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आधा नरेख्देव का अम्तिम बिन परेर 


आकथन 


आचाये नरेन्द्रदेव के विचारों तथा जीवन के सम्बन्ध, में जितनी 
भी जानकारी सर्वलाधारण, विद्येषकर युपर्कों को दी जा सके देंश के 
लिये उतनी द्वी छाभकारी होगी । सार्वेजनिक जीवन की जो आज दुर्देशा 
है तथा युवक जिस प्रकार दिग्श्रमित द्वो रहे हैं. उस परिस्थिति में 
आचार्यजी से सम्बन्धित साहित्य जन-सानस पर, विशेषकर शिक्षक, 
विद्यार्थी तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के मानस पर, स्वस्थ श्रभाव 
डाछू सकता है। वैसे तो सारे देश में सार्वजनिक जीवन का रपर 
गिरता जा रहा है और विद्यार्थीसमाज दिशा-हीन तथा नकारात्मक 
बनता जा रहा है। परन्तु इन दोनों दृश्टियों से उत्तर प्रदेश, बिहार 
आदि राज्यों की दशा और भी चिन्तमीय है। आचाये जी यूँ तो 
सारे भारत के थे, परन्तु इन राज्यों से उनका घनिष्टटस सम्बन्ध था। 
इसटिये नरेन्‍्द्रदेब-साहित्य इन राज्यों के छिये विशेष रूप से उपयोगी 
सिद्ध होगा । 

इसके अतिरिक्त हम छोगों के ऊपर नरेन्‍्द्रदेषजी का बड़ा भारी 
ऋण है। ऋण है उसके अपूर्व व्यक्तित्व का, उनके सीजन्य तथा 
स्नेह का, उसके बौद्धिक दान का, उनके लेदुत्म का, और सबसे अधिक 
उनके निदछ्ुछ, निरप्ठद तथा मायुक चरिज्न का, उसके त्याग और तप 
का । हम जो इन सबका भरपूर राम उठा चुके हैं. इस ऋण से कंभी 
उऋण नहीं होंगे और नरेन्द्रदेवजी का स्मरण हमारे हृदयों को सदा 
नि करता रहेंगा। परन्तु हम नालयक्त साबित होंगे अगर 
जो कुछ इमने और हमारी पीढ़ी ने आचार्य जौं से पाया दे, उसमें से 
जितना भी संभव दो उतना आगे की पीढ़ियों के छिये छोड़-न जाये। 

मुझे खुशी है कि आचार्य नरेन्‍्द्रदेव के बिचार्रों के अध्ययन, 
प्रकाशन और प्रशिक्षण के सिसिस उनकी पुण्यस्टृति भें उनके नास पर 
काशी में एक संस्थान खोछा गया है! सुके आंशा . है. कि 
इस आचार्य नरेन्द्रदेव सामाजब्यदी संस्थान द्वारा उनके विचार 
इस तरह प्रस्तुत किये जायेंगे जिससे आज की समस्याओं को सुल्काते 
में मद॒द्‌ सिऊ सके और समाजवादी आन्दोकन का मार्गद्शन हो सके ! 


( २५२) 


इस दृष्टि से श्रोफेसर मुकुट बिद्वारालल आचार्य नरेन्द्रदेव के जीवन तथा 
बिचारों को देश के सामने जिस योग्यता, गम्भीरता तथा मनोयोग से 
प्र्खुत कर रहे हैं पह अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। इस पाण्द्ित्यपूण 
काय के लिये उनके जैसा योग्य व्यक्ति देश में और कोई नहीं है । 

सब १९२०-२१ के असहयोग आन्दोलन में शामिल होने के 
लगभग पौने दो वर्ष के बाद में सर १९२९ के अगस्त में अध्ययन के 
छिये अमेरिका चछा गया। सन्‌ १९२९ के नवस्बर के अन्त में 
सै बहां से स्वदेश छौटठा। तब तक आचार्य नरेन्द्रवेव से मेरा कोई 
परिचय नहीं भा न उनके विषय में कोई जानकारी ही थी । सन्‌ १९३० 
की जनवरी में समाजशास्र के मेरे अध्यापक प्रोफेसर हबेट मिलर अमेरिका 
से भारत यात्रा पर आये। उस समय बह मुझसे मिलने के छिये 
पटना भी आये और में उनको साथ लेकर वाराणसी गया जहां 
काशी विद्यापीठ में उनका और मेरा परिचय नरेन्‍्द्रदेषजी से हुआ। 
बाराणसी में जो थोड़ी बातचीत आचायेजी से मेरी हुई उसका मुझ 
पर गद्दरा प्रभाव पड़ा। में उन दिलों मराक्सबादी था। भेरी यह 
रद मान्यता थी कि लेनिन की शिक्षा के अनुसार कम्युनिस्टों को गुछाम 
देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन से कदापि प्रथक्‌ नहीं होना 
चाहिये, भले ही वह आन्दोलन बुर्जुबा बर्ग के नेतृत्व में चछता हो | 
अत. राष्ट्रीय आन्दोछन से अछग रहकर कांग्रेस तथा गांधीजी का विरोध 
करने की जो तीति कम्युनिस्ट इन्टरनेशनढ के आदेश पर भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय अपना रखी थी उसे में गलत समभता 
था। आचायेजी से बात करके मुझे छूगा कि मुझे मेरे विचारों के 
सवेधा अनुकूछ एक माक्सवादी विद्वान मिल गया। झ्ुमे तो भारत 
में उन दिलों कोई जानता भी नहीं था, परन्तु आचाये जी उत्तरप्रदेश 
के एक अभावश्ाद्ी नेता तथा काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष थे । 


आचाये जी से मिलने के कुछ द्वी दिन बाद में आछ इण्डिया 
कांग्रेस कमेटी के दफ्तर सें काम करने छगा। कुछ ही महीने बाद 
नमक सत्याग्रह शुरू हुआ । तब से आचार्यजी और में अपने-अपने 
क्षेत्रों में आन्दोलन में ही छगे रहे। सन्‌ १९३३ में नासिक रोद 
पक ह्द्म या 3 काँग्रेस के अन्दर एक सोशछिस्ट पा६्टी 
संग का निणेय लछिया। उसके बाद जब हम छोग जेट 
से छूटे वो काशी में कुछ मित्रों से मशबिरा करने के बाद बिद्वार 


की 


सोदल्स्ठि पार्टी की तरफ से, जो पहले ही स्थापित द्वो चुकी थी, 
मैंने एक अखिल भारतीय सम्मेछन ऐसे कांग्रेसजनों का 
समाजवादी विचार के थे पटने में बुलठाया। उसकी अध्यक्षता के 
ढिये मैंने नरेन्द्रदेबजी से प्रार्थना की जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 
इस सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संघर्थ तथा समाजबादी 
आन्दोछन में आचायेजी का और मेरा निकटतम साथ हुआ। 
यह सम्बन्ध छगभग बीस वष तक चछता रहा। हम दोनों ने 
मिलकर राष्ट्र की सेवा की, समाजवादी बिचारों और शक्तियों को पुष्ट 
किया, कांग्रेस द्वार संचालित राष्ट्रीय आन्दोक़न की एकता और 
क्षमता को अक्लुण्ण बनाये रखते हुए उसे अधिक गतिशीछ, शक्तिशाडी 
और क्रान्तिकारी बनाने की कोशिश की। सर्वश्री अच्युत पटवर्घन, 
मेहर अछी, रासमनोहर छोहिया से भी हम दोनों के घन्तिष्ट सम्बन्ध 
थे। पांचों मिलकर काम करते थे। काँग्रेस समाजवादी पक्ष के कई 
शीपस्थ नेता साक्संबाद को उतना नहीं मानते थे जितना कि आचायजी 
ओर मैं। इस कारण से कई बार हम दोनों में और बाकी साथियों में 
मतभेद पेदा हो जाता था, परन्तु शुरू में हम सब में ऐसा सौद्दाद था 
कि मतभेदों के कारण कडठुता पेदा नहीं होती थी | 


सन्‌ ३० के दशक के प्रारम्भ में भारतीय कम्थुनिस्ट काँग्रेस के 
विरोधी थे और उससे अढग किसान मजदूर पार्टी बनाकर राष्ट्रीय 
आन्दोछन का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका एकमात्र 
परिणाम राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता तोड़ना ही हो सहृता था। यद्यपि 
उनकी शक्ति इतनी थोड़ी थी और उनके तरीके इतने गलत थे कि उनके 
विरोध का कोई विशेष प्रभाव गांधीजी के आन्दोकतम पर नहीं पड़ पाता 
था। उस समय उन्‍होंने कांग्रेस सोशलिस्टि पार्टी को भी सामाजिक 
फासिज्म आदि अपशब्दों से सम्बोधित करते हुए उसका विरोध किया । 
लेकिन जब जमेती में नास्सीबाद विजयी हुआ और स्ताछिन की नीति 
सर्वथा विफछ हुई तब उसने उस नीति को एकदम बदछा। उस 
परिवर्तेन की जानकारी मारतीय कम्युनिस्टों को देर से हुई, लेकिन जब 
हुई तब उन्होंने संयुक्त मोर्चे की बात शुरू की तथा कांग्रेस में, भी घुसने 
का अयास किया । उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन मद्दामंत्री 
श्री पी० सी० जोशी से मेरा घनिष्ठ परिचय हुआ। कम्युनिस्टों को कांग्रेस 


8, 


भ्ं से वी नीति का अनुसरण करना मैंने उचित 
हब है हलक पा थी कि नात्सीवाद की सफलता से 
सी आ > जो सबक सीखा था उसकी वजह से भेरी नीति द्वारा 
है के माक्सेवादी और साम्यवादी तत्त्तों का एक सम्मिलित दद 
बन सकेगा और वह दर कांमेस सोशलिस्ट पार्दी दोगी। कांग्रेस 
सोशहिस्ट पार्दी के वे नेता जो माक्र्सबादी सही थे, इस नीति से 
असन्‍्तुष्ट थे । परन्तु चूंकि आचार्य जी फा समर्थन था इसछिये इस 
नीति पर पार्टी चलती रही) 3 
यहां इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि भपरद्यपि आधचायजी 
से भेरी सीति का समर्थन किया, फिर भी उस पर जितना मुझे! विश्वास 
था उतना उन्हें नहीं था। वह किसी भी द्वाछुत में कांग्रेस सोशढिस्ट 
पार्टी का संगठन कम्युनिस्टों के हाथ में देने को तेयार नहीं थे । खेद 
है कि मेरे अंध-विश्वास के कारण दक्षिण के कुछ प्रदेशों में कांग्रेस 
सोशछिस्ट पार्टी की बागडोर कम्युलिस्टों के द्वाथ में चछी गयी जिसके 
कारण कम्युनिस्ट संगठन और आन्दोछन से प्रथकू कोई कांग्रेस 
समाजवादी संगठन या आन्दोलन केरछ, तमिलनाडु, आन्ध्र आदि 
प्रदेशों में नहीं बन सका । इसी काह में अन्य प्रान्तों में भी कम्युनिस्टों 
में अपनी गुप्त नीति के अलुसार कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी के अन्दर 
धीरे-धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाने की तथा उसके कार्यकर्ताओं को वोडूकर 
अपने में मिछाने की कोशिश की। उप्तकी बोरिंग फ्राम विदिनं की 
नीति बहुत अंश में सफल हुईं । जब इस नीति के दुष्परिणाम सामले 
आने छगे तब मेरी आखें खुढीं। द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने के बाद 
कम्युनिस्टों की नीति और गतिविधि से तंण आकर कांग्रेस सोशलिस्ट 
फटो में जितने कम्युनिस्ट थे उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। 
उस समय मैं जेल में था परन्तु यदि बाहर होता तो इस सिर्णय से 
पूर्णत: सहमत होता। यद्यपि आचायेजी का विश्वास माक्सेवाद में 
अटरछ रहा, लेकिन मुझसे काफी पहले ही बहू कम्युनिस्टों की चांछ 
समझ चुके थे और इस निणेय पर पहुंच चुके थे कि उनके साथ 
मिलकर कास नहीं हो सकता। 
स्वराज्य प्राप्ति के बाद जब मेरे मन में यह विचार उठा कि ऋांमेस' 
सोक्षर्स्ट पार्टी को काप्रेस से अछा हो जाना चाहिये तो आचाये जी 
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इस बात से पूरे सहमत नहीं थे। फिर भी कानपुर में.कांप्रेस 
सोशछिस्ट पार्टी का युद्धोपरान्‍्त जब पहला सम्मेलन हुआ तो उसमें 
पार्टी के नाम से कांग्रेस! शब्द को हटा देने का उन्होंने विरोध 
नहीं किया। भेरे लिये काँग्रेस सोशल्स्टि पार्टी का कांग्रेस से अछा 
होकर एक स्वतंत्र समाजवादी दुछ बचाने की दिशामें यह बड़ा कदम था। 
काँग्रेस से अछग होने भें आचाय जी की जो हिचक थी बहू उस समय 
दूर हुई जब कांग्रेस के विधान सें संशोधन करके यह नियम बनाया 
गया कि कांग्रेस के अन्दर कोई ऐसी दूसरी संगठित पार्टी नहीं हो 
सकती जिसका अपना विधान और अनुशासन हो । 

यहां यह भी उल्लेख करना असुचित न द्वोगा कि जब नासिक में 
इस बात्त का आखिरी फेसछा हुआ तो चर्चाओं में रामभनोहर छोहििया 
कांग्रेस छोड़ते के बारे में उतने मजबूत नहीं थे। फिर भरी 
सर्वेसम्मति से नासिक सम्मेछ़न में मिणेय छिया गया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि उस निर्णय के पहले कांग्रेस के नेताओं के साथ 
समाजवाद की दृष्टि से कांग्रेस को क्‍या करना चाहिये इस प्रइन पर 
काफी चर्चा हो चुकी थी। उस चर्चा छा दस छोगों के लिये कोई 
सम्भीषज नक परिणाम नहीं निकला था और हम छोग इस नतीजे पर 
पहुँच चुके थे कि उस समय कांग्रेस जिस प्रकार की बनी हुईं थी वह 
समाजवाद की दिशा में अप्रसर नहीं दो सकती। नासिक के सर्वेसम्भ 
निणय के पीछे दम छोगों की यह प्रतीति भी थी। | 

पिछले वर्षों में दल-बदछ का जो संक्रामक रोग देश के राजनीतिक 
ज़ीबन में पेदा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ यह भी 
जउेखनीय है कि जब नासिक में यह निर्णय हुआ कि समाजवादी 
कांग्रेस से प्रथक दो जाएँ तो साथ साथ यह भी तथ पाया कि 
उसमें से जो कांग्रेस टिकट पर चुनाव में सफल होकर ब्रिघान सभाओं 
के सदस्य बने हैं. उनको इस्तीफा देना चाहिये और फिर से उप-चुनाव 
लडमा चाहिये। उस निणेय का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों ने पालन 
किया। यह एक ऐसा आदशे था जिसकों स्मरण करके आज भी 
गौरव का अनुभव होता हे ! े0 

सन्‌ १९५२ में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी 
के बिलयम के सम्बन्ध में मेरा तथा राम्र मनोहर छोह्टियां एवं 
अशोक मेहता आदि का आचाये जी से मतभेद हो गया। आचायेजी 
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इन दिनों चीन गये हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में ही कृपाढानी जी 
आदि के०एम०पी०पी० के नेताओं से बातचीत होकर यह तय दो चुका 
था कि दोनों पार्टियों का संगम हो। जब आचाये जी चीन से 
हौंटे और इस चिणेय का उन्हें पता चला तो उन्हें बड़ा खेद हुआ । 
आज़ इतले वर्षों के बाद पीछे मुड़कर देखने पर मुमे! भी छगता दे 
कि अगर यह संगम नहीं होता तो शायद सप्ताजबादी आन्दोलन के 
छिये श्रेयस्कर हुआ होता । 


अपने मतभेदों की चर्चा छिड़ गयी है. तो एक ओर घतभेद्‌ ध्यान 
में आता है। सन्‌ १९५३ में जब मैं पृत्ता में डा० दीनशा मेहता 
के क्लिनिक में तीन सप्ताह का उपचास कर रहा था तभी जवाहरछाछजी 
का एक पत्र मिछा कि जब दिल्ली आओ तो मुझसे मिलना । मैंने 
उत्तर दिया कि उपवास के बाद जब स्वास्थ्य छाभ कर लूंगा तो रंगून 
एशियन सोगालिस्ट कास्फ्रेन्स में जाऊँगा और बहां से छोटने के बाद 
दिल्ली आकर उनसे मिलूँगा । मुमे दुःख है कि मेरे कतिपय मित्रों 
ने इतनी सी बात पर ही यह सन्वेह करना शुरू कर दिया कि 
जवाहरलाल्जी के साथ मेरी कोई साजिश चल रही है । 


विह्ली में जबाहरकाल जी से तीन दिनों तक कांग्रेस और प्रजा- 
सोशहिस्ट पार्टी के परस्पर सहयोग के विषय पर चर्चा हुईं। बाद में मेंने 
जवाहरछालजी को एक पत्र में १४ सूत्री कार्यक्रम छिख भेजा जिसको 
मैंने दोनों पार्टियों के परस्पर सहयोग का आधार बताया। छूगभग 
तीन सप्ताह के बाद जवाहरछाछूजी से मिछकर फिर आखिरी निर्णय 
करना था । उन दिनों ऋपाठानीजी हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने 
पूरी तरह से सहयोग के विचार का समर्थन किया। दिल्ली वापस 
जाने के पहले में काशी गया और वहां काफी बिस्तार से नरेन्‍्द्रदेवजी 
से उस विषय पर चर्चा की। वह जवाहरलालजी के प्रस्ताव के 
विरूद्ध थे। उनका कहता था कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना 
असम्भव दोगा। कांग्रेस, चाहे जवाहरछारूज़ी की निञ्नी राय कुछ 
भी हो, समाजवाद से बहुत दूर है। उनका तीसरा कारण यह्‌ था 
कि शासन में घुसने के बाद अपने छोगों पर बुरा असर पड़ सकता 
है ओर उनकी दु्बछताएँ बढ़ सकती हैं। इन दढीछों में ताकत थी। 
फिर भी सें नरेन्‍्द्रदेवजी से सहमत नदी हुआ। मैंने उनसे कहा 
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कि अपने छोगों पर हमें विश्वास करना चाहिये। कांग्रेस समाजवादी 
संस्था न दोते हुए भी यदि हमारे १४ सूत्री कार्यक्रम को, या उसमें 
से अधिकांश को, मान लेती है तो हमारे और उसके सहयोग से 
समाजवाद को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल्तेगा, पार्टी की शक्ति 
और प्रभाव बढ़ेगा, और यदि अनुभव से यद्द सिद्ध हुआ कि कांग्रेस 
मे हमारे कार्यक्रम की सिफ ऊपरी दिल से माना था और हम आगे 
प्रगति नहीं कर रहे हैं तो हम इस्तीफा देकर बाहर आ सकते हैं. और 
जनता के सामने इस चीज को सफाई से पेश करके उसको प्रभावित 
कर सकते हैं । मेरा यह विचार आजतक बदुछा नहीं हे और आज 
भी में मानता हूँ कि यदि हमारी शर्तों पर सहयोग दो पाता तो 
समाजवाद के लिये अच्छा होता । 


पाठकों को स्मरण होगा कि जवाहरछठालजी के प्रस्ताव का कोई 
परिणाम नहीं निकछा। इसका एक मात्र कारण यही था कि जब दुबारा 
दिल्ली में उनसे भेरी भुझाकात हुई तो उन्होंने कद्दा कि में ने सहयोग 
के छिय्रे जो आधार बताया है उसके लिये समय अनुकूल नहीं है । 
बिना किसी शाते के सहयोग हो, यह तो संभव था। परन्तु उसके 
छिये में स्वयं तैयार नहीं था और बात वहीं पर खतम हो गयी। 


यह बात तो खतम हो गयी, परन्तु दुर्भाग्यवश उसकी प्रतिक्रियाएं 
पार्टी में बहुत खराब हुई। जिसको अंग्रेजी में केरेक्टर असेसिनेशन 
(चरित्र-वध) कहते हैं उसका पूरा केम्पेन (अभियान) ही शुरू हो गया 
जिसका प्रमुख शिकार में स्वयं था! चूंकि आचार्य जी सहयोग के 
विरुद्ध थे, इसलिये चरित्र-बध के शशख्लों से सौभाग्ययश वे उस समय 
सुरक्षित रहे । 


आचार्यंजी से मेश एक दूसरा मतभेद उस सम्थ हुआ जब मेंने 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से और सत्ता की राजनीति से अछग होकर 
सर्वोद्य आन्दोछन में भ्रवेश किया। मैंने यह कदम उठाने के पहले 
आचायेजी से कोई परामशो नहीं किया था, इसलिये भी कि में जानता 
था कि में अपनी बात उन्हें समझा नहीं पाऊंगा । उन्हें इस बात की 
शिक्रायत रही, ऊेकिन इससे भी बड़ी शिक्रायत यह थी कि मैंने पार्टी 
और राजनीति ही छोड़ दी । 
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जिन कारणों ने गुमके! पार्टी और राजनीति छोड़कर सर्वोद्य 
आन्दोलन में जाने को प्रेरित किया उनमें से वह आत्मिक दुःख भी था 
ज्ञो पार्टी में चरित्रवध और उसके विधवत के समय मुमे हुआ | 
राजनीति में मतभेद तो पैदा होते ही हैं और जब बह एक प्रयादा के 
बाहर चले जाते हैं तो फिर जिसके सत मिलते नहीं उसका अछग हो 
जाना स्वाभाविक होता है। परन्तु हर मतभेद के छिये कोई गुप्त 
कारण है, कोई बुरी नीयत है, कोई आन्तरिक दुबेरूता है, इस प्रकार 
की जब चर्चा और भ्रचार होता है वो बह अत्यन्त दुःखदायी होता है। 
आजतक मुम्के विश्वास है कि उस समय के सतभेद इतने बड़े नहीं 
थे कि उनके कारण साथी अछग हों । परबम्तु जिनको ऐसा छगा कि बह 
साथ नहीं चछ सकते उत्तका अछग होना अनावद्थक होते हुए मी 
ससभने छायक हो सकता है। परन्ठु नीयत पर शअ करता, चरिन्र-बध 
का जहर फैछाना यह तो राजनीति के दायरे के बाहर की बात द्वोती 
है। में अपने तथा आचायजी दोनों ही के बारे में कह सकता हूं 
कि हममें से कोई भी न थक गया था, न पद्‌-छोलुपता का ही शिकार 
हो गया था, न दम यहीं चाहते थे कि पार्टी कांग्रेस में मिंठ जाय । 
हां, इतना है कि आचायजी का और मेरा जवादरलालजी से 
बड़ा निकट का सम्बन्ध था। लेकिन जब हम छोगों की घनसे 
मुठकात हो तो उसका यह कोई मानी नहीं था कि उनके साथ 
समाजवादी आन्दोलन को खतम कर देने फा कोई पड़्यन्त्र हम रच 
रहे हैं। उस एक बार को छोड़कर जबकि जबाहरछालजी ने सेरा[ 
तथा पार्टी का सहयोग चाहा था, कभी भी उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी को अथवा जब सोशहिस्ट पार्दी थी तो उसको, कांग्रेस में मिछाने 
की था उसके साथ सहयोग करने की कोई बात मुझसे नहीं छेड़ी । 
परन्तु व्यक्तिगत मिन्नता का भी जब ऐसा राजनीतिक अर्थ निकाला 
जाता था तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था | 


श्री अशोक मेहता ने 'कम्पलशन्स आफ बेकवर्ड इकानामी' की जो 
बात अपनी बेतूछ रिपोर्ट में छिखी थी में उससे सहमत नहीं था। 
उस पर बोद्धिक बिचार हो सकता था। पर बैतूछ में तो हवा ही 
कुछ ऐसी जहरीली हो गयी थी जिसमें बिचारों का आदान प्रदान 
असम्भव था। वहाँ तो रूप यही दिया गया कि अशोक भेद्टता ने 
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जयप्रकाश नारायण और सम्भवत: नरेन्द्रदेव के इशारे से यह बांत 
लिखी है। इस बातावरण से श्षुब्ध द्वो मैंने पार्टी की कार्यकारिणी 
से वहाँ इस्तीफा घोषित किया। यद्यपि छोगों के आम्रह पर मैंने 
अपना इस्तीफा वापस ते लिया, पर भेरे लिये पार्टी में काम करना 
कठिन हो गया और में धीरे-धीरे पार्ठी से अलग हो गया। मेरे 
बिचार में बेतूछ कास्फ्रेन्स के दिन भारतीय समाजवाद के लिये बुरे दिन 
भेै। उससे विघटन की प्रक्रिया को बढ़ाया। उसका दुःखद प्रभाव 
आज भी उस आन्दोलन पर बना हुआ हे ओर ऐसा नहीं छगता 
कि कभी उससे उसका उद्धार होगा। में तो पार्टी से अछग ही हो 
गया, परन्ठु आचार्य जी उसमे कायम रददे और यथाशक्ति उसको आगे 
ले जाने का प्रयास करते रहे। इस प्रयास में जो मानसिक 
और हार्दिक क्लेश उन्हें हुआ उसका घातक असर उनके स्वास्थ्य 
पर पड़ा) उनके जैसे निष्कपट, उदार्वरित्‌ ओर महान व्यक्ति 
के विपय में जो बाते उन्त दिनों कही गयीं, और उन छोगों के द्वारा 
जो चारिच्य में उनको छू तक नहीं सकते थे, वह भारतीय समाजवादी 
आन्दोलन का एक अत्यन्त काला प्रष्ठ है 


आचायेजी के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनकी अपूर्य बक्तृत्व 
शक्ति, इन सबके बारे में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। 
वर्तमाम पीढ़ी उनके इन गुणों से भदढ्ीभांति परिचित हे। फिर भी 
प्रकृत सौजन्य, ईष्यॉ-द्वेष आदि से परे निर्मेल चित्त, प्रसन्न मुद्रा, हास्य- 
रस, सहज प्रेम, निस्पुह्दी सेवा, बिद्वत्ता, भाषण शक्ति उनके व्यक्तित्व के 
कुछ ऐसे गुण हैं. जिनका संक्षेप में उल्लेख आवश्यक लगता है। 
मैंते उनके साथ न जाने कितना सम्तय बिताया होगा, अकेले भी 
और मिन्र-मंडल्ियों में भी। परन्तु मैंने कभी दूसरों की निन्‍दा 
करते हुए उन्हें' नहीं सुना, ज्यादा-से-ब्यादा किसी के बारे भें वह 
कह सकते तो इतना ही कि अमुक आदमी बहुत गड़बड़ है या 
तिकड़मी है। इससे कठोर या कहुतापू्ं शब्द का प्रयोग 
उन्होंने उस काछ में भी कभी नहीं किया जबकि उनके ही निकट के 
साथी उन पर तीखे और दूपिन बौछार कर रहे थे। मैंने यह भी 
देखा कि दमे का दोस पड़ने पर भी उसकी खुशमिजाजी बनी रहती थी 
और वे खुद अपने या दूसरे के मजाक में आनन्द लेते रहते थे। उनको 
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लेगों ने अज्ञातशत्रु की उपाधि दी थी। उनकी इन्सानियत अद्भुत 
थी! वहां कोई नहीं पहुँच पाता था। उसकी बौद्धिक शक्ति, 
उनका ज्ञान, उनकी बाक्‌ पटुता, उनकी भाषण शक्ति सी अद्भुत थी। 
आचाय नरेन्द्रदेव राजनीतिक नेता तथा इतिहास और द्शन के महान 
पण्डित तो भे ही, साथ ही साथ समाजवाद के भी प्रकाण्ड विद्वान 
थे। वे निसनदेह विश्वव्यापी समाजबाद के एक बड़े नेता और 
बिचारक थे। सिद्धान्व और व्यवहारिकता का उनमें उत्तम समन्वय 
था। उनकी बिद्गत्ता के विषय में, खासकर इतिहास, दशेन, समाजबाद, 
समाजशासत्र, राज-शास्र, संस्क्रति आदि के ज्ञान के बारे में, कुछ कहना 
गैर जरूरी द्वोगा। उसका सबूत तो उसकी पुस्तक, उत्के लेख और 
भाषण आदि ही हैं जिनका परिचय प्रोफेसर मुकुद बिहारीलाल जी की 
इस पुस्तक में पाठकों को मिलेंगा। जहां तक वक्तुता की बात्त हे 
आज बहुत से छोग जीवित हैं. जिन्होंने उनके हिन्दी और उर्दू के 
भाषण सुने दोंगे। इनमें उनका मुकाबछा कर सकने योग्य देश 
में उंगली पर भी गिनने लायक छोग नहीं थे। उनके मापश में 
जितनी ही भाषा की उत्तमता होती थी उतनी ही विचार और तर्क की 
ऊंचाई और उसी प्रकार बोलने का तजज भी ! 


प्रो० मुकुटबिद्दारीछ्ार जी ने इस पुस्तक में आचार्यजी के जीवन की 
मुख्य मुख्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनके व्यक्तित्व और नेत्त्व 
का विस्तार से विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से किया है। पुस्तक के 
पढ़ने से समाजवादी आन्दोलन के साथ साथ कांग्रेस द्वारा संचालित 
राष्ट्रीय आन्दोलन का तथा देश के वैधानिक विकास का भी अच्छा परिचय 
प्राप्त झो सकता है। पुस्तक में भिन्न-भिन्न विषयों पर आचार्यजी के 
विचार भी बहुत ही उत्तम हंग से संज्ञोये हुए मिलेंगे। आज के भारत 
के लिये, विशेषकर युवाजनों के लिये, राजनीति के लिये, शिक्षा और 
संस्कृति के लिये, इस पुस्तक की बड़ी उपादेयता है। अन्त में इस पुस्तक 
को संपादित करने के लिये प्रोफ्रेसर साहब को एक बार फिर साधुवाद 
कहते हुए में विचारवाब पाठकों से इसे अपनाने का आम्रह करता हूं 
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प्रस्तावना 


यद्यपि आचाये नरेन्‍्द्रदेबजी के जीवन और नेतृत्व की व्याख्या ही 
इस पुस्तक का मुख्य उद्देइय है। पर उनका जीवन समाज से समरस था, 
उनके व्यक्तित्व और नेठ॒त्व का विकास सामाजिक परिस्थिति और राष्ट्रीय 
संघर्षों की पृष्ट भूमि में हुआ था । इनके संदर्भ में ही उनके जीवन का 
अध्ययन सम्भव था। इसलिये इस पुस्तक में उनके युग की सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं 
गतिविधियों का भी विश्लेषण किया गया है। यद्यपि इस पुस्तक में 
क्रान्तिकारी आन्दोछन की तथा कुछ दूसरे आन्दोलतों की समुचित चर्चा 
नहीं है, फिर भी पुस्तक के पढ़ने से कांग्रेस द्वारा संचारित राष्ट्रीय 
आन्दोलन का तथा देश के वैधानिक थिकास का परिचय प्राप्त द्वो 
सकता है । 


काशी विद्यापीठ नरेन्द्रदेषघजी का मुख्य कार्यक्षेत्र रहा। यहीं 
उन्होंने बहुत से कार्य-कताओं को शिक्षा दीक्षा दी, उनके जीवन को 
अनुप्राणित किया | स्वाघीनता-संग्रामों में सक्रिय भाग लेने के फल- 
स्वरूप उत्तर-प्रदेश और आगे चलकर राष्ट्र की राजनीति में विद्यापीड 
के आध्यापकों और स्नातकों को जो कीर्ति प्राप्त हुई, उसका संक्षिप्त 
परिचय भी इस पुस्तक से मिल सकता है। 


स्व॒तन्त्रता संघर्ष के अंतिम पश्चीस प्षों में नरेनन्‍्द्रदेवजी का 
महत्त्वपूर्ण नेतृत्व और योगदान रहा है। दमे के भयंकर रोग में अस्त 
रहने पर भी अपने स्वास्थ्य की चिन्ता को छोड़ कर वे जिस तरह 
निष्कामभाष से स्वाधीनता-संघर्षों और राष्ट्र की दूसरी सेवाओं में छंगे 
रहे उन सब का इस पुस्तक में विवरण है। राष्ट्रीय संघर्षों की प्रष्टभूमि 
में नरेन्द्रदेवजी के राजनीतिक और सांस्कृतिक नेतृत्व की व्याख्या की 
गयी है । उसके नेतृत्व की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए दूसरे 
बामपक्षी तथा दक्षिणपक्षी नेतृत्व और दृष्टि के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का 
विश्लेषण किया गया हे इसके पढ़ने से नरेन्द्रदेवजी के नेरत्व फे 
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मई सम १९३४ में जो सोशलिस्ट कन्वेंशन पदना में हुआ, उसके 
अध्यक्ष नरेन्द्रदेवजी ही थे। उसके बाद उन्होंने आजीवन समाजबादी 
आन्दोलन का नेतृत्व किया । इसका विवरण काफी बिस्तार से इस 
पुस्तक में दिया गया है! यद्यपि किसी एक व्यक्ति की जीवनी 
द्वार सारे समाजवादी आन्दोलन का समुचित ज्ञान असम्भव है, फिर 
भी इस जीवनी के पढ़ने से समाजवादी आन्दोछन के इतिहास की 
रूपरेखा का काफी ज्ञान जरूर ही सकता है, | 

अगस्त सन्‌ १९४७ में राष्ट्र के स्व॒तन्त्र होने के बाद भी राजसत्ता 
का मोह छोड़कर जिस निष्पुद्दता से नरेग्द्रदेवजी ने राष्ट्र की सेवा की 
तथा राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं को सुरूमानें के लिये जनता के समक्ष 
सुकाव उपस्थित किए उनका विस्तार से उल्लेख इंस पुस्तक में किया 
गया है। इस पुस्तक में जिन सप्रस्‍्याओं का जिक्र है उनमें से 
अधिकांश का समाधान होना अब भी बाकी है। उनके सम्बन्ध में' 
नरेन्‍्द्रदेवजी के विचार अब भी सजीब हैं। उनका अध्ययन आज भी 
उतता ही जरूरी है जितना पहले था । 


इस पुस्तक के अन्तिम चार अध्यायों में नरेन्द्रदेषजी के नेतृत्व का, 
उनके विचारों का संक्षेप में बिदज्लेषण किया गया है। उसमें बताया 
गया है कि व्यक्ति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रीयता, स्ानवता, 
समाजवाद, जनतनन्‍्त्र, घम-निरपेक्षता आदि महत्त्वपूण विषयों पर 
नरेन्द्रदेवजी के क्‍या सिद्धान्त थे। इसमें यह भी बताया गया है कि 
माक्सेवाद को माक्सबादी भरेन्‍्द्रदेबजी की क्या देन है । इन अध्यायों 
को पढ़ते से नरेन्‍्द्रदेवजी द्वारा प्रतिपादित जनतान्त्रिक समाजचाद, 
जनतान्त्रिक शिक्षा पद्धति तथा अन्य सामाजिक सिद्धान्तों का अच्छा 
ज्ञान हो सकता है। पर उनके विचार तो सारी पुस्तक में बिखरे हुए 
हैं, अतः सारी पुस्तक को पढ़कर ही उनके सिद्धान्तों और नेतृत्व का 
समुचित परिचय हो सकता है। वास्तव में सारी पुस्तक ही जनतान्त्रिक 
समाजबाद की एक पोथी है। 


इस पुस्तक में नरेन्द्रदेवजी के चरित्र और व्यक्तित्व के विकास 
का भी विश्लेषण किया गया है। उनके जीवन का विकास इतिद्दास 
की घटनाओं की पाश्चेभूमि में हुआ। अत सारी पुस्तक पढ़ने पर ही 
ठीक-ठीक पता चक्र सकता है कि किन परिस्थितियों में उनके जीवन 
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का विकास हुआ। पर एक अध्याय में उनके व्यक्तित्व के सदूगुणों 
का विशेष रूप से विश्केषण है. 


सिद्धान्तों के व्यापक तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए दूसरों के विचारों 
से अपने को मिलाकर अधिक से अधिक सहयोग से काम करना 
नरेन्द्रदेवजी आवश्यक समझते थे। वे सहयोग को सार्वजनिक जीवन 
का प्राण समझते थ्रे। उनके योगदान में साथियों के सहयोग का ऊँचा 
स्थान था। इसलिए इस पुष्तक में उतके सहपाठियों और 
सहयोगियों की भी संक्षेप में चचो की गयी है! 


लेखक को दुख है कि वह नरेन्‍्द्रदेबजी के सब मित्रों के 
सम्पर्क में नहीं आ सका और इसक्िए बहुत सी ऐसी बातें इस पुस्तक में 
नहीं लिखी जा सकी जिनसे उनके क्रिया-कछापों की पूरी जानकारी द्वो 
सके ! फिर भी वह जिस व्यक्तियों से मिला उन्होंने बहुत प्रेम से 
नरेन्द्रवेवजी के सम्बन्ध में अपने अनुभवों को बताकर लेखक को 
कृताथे किया और इस पुस्तक की तैयारी में योगदान किया | बह उन 
सबका आभारी है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है. | 

इन सबमें श्री जयप्रकाश नारायण का प्रमुख स्थान है। उन्होंने 
बहुत से दूसरे कार्प्तों में घिरे रहते हुए सी बहुत ही सहृदयता से 
समाजवादी आन्दोलन से सम्बन्धित सब अक्षध्यायों को पढ़कर उनकी 
प्रामाणिकता को पुष्ट किया, पुस्तक के लिये प्रक्ृथन लिखने का कष्ट 
किया तथा इसकी छपाई के छिये साधन ज्ुटाये । 

प्रोफेसर राजाराम शाखी, आचाय बीरबल सिंह, श्री विश्वताथ शर्मा 
ने भी पुस्तक के बहुत से अध्यायों को पढ़कर तथा आचायेजी के 
जीवन-सम्बन्धी बहुत से तथ्यों की जानकारी कराकर पुस्तक को अधिऋ 
प्रमाणिक बनाने में सद्दायता दो। श्री अच्युत पटवर्धन, प्रोफेसर र॑गा, 
श्री शामनन्दन मिश्र, ड/क्टर सेयद महमूद, ठाकुर जयदेवसिह, 
श्री रामनाथ सांगलू , श्री सुखनछाछ मेहरोत्रा, श्री सर्वेजीतलाछ बसों 
आदि ने भी आचायजी के जीवन के सम्बन्ध में बहुत सी महत्त्वपूर्ण बाते 
बताकर लेखक को कृताथे किया । वह उन सबका आभारी है.। सर्वेश्री 
गंगाशरण सिंह, अच्युत पटवर्घन, रामवृक्ष बेचीपुरी, ठाकुर जयदेव सिह, 
दामोदर स्वरूप सेठ, बनारसी दास चतुर्वेदी, चेछापति राव, जगनज्ञाथ 


( १४ ) 


उपाध्याय एन श्रीमती शक्ुंतछा श्रीवास्तव के श्रकाशित संस्मरणों से 
तथा श्री श्रीतरकाशजी और महामदहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज 
के प्रकाशित तथा अप्रकाशित लेखों से भी लेखक को सामग्री जुटाने 
में तथा आचाये जी के व्यक्तित्व के विश्लेषण में भरपुर सद्दायता 
भिठी । प्रोफेसर परसानन्द ते युक्तप्रान्नीय युनिबर्सिटी कमेढी के 
सम्बन्ध में एक विस्तृत नोट देकर लेखक को इस पुस्तक में उसका 
विवरण देना सम्भव किया । लेखक इन सबके ग्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करवा है। 

इस पुरतक की तैयारी में बहुत से दूसरे सज्जनों का भी मरपुर हाथ 
है। श्री सत्यप्रकाश मित्तक ने इस पुस्तक के कतिपय अध्यायों की 
पाण्डुहिपि पढ़कर उनकी प्रेस कापी तैयार करने का तथा कुछ अध्यायों का 
प्रफ देखने का कष्ट किया। इसी प्रकार स्वामी द्वारिका दास शास्त्र 
तथा श्री मगिभुषण घोष ने कई अध्यायों का श्रृप पद कर लेखक को 
अनुगद्दीत किया। आचार नरेन्द्रदेव समाजवादी संस्थान के लिपिक 
श्री परमानन्द का तो इस सम्बन्ध में बहुत ही भरपूर योगदान है। 
इस पुस्तक के प्रकाशन में वारा प्रिंदिंग प्रेस, बाराणसी के स॑ंचालकों तथा 
कमेचारियों का भो महत्त्वपूणं योगदान है। लेखक उतर सबका 
विशेषतः श्री रमाशंकर पण्ड्या का आभारी है। इस पुस्तक की तैयारी में 
ज्ञानमण्डल कार्योल्य, वाराणसी द्वारा प्रकाशित “समाजवाद तथा 
राष्ट्रीयता” और पद्मा प्रकाशन, बम्बई, द्वारा प्रकाशित “सोशकछिज्म 
ओर नेशनल रिवोल्यूडन' से भी काफी सहायता मिली है। लेखक इन 
दोनों का भ्री बहुत कृतज्ञ है। आचायेजी के परिवार से मिले 
मृल्यवान सहयोग के कछिये भी आमाए प्रकट करना लेखक अपना 
कतंठय समभता है। 


इस पुस्तक में काफी जरटियां रह गयी हैं। इनका मूल कारण लेखक 
की अपनी क्षमता की कमजोरियां हैं। आशा है कि पाठकंगण उसे 
इस चुटियों के लिये क्षमा करते हुए पुस्तक को अपनाने का कष्ट करेंगे। 


बाराणसी ८ बिद्वरी 
२४ मई, सब १९६९ मुकुट बहारी लाल 


विषय-सूची 


क्र० संख्या विषय पृष्ठ संख्या 
प्राक्ष्न-जयप्रकाश नारायण ४2?-४३० 
प्रस्तावना ४9 ९१.४१४? 
तिथि-सूची “२९१-४३०* 

९, सामाजिक वातावरण १-१२ 


विप्लव के परिणाम कांग्रेस का संगठन; ब्रह्मतमाज ? प्रार्थना समाज 
झ्राय॑ समाज ; सनातनथर्म सभा; विवेकानन्द तथा रामती्थ के विचार; 
देश की वैधानिक व्यवस्था; संयुक्तप्रा्त की दशा , आर्थिक परिस्थिति । 


बाल्यकाल ओर विद्यार्थी जीवन १३-३३ 
प्रारम्भिक जीवन; रामतीर्थ भ्रोर मालवीयजी के दह्ात; प्रारम्भिक शिक्षा 5 
राजतीतसिक चेतना तथा परिस्थिति; म्योर सेन्ट्रल कालिज तथा क्ोंस 
कालिज में भ्रध्ययन; प्रयाग में वकालत का श्रध्ययत ) हिन्दी पर लेख 
सहपाठी तथा मित्र । 


नागरिक जीवन ३४-४५ 
परिवार३ मित्र मण्डली;। वकालत; पुरातत्त्व पर नेत्च; संस्कृति का 
क्षष्ययत ; अकबर इलाहाबादी; क्रान्तिकारी विन्तन; नगरपालिका तथा 
जिलापरिषद में काम । 


राजनीतिक जीवन ४६-५६ 
राजनीतिक परिस्थिति ((६०७-१६११)१ होमछझल लीग5 जवाहरलाल 
नेहरू और नरेख्द्रदेव; सरकार की दुधारी नीति भ्रोर नये सजनीतिक 
सुधार (१६१६); असहयोग आन्दोलन (१६२०); श्ररविन्दघोष के 
बिचार5 किसान छ्ान्दोलन में भाग (१६२१)५ राजनीतिक काये । 


( १६ ) 


क्र9 संख्या विषय पृष्ठ संख्या 


५. काशी विद्यापीठ ५७-७४ 


काशी विद्यापीठ का शुभारम्भ और लक्ष्य; विद्यापीठ की विद्ृस्मण्डली ; 
नरेखदेव का योगदान ; विद्यापीठ परिवार | 


६ संघर्ष ७५-९३ 
- साम्प्रदायिक वेमनस्थ (१९२२-२४) ; स्वराज्य पार्टी; साइमन कमीशन 
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा; सर्वदलीय सम्मेलन ; वाइसराय 
की घोषणा; तमक सत्याग्रह (१६३०); गोलमेज सम्मेलनः गान्वी*» 
इरविन समझौता; कांग्रेल का करांची भ्रधिवेशन; दूसरा ग्रोलभेज 
सम्मेलन; सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१६३२) ; बिहार भूकम्प ; विद्यापी 

का योगदान । 


७. समाजवादी आन्वोछ्स ९४-१२७ 
सोवियत रूस भर कस्युविस्ट; राष्ट्रीय कार्यक्रम में समाजवादी परिवर्तन, 
जयप्रकाश श्रोर नरेम्द्रदेव की भेंट $ सोशलिस्ट कम्वेन्दन गास्धीौजी का 
दोरा ; बम्बई सस्मेलन; कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टो का संचालन , गुजरात 
सम्मेलव  यू०पी० सम्मेलन; नरेन्द्रदेवजी का समाजवादी क्रियाकलाप ; 
प्रशिक्षण ; किसान; समाजवादी नेतृत्व भण्डली । 


८. कांग्रेस में नेतृत्व १५८-९४४ 
राष्ट्रीय का्यंससिति मे काम; प्रास्तीय कांग्रेस में प्रतिहन्द्रिता और नेतृत्व ; 
यू० पी० आन्तीय पैम्भेलन ; भारतीय संविधान (१६३५)१ चुनाव 
घोषणा ः काग्रंस मल्त्रिमण्डल ; विधानसभा में नरेख्रदेव का योग दान ४ 
साम्प्रदायिक समस्या; साम्प्रदायिकता की समीक्षा: हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन में भाषण । 


९. समाजवादी और वामपक्षीय एकता १७५-१६० 


कांग्र स सोशलिस्ट पार्टी द्वारा समाजवादी एकता का समर्थन ; कम्युनिस्टों 
का विरोध; संयुक्त मोर्चा, एम० एन० राय पोर अनुणीलन दल 
वामपक्षीय एकता; कांग्रेस में फूट, फारवर्ड ब्लाक... अ्नु्यासन 
वामपक्षीय एकत्ता पर णयप्रकाश नारायण के विधार 


(२७ 


या विषय घुष्ठु संख्या 


जाधीनता संग्राम १६१-१८६ 
विश्वयुद्ध'। भारत की राजनीति में उप्तकी प्रतिक्रियाएँ; कांग्रेस और 
सरकार से समभोते की वातचीतों की विफलता, काँग्रेस मन्न्रिमण्डलों 
का इस्तीफा: मुस्लिमलीग द्वारा पाकिस्तान की माग $ कांग्रेस की गति- 
विधि: समझौता विरोधी सम्मेलन ः व्यक्तिगत सत्याग्रह; दक्षिण पूवे 
एशिया में युद्ध; नरेन्द्रदेव द्वारा! विश्वयुद्ध के स्वरूप की व्याख्या; 
क्रिप्समिशन $ भारत छोड़ो प्रस्ताव और संघ $ सोशलिस्टों का योग दान; 
आजाद हिंद फोज; स्वतन्त्रता संघर्ष का विरोध । 


विभाजन और अस्तरोष्ट्रीय स्थिति १९०-२०८ 

गाधी-वाइमराय पत्रव्यवहार ; गांधी-जिन्ना वार्तालाप॥ भिदलीय सप्र 
कमेटी ; शिमला कास्फरन्स; प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव; 
वरेखदेव जी का वक्तव्य; ब्रिटिंग लेबर सरकार की नीति ; केबिनेट सिशन 
को योजना 5 देश का बटवारा; नरेख्रदेव का अन्तर्राष्ट्रीय हृष्ठिकोर ; 
पेरिस शान्ति सम्मेलन की ग्रतिबिधि तया ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमरीका 
एवं सोवियट रूस की वेदेशिक नीतियों की समीक्षा । 


संविधान और सम्बन्ध विच्छेद २०९-२३४ 
समाजवादी क्रियाकलाप; जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व (१६४६) $ 
संविधान सभा का बहिष्कार: कानपुर अधिवेशन $ देशी रियास्ततों की 
समस्या $ संविधान की रूपरेश्ता तथा संविधान की समीक्षा: सुहढ़ जन- 
तस्त्र $ कांग्रेस की गतिविधि; कांग्रेस की अध्यक्षता का प्रश्न) काँग्रेस के 
सस्वन्ध में मांधीजी का सुझाव; गांधीजी का बलिदान; नरेन्‍्द्रदेवजी को 
गारधीजी को अद्धाज्ललि) सम्बन्ध विच्छेद; पार्टी का नासिक अधिवेशन ३ 
विधान सभा से इस्तीफा ; उपचुनाव । 
किसानों की समस्या २३४५-२५६ 
किसान आन्दोलन में नरेन्द्रदेव का योगदाव ; अखिल भारतीय किसान 
सभा का गया अ्रधिवेशन ; किलान पंचायत का सोगलिस्ट पार्टी द्वारा 
गठन ; लखनऊ में किसान प्रदर्शन ; जमीदारी उच्पुलव तथा भरूमिसुधार 
पर, नरेब्द्रदेव की धारणाएँ ; गांव पंचायत ; देवरिया सत्याग्रह $ पँजाब 
में कियान संघ । 


( १८ ) 


क्र० संख्या विषय पृष्ठ संख्या 


श्षे, 


१०, 


१६. 


१७, विदेश यात्रा 


मजदूर आन्दोलन २६०-२८० 
मजदूर आन्दोलन और समाजवाद; भारत का मजदूर आन्दोलन ; 
मेरठ पडयरत्र केस ; मजदूर आन्दोलन पर नरेच्ददेव के विचार ; कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी ओर मजदूर आन्दोलन ; मजदूर प्रान्दोलन में फूट , 
इंडियत नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस का गठनः हिलद मजदूर सभा; 
नरेज्द्देव द्वारा कांग्रेस की मजदूर नीति की समीक्षा; प्रकार का पक्षपात, 
बस्बई की हडताल , प्रजासोशलिस्ट पार्टी का मजदूरों में काम तथा 
उप्तकी श्रमिक नीति । 


समाजवाद की ओर २८१-३१४ 


पढना सम्मेलन ; पंजाब सम्मेलन भौर दौरा ; मद्रास सम्मेलन पर 
विवाद + सत्याग्रह भर समाजवाद : जनतस्त्र श्रोर समाजवाद ; सामा- 
जिक क्राच्ति $ अ्रश्या प्रासफ्ली को उत्तर , चुतांव घोषणाओों की 
समीक्षा ; चुताव , पचमढ़ी सस्तेलत, राजनीतिक वक्तव्य । विलयन की 
वार्ता ; हरदीई सम्मेलन ; नरेव्द्रदेव को प्रतिक्रिया ; सोशलिस्ट पार्टी की 
दाष्ट्रोय कार्यसमिति तथा जनरल कौसिल की बैठकें। विलयन , प्रज्ञा 
सोशलिस्ट पार्टी का गठव$ कांग्रेस से समझौते का प्रश्न; बैतूल सम्मेलन ; 
नरेन्द्रदेव का बततव्य , राज्यसभा मे काम । 


शिक्षा और संस्कृति ३१५-रे३८ 


शिक्षा खुधार समितियों में काम ; नरेन्द्रदेवजों के शिक्षा सम्बन्धी भाषण; 
लखनऊ तथा बतारस हिन्दू युनिवर्सिटियों में उपकुलपत्ति का कार्य; 
सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान $ नवसंस्कृति संघ ; काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा। समाजविज्ञान परिषद ; संस्कृत परिषद । बिहार राष्ट्रभाषा 


परिषद, आकाशवाणी से वार्ताएँ ; जनश्षिक्षा; जीवन प्रादर्श ; सम्रष्ि 
झौर व्यक्ति का सामझुस्य । 


१३६-३६० 
ध्याम, वर्सा; चीन, चीन के प्रति संद्भावना 5 यूरोप की यात्रा ; 
आस्ट्रीया ; युगोसलांविया, डाक्टर काइले से बहुदलोय व्यवस्था पर वार्ता ; 
भाल दोंटो का देहली में स्वागत 


( है ) 


पा विषय पृष्ठ संख्या 


बिघटन ३६१-३८६ 
पार्दी में द्रावनकोर गोलीकाड के सम्बन्ध में विवाद ; नागपुर अधिवेशन 
द्वारा अ्षष्यक्षता का आर; श्रध्यक्ष का अनुशासन सम्बन्धी परिपत्र $ 
समाजवादी ढाचे पर कांग्रेस का प्रस्ताव तथा प्रजाप्नोशलिस्ट पार्टी में उस 
पर विवाद ; क्षध्यक्ष का परिपत्र , नरेन्द्रदेव द्वारा कांग्रेस की तथा अशोक 
मेहता की श्रालोचता ; बम्बई में पार्टी की परिस्यिति3 भधुलिमये के 
विरुद्ध अनुशासन ; डाक्टर लोहिया की प्रतिक्रिया । राष्ट्रीय कार्यसमिति 
की देहुली भर जयपुर में बैठक ; उतर प्रदेश शाखा को कार्यसमिति के 
विरुद्ध अनुशासन ; डाक्टर लोहिया की प्रतिक्रिय ; लखनऊ में लोक सभा 
का उपचुनाव । 


गया अधिवेशन ३८७-४०० 
ग्राचाय॑ जी का अध्यक्षीय भाषण ( दो युगों का कतव्य, राष्ट्रीय एकता, 
जन-उत्साह, महात्मा गाधी, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, जनतान्त्रिक समाजवाद 
के लिये प्रयत्न, सिद्धास्त ओर व्यवहारिकता, नि.स्वार्थ सेवा, रूती क्रान्ति, 
जनतान्त्रिक समाजवाद का भविष्य ); नीति घोषणा पर विचार (विरोध, 
समथन, संशोधन, स्वीकृति, समीक्षा ) ॥ 


अन्तिम यात्रा ४2०१-४१२ 
बौद्ध धर्म दर्शन ; पार्टी की चिब्ता ; वर्ग-संघर्ष पर विचार ; बम्बई को 
समस्या ; राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक ; दमे का दौरा $ शोक ; 
श्रद्धाज्नलि । 


आचाय॑ जी का व्यक्तित्व ४१३-४३१२ 


युगपुरुष ; विनय और निस्रहृता ; जवतान्त्रिक व्यवहार , युवकों के 
मार्गदशक ; शिक्षक , विद्वान; चिन्तन , विदिष्ठता ; विचार शोर 
आचार का समन्वय , नेखक ओर वक्ता , साहित्यिक , मातव ; कार्य- 
कर्ताओं से सम्बन्ध, उदारता , शौंक , बातचीत ; बीमारी; अव्यवस्था , 
विनोद चिन्ता * 


| 36 ) 


क्र० संख्या विषय पु संख्या 


४२२, 


५३. 


श्छे, 


२७५७ 


जनतान्त्रिक शिक्षा पद्धति ४३३-४४८ 
शिक्षा का उद्देश्य ; तागरिकता को शिक्षा ; अनुशासन ; विज्ञान झौर 
मानवता + पर्भनिरपेक्ष शिक्षा ; सर्वागीण विकास ; व्यापक जनशिक्षा ; 
ज्ञान का व्यापक प्रसार; जी शिक्षा ; सामान्य विद्यालय 5 शिक्षा के 
सम्बन्ध में राज्य का कतंव्य, अनिवाय शिक्षा: साध्यसिक शिक्षा का 
उद्देश्य) विश्वविधालय ; शिक्षा का माध्यम ः अध्यापक ; विद्यार्थी । 


संस्कृति ४४९-४६१ 
धर्म का विश्लेषण 5 धर्म की देन ; धर्म को कट्टरता 5 नये थ्रुग की माँग ; 
संस्कृति का स्वरूप ; सांस्कृतिक विकास को प्रक्रिया; साहकतिक पुनर्जीवन ; 
आरतीय संस्कृति का वेज्नानिक प्रध्ययन $ संस्कृत वाइुमय , मातुभाषा ; 
हिन्दी का प्रसार ; साहित्य ग्रोर जोवन + साहित्य का सामाजिक ध्येय , 
साहित्यिक का कार्य , सत्य शिवं, सुन्दर॒म्‌ को व्याख्या । 


सिद्धान्त ४६२-४८१ 
ब्क्ति और समप्ठट, जाति व्यवस्था को सम्रीक्षा: साम्प्रदायिकता की 
समीक्षा; साम्प्रदायिक राष्ट्रोयत्ा को सम्रोक्षा; भाषावाद की समीक्षा; 
रा्ट्रीयता ; विश्वभावना $ पूंजीवाद को समीक्षा ; समाजवाद; जनतस्त । 


माक्रावाद ४८२-४९६ 
सावसंबादी धारणाएँ; वर्ग संघर्ष; मध्यम श्रेणी के शिक्षित का नेतृत्व , 
किप्तान शोर सामाजिक क्रास्ति: भारत में दो युगो का काम; कान्ति का 
लक्ष्य5 सत्याग्रह भ्रौर समाजवाद ; मानवता ओर माक्सवाद | माक्सवाद 
और नैतिकता; समाजवादी शोल; कम्भुनिस्टों की समीक्षा; आचाय जी 
का योगदान; कम्युनिश्ट सरकार की गतिविधि) सिब्कर्ष । 


अवुक्रमणिका नं? १ (नरेच्ददेव के विचार तथा काब).. 8४९७-५० १ 


अनुक्रमणिका नं० २ (व्यक्ति तथा स्थान) ५०२-५५९ 
अलुकरमणिका नं> ३ (संस्था, सिद्धान्त, भावना, समूह, 
पुस्तक) ५२०-०६+ 


शुद्धिपत्र (६७ 


पुस्तक में उछिखित मुख्य तिथियों की सूची 


मई सन्‌ १६५७--अ्िटिशि साम्राज्यशाही के विरुद्ध भारत में विप्लव । 

सतु १८६ १०--इन्डियत कौप्तिल एक्ट द्वारा व्यवस्थापिका सभाझों का गठन । 

दिप्रस्बर १८८०५--ईन्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना । 

सन्‌ १८५६--संयुक्त प्रान्त में व्यवस्थापिका सभा का गठन । 

३४१ अक्तूबर सन्‌ १८८६--नरेन्द्रदेव का जन्म । 

सम्‌ १८६२--नये इन्डियत कौंसिल एक्ट हारा राजनितिक सुधार । 

सन्‌ १६०४--रूस-जापान युद्ध । जापान की विजय ; एशिया में नयी राजनीतिक 
चेतना । 

सन्‌ १६०४--लाडे कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता 
को प्रोत्साहन $ बंगाल में आतंकवादी क्रास्तिकारी आन्दोलन का जोर ॥ 

सन्‌ १६९०४--मगोखले द्वारा सर्वेन्ट झ्राफ इन्डिया सोसायटी की स्थापना । 

दिसम्बर १६०५--कार्ग्रेस के बतारस अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल 
में तीव्र संघप । 

सन्‌ १६०६--मुस्लिम लीग का संगठन तथा मुसलमानों द्वारा प्रथक प्रतिनिधित्व 
की मांग ५; लाड भिन्‍टो का प्रोत्साहत । 

दिसम्बर १६०६---दादा भाई नोरोजी की अध्यक्षता मे कामग्रेस का कलकत्ते में 
अधिवेशन तथा अध्यक्ष द्वारा स्व॒राज्य की साग । 

जनवरी १६०७--मरेच्ददेवजी द्वारा स्वदेशी का व्रत तथा गरम दलीय राजनीति 
में दिलचस्पी । 

दिसम्बर १६ ०७--काम्नेस के सुरत अजिवेशन सें ऋगड़ा ओर फूट; गरम दलीय 
कायकर्ताओो द्वारा काग्रस का बहिष्कार । 

सन्‌ १६०६--लये राजनोसिक सुधार ( मार्लें-मिण्टो सुधार ) । 

क्षगस्त सत्‌ १६१४--यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ; भारत यमें विशेषतः 
भुप्तलमानों मे नई राजनीतिक चेतना । 


जुलाई सन्‌ १६१४ द्वारा फ्रेजाबाद में जुरू करना 


री हि हर. 


( २२ ) 


सम १९१६--फैजाबाद में नरेच्द्देव द्वारा होमूखघ्ल लीग को शाखा की स्थापना 
तथा उसके माध्यम से राजनीतिक काय शुरू करना । 

दिसम्बर सम्‌ १६१६--कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ; काग्रेस तथा मुस्लिम लोग 
का समझौता $ गरमदल के कायकर्ताश्रो का काग्रेस में पुनः प्रवेश । 

२० अगस्त सन्‌ १६१७---राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में भारत मनन्‍्त्री की घोषणा | 

प्रक्तूबर सनु १६१७--रूस में क्रान्ति? जारशाही तथा पूंजीवाद का प्रस्त; 
कम्युनिस्टों का झ्ाधिपत्य । 

सम १६१४--नरेज्रदेवजी का पहली बार श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य 
निर्वाचित होना । 

सब १६१६--राजनोतिक सुधार सम्बन्धी कापून ब्रिटिश पालियामेन्ट द्वारा पारित; 

दप्नकारी राउलेट एक्ट भी पारित ; गांधी जी के नेतृत्व मे राउलेट एक्ट 

के विरोध में आ्रान्दोलनः पंजाब में भीषण दमन तथा श्रत्याचार , 

जलियावाला बाग में गोलोकांड । 


सितम्बर सन्‌ १९२०--कलकत्त मे कांग्रेस का विशेष अ्रधिवेशन ; गान्‍्थी जी के 
नेतृत्व में काग्रेस के तत्वावधात मे असहयोग प्रान्दोलन प्रारम्भ । 

सत्‌ १६२०--लाला लाजपतराय की श्रध्यक्षता में इन्डिय ट्रेड युनियन कांग्रेस 
का स्थापना सम्मेलन । 

जनवरी सन्‌ १६२१--वकालत छोड़कर नरेद्धदेवजी का अ्रसहयोग प्रान्दोलन मे 
शामिल होना । 

सत्‌ १६४६९०-१६२१--प्रवध में किसान श्रानदोलन । 

जनवरी-ज्ुत सन्‌ १६२१--नरेब्ददेवजी द्वारा फैजाबाद जिले के श्रकबरपुर तहसील 
के किसान आन्दोलन का नेतृत्व करना । 

१० फरवरी सन्‌ १६२१--काशी विद्यापीठ की स्थापना । 

जुलाई सन्‌ १९२१--नरेन््देवजी द्वारा काशी विद्यापीठ में श्रष्यापत का कार्य 
प्रारम्भ करना । 

दिसम्बर सन्‌ १६२२--कांग्रेस का गया अधिवेशन ; परिवर्तत तथा श्रपरिवतन 
वादियों में संघर्ष ; स्वराज्य पार्टी की स्थापत्ता । 

सितम्बर संत १६२३--दिल्ली मे कांग्रेस का विशेष अधिवेशन: कांग्रेसजनों को 
विधान सभाओ्रों के चुनाव में हिस्सा लेने की छूट । 

फरवरी १६२४--केस्द्रीय असेम्बली में पश्डित मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 
स्वराज्य सम्बन्धो प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत 


( २३ ) 


दिसम्बर १९२५--करानपुर में कांग्रेस का भ्रधिवेशन ; स्व॒राज्य पार्टी की कार्य विधि 
पर कांग्रेस का नियन्त्रण । 

अक्तूबर सन्‌ १६२७--साइमत कम्रीशन की नियुक्ति; भारतीय छतता तथा 
काँग्रेस आदि द्वारा उसका बहिष्कार ! 

दिसम्बर सन्‌ १९२७--मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन; प्रूर्ण स्वतन्त्रता का 
प्रस्ताव स्वीकार; सरवंदलीय कार्स्फ़ न्‍स के गठन का प्रस्ताव भी स्वीकार । 


दिसम्बर सन्‌ १६२७--इस्डिपेन्डेन्स आफ इत्डिया लीग की स्थापना । 


सब्‌ १९२८--पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वंदलीय कमेटी द्वारा 
भारत के संविधान की रूपरेखा तेयार । 

दिसम्बर सन्‌ १६२८--काग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन ; नेहरू कमेटी रिपोर्ट 
का समर्थन । 

२० मार्च सन्‌ १६२६--मेरठ पड्यस्त्र केस प्रारम्भ । 

मार्च सन्‌ १६२६-- सोवियत रूस की एशिया सम्बन्धी नीति पर नरेख्देवजों 
का लेख । 

३१ श्रक्तूबर सन्‌ १६२९--लार्ड इरवित द्वारा गोलमेज कान्फ्रे नस की घोषणा । 

१ जनवरी संत्‌ १९६३०- कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन मे पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य 
को घोषणा तथा गोलमेज कासर्फ्र नस का बहिष्कार करते हुए सत्याग्रह 


शुरू करने का निर्णय । 

२६ जनवरी सन्‌ १६३०--पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस । 

जनवरी सत्‌ १६३०--नरेन््देव ओर जयप्रकाश तारायण की पहली बार 
राजनीति पर बातचीत । 

१२ माचे सन्‌ १६९३ ०--तमक सत्याग्रह के निमित्त गान्धीजी की डाडी यात्रा । 

६ अग्रेंल सत्‌ १६३०--नतसक सत्याग्रह प्रास्म्भ । 

मई सन्‌ १६३०--नरेन्त्रदेव युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के स्थानाफक्ष मन्त्र 
नियुक्त हुए ? संयुक्त प्रात में नमक सत्याग्रह तथा संविनय श्रवन्ना 
आन्दोलन का नेतृत्व । 

जून संत १६३०--बस्ती में स्व्री नरेन्द्रदेव, पुरुषोत्तमदास टंडन श्रोर शिवप्रसाद 
गुप्त की गिरफ्तारी तथा तोन तीन मास की सजा । 

तवम्बर-दिसम्बर सन्‌ १९३०--लन्दन में गोलमेज कास्फरन्स । 

५ सार्च सन्‌ १६३१--गरंधी-इरविन समझौता ; तमक सत्याग्रह स्थगित । 


( २७ ) 


मांच सत्‌ १६३१--कार््रेस का करांची प्रधिवेशनः गाधी-इरविन समभौते की स्वीकृति , 
मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव स्वीकृत ; गोलमेज कान्फ्रे नस के लिए गांधीजी 
कांग्रेस के प्रतिनिधि नियुक्त । 

सितम्बर-तवम्बर सन्‌ १६३१--लन्दन में गोलभेज कास्फ़ नस का दूसरा सम्मेलन । 

दिपम्बर सन्‌ १९३१--संयुक्त प्रास्त के किसानों की बेचैनी के सिलसिले से पण्छित 
जवाहर लाल नेहरू की गिरफ्तारी । 

२५ दिसम्बर सन्‌ १४३१- ल्ञान अब्दुल यपफार सा की गिरफ्तारी । 

४ जनवरों सन्‌ १६३२९---धविनय अवज्ञा आन्दालन प्रारम्भ । 

सा सन्‌ १६३२--पण्डित सदनभोहन मालवीय द्वारा स्वदेशी संघ की स्थापना । 

८ भगस्त सन्‌ १६३२ --प्रवान मस्ती मेकडानत्ड हारा सास्प्रद्ययिक निर्णय । 

३०-२६ सितम्बर सन्‌ १६३२--साम्प्रशयिक निर्णय द्वारा हरिज्ञनों की प्रथक 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के विरूद्ध गांवों जी का अनशन ; इस प्रश्न पर 
हरिजनों से सवर्ग हिन्दुओं का समभोता । 

सितम्बर सन्‌ १६३२--पअस्प्रश्यता--लिवारण सम्मेलन का संगठन 5 पुत्रः सविनय 
प्रवज्ञा भरानदालम प्रारम्भ 

अक्तूबर सन्‌ १६३२--नरेन्द्रदेव को गिरण्तारी और एक वर्ष की सजा । 

सम्‌ १६३३-३४--गाधीजी का उपवास तथा हरिजन दोरा । 

सन्‌ १९३३--तासिक जेल में समाजवाद के कार्यक्म्म पर जअमश्रकादा साराभण 
ग्रदि में बातचीत । 

१५ जनवरी सन्‌ १६३४०>बिहार में भूकम्प । 

मई सन्‌ १६९३४--नरेब्द्रदेव की अध्यक्षता से पटना से सोगलिस्ट कब्वेन्शन के 

काग्रेस के अ्रर्दर समाजवादी पार्टी बनाने का निर्णय । 

अवतूबर सन्‌ १६३४--सम्पूर्गानन्‍्द जी की श्रध्यक्षता मे वम्बई के कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी का स्थाथना सम्मेलन । 

सन्‌ १६३५--नया गवनमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट पारित । 

जून सन्‌ १६३५-नरेन्द्रदेवजों को अध्यक्षता में गुजरात काँग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन । 

जनवरी सन्त १६३६--कमलादेवी चट्टोपाध्याय को अध्यक्षता में का््रेस सोशसिस्ट 
पार्टी का सेरठ से अधिवेशन । 

तवम्बर १६ ३६-- नरेख्द्रदेवजी उत्तरप्रदेशीय राजनीतिक सम्मेलन के सभापति । 

सन्‌ १९३६-- नरेख्देवज़ी प्रास्तीय काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा' कांग्रेस वकिय 
कमेटी के सदस्य ! 


( २०५ ) 


फरवरी सत्‌ १६३७--विधाव सकाओ्रो का चुनाव; नरेच्रदेव प्रान्तीय विधान सभा 
के सदस्य निर्वाचित । 

मार्च सत्‌ १६३७--कम्युनिस्टो द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय मो्च को आवश्यकता 
की घोषणा । 

जुलाई सन्‌ १६३७--कई भान्तो में कांग्रेस सन्त्रिमण्डल गठित । 

मार्च-मई सन्‌ १६३८--संयुक्त प्रोस्त की कांग्रेस सरकार द्वारा युनिवर्सिदी कमेढी 
तथा माध्यमिक श्रौर प्रारम्भिक शिक्षा समितियों को नियुक्ति । 

सन्‌ १६३८--एम० आर० मस्तानी की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 
लाहोंर में भ्रधिवेशन; पार्टो पर अ्रपता आधिपत्य जमाने का #म्युनिस्दों 
द्वारा विफल प्रयत्न । 

मई सद्‌ १६३४--कान पुर में भजडूरों को हडताल । 

मई-जूत सच १६३८-- जयप्रकाश नारायग के नेतृत्व मे सोनपुर मे वृहदु समाज- 
वादी प्रशिक्षण शिविर । 

मार्च सन्‌ १६३६--काग्र स का त्रिपुरी अधिवेशन , तीज विवाद । 

मई-जून' सन्‌ १६९३६--नरिखदेव जी के नेतृत्व मे लखनऊ में सम्राजवादी प्रशिक्षण 
शिविर । हे 

जुलाई सन्‌ १६३६-+कांग्रंस सोशलिस्ट पार्टी (दिल्ली) में नरेष्द्रदेवजी का 
प्रध्यक्षीय भाषण ) 

अप्रैल-जुलाई सन्‌ १९३६--कांग्रेस की अध्यक्षता से श्री सुभाषचन्द्र बोस का 
त्थागपत्र ; काँग्रेस की नीति के विरुद्ध कार्यों पर सुभाषचन्द बोस का 
कांग्रेस पे निष्कासन , फारतवई़ बल्याक का मठन । 

सितम्बर जंतु १६२६--टपूमरा विश्वयुद्ध प्रारम्प 

झवटबर सन्‌ १६३६--हिम्दी साहित्य सम्मेलन के सम्राजपरिषद विभाग की 
राजा भें नरेखदेव का भअ्रध्यक्षीय भाषण | 

प्रक्टूबर सन्‌ १६३६ कांग्रेस सबन्जिमण्डलो का पव्त्याग | 

र२ वबम्बर सत्‌ १६३६--मुस्लिम लीग द्वारा सुक्तिदिवत । 

सब १६४३६--किसान सपा के गया अधिवेशन मे नरेख्वदेवजी द्वारा अ्रध्यक्षता । 

माल सत्‌ १६४०--मे।लाना अबुल कलास आ्राजाद की अध्यक्षता में काँग्रेस का 
रामगढ़ अधिवेशन । 

मार्च सम्‌ १६४०---सुमापचस्द्र बीस की अध्यक्षता में समझोता विरोधी 
पक्षम्मेलन ! 


( २६ ) 


मर्द सत्‌ १६४०--मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव 
स्वीकृत । है 

जून एन १९४०--अहिंसा के प्रश्न पर गांधीजी तथा कांग्रंस वक्षिंग बमेंद्ों मे 
मतभेद : गाँधीजी काँग्रेस के नेतृत्व से मुक्त किये गये । 

८ ग्रगस्त सन्‌ १९४०--वाोइसराय द्वाय राजनीतिक परिस्थिति पर घोषणा । 

१७ झब्टूबर सन्‌ १६४००--गांधीजी के नेतृत्व मे व्यक्तिगत सत्याग्रह 


प्रारम्भ । 

अक्टूबर सन्‌ १६४०--नरेखदेवजी का वक्तव्य; उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह का 
त्ेतृत्व तथा जेल । 

अक्टूबर सन्‌ १६४०--एम० एन० राय के नेतृत्व मे शेडिकल डेमभोक्रेंटिक 
पीपिदेस पार्ढों का गठन । 


जून सन १६४१--जमेनो का रूस पर प्राकमम । 

दिसम्बर सन्‌ १६४१--जापात युद्ध में शामिल; सब सत्याग्रही रिहा तथा 
सत्याग्रह स्थगित । 

सन्‌ १६४२--नरेच्धदेवजी का विश्वयुद्ध के तम्बन्ध में लेख । 

मार्च सत्‌ १९४२--क्रिप्स मिशन $ विफल । 

२७-३० अप्रैल ततु १६४२--काँग्रेस ध्किंग कमेटी की बैठक में भारत--छोडो 
प्रस्ताव पर पहली बार विचार ; नरेन्द्रदेव द्वारा गाधीजी के प्रस्ताव का 
समर्थन तथा पण्डित नेहरू द्वारा उसका विरोध । 

जुलाई सन्‌ १६४२--वर्षा मे काग्नेस वर्किय कमेटी की बैठक; भारत छोडो 
प्रस्ताव स्वीकृत । 

७-८ भगस्त सन्‌ १९४२--अखिल भारतीय कांग्रेस कमेंटों का बंबई में अधिवेशन ; 
भारत--ोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत । 

£ झंगस्त सन्‌ १९४२--बम्बई में गांधीजी श्रादि नेताप्नों की गिरफ्तारी और 
भारत--छोडो ग्रान्दोलन प्रारम्भ 


तवम्बर सत्‌ १६४२--श्री जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग जेल से निकल 
भागना । 


नवम्बर सन्‌ १६४२- श्री एम, एन, राय के नेतृत्व में फासिस्ट विसेधो 
मजदूर कान्फन्‍्स । 

सत्‌ १६४३--श्री मुभाषदद्ध बोस के नेतृत्व मे आजाद हिन्द फौज का संगठन । 

१० फरवरी सच १६४३--गांधीजी का इक्कीस दिल का उपवास । 

मात सन्‌ १६४४--आाजाद हिन्द फोज भारत की सीमा पर 


( २७ ) 


७ मई सन्‌ १६४४--गाँधीजी की रिहाई। 

१७ जून सत्‌ १६४४--राँघीजी का वाइसराय को पत्र । 

जुलाई सन्‌ १९४४--राजगोपालचारी का जिज्ञा को पाकिस्तान के पग्रइंव 

प्र पत्र । 

अगस्त सन्‌ १६४४--वाइसराय का गाँधी जो को निराशाजनक पत्र । 

सितम्बर सत्‌ १६४४--ाँधी-जिज्ञा वार्ता $ विफल । 

१ जनवरी सन्‌ १६४५--लियाकत अली-भधूलाभाई समझोता । 

अप्रैल सन्‌ १६४५--निर्दलीय कान्फ़र स्स द्वारा देश के विभाजन का विरोध । 

मई सन्‌ १६४५--जमती का पराजय । 

जून सन्‌ १६४५--वाइसराय की घोषणा तथा कांग्रेस के वेताओ की रिहाई। 

२७ जून-१४ जुलाई सत्‌ १६४५--शिमला कास्फ्र नस ; विफल । 

४ जुलाई सन्‌ १६४५--ब्रिदेत में चुनाव ; कंज रवेटिव पार्टी की हार । 

८ जुलाई सन्‌ १६४५०-ब्रिटेन में मजदूर सरकार का गठत । 

१४ जुलाई सत्‌ १६४५--प्रान्‍्तीय विधात सभाओं के छुनाव के सम्बस्ध में 
बाइसराय को घोषणा । 

१८-१६ सितस्वर सन्‌ १६४५- वाइसराय तथा प्रधान मन्जी द्वारा प्रिठेत को 
मजदूर सरकार की नीति की धोषणा । 

फरवरी सन १ ६४६--नरेन्द्रदेवजी का भारतीय क्रान्ति के भविष्य पर वत्तण्य । 

मार्च सच १९४६-:प्रान्तीय विधान सभा का कुुनाव । 

मार्च-मई सन्‌ १९४६--भारत मे केबिनेट सिशन । 

श्रग्नेल सन्‌ १९४६ -प्रान्तों में सन्त्रिमण्डलों का गठन। 

ग्रप्रैल सन १६४६---जयप्रकाश नारायण, डाक्दर लोहिया आदि रिहा । 


१६ भई स्रत १६४६--केबिनेट मिशत द्वारा दीर्घ कालीत तथा श्रल्पकालीद 
योजनाओं को घोषणा | 


८ अगरत सन्‌ १६४६--यू० पो० विधान सभा द्वारा जसींदारी उन्मूलत 
सम्बन्धी प्रस्ताव । 

३ सितम्बर सन्‌ १९४६-केरद्र में कांग्रेस द्वारा सध्य कालीन प्रकार का गठत । 

प्रक्तनर सन्‌ १६४४६--मुस्लिम लोग मध्यकालीन सरकार भे शामिल । 


मा सन्‌ १६४७--कानपुर में डा० लोहिया की प्रध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिप्ट 
पार्टी का अधिवेशन-पार्टो का नया नामकरण । 


( श८ट ) 


मई सत्‌ १६४७--इंडियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस की स्थापना । 

३ जून सन्‌ १६४७--सरकार द्वारा देश के बंटवारे की घोषणा । 

जुन सन्‌ १६४४७--वेशी रियासतों के सम्बन्ध में नरेखदेवजी का वक्तव्य । 

१५ प्रगस्‍्त १६४७--देश का विश्ञाजन तथा स्वतस्त्रता । 

सत्‌ १६४७--लखतऊ विश्वविद्यालल के उपकुलपति पद पर नरेद्धदेवजी 

की नियुक्ति । 

सन्‌ १९४७--आगरा विश्वविद्यालय के उपाधिवित्तगण पर नरेच्ध्रदेवजी 
का भाषण ) 

३० जनवरी सन्‌ १६४८--गाँधीजी का बलिदान । 

मार्च सन्‌ १६४८--कॉग्रेस का निर्णय कि किसी दूसरी पार्टी का सदस्य काँग्रेस 
का सदस्य नही हो सकता | 

माचे सन्‌ १६४८ -सोशलिस्ट पार्टी का तासिक अधिवेशन; कांग्रेस से सम्बन्ध 
बिच्छेद । 

३६ मार्च सन १६४८--नरे्देवजी श्रादि समाजवादी विधायकों का विधानसभा 
पै इस्तीफा । 

२६ मई सन्‌ १६९४८-- डाक्टर लोहिया की प्रध्यक्षता मे लखनऊ में पच्रतम्भेलन : 
--नरेच्द्रदेवजी का उद्यादन भाषणा 

सन्‌ १६४८--देहली मे अखिल भारतीय युनिर्वाधटी टीव्स कान्फ्रेल्स में 
नरेन्द्रदेषजी का भ्रष्यक्षीय भाषण ) 

२७-२८ नवम्बर सन्‌ १६४४८-बस्चई में जयप्रकाश मारायण के लिमन्म्र 
पर मजदूर कार्यकर्ताओं की कास्फरेल्स । 

२४-२७ दिसम्बर सन्‌ १६४८---कलकत्ते मे मजदूर कार्यकर्ताओं की कास्फर सम 
में हिन्द मजदूर सभा का गठन । 

मार्च सन्‌ १६४६--मरेन्द्रदेवजी की अध्यक्षता में गोशलिस्ट पार्दो का पटना 
अधिवेशन ; नरेन्द्रदेवजी की श्रध्यक्ष पद पर नियुक्ति । 

सार्च सत १६४६--हिन्द किसाल पंचायत का संगठन । 

२५ नवम्बर सन्‌ १६४६९ लखनऊ तथा पटना में किसान प्रदर्शन । 

सन्‌ १९५४०---डाबंटर लोहिया की अध्यक्षता मे किसान पंचायत का रींबा में 
सम्मेलन । 

फरवरी सन्‌ १६४०--वरेच्देव द्वारा बर्मा तथा श्याम की यात्रा । 


भा सन्‌ १६५०--सरेख्टदेवजी काशी नागरी प्रवारिणी सभा के शब्यक्ष मिर्वाचित | 


( २५९ ) 


अप्रैल सन्‌ १६५०---सोशलिस्ट पार्टी (पंजाब) सम्मेलन में नरेन्द्रदेव़ का अध्यक्षीय 
भाषण । 


जून सत्‌ १६५०--कषी अशोक मेहता को अध्यक्षता में सोशलिस्ट पार्टी का मद्रास 
सम्मेलन । 

प्रगस्त-सितम्बर सन्‌ १६४५०--बंम्बई में मजदूर हडताल । 

हे जून सन्‌ १६९५१--देहली में जनवाणी दिवस । 

जुन सन्‌ १६५१--तरेन्द्रदेव द्वारा श्रीमती अ्रुया श्रासफश्रली के माक्स वाद की समीक्षा । 

नवम्बर सन्‌ १६९६५१--नरेन्द्रदेवजी का पजाव का दौरा । 

तवस्बर सन्‌ १६५१--नरेन्द्रदेवजी बवारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के उपकुलपति । 


सन्‌ १६५१--उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नरेखदेव की अध्यक्षता में माध्यमिक 
शिक्षा समिति का गठन । 


सन्‌ १६११--बम्बई में श्रल्विल भारतीय टीचर कास्फ़ेस्स से नरेन्द्रदेध का भाषण। 

फरवरी सन्‌ १६५२--लोकसभा तथा विधानसभा के श्राम ब्लुचाव । 

अप्रैल सन्‌ १६५२--नरेन्द्रदेवजी राज्यसभा के सदस्य निर्वाबित । 

प्रिल सतू १६४२--नरेर्द्रदेवजी की बीत यात्रा । 

मई सन्‌ १६५२--सोशलिस्ट पार्टी का पचमढ़ी सम्मेलन । 

१ जून सन्‌ १६४५२--सोशतिस्ट पार्टो और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संसदीय 
सदस्यों का सहुकार सम्बन्धी समझोता। 


जून सन्‌ १६५२--पोशलिस्ट पार्टी (4० पी०) का डाक्टर लोहिया की अध्यक्षता 
में हरदोई सम्मेलन । 


एगस्‍्त सन्‌ १६५२--सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की विलयन के 
सम्बन्ध में वाराणसी में बैठक । 


सितम्बर सन १६४२--बम्बई में सोशलिस्ट पार्टी की जदरत कौंसिल की बैठक 
क्राचाय कृपालानी की श्रध्यक्षता में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठत । 


माच सन्‌ १६५३ “काशी नारी प्रचा/रणी सभा की हीरक जयन्ती के प्रवसर पर 
आयोजित सांस्क्ृतिक सम्मेलन में नरेन्द्रदेवजी का अध्यक्षीय भाषण । 


फरवरी-मार्च सच्‌ १६५३--कांग्रेस तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सहयोग पर 
जयप्रकाद तारायण-जवाहरलान वार्ता ॥ 


जून सन्‌ १६५३--प्रजासोशलिस्ट पार्टी को बैतूल कान्फे नस । 
अगस्त संत्‌ु १६५३--कांग्रेस से समझता करने के विरुद्ध नरेन्द्रदेव का वक्तज्य । 
दिसम्बर सन्‌ १६५३--प्रजा सोशलिरट पार्दी का प्रयाग अधिवेशन । 


२१ अप्रैल सत्‌ १६५४--बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में नरेन्द्रदेव का अध्यक्षीय 
भाषण । 


( ३० ) 


जून सत्‌ १६४४--स्वास्थ्य लाभ के लिये नरेख्ददेव की यूरोप यात्रा । 
आगस्त-प्रवटूबर सन्‌ १६५४--द्रावस्कोर-कोचोन में गोलौकाँड पर अ्रजासोशलिस्ट 
पार्टी में वादचिवाद । 


नवम्बर सन्‌ १६५४--नागपुर में धजा सोशलिस्ठ पार्टो का विश्वेष पअ्रधिवेशन ; 
नरेन्द्रदेव जी श्रध्यक्ष बने। 


२६ दिसम्बर सन्‌ १६५४--नरेख्रदेवजों का अनुशासन पर परिपत्र । 
दिसम्बर सन्‌ १६५४--समाजवादी ढंग की योजना पर क्ोक सभा का प्रस्ताव । 


जनवरी सन्‌ १६४५ - कांग्रेस का अवाड़ी अधिवेशन, समाजवादी दंग की योजना 
पर प्रस्ताव । 


२६ जसवरी सन्‌ १६५५--आअश्ोक मेहता का लेक, बम्भई में विवाद का प्रारस्म 

२१ फरवरी सन्‌ १९५५--नरेल्रदेवजो का बस्बई के विवाद पर परिपत्र | 

२६ फरवरी सन्‌ १६५५--प्रश्ोक मेहता को नीति तथा काग्रेस से मेल के विछद्ध 
नरेम्द्रदेवजी का लेख । 

२६ मार्च सन्‌ १६५४--मधुलिमये का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से निलम्बत । 

अप्रैल सन्‌ १९५५---प्रजा सोशलिस्टपार्टी की राष्ट्र कार्यसमिति की बैठक । 

प्रप्रैल-मई सन्‌ १६५५--उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्यसमिति द्वारा 
राष्ट्रीय क्ार्यसमिति के निर्णयों का विरोध । 

ड तथा ५ जून सत्‌ १६५५--दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यंसमित्ति क्री बैठक: उत्तर 
प्रदेश की प्रास्तीय कार्यसमितति की मुअत्तली । 

६ जून सन्‌ १६५५--उत्तर प्रदेश मे प्रजा सोशलिस्ट पार्ठों की त़दर्थ समिति का गठन । 

११, १२, १३ जूंत सन्‌ १९४४--गाजोपुर पें मुग्रत्तल कार्य समिति द्वारा सम्मेलन । 

२६ जून सन्‌ १६५५४--गाजोी पुर में नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में कार्यकर्ता संम्मेशन | 

१५ से २२ जुलाई सन्‌ १६५५---जयपुर शिविरः डाक्टर लोहिया के विरुद् प्रतुशासन। 


प्रन्तिम सप्ताह दिसम्बर सत्‌ १६५५--प्रजा सोशलिस्ट पार्टो का गया अ्रधिवेशन; 
नया नीति--वक्तव्य स्वीकृत | 


हे जतवरी सन्‌ १६५६--स्वास्थ्य लाभ के लिये नरेन्द्रदेवजी का परन्दुराई को प्रस्थान । 

११-१२ फरवरी सन्‌ १६४६--कोयस्वट्र में प्रजा सोशलिसट पार्टी की राष्ट्रीय 
कार्यसमिति की वैठक । 

१३ फरवरी १६४६--परेन्दुराई में राष्ट्रीय कार्यंसमिति को वैठक---सरेन्द्रदेवजी 
को तोच मास की दूट्टी । 

१६ फरवरी १६५४६--नरेन्द्रदेवज्ों का इरोड में विधत । 

२० फरवर्स ११४६ में नरेश्रदेवजी फा प्रस्तिस संस्कार 


१, सामाजिक वातावरण 


विप्लव के परिणाम 

सन्‌ १८५७ के विप्छय की विफछता ने सामन्तशाही की रीढ़ तोड़ दी । 
उसके लिये साम्राज्यशाही से संघर्ष असम्भव हो गया। विरोधी सामन्तों 
की जागीरें छीनकर साम्राज्यशाही के पिट्ठुओं को दे दी गयीं और उन्हें 
साम्राज्यशाह्दी का अंग बना लिया गया। ब्रिदिश साम्राज्यशाही ने 
रियासतों के राजाओं ओर नवाबों पर भी अपना प्रभुत्व दृढ कर, 
इतको भी अपनी कठपुतढी बना छिया। इस गठबन्धन के बाद, 
आजादी के संघर्ष का नेतृत्व मध्यम श्रेणी के शिक्षितों को बहन 
करना पड़ा । 


कांग्रेस 


नव-जाग्ृति के अम्रदूत राममोहन राय ने विप्लव से तीस धर्ष पहले ही 
बंगाल के नवयुवकों में उदारवादी विचारों का प्रसार प्रारम्भ कर 
दिया था और बिप्छव से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपिता दादाभाई 
नौरोजी ने देश के नवयुव॒कों को उनके जनतान्त्रिक उत्तरदायित्व के लिये 
तैयार करना शुरू कर दिया था। उन्ञीसवीं शत्ताब्दी के तीसरे चरण के 
अन्त तक शिक्षितों में इतनी शक्ति पेंद्रा हो गयी थी कि वे भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में राजनीतिक संस्थाएँ बनाकर साम्राज्यशाहदी की आलोचना और 
शासन में उदारबादी सुधार की माँग कर सके। जहाँ बहुत से शिक्षित 
नोकरदाही का अंग बन साम्राज्यशाही को पुष्ट करते हुए अपना जीवन , 
निांह करते थे, वहाँ कतिपय विक्षितों ने प्रान्तीय संगठनों द्वारा काम 
करते-करते अन्त में सन्‌ १८८५ में सारे देश की एक राजनीतिक संस्था 
“इंडियन नेशनल कांग्रेस” की बुनियाद डाली। 


डदारवादी राष्ट्रीयत और राजनीतिक वेधानिकता इस आन्दोलन के 


आधार थे । सब वर्गों, सम्प्रदायों और प्रान्तों से सम्बद्ध भारतीयों को 


एक सूत्र में धाघना, उदारवादी विचारों का असार करना, जनतान्त्रिक 
ईजलमत ७ काछ जिजजा-जें -+ ४. के 


श्‌ आचार्य नरेख्द्रदेव--युग ओर नेतृत्व 


व्यापक देशहित के आधार पर आर्थिक और सांस्कृतिक निर्माण के लिये 
प्रयत्म करना इस आन्दोलन के प्रसुख छक्ष्य थे। परन्तु इस आन्दोलन के 
ग्रायः सभी नेताओं को अंग्रेजों की न्‍्याय-परायणता पर विश्वास था। 
वे समझते थे कि कानून की पाबन्दी करते हुए वैधानिक आन्दोलन के 
जरिये ही अंग्रेज-अधिकारियों को अपनी भूछ सुधारने और शासन- 
प्रणाढी को उदार बनाने के छिये राजी किया जा सकता है। इस 
आन्दोलन का कार्यक्षेत्र काफी सीमित था। देश के किसान और मजदूरों 
का इससे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। गादबों में इसका प्रभाव भगण्य 
था।- छोटे-छोटे नगरों में भी इने-गिमे छोग ही इस आन्दोलन में 
दिलचस्पी लेते थे। इसका आर्थिक कार्यकम शोपित बर्गों के संघर्षों की 
उपेक्षा करते हुए कुछ सामान्य राष्ट्रीय हितों की पुष्टि और वृद्धि पर ही 
विशेष जोर देता था। कांग्रेस एक ओर भारत सरकार की रेलवे और 
मुद्रासम्बन्धी नीतियों की कड़ी आलोचना करती थी, फौज के बढ़ते हुए 
खे का कड़ा विरोध करती थी तथा ब्रिटेन को घन-दीछत की बढ़ती हुई 
निकासी पर अत्यन्त रोष और क्षोम व्यक्त करती थी, दूसरी ओर बहू 
मध्यम श्रेणी के शिक्षितों के लिये ऊँची-ऊँची सरकारी नौकरियां की मांग 
करती थी। वह जमींदारों के हित में माल्युजारी के स्थायी बन्दोबस्त पर 
ओर देती थी और किसानों के हित में माछ्युज़ारी के साथ साथ 
छगान में कमी के लिये तथा आबपाशी के उचित भ्रबन्ध के लिये 
आग्रह करती थी। वह देश के ओद्योगिक विकास की जरूरत पर भी 
सरकार का ध्यान दिलाती थी। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता दादाभाई 
नौरोजी थे, जिन्हें भारत की धम्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयवा का पिता 
कहा जा सकता है! उन्होंने बहुत से शिक्षित नवयुवककों को देशसेवा 
के लिये अनुप्राणित किया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता में दीक्षित किया, 
जिनमें से कुछ ने आगे चलकर इस उदारवादी आन्दोलन का संचालन 
ओर नेदृत्व किया । 


राममोहनराय 


इस उदारवादी आन्दोलन का सूत्रपात राजा राममोहनराय द्वारा 
हुआ था, जिन्हें गोखले के शब्दों में “आधुनिक उदारबाद का पिता' 
कहा बा सकता है। 


सामाजिक वातावरण | 


राजा राममोहन राय की नव-जागृति मूछ्त. घामिक और सांस्कृतिक 
शी। वे स्वयं धार्मिक पुरुष थे । ईश्वर पर उनकी पूरी आस्था थी 
और प्रार्थना को ही वे उपासना की सबसे अच्छी विधि समभते थे। 
वे नेतिक सिद्धान्तों को धर्म का सार समझते थे और मानव के सबोगीण 
विकास के पोषक थे। उनके विचार में धार्मिक पवित्रता और 
लैकिक आनन्द का समन्वय सम्भव और बांछनीय है? । वे तके और 
शास्त्रीय प्रमाण दोनों की मदद से सत्य की खोज करते थे और 
बुद्धिसंगत शास्त्रीय वाक्य को ही प्रामाणिक सममते थे। वे सतीभ्रथा के 
विरोधी और विघवाबिवाह के समर्थक थे और जातिग्रथा के जटिल 
बन्चनों को राष्ट्रीय भावना के विकास में वाघक समझते थे। मानव- 
समाज की एकता और स्व॒तन्त्रता पर उनका अटल विश्वास था। पश्चिमी 
योगेष की जनतान्त्रिक दछचरछों ओर उदारबादी विचारों का उनपर गहरा 
प्रभाव था। उनकी उदारवादी जागृति बंगाल में ब्रह्मसमाज के रूप में 
प्रकट हुईं। पर यह मुख्यतः पाश्चात्त्य बियाओं में शिक्षित व्यक्तियों 
तक ही सीमित रही । यद्यपि ब्रह्मसमाजी आरो चलकर तीन हिस्सों में 
बंट गये और घनके पारस्परिक झगड़ों ने बद्चासमाज की प्रगति को भारी 
धक्का पहुँचाया, पर इस जागृति से अनुप्राणित सज्जनों ने देश की 
राजनीतिक एंव सांस्कृतिक प्रगति में योगदान किया और उसका नेतृत्व 
किया। साहित्थिक क्षेत्र में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाबुर उनमें सर्वश्रेष्ठ 
थे, जिन्होंने बीसवीं शताब्दी में विश्वविख्याति प्राप्त की । वे आदि- 
ब्रह्मसमाज के प्रमुख नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ जी के सुपुत्र थे । पिता की 
तरह उनकी भी उपनिषदों पर गहरी आस्था थी। उन्होंने उपनिषदों 
के ज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक मानवता का श्रतिपादन किया, 
ब्रक्ष के रूप में मानव का दशेन किया, जगत को ब्रह्ममय महामानव का 
डपदेश दिया। ज्ञाम के साथ साथ भक्ति की भी उनपर गहरी 
छाप थी। वे सौन्दर्य के उपासक थे, तथा लाल्त्यि और माधघुय के 
साधक थे। वे आधुनिक भारत के सबसे बड़े कवि थे और अपनी 
पुस्तक भीताझलि' पर विश्वविख्यात नोचेछ' पुरस्कार प्राप्त कर उन्होंने 
अपने तथा अपने देश के छिये अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। वे 
समाज-छुघार के पू्णे समर्थक थे। अपनी रचनाओं द्वारा पन्‍्द्रोंनि 
जनता फ्ों समाज-सुघार की ओर ही प्रेरित किया | 


ड झाचार्य नरेखदेव--युग जोर नेतृत्व 


प्रार्थंनासमाज 


ब्रद्यमसमाज बन जाने के कुछ वर्षों बाद महाराष्ट्र में आथेनासमाज के 
नाम से सामाजिक जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। यह जागृति ब्रह्न- 
समाज से प्रभावित थी, पर महाराष्ट्र के संतों की उदार मानवीय 
प्रैरणा इसका मूलाधार थी और बह भागवत धर्म से सम्बद्ध थी। 
ईश्वर पर अटल निष्ठा और व्यापक मानव-प्रेम इस जागृति के सूल 
मन्त्र थे| ब्रह्मसमाज की तरह ग्राथनासमाज भी सुख्यतः मध्यक् 
श्रेणी के शिक्षितों की दछचछ थी। इसने भी कह प्रतिभाश्षाली विद्वानों को 
अपनी ओर आक्ृष्ट किया जो समाजसुधार के बड़े समर्थक थे 
और जिन्होंने देश के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के ज्ञान की बृद्धि की, 
एवं विभिन्‍म सामाजिक क्षेत्रों में बहुत काये किया और बड़ी ख्याति 
प्राप्त की। इनमें जस्टिस महादेव गोबिन्द रानडे प्रमुख थे। _ रानडे 
स्वयं एक व्यापक संस्था थे। इन्होंने अनेक नवश्ुवकों को समाजसेवा में 
प्रेश्ति, अशुप्राणित और दीक्षित किया तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में 
प्रशंसनीय कार्य किया। उन्होंने जहाँ गोपाल कृष्ण गोखले जैसे 
प्रतिभाशाली नवयुबक को राजनीतिक नेढृत्व के डिये तैयार किया 
तथा बहुत से नवयुकों को देश की औद्योगिक समस्याओं के वेज्ञानिक 
अध्ययन के ढिये प्रेरित किया, बहाँ सोशछ कान्फ्रेन्स और औद्योगिक 
कान्फ्रेन्स के जरिये समाज-सुधारों और औद्योगिक विकास को आगे 
बढ़ाने की कोशि३ की एवं हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय अथेतन्त्र के बुछ मुख्य 
सिद्धान्तों को अतिपादित कर उसकी बुनयाद डाली । 


जस्टिस रानडै का चिन्तन ऐतिद्यासिक था। उनके विचार में 
धतिशीछ संसार में परिवर्तन जीवन का लक्षण हे और किसी व्यक्ति या 
समूह के लिये विकास के किसी भी रतर पर बने: शनै: पतन और हास की 
ओर बढ़े वगेर अधिक काछ तक स्थायी रहना सम्भव नहीं। वे 
विकास के सिद्धान्त को मानते थे और उसके डछिये ग्रयत्नशील रहना 
मनुष्य का कतेव्य समझते थे। वे शास्त्रीय प्रमाणों का आदर करते 
हुए अन्तरात्मा की पुकार फो ही सर्वोच्च ग्रमाण मानते थे। यद्यपि 
वे किसी विदेशी संस्कृति की अधीनता को स्वीकार करने को तेयार 
गहीं ये, पर विदेशी दोने के कारण द्वी किसी अच्छे विचार को त्वान्य मी 


के कर ढ्रीटपा फाउलसजुग है कण 


ड् 


सामाजिक वातावरण षू्‌ 


नहीं समझते थे। सारे संसार के संचित ज्ञान से समुचित छाभ्र 
उठाना वे प्रगति के लिये जरूरी समझते थे। ऐतिहासिक सामाजिक 
विज्ञान फे पोषक रानडे इंग्लेण्ड की आध्िक व्यवस्था से सम्बद्ध 
आर्थिक सिद्धान्तों को सनातन, अ्लुण्ण और सा्वभोम मानसे को 
तैयार नहीं थे। उनका निश्चित मत था कि सामाजिक विकास के 
इतिहास में ही सामाजिक एवं आर्थिक नियमों की खोज की जा 
सकती है, ये विभिन्न देशों में इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं में 
विभिन्न होते हैं। रानडे सिद्धान्व ओर व्यवहार की एकरूपता पर 
विश्वास करते थे और दोनों के पर्थक्य के विचार को हानिकर एंव 
अआआमक समझते थे । उनके चिचार सें सिद्धान्त केवल विस्तृत व्यवद्दार 
ही था। रानडे जीवन के महत्त्व पर जोर देते थे ओर जीवन को 
एकमाज स्वप्न मानना नास्तिकता समझते थे। रानडे भानवतावादी 
भे और चाहते थे कि हमारे सब विचार तथा व्यवहार मानव-प्रेम 
से अनुप्राणित हों, हम अपने जीवन को पवित्र और सम।जोपयोगी 
बनाये तथा अपने समस्त प्रयत्नों द्वाए अपना और समाज का उद्धार 
एवं विकास करें। वे उदारवादी थे, पर व्यक्तिवाद की बजाय 
सामाजिक न्याय ही उनके उदारबाद का मूछाधार था। वे कल्याणराज्य के 
समर्थक थे तथा सामूहिक कल्याण को व्यक्तिगत द्वितों से कहीं ऊँचा 
स्थान देसे थे। उनके बिचार में राज्य एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था' है 
जिसका कास उन सब मामलों में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की देख-भाल 
करना है जिनमें व्यक्तितत और सहकारी अ्यत्न राष्ट्रीय प्रयत्न जैसे 
लाभप्रद नहीं हो सकते । 


आयंसमाज 


दूसरी ओर स्वामी दयानन्द ने वेद्क संस्कृति के पुनरुजीवन पर 
और दिया और प्रचलित हिन्दू धर्म को पौराणिक बताकर मूर्तिपूजा 
आदि बहुतसे धामिक कृरत्यों और रिंवाज़ों का जोरदार खण्डन किया। 
आयेसमाज के रूप में इस आन्दोलन ने पंजाब और उत्तर भारत में 
धीरे-घीरे काफी जोर पकड़ा ओर कतिपय निम्न मध्यम जाति के 
नवयुवकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। जहाँ एक ओर इसने 
जातिगत बन्धनों को ढीलछा किया, छोटी जातियों के छोगों को आगे 


द््‌ आचार्य नरेखदेव--युंग और नेतृत्व 


बढ़ने के छिए प्रोत्साहित किया एवं सामाज-झुधार के कुछ क्षेत्रों में 
आगे बढ़ाया; वहाँ दूसरी ओर धार्मिक कट्टस्ता ओर साम्प्रदायिक 
असहिष्णुता को भी प्रोत्साहित किया । 


सनातनपधमंत्तभा 


आयवसमाजों के जवाब भें सन्तातनधर्मसभाएँ कायम हुई और 
समातनधर्स के प्रचार ने भी तेजी पकड़ी । ये दोनों ही वेदों पर आस्था 
रखते थे, उन्‍हें अपने धर्म का मूलाघार मानते थे और संस्कृत साहित्य के 
अध्ययन पर जोर देते थे। प्राचीन मारतीय संस्कृति को संसार की 
सर्वोत्तम संस्कृति समझते थे, दोनों दी अपने पूथषज़ों के गुणगान 
से थकते नहीं थे तथा घामिक नित्य नेसित्तिक कार्यों और संस्कारों 
को विधिवत्‌ करने पर जोर देते थे। फिर भी अवतारखाद, पुराणों की 
प्रामाणिकता, मूर्तिपूज, सामाजिक सुधारवाद आदि विषयों पर 
दोनों में काफी प्रतिदृवन्द्िता थी। इस प्रतिद्वन्द्रिता में बहुतसे 
समाजसुधारक भाये-समाज की ओर झुकते थे, पर बहुतसे गतिशीढ 
व्यक्तियों को उसकी कट्ठसता और रूढ़िवादी संकीणेता खटकती थी। 
उन्‍हें किसी गतिशील आध्यात्मिक प्रेश्णा की खोज थी । 


विवेकानन्द और, रामतीर्थ 


चन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में यह प्रेरणा रामऋृष्ण परमहंस के 
शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने प्रदान की। इसी को आगे चलरूकर अपने 
ढंग पर स्वामी रामतीथे ने पुष्ट किया। दोनों संन्यासी और राजयोग 
के साधक थे । पर वे ज्ञानयोग और राजयोग के साथ-साथ भक्तियोग 
और कर्मयोग के महत्त्व को भी स्वीकार करते थे । जीवन के उत्कर्ष के 
छिए व्यवहार में ज्ञान का अववरण आवश्यक समभते थे। व्यावहारिक 
वेदान्त ही उनकी विशिष्ट शिक्षा थी। उसी में वे समाज को दीक्षित 
करना चाहते थे । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमरीका आदि देशों का 
अंसण किया और वहाँ अपने भव्य व्यक्तिव, भारतीय ज्ञान एवं 
संस्कृति की सारगभित व्याख्या से देश के गौरव को बढ़ाया। पर 
साथ ही साथ वे स्वयं भी पश्चिम की अवॉचीन उदार चिन्तनघारा तथा 
प्रगति एवं मत्तिश्नीखता से प्रभावित हुए और उन्होंने कतिपय उदारवादी 
विकरों का व्यावद्यारिक वेदान्त की व्याख्या में ऐसा समावेश किया 
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कि वे भारतीय संस्कृति में समरस हो गये और व्यावहारिक वेदान्त के 
महत्वपूर्ण अविच्छुज् अंग बन गये। उनके विचार में वेद किसी 
विशिष्ट पुस्तक का नाम नहीं है, वह तो 'बिभिन्न समयों में विभिन्न 
व्यक्तियों द्वारा खोज किये गये आध्यात्मिक नियमों का संचित भंडार है ।! 
वे ज्ञान को मोक्ष के लिए जरूरी समझते थे, भारतीय संस्कृति के 
धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर जोर देते थे। पर इसके साथ 
ही साथ पश्चिम के मौलिक ज्ञान से छाम उठाना ओर उसका उचित 
उपयोग करना भी वे राष्ट्र के उत्थात के छिए आवश्यक सममते थे। 
उनके विचार में. 'परा-विद्या और अपरा-विद्या दोनों ही ज्ञान के अंग हैं, 
दोनों की ओर समुचित ध्यान देना आवश्यक है” । स्वासी विवेकानन्द का 
विचार था कि “व्यक्ति का जीवन समष्टि में है, व्यक्ति का आनन्द समष्ि 
के आनन्द में है, समष्टि से प्रथक्‌ व्यक्ति का अस्तित्व अचिन्तनीय 
है! वे तो समष्टि से प्रथक्‌ व्यक्तिगत मोक्ष के सिद्धान्त को भी 
अपूर्ण समझते थे। उनके विचार में अनन्त सम्ष्टि की ओर 
धीरे-धीरे बढ़ना, उसके साथ गांढ सहानुभूति और अभेदता की भावना 
बराबर बनाये रखता, उसके आनन्द में आनन्दित होना और उसके कष्टों 
में व्यथित होना ही व्यक्ति का एकमात्र कतंव्य है'। उनका यह भी 
विचार था कि 'जिन देवताओं की हमें सबसे पहले पूजा करनी हे बे' हैं 
हमारे देशवासी ! स्वामी रामत्तीथजी का सी विचार था कि कोई 
मनुष्य उस समय तक स्वरूप परमात्मा के साथ अपनी अभेदता कदापि 
अनुभव नहीं कर सकता, जब तक समस्त राष्टू के साथ अभेदता 
उसके रोम रोम में जोश न मारने छगे । उनका कहना था कि 'राष्टू- 
हिंत की वृद्धि के छिये प्रथत्म करना ही आधिदेविक शक्तियों अर्थात्‌ 
देवताओं की आराधना करना है!” वे चाहते थे कि 'सारी माठ्भूमि को 
देवीरूप समझा जाय और छसकी प्रत्येक आंशिक विभूति हमारे 
अन्तर में सारे भारतवर्ष की भक्ति भर दे ! उनके विचार में पूणे 
जनतान्त्रिक शासन, समता, विदेशी शासन से मुक्ति, संग्रह की भावना 
से दूर रहना, समस्त साधारण अधिकार को दूर फेंकना, बड़ृप्पन की 
शान को ठुकरा देना और छुटपन के हीनभाव को उतार डालना-- 
यही मौलिक क्षेत्र में वेदान्त हैं।' उनका निश्चित मत था कि आगे 
बढ़नेबवाा साइसपूर्ण परिश्रम, काम में आराम, चित्त की शान्ति, 
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संगठन, समुचित सुधार, गम्भीर और सत्यसावना, तथ्य तथा सत्य 
भरी कविता, घटनाओं के आधार पर तक, जीता-जागता अनुभव, यही 
सब मिलकर व्यावहारिक वेदान्त बतता है। स्वासी विवेकानन्दजी का 
भी यही उपदेश था। स्वामी रामतीथंजी की घारणा थी कि विदान्त के 
अनुसार किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अधिकार जम्माना आन्तरिक 
निजस्वरूप आत्मा के विरुद्ध घोर पाप है ।' दोनों ही धर्म पर अटछ 
निष्ठा रखते हुए संकीर्ण साम्प्रदायिकता, धार्मिक कट्वस्ता, जदिछ जातीय 
बन्धनों और सामाजिक असमानताओं के विरोधी तथा सार्वभौमिकता, 
समान स्वतन्त्रता, विवेक, शुणप्राहकता, गतिशीछता और निर्भीकता के 
समर्थक थे | उनका कहना था कि भत-मतान्तरों की सास्म्रदायिकता ने 
मनुष्य के मनुष्यत्थ को मेधाच्छादित कर डाछा हे और उनके 
स्वेसामान्य स्वदेशाभिमान को ग्रहण छगाकर अस ढिया है । उनका 
निश्चित मत था कि राष्ट्र की अभिषुद्धि के लिये जाति-पांति के कठोर 
बन्धनों को ढीक्क करने और तीर्ण जातीय भेद-भाव की कट्गरता को 
राष्ट्रीय सहानुभूति से दबा देने की आवश्यकता है'। वे चाहते थे कि 
उनके देशवासी दीन-हीन भावना से मुक्त हों, अपनी आध्यात्मिक 
शक्ति का अनुभव करें, अपने द्वी को अपने भाग्य का विधाता' 
समझें। सच्चा काम ही आराम समझे, निष्कास भाव से सम्पूर्ण 
भारत की सेवा में तत्पर' रहते हुए देश का निर्माण करें तथा अपने 
जीवन को ऊँचा उठाये । 


वैधानिक व्यवस्था 


इस तरह सन्‌ १८५७ के विप्लव के बाद पेंतीस-चालीस वर्षों में मध्यम 
श्रेणी के कतिपय व्यक्तियों ने देश को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 
श्लेत्रों में किसी हृद तक आगे बढ़ाया। पर सन्‌ १८९२ तक देश की 
राजव्यवस्था में कोई विशेष प्रगति नहीं हुईं। विप्लब के बाद ब्रिटिश 
पार्ल्यामेंट ने द्विविध शासन को खत्म कर राज्य के श्रबन्ध का साथ 
अधिकार और भार ब्रिटिश मन्त्रिमण्डछ को सीोप दिया और उसने अगले 
पश्चीस-तीस वर्षों में अधिकारों का इतना केन्द्रीकरण कर दिया कि 
आन्तीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना एवं केन्द्रीय 
संरफार को ब्रिटेस के मारत-मन्त्री प्री स्वीकृति के बिना कोई काम करना 
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भी असम्भमव हो गया । सन्‌ १९६१ की एक व्यवस्था के अनुसार अधि- 
नियम बनाने के अवसर पर गबनेर जनरू और गबर्मर की कोंसिलों में 
सरकार द्वारा सरझारी अफसरों के साथ गैर-सरकारी व्यक्तियों 
को भी अतिरिक्त सदस्य मनोनीत किया जाता था। पर इनमें से 
अधिकांश गेरसरकारी सदस्य सरकार के हाथ की कठपुतली जैसे ही थे । 
इनकी संख्या भी इतनी कम थी कि वे चाहते भी तो अधिनियम की रूप- 
रेखा में कोई खास तबदीकी नहीं कर पाते। घीरे-धीरे भारत-मन्त्री ने 
केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार्रो के अधिनियम-सम्बन्धी अधिकारों पर 
प्रशासनीय आज्ञाओं के जरिये ऐसे प्रतिबन्ध छगा दिये कि 
भारत-मन्त्री की स्वीकृति के बिना उनके लिये कोंसिजों में किसी विधेयक 
को पेश करना या उसमें किसी महत्त्वपृर्ण संशोधन को' स्वीकार करना तक 
असम्भव हो गया। देश की शासन-व्यवस्था इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य- 
शाही की नौकरदाही के फोलछादी शिकंजे में जकड़ी हुई थी। साम्राज्य- 
शाही के प्रशासनिक शिकंजे से भी अधिक्र मजबूत और भयानक 
साम्राज्यशाही का फौजी शिकंजा था। सन्‌ १८५७ के विप्लब के बाद फौजी 
व्यवस्था में ऐसे परिवतन कर दिये गये कि भारतीय सिपाहियों के लिये 
आपस में मिल्कर किसी प्रकार की बगावत करना सम्भव ही न हो। 
तोपखाने में हिन्दुस्तानी सिपाहियों की भरती बन्द कर दी गयी, हिन्दु- 
स्तानी सिपाहियों की पछटने जाति, श्रान्त और मजहब के आधार पर 
संगठित की गयीं, फौज में गोरों की संख्या बढ़ा दी गयी और बड़े बड़े 
ओहदे गोरे अफसरों के लिये सुरक्षित रखे गये । 


कांग्रेस की मांग पर सव्‌ १८६१ के इंडियन कोंसिक एक्ट में पार्लिया- 
भेंट ने सच १८९२ में कुछ मह॑त्त्तपूण संशोधन किये ) नये अधिनियम के 
जरिये कॉसिढों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी और 
गेरसरकारी अतिरिक सदस्यों में से छाभ्रग आधे निबोचन के आधार पर 
मनोनीत होने छगें। इन नियाचनों की प्रथा नितान्त परोक्ष थी। 
एक तो निर्वाचित व्यक्ति गवर्नर या गवर्नेरजनरल द्वारा मनोनीत किये 
जाने पर अतिरिक्त सदरय बन सकते थे, दूसरे जनता को स्व 
निर्वाचन करने का अधिकार नहीं था। जनता की ओर से केन्द्रीय 
कोंसिल के छिये प्रान्तीय कोंसिल के गैरसरकारी अतिरिक्त सदस्य, तथा 
प्रास्वीय फोंसिक के लिये नगरपाछिकाओं और जिछय बोडों के 
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गैरसरकारी सदस्य चुनाव करते थे। कुछ विशिष्ट ह्वितों की संस्थाओं को 
भी अतिरिक्त सदस्यों के लिये कुछ व्यक्तियों को चुनने का अधिकार 
दिया गया था। इस अधिनियम के जरिये इन बृहद कॉसिलों के 
सदस्यों को सावेजनिक मामछों की जानकारी के छिये प्रश्न पूछने 
और बजट पर आम बहस करने के अधिकार दे दिये गये थे । कांग्रेस 
इन सुधारों से सन्तुष्ट नहीं थी, पर इनका पूरा पूरा प्रयोग करने के पक्ष 
में थी। इसीलिये कांग्रेस के नेताओं में मौका मिलते ही अतिरिक्त 
सदस्यों की देसियत से इन बोसिलों के जरिये देश की सेवा करने 
की चेष्टा की । 


संयुक्त प्रान्त 


संयुक्त प्रान्त की दशा बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रदेशों से गिरी 
हुई थी। सन्‌ १८५७ के विद्रोह की विफलता ने संयुक्तम्ान्त की रीढू तोड़ 
दी और उसके बाद इन दीनों प्रदेशों की तुलना में संयुक्त प्रान्त में 
राजनीतिक चेतना बहुत कम हो गयी। जहाँ बम्बई और मद्रास प्रदेशों 
का शासन एक्जीक्यूटिव कॉसिछ के सहयोग से गवर्नर करता था, वहाँ 
संयुक्त्रान्त का प्रबन्ध बिना किसी एक्जीक्यूटिव कौसिल के लेफटिनेन्ट 
गवर्नर करता था । जहाँ बंगाल, बम्बई और मद्रास में अधिनियम बनाने 
वाढी कौंसिलों का संगठन सन १८६२ में ही दो गया था, वहाँ संयुक्त प्रान्त 
में इस कोसिल का संगठन भी सच १८८६ में हुआ और सन्‌ १८६२ 
तक इस कौंसिल ने संयुक्त आन्त के लिये कोई महत्त्वपूणं अधिभियम 
पास नहीं किया था। छाडे लिटन और छाडे रिपन के भ्रस्तावों के 
अनुसार बम्बई, मद्रास और बंगाल की तरह सं॑युक्त प्रान्त में भी जि 
घोड़े और स्यूनिसिपछ्त कमरेटियाँ बन गयी थीं, पर जिला अधिकारी 
ही इन सबके अध्यक्ष थे और ये सब बहुत हद तक इन अधिकारियों 
के हाथ की निर्जाव कठपुतलियाँ थी। फिर भी देश के कई दूसरे 
प्रान्तों और अंच्ों की तुलना में संयुक्त प्रान्त की दशा अच्छी थी। 
सन्‌ १८८८ में कांग्रेस का चौथा वारपषिक अधिवेशन प्रयाग में हुआ था। 
सा्वेजनिक कामों में इस प्रान्त का चौथा नम्बर समझा जाता था । 


आर्थिक परिस्थिति 
सन्‌ १८५७ के विप्लब से पहले ही ईस्ट इंडिया कम्पन्ती ने अपने 
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एक सौ वर्ष की आर्थिक गतिविधि के जरिये देश की आर्थिक व्यवस्था को 
काफी छिन्नम्िन्न कर दिया था। बहुबसे पुराने ज्योग-घन्वे नृष्टपाय 
हो गये थे, औद्योगिक पदार्थों का निर्यात बहुत कम हो गया था। 
सारा देश बहुत दृद तक कृषिप्रधान बन गया था। देश के विभिन्न 
क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भूमि-व्यवस्थाएएं छाद दी गयी थीं। इन 
व्यवस्थाओं को छायू करते समय खेलिहर किसानों और सजदूरों के 
हितों की नितान्त उपेक्षा की गयी थी। देश के एक बहुत बड़े हिस्से 
में किसानों को अमरींदारों के भयंकर शोषण और दमन का शिकार 
बना दिया ग़या था । 


बिप्छब के बाद भी अंग्रेजी सरकार ने देश की भूमि-व्यवस्थाओं को 
किसी सामाजिक आधार पर सुसंगठित करने की कोई जरूरत महसूस 
नहीं की । लगभग पश्चीस बष के बाद किसानों के हितों के संरक्षण 
की ओर कुछ ध्यान आक्ृष्ट हुआ। उन्नीसबीं शताब्दी के अन्तिम बीस 
वर्षों में तीन-चार अधिनियम जरूर बनाये गये, पर वे किसानों के हितों 
का संरक्षण करने में विशेष सफल नहीं हुए। किसान जमींदारों के 
जत्र और जुल्म से बराबर सताये जाते रहे । मुक्त व्यापार के सिद्धान्त 
के नाम पर क्षि-विकास और औद्योगिक विकास दोनों की उपेक्षा होती 
रही। पुराने उद्योग-धन्धों का हास जारी रहा, नये उद्योग-धन्धों का 
विकास भी दो-चार केन्द्रों तक ही सीसित रहा । समुचित संरक्षण और 
सरकारी सहायता के बगैर इन नये उद्योग-धन्धों का विकास बड़ी धीमी 
गति से ही सम्भव हो सका। खेती के जरिये जीवन निर्वाह करनेबाज्े 
कुटुम्बों की और छोगों की संख्या बढ़ती चढ़ी गयी। गतिबिद्दीन 
आधधिक व्यवस्था के कारण अधिकोश जलता के जीवन-स्तर में कोई 
विशेष सुधार नहीं हुआ । बहुतों की दशा वो झुधरने की बजाय बिगड़ 
गयी। दूषित भूमि-व्यवस्था से अस्त किसानों के छित्रे शोषण और 
दूप्नन सहन करना कठिन हो रहा धा | पर बे लेतृत्वहीन और संगठन- 
विहीन असहाय कुछ कर नहीं पाते थे। कभी कभी कुछ स्थानों पर 
थोड़ा बहुत नेतृत्व मिछ जाने पर किसानों का रोष विद्रोह का रूप 
धारण कर लेता था, पर यह विद्रोह भी व्यापक संगठन के अभाव के 
कारण व्यापक प्रभाव नहीं डाछ पाता था और सफछता के कगार 
पर पहुँचने के पहले ही आसानी से दबा दिया जाता या। 


१२ श्ाचाय नरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


द्शां 


इस तरह उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में' जहाँ सारे देश पर 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही का बोल-बाल्य था, देश की श्रमिक जनता--किसान, 
मजदूर और कारीगर--असहाय, असंगठित और दीन-हीन अवस्था में 
किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, राजा और जमींदार 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पिछलूग्यू की हैसियत से आदशेहीन ऐश की 
जिन्दगी बसर कर रहे थे, सारे सामाजिक जीवन पर पुरानी जीणे 
परम्पराओं और अन्धविवृवासों की छाप थी। वहां कतिपय शिक्षित 
समाजसेवियों के प्रयास से पुनर्जागरण की ज्योति फैलने छगी थी, 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक सुधार और विकास का काम झुरू हो गया 
था, नये मानव-मूल्यों के प्रति आस्था बढ़ने छगी थी और कांग्रेस के 
तत्वावधान में उदार राजनीतिक चेतना ने संगढ़ित रूप भी धारण कर 
लिया था। 


२. बाल्यकाल ओर विद्यार्थी-जीवन 


प्रारम्भिक जीवन 


ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में 
३१ अक्टूबर, सन्‌ १८८९ अथांत कार्तिक झुक्छ ८, संबत्‌ १६४६ बि० 
को एक मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी परिवार में नरेन्द्रदेव ने जन्म छिया। 
उनके पू्वेज स्थालकोट के निवासी थे। उतके जन्म के समय उनके 
दादा श्री कुंजविद्यरीाछ अवध के प्रसिद्ध नगर फैजाबाद में बर्तनों का 
कारोबार करते थे ओर पिता श्री बलदेवप्रसाद सीतापुर में अपने चाचा 
श्री सोहनछाछ के शिष्य मुंशी मुरढठीघर के साथ वकाछुत करते थे। 
दोनों सगे भाई की तरद रहते थे । दोनों की आमदनी और खर्च एक 
ही जगह से होते थे। मुंशी मुरछीघर को कोई सन्तान नहीं थी। 
वे अपने भतीजे और नरेन्‍्द्रदेव के बड़े भाई छाढूजी को पुत्र के समान 
मानते थे। नरेन्‍्द्रदेवजी के जन्म से लगभग दो वर्ष बाद उनके दादा 
की मृत्यु हो गयी और उनके पिता सीतापुर से फैजाबाद चले गये और 
बहीं बकालत करने छगे। 


बाबू बलदेबप्रसाद प्रभावशाली बकीरछ थे। उन्होंने बकालत में काफी 
नास और घन कमाया, पर इस समृद्धि और प्रसिद्धि ने उनके जीवन 
में अहंकार की वृद्धि नहीं की । उनका सत्तातन धर्म में गाढ़ विश्वास 
था। जब वे सीतापुर में थे तभी उनकी धार्मिक अ्रवृत्ति शुरू हो गयी 
थी। किसी संन्यासी के प्रभाव में आने से पेसा हुआ था । वे बहुत द्वी 
सास्थिक वृत्ति के थे । बेदान्त में उनकी बहुत अभिरुचि थी और इस 
शास्त्र का उत्को अच्छा ज्ञान था । वे सदा संस्यासियों का सत्संग किया 
करते थे। जिस समय उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उस समय फारसी 
का चलने था, किन्तु अपनी संस्कृति और धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के 
डिये उन्होंने फारसी के साथ-साथ संस्कृत का भी अभ्यास किया था। 
धर्म-प्रन्‍्थों के अध्ययन में उनकी रुचि थो, पर वे कांग्रेस और सोशछ 
कास्फ्रेंस के कामों में भी थोड़ी-बहुव दिलचस्पी लेते ये। छनके 
फिता सनातनपर्मो थे. उन्होंने फैजाबाद में 


श्ड आचार्य नरेख्ददेव--युग भोर नेतृत्व 


कायम की थी । नरेब्द्रदेवजी अपने एक अग्रकाशित संस्मरण में छिखते 
हैं कि 'इत दिनों सनातन घममे और आयेसमाज में बहुत शास्त्रार्थ होते 
थे। आयेसमाजी पण्डित मूर्तिपूजा, अववार और पुराणों की प्रामाणिकता 
के सम्बन्ध में सनातन धर्म की कड़ी आलोचना करते थे, दिल दुखाने- 
बाले क्‌टु शब्दों का प्रयोग करते थे” | घनके पिता को आयंसमाजियों 
का यह व्यवहार बहुत कष्ट देता था और सनातनधर्मी वाताबरण में 
पलते के कारण नरेन्‍्द्रदेव में भी आयेसमाज के प्रति विद्वेष की भावना 
पैदा ह्दो गयी थी [ 

बावू बलदेवप्रसादजी अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग दिद्वानों 
और साधु-सनन्‍्तों की सेवा, आतिश्य सत्कार, विद्यार्थियों की सहायता 
तथा धर्म के दूसरे कार्मों में लगाते थे। अयोध्या में उन्होंने एक 
ब्रह्मचयें-आश्रम खोला था, जिसमें संस्कृत की निःशुल्क शिक्षा दी जादी 
थी। उन्हें मकान बनाने, बाग छगाने, अच्छी अच्छी पुस्तकों के संग्रह 
करने तथा छोटी छोटी पुस्तके लिखने का भी शौक था। बालकों 
के छिये उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और फारसी में पुस्तकें लिखी थीं। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने कई संग्रह-मन्थ भी लिखे थे और एक छोटा-सा 
पुस्तकालय भी बना छिया था | 

नरेन्द्रदेव चार भाई और दो बहनें थीं। बह अपने पिता ऊे 
दूसरे पुत्र थे। उनके एक भाई सुरेन्द्रदेवजी की, जो बचपत में 
ब्रजबासीलाछ के नाम से प्रसिद्ध थे, नौजवानी में ही मृत्यु हो गयी। 
बाकी दो भाईयों ने अपने जमाने में अपने अपने काम में बहुत ख्याति 
प्राप्त की। उनके बड़े भाई श्री महेन्द्रदेय, जो छाछजी के नाम से 
प्रसिद्ध थे, फैजाबाद के नामी वकील सामे जाते थे और उनके 
सबसे छोदे भाई डाक्टर योगेन्द्रदेच, जो बचपन में पुरुषोत्तमछाढ के 
नाम से विख्यात थे, फैजाबाद के नामी डाक्टर थ्रे। वे गरीबों पर 
विशेष दया करते थे, उनका मुफ्त इछाज़ करने में उन्हें बड़ा सन्‍्तोष 
होता था। 

नरेन्द्रदेव पर उनके पिता का विशेष स्नेह था। वह उनके सा 
कचहरी करीब करीब रोज ही चले जाते थे। पिताजी स्न्हेँ कभी कमी 
अपने साथ बाइर भी ले जाते थे । फ्ताजी के स्‍्नेष्ट और चरित्र का 
क्रेन्द्रदेष फे जीवन पर गहरा असर पढ़ा उनके पिता की शिक्षा थी 


बाल्यकाल जोर विद्यार्थी-जोवन हर 


कि नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाय। नरेन्‍द्रदेवज़ी ने इस 
शिक्षा का सदा पालम किया | पिताजी का आदेश था कि सदा सत्य 
ही बोलना चाहिए। नरेन्‍्द्रदेव ने इस आदेश का भी यथाशक्‍्य 
पालन किया । इसकी उपेक्षा हो जाने पर उन्हें बड़ा संताप होता था। 

भरेन्द्रदेव का दस वर्ष की आयु में यज्ञोपचीत संस्कार हुआ। उसके 
बाद वह पिताजी के साथ नित्य संध्या, बन्दना और भगवदूगीता का 
पाठ करते थे । उन्हें एक समय सम्रग्न रुद्री और गीता कंठस्थ थी। 
एक महा राष्ट्रीय ब्राह्मण से उन्होंने सरबर वेद्पाठ की शिक्षा भी प्राप्त की । 
उन्होंने बचपन में ही तुल्सीकृत रामायण, हिन्दी महाभारत और 
सूरसागर के साथ साथ अमरकोश और लरूघुकीमुदी का अध्ययन कर 
लिया था। इस तरह उन्होंने पिताजी के सम्पर्क तथा उपदेश से 
सदाचार का पाठ पढ़ा और भारतीय संस्कृति एबं साहित्य के ग्रति 
निष्ठा आप्त की। सनातन धर्म के बातावरण में पछले के कारण बह 
आयेसमाज के प्रभाव से अछूते रहे | पर आगे चलकर दूसरे सांस्कृतिक 
प्रभावों के कारण बह सनातन धर्म की साम्प्रदायिकता से भी अक्ा 
हो गये । उनके ज्ञीवन का विकास धार्मिक जीवन की बजाय नेतिक 
ओर सांस्कृतिक जीवन के रूप में हुआ । 

फेजाबाद में हिन्दू ओर मुसत्मानों के सम्बन्ध अच्छे थे। वे एक 
दूसरे के उत्सबों और त्योहारों में शामिल होते थे। बहुतसे हिन्दू 
मुहरेम के अवसर पर ताजिया रखते और शबेत पिछाते थे । अवध के 
पुराने नवाबों का हिन्दुओं के साथ अच्छा व्यवहार था। थे हिन्दुओं 
की धार्मिक आवनाओं का आदर करते थे और उन्‍होंने एक साधु को 
हनुमानगढ़ी, जो पहले एक छोटा किला था, दान में दी थी और मन्दिर को 
कई गांव भी दिये थे। अच्छे शिया परिबारों में गाय का गोश्त नहीं 
खाया जाता था । नरेन्‍्द्रदेव के मन पर इस शी ओर बजहदारी का 
गहरा अभाव था। वह आजीवन साम्प्रदायिकता से दूर रहे और 
मुसलमानों के साथ वजह॒दारी का पालन करते रहे । वजहदारी तो 
उनके शील का अरछझार था। 
सत्संग 

अपने बाल्यकाल में नरेन्द्रदेव जिन व्यक्तियों के सम्पके में आये 


जा. ववबएजिज्कण. रस > 


१६ आंचाय॑ नरेख्देव--युग और नेतृत्व 


पु 


उनमें पण्डित साधवप्रसाद मिश्र, स्वामी रामतीथ और पण्डित मदनमोहन - 
मालवीय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मिश्रजी नरेन्‍्द्रदेषजी के ; 
पिता के स्तेही थे और महीनों उनके घर रहा करते थे। मिश्री ने 
बंगला की प्रसिद्ध पुस्तक वेशेर कथा' का हिन्दी में अनुवाद फिया था। ! 
वे बंगछा भाषा से श्रभावित थे और राष्ट्रीय विचार रखते थे। उन्होंने : 
घर भर के बच्चों का नाम बदला | आचार्यजी का नाम नरेन्‍्द्रदेव रखा जो * 
पहले अविनाशीछाछ के नाम से पुकारे जाते थे। नरेन्‍्द्रदेव उनके 
निकट सम्पर्क में आये और उनसे ग्रभावित भी हुए। 


पण्डित मदनमोहन सालवीय और स्वामी रामतीथे, जिनके दशन 
नरेन्द्रदेव को सन्‌ १९०४ और १९०६ में हुए और जिनके व्यक्तित्व का 
उनपर प्रभाव पड़ा, भारतीय संस्कृति के दो उष्ज्वछ रत्न थे। दोनों की 
घमम में, गहरी निष्ठा थी। दोनों ही हिन्दू धर्म की मानवीय नेतिकता 
और मानवंकह्याण की भाषना से असुप्राणित थे। धार्मिक पुरुष 
होते हुए भी मालवीयजी ने कभी स्वर्ग या मोक्ष की कामना नहीं की। वे 
तो प्रतिदिन श्रीमद्‌ भागवत के उस श्लोक का पाठ किया करते थे जिसमें 
रन्तिदेवजी ने कहा था कि उन्‍हें ऋद्धि और सिद्धि नहीं चाहिए, बह तो 
यही चाहते हैं कि सन्तप्त प्राणियों के ताप से तप्त ह्वो उनके तापों का 
निवारण करते रहें। सालवीयजी की यही कामना थी कि वे बार बार 
जन्म लेकर देश की सेवा करें | दरिद्रनारायण की सेवा, भूखे 
नारायणों की पूजा ही रामतीथे का संदेश था। पर दोनों में बहुत 
कुछ साम्य द्ोते हुए भी उन्तके कार्यक्षेत्र, दृष्टिकोण और चिन्तन में 
काफी भेद था। रामतीथेजी संन्‍्यासी थे, माल्यीयजी गृहस्थ थे | 
अध्यात्म का प्रचार करना, वेदान्त के व्यवहारिक स्वरूप को पुष्ट करना, 
तथा सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित और प्रसारित करना रामतीरथे का 
कार्यक्षेत्र था। धार्मिक, सांस्कृतिक और नेतिक सिद्धान्तों को पुष्ठ 
करते हुए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का 
समाधान्त करना साल्वीयजी का कार्यक्षेत्र था। जहां मानवता ही 
रामतीथजी के शीढ का आधार थी, वहां मानवता के साथ साथ हिन्दू- 
आचार और कुछपरम्परा का पालन भी माल्यीयजी के शीछ का अँग 
था। उन्हें हिन्दू धम के नेतिक सिद्धान्त और कर्मकाण्ड दोनों प्रिय 
थे की माचनाओं का आदर करते हुए हिन्दओं फी दश्शा 
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सुधारना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके हितों की 
रक्षा करना भालबीयजी के नेतृत्व का विशिष्ट अंग था। अत. उन्हें 
आजादी के प्रयत्नों में संछढगन रहते हुए भी साम्प्रदायिक शँधटों और 
भागड़ों में हिस्सा लेना पड़ता था, हिन्दुओं का नेठत्व करना होता था। 
पर उत्तका कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में किसी का अहित 
नहीं चाहा | 

नरेन्द्रदेषजी ने अपने संस्मरण में छिखा है कि जब माल्यीयजी उनके 
घर पर आये तब उन्होंने माल्यीयजी को भगवदूगीता के कुछ इछोक 
सुनाये जिसे सुनकर वे उनके शुद्ध उच्चारण खे बहुत प्रसन्न हुए । नरेन्‍्द्र- 
देवजी ने यह भी लिखा कि माल्वीयजी के साथ साथ स्वामी रामतीर्थजी 
के व्यक्तित्व का भी उनपर गहरा प्रभाव पड़ा । उन्होंने बत्ताया कि इस 
समय पण्डित माधवप्रसादजी मिश्र ने स्वामी रामतीथेजी से कहा) कि 
संन्यासी को किसी सामग्री की क्या आवश्यकता! यह सुनकर शमतीर्थ 
जी अपना सामान छोंडकर चले गये और पहाड़ से उनकी चिट्ठी आई 
कि “राम खुश है । 

स्वामी रामतीथेजी से सन्‌ १९१० में गंगा में समाधि प्राप्त की। 
अत नरेन्‍्द्रदेब उनसे फिर नहीं मिर पाये, गो उसके सब म्न्‍्थों का 
उन्होंने बाद में अध्ययन किया। आगे चलकर नरेन्‍्द्रदेवजी का 
माठ्वीय जी से काफी सम्पर्क हुआ। नरेन्‍्द्रदेव मालदीयजी की 
बेधानिकता और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध थे। पर उनके व्यक्तित्व के 
प्रति उनका बढ़ा आदर था। मालठ्यीयजी को भी भारत के होनहार 
सपूत नरेन्‍्द्रदेव के ढिये बहुत स्तेह था। सब १६३२ में' दूसरे सबिनय 
अवज्ञा आन्दोलम के जमाने में नरेन्द्रदेवजी माल्वीयजी के अधिक सम्पर्क 
में आये। माठ्वीयजी की मदद से उन्होंने हाक्टर बीरबल साहनी आदि 
सज्जनों से आन्दोढन को चछाने के लिये धव एकत्र किया। सम्‌ १९३७ 
सें माल्यीयजी ने विधानसभा के चुनाव में नरेन्‍्द्रदेवजी के समर्थन में 
एक वक्तव्य बोटरों में बेंटवाया और स्वयं फेजाबाद एवं अयोध्या में 
ज्ञाकर भाषण दिये। 
मतिबिधि 

नरेन्द्रदेव की प्रारम्भिक शिक्षा उनके घर पर उन पुस्तकों हारा हुईं 
जो उत्तके पिताजी ने स्वयं बच्चों के लिये छिल्ली थीं। पिताजी स्वर्य 

र्‌ 
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उन्हें: प्रतिदिन आध घण्टा पढ़ाते थे। उनके एक मित्र नरेन्‍्द्रदेव को 
अंग्रेजी पढ़ाते थे । नरेन्‍्द्रदेव के प्रथम गुरु काढीदीन अबस्थी थे जो 
सब भाई-बहनों को हिन्दी, गणित और भूगोल पढ़ाया करते थे। 
सन १९०२ में वह बारह बे की आयु में स्कूछ में भर्ती हुए और उन्होंने 
सन्‌ १९०६ में इन्ट्रेन्स परीक्षा पास की। इस जमाने में नरेन्‍्द्रदेव काफी * 
सौम्य थे और उनकी 'चमकती आंखे उनकी अखर बुद्धि की परिचायक 
थीं। वह सबसे मित्रबत्‌ व्यवद्धार करते थे । बह अपने से बड़ों का और 
शुरुजनों का बहुत आदर करते थे। दूसरों की बुराई में उनका मर 
नहीं लगता था। वह सायंकारू अपने मित्रों के साथ नदी के 
किनारे बेठ कर घंटों प्राकृतिक दृश्य देखते रहते। इसी में उनको 
आनन्द आता था। उनके उस समय के मित्रों का कहना है कि वह 
बचपन में ही इतने कोमल स्वभाव के थे कि खिलवाड़ में भी किसी 
पशु-पक्षी को कष्ट नही पहुंचा सकते थे। एक मित्र ने बताया कि जब 
एक बार उन्होंने पत्थर का एक छोटा टुकड़ा बन्द्र की त्तरफ फेंका तो बह 
भी इतने हल्के ढंग से कि देखनेवाले हंस पड़े। इसपर नरेन्‍्द्रदेव 
नें गम्भीर होकर कहा कि कया उनका काम बन्द्र को मारना है? 
नरेन्द्रदेव बचपन में ही कितने सीघे ओर सच्चे थे इसका पता एक . 
अन्य घटना से भी चलता है। एक दिन कोई सज्ञन नरेन्‍्द्रदेष के मामा 
को पूछते हुए आये। नरेन्‍्द्रदेब ने अन्दर जाकर अपने मामा को खबर 
दी । मामा भे कहा कि जाकर कह दो कि अन्दर नहीं हैं । नरेन्‍्द्रदेव 
ने यह बात ज्यों की त्थों उस सञून से कह दी। मामा बहुत नाराज ; 
हुए, पर नरेन्‍्द्रदेध यह भी न सममभ पाये कि मामा क्‍यों नाशज हैं 
नरेन्‍्द्रदेब अपनी आदतों सें भी बहुत सरठ थे | वह कभी कभी + 
तांश खेलते थे। और किसी खेल से उन्हें कोई मतलब नहीं था। 
उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि एक बार शोकिया उन्होंने सिगरेट ; 
की डिबिया खरीदी। सिगरेट जलाकर जो पहला कश खींचा तो सर : 
घूमने छगा।। इतछायची-पान खाने पर तबीयत सम्हूढी। उन्हें आश्चर्य * 
हुआ कि छोग सिगरेट क्‍यों पीते हैं। इसके बाद उन्होंने सिगरेट 
कभी नहीं छूई । ख्ांस का कष्ट कम्त करने को कभी कभी बे स्ट्रेमीनियम * 
के सिगरेट पी लेते थे, पर उन्हें यह भी अच्छा नहीं छगता था। ' 
उनके संस्मरण से यह भी पता चलता है कि दूसरे बच्चों की तरह ' 


| 
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वह भी मुहरेम के जमाने में ताजियों के साथ हँसते-लेलते कबंला तक 
चले जाते थे और अयोध्या में होने वाले भेझों को देखने के लिये भी 
दूसरे बच्चों के साथ खुशी खुशी जाते थे । रामढीछा बच्चों के मनोरंजन 
का अच्छा साधन था। उसे देखने में वे बड़ी दिलचस्पी केते थे। 
नरेन्द्रदेव के संस्मरण से पता चलता है कि उन्होंने बेतालपश्चीसी, 
सिहासनबत्तीसी के साथ चन्द्रकान्ता को अठारह बार और चन्द्रकान्ता- 
संतति को एक बार बड़ी दिरूचस्पी के साथ पढ़ा | बाबू देवकीनन्दन खन्नी 
द्वारा छिखित ये दोनों जासूसी उपन्यास उस जमाने में बहुत पढ़े जाते 
थे। अपने शील के कारण नरेन्‍्द्रदेव ते इनसे अथ्यारी करना तो नहीं 
सीखा, हाँ, दूसरों की अय्यारी समझने की कछा जरूर प्राप्त की | 
नरेन्द्रदेबजी ने अपने एक अप्रकाशित संस्मरण में लिखा है कि अपने पिता 
के शील और सदाचार तथा दो तीन शिक्षकों के प्रभाव के कारण बचपन 
में वह सब प्रकार की बुरी सोहबत से बचे रहे ओर अच्छी आदते बना 
पाये । उन्होंने छिखा कि अच्छा घर और अच्छे अध्यापक बड़ी 
नियामत हैं !' 


प्रारम्भिक शिक्षा क्‍ 

स्कूल में नरेन्द्रदेष पर दत्तात्रेय भीखाजी रानड़े का बहुत अभाव 
पड़ा । वे बहुत योग्य शिक्षक थे और उनके पढ़ाने का ढंग निराल 
था। मास्टर राधेश्यासमजी का भी उनपर अच्छा प्रभाव पड़ था। 
जब वह आठवीं कक्षा में, थे उस समय उस कक्षा के मास्टर राधेस्मण 
लाल थे। उनके चरित्र का सी नरेन्द्रदेव के जीवन पर अभाव था। 
वे नरेन्द्रदेष से इतने खुश थे कि उन्होंने स्कूछ के पुस्तकालय की, 
जिसके वे अध्यक्ष थे, कुझ्ी नरेन्‍्द्रदेव को दे दी थी और बही 
किताबें निकाछ कर अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को देसे थे । 


नरेन्द्रदेध अपनी कक्षा में सर्वोत्तम रहा करते थे तथा शील और 
संयम के लिये प्रसिद्ध थे। उनके गुरुजन उनसे बहुत प्रसन्न रहते 
भे। वे उन्हें आदश विद्यार्थी समझते थे। केबछ संस्कृत के पण्डित 
कुछ दिनों के लिये उनसे और उसके साथियों से ' इसछिये नाराज हो 
गये थे कि कुछ विद्यार्थियों ते उत्तके विरुद्ध यह शिकायत कर दी थी कि 
ये ठीक तौर पर काम नहीं करते यह णअध्यापक साज़िक परीक्षा 
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में एक बड़ा कठिन पर्चा देकर विद्याथियों को परेशान करना चाहते 
थे। नरेन्द्रदेव इससे दुःखी थे। पर इस क्षोम में ही उन्हें याद आया 
कि संस्कृत के अध्यापक महोदय ने पुस्तकाछय से दो बर्ष के इन्ट्रेन्स के - 
पर्चे निकलबाये थे । यह समम कर कि इन्हीं पर्चो से सबाछ आयेंगे, 
नरेम्द्रदेश ने उन पर्चा की नकछ करके परीक्षा के एक दिल पहले सब 
विद्याश्रियों के साथ उन पर्चो के सब सवाकों की कर डाछा । अनुमान 
ठीक निकछा । सब सवाल उन्हीं में से आये थे। सबने खूब अच्छा 
पा किया | संस्कृत के अध्यापक ने मजबूर हो, नरेन्द्रदेब को पा 
में से छियाडीस नम्बर दिये, दूसरों को भी अच्छे नम्बर मिले] 
कोई भी नाकामयाब नहीं हुआ । 


राजनीतिक चेतना 


जब नरेन्‍्द्रढेवजी स्कूल में पढ़ते थे, उनके कोई खास राजनीतिक , 
विचार चहीं थे, केवल कांग्रेस के प्रति आदर भाव था। बह अपने पिता 
के साथ दशक के रूप में कांग्रेस के दो अधिवेशनों में भी गये थे। 
बह सबसे पहले सन्‌ १८६८६ में दस वर्ष की अवस्था में कांग्रेस के छखनऊ 
अधिवेशन में गये थे। वहाँ उन्हें रानड़े, तिहक और र्मेशदत्त के * 
दक्षन हुए, इनके बारे में उनके पिता ने उन्‍हें बताया कि ये बड़े नेता हैं. 
इन सबकी इज्जत करना चाहिए। पर उस समय उनके छिये यह 
अधिवेशन तमाशा ही था। बच्चों की तर डेछिमेटों का भ्कूठा विल्थ : 
छागाकर वह दर्शकों के कक्ष में चले गये और शोर मचाने के कारण 
प्रतिनिधियों द्वारा डांठे जाने पर पंडाछ के बाहर भामकर चले आये। 
सन्‌ १९०५ में बह फिर कांग्रेस का बनारस अधिवेशन देखने गये । यहाँ 
कांग्रेस के आन्तरिक संघर्ष की कुछ ध्यत्ति उन्हें &स समय सुनायी पड़ी 
जब छोकमान्य तिलक ने श्रिस आफ वेल्स के स्वागत के प्रस्ताव का घोर 
विरोध किया, पर अन्त में बहुत दबाव पड़ने पर उसे वापस ले लछिया। 

नरेन्‍्द्रदेव स्वयं बनारस में सेन्ट्रल द्विन्दू कालिज्ञ में पढ़ना चाइते थे, 
पर वह अपने साथियों के साथ त्रयाग में योर सेन्ट्छ कालिज में 
दाखिल हो गये। वहाँ नरेन्द्रदेवजी के विचार तेजी से बनने झो। 
उस समय बंग-भंग और रुस-जापानयुद्ध के कारण विद्यार्थियों में बहुत 
जोश था। हिन्दू बोड़िंग हाउस उम्र विचारों का के केन्द्र बन गया था| 
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ह। 


बाल्यकाल ओर विशार्थी-जीवन श्र्‌ 


वहाँ रात-द्ति राजतीतिक चर्चा हुआ करती थी। इस वातावरण में 
नरेन्द्रदेब गर्म दक के विचारों के हो गये। कांग्रेस के पुराने नेतृत्व, 
उसकी पुरानी नीति-रीति पर से उनका विश्वास बिल्कुछ ही छठ यया। 

बंग-भंग भारत की शजनीति भें एक महत्त्वपृण घटना थी। उसने 
अंग्रेजों की न्याय-ग्ियता का भंडाफोड़ कर दिया और सिद्ध कर दिया कि 
न्याय की दु्दाई देने से काम नहीं चछ सकता, बल्कि अपने अधिकारों की 
प्राप्ति के छिये किसी न किसी रूप में संघर्ष करना ही होगा। उसी 
समय जापान ने रूस को युद्ध में पराजित किया था। जापान की 
इस विजय ने एशिया में एक नयी रूह फूंक दी! एशियाबासियों ने 
पुन अपना आत्मविश्वास प्राप्त किया। उन्हें विश्वास होने छगा कि 
योश्प की साम्राज्यशाही शक्तियों का म्ुकाबछा किया जा सकता है और 
संघर्ष के जरिये खोये हुयी. अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं। इन 
सबके कारण देश में कांग्रेस के पुराने नेतृत्व का प्रभाव घटने छगा । 
जहाँ कुछ नौजवानों ने रूस. के अराजकदाबादी विचारों के अभाव में 
आकर आतंक और पडयन्त्र द्वारा क्रान्ति का रास्ता अपनाना शुरू 
किया, वहाँ दूसरे बहुतसे नवयुक्‍कों को बहिष्कार का रास्ता ठीक 
जँचा। कॉ्रेस में दो दक हो गये। पुराने नेता नरम दलबाते कहे 
जामें छगें तथा नया दछ गरम दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके 
प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिछक, विपिनचन्द्र पाठ, अरविन्द घोष और 
छाछा छाजपतराय थे । यह गरम दल कांग्रेस की पुरानी नीति-रीति के 
विरुद्ध था। उसका निश्चित मत था कि आजादी तर्क और ग्रार्थना से 
प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिये जन-जाग॒ति करनी होगी, आन्दोलन 
करना होगा, जनरशक्ति को संगठित करना होगा। स्वदेशी, बहिष्कार 
और राष्ट्रीय शिक्षा गरम दछ के कार्यक्रम के प्रधान अंग थे। स्वराज्य की 
श्राप्ति उसका छच्य था । उसकी धारणा थी कि अंग्रेजी मार का 
बहिष्कार अंग्रेज़ों को जनका की माँग पर ध्यान देने पर मजबूर करेगा। 
उनका यह भी विचार था कि जनता के सहयोग के बिना विदेशी 
सरकार देश पर शासन नहीं कर सकती और यदि जनता सरकार का 
बहिष्कार करने को तेयार हो जाय तो स्व॒राज्य प्राप्त किया जा सकता 
है। गस्म दल के नेताओं का निश्चित मत था कि निरंकुश शासन- 
व्यवस्था में वेधानिक आन्दोलन को कानून के दायरे के भीतर नहीं 
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रखा जा सकता और अमैतिक कानून का सबिनय अतिरोध उचित और 
नैतिक है और वैधानिक भी समझा जा सकता है । 


कांग्रेस का पुराना नेतत्व स्वदेशी का सिद्धान्त तो मानने को तैयार 

था, पर वह बहिष्कार और सबिनय अतिरोध के सिद्धान्तों को मानने को 

तैयार नहीं था। वह देश में उत्तरदायी शासन तो स्थापित करना 

चाहता था, पर वह अपनी राजनीतिक माँग के छिये स्व॒राज्य शरद 

का प्रयोग करने के विरुद्ध था। वह छाडे कर्जन की नीति और कार्यों से 

क्षुब्ध तो था, पर आवेश में आकर बहिष्कार और श्रतिरोध का अबहम्बंन 
गलत सममता था | 


विचारों के संघष के कारण सन्‌ १९०६ में कांग्रेस टूटती दिखायी देती 
थी। कांग्रेस के अधिवेशन का कोन अध्यक्ष हो इस बात पर ही गहरा 
बिवाद उठ खड़ा हुआ था। वयोवृद्ध नेता दादाभाई नोरोजी को 
लन्दन से बुलाकर उन्हें अध्यक्ष का भार सॉप कर संकट का निवारण 
किया जा सका। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में दोनों विचार- 
घाराओं के तर्का से देश की माँग को पुष्ट करसे हुए स्व॒राज्य कों जनता 
का मोलिक अधिकार बताया। उनके व्यापक नेठ्ख के कारण 
नये दृछ के कतिपय बिचारों का भी कांग्रेस के अस्तावों भें समावेश 
हुआ। पर कांग्रेस के अधिवेशन के बाद दादाभाई नौरोजी लन्दन चक्ति 
गये और उनकी अनुपस्थिति में दोनों दरों के समर्थकों में बाद-विवाद 
बढ़ता ही गया जिसके कारण सन्‌ १६०७ में कांग्रेस में फूट पड़ गयी । 


नरेन्द्रदेव सन्‌ १९०६ भें कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गये 
और वहाँ से छोटने पर उन्होंने स्वदेशी का त्रत लिया और उसे हृढता 
से पालन किया। माघ-मेले आदि के अवसर पर स्वदेशी पर उन्होंने 
भाषण भी दिये। उस समय उन्होंने गरम दल के 'बन्दे मातरम' आदि 
पत्रों को पढ़ना शुरू किया। देनिक वम्दे मातरम' के लेख गरम दल से 
सम्बद्ध नवयुवकों को बहुत प्रभावित करते थे। उनके करीब-करीब 
सभी लेख नरेन्‍्द्रदेव जी बहुत चाब से पढ़ते थे। श्री अरविन्द' घोष के 
लेखों ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। जब अरविन्द राजनीति 
से अलग ही पंडेचेरी चले गये, तब भी बहुत अर्से तक नरेन्‍्द्रदेव पर 
सनक अभाव बना रद्दा। उन्हें जा थी कि अरविन्द बाबू अपनी 


बाल्यकार्ल ओर विद्यार्थी-जीवन श्ई्‌ 


साधना पुरी करके बंगाल छौंटेंगे और फिर शजजनीति में प्रवेश करेंगे) 
पर जब वे नहीं छीठे तब उनसे सुंह मोड़ छिया। अरविन्द के सादा 
ज्ञीवन, उनके ओजस्वी विचार और प्राचीन संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा 
ने नरेन्द्रदेव को उनकी ओर आक्ृष्ट किया था| पर नरेन्‍्द्रदेव कमयोगो 
अरविन्द के ही भक्त थे, उनका राजयोग उन्हें पसंद नहीं था । 


कांग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन से छौदटते हुए छोकमान्य तिछूक 
इलाहाबाद आये और यहाँ एक वकील के अहाते में उनका भाषण 
हुआ जिसका विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। नरेन्‍्द्रदेव का कहना 
था कि छोकमान्य तर्क और युक्ति से काम लेते थे, उनके भाषण में 
हास्य-रस का पुट भी रहता था, किन्तु वे भावुकता से बड़े दूर थे। 
विल्कज्ी के बाद गरम दर के अन्य कई' नेता इलाहाबाद आये। श्री 
बिपिनचन्द्र पाछ आये ; छाला छाजपतराय और हेदर रजा भी आये। 
नरम दल के कई नेताओं ने भी इलाहाबाद आकर अपने विचारों को 
भाषणों द्वारा पुष्ठ किया। नरम दर के नेताओं में से गोखके ही 
विद्यार्थियों पर अपना प्रभाव डाछ सके। उनके कई व्याख्यान कायस्थ 
पाठशाल्व में हुए। उनमें से एक व्याख्यान में उन्होंने वैधानिक 
आन्दोलन की व्याख्या करते हुए कहा कि जहाँ वेधानिकता हमें 
बगावत करने, किसी विदेशी शक्ति से साजबाज करने, हिंसात्मक 
कारवाईयाँ करने को मना करती है, वहाँ वेधानिक आन्दोलन में 
सविनय अवज्ञा भी शामिल हे, जरूरत पड़ने पर टेक्स देना भी 
बन्द किया जा सकता है। गोखल ने एक गरीब परिवार में जन्म 
लेकर बड़े भाई और भाभी की आधिक सहायता से बहुत कष्ट 
सहते हुए शिक्षा आप्त की थी|। बी ए. की परीक्षा पास करने के 
कुछ दिल बाद ही उन्होंने समाजसेवा करने का निणेय किया था। 
उन्होंने सन्‌ १९०० में 'सर्बेण्ट आफ इण्डिया सोसायटी' को स्थापित कर 
उसके पहले सदस्य की हेसियत से निष्काम राष्ट्र सेवा का ब्रत ख्िया 
था। उनके शील, भिध्काम सेवा और कतेव्यपरायणता से प्रभावित 
हो गान्धीजी से उन्हें अपना गुरु माना था। पर अपने नरम विचार 
और नर्स दल से सहयोग के कारण वे नरेन्द्रदेब को अपनी ओर 
आक्ृष्ट नहीं कर सके । 


श्ड आचाय॑ नरेव्टदेव--युव्॒ आर नेतृत्व 


इस जमाने में नरेन्द्रदेवजी पर बंगला साहित्य और छाछा हरद्याह : 


के विचारों का मी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने रमेशचन्द्र दत्त और 


बंकिसचन्द्र चटर्जी के उपन्यास बंगछा भाषा में ही पढ़े ।* 
छाल्म दृरदयाछ इस जमाने के एक बंडे प्रतिभाशाली नव॒थुवकथे। * 
श्री इयामजी कष्णजी वर्मा के सम्पर्क से तथा एडविन अनोक्‍ड की 
प्रसिद्ध पुस्तक लाइट आफ एशिया के अध्ययन से उनके बिचाएों में : 
इतना काम्तिकारी परिवर्तन हो गया था कि वे अपनी छात्रवृत्ति छोड़ ; 
कर विलायत से छौट आये और उन्होंने सरकारी विद्यालयों में दी 
जानेयाडी शिक्षात्रणाढी का विरोध करना शुरू कर दिया। हरदयालजी 


का विश्वास था कि कोई बड़ा काम कठोर साधना के बिना होना सम्भव 
नहीं । उन्होंने हमारी 'शिक्षासमस्या' पर चौद॒ह लेख पंजाबी भाषा में 
शिखे । इन लेखों के प्रभाव में आकर छुछ विद्यार्थियों ने पढ़ना 
छोड़ दिया। उनकी पढ़ाई का प्रबन्ध छाछा हरदयाछ ने' अपने ऊपर 
लेलिया। नरेन्द्रदेथ ने इस्दयारुजी के प्रभाव में आकर अपना 
अध्ययन तो नहीं छोड़ा, पर उसे अधिक गम्भीर बना दिया। लत 
हरदयाल ने विद्यार्थियों के लिये दो पाठ्यक्रम तेयार किये थे। इन 
सूचियों की पुस्तकों को नरेन्‍्द्रदेब ने पढ़ता शुरू किया और जे इस तरह 
इटछी के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता मेजनी आदि के विचारों से परिचित 
एवं प्रभावित हुए। आगे चलकर उन्होंने छाछा इृरदयारू का 


पघन्‍्दे मातरम!, बर्किस से प्रकाशित होनेषाले 'छछकार और पेरिस से - 


प्रकाशित होनेवाले 'इण्डियन सोशियाण्रोजिस्ट' आदि क्रान्तिकारी पक 
को पढ़ा, बीर सावस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक बार आफ इंडिपंडस' 
भी, पढ़ी | 


म्योर संट्ल कालिज 


जब बह म्योर सेंट्रल कालेज सें पढ़ते थे तब एक बार चेचक से 
इतने बीमार हुए कि बह उस ब्षे परीक्षा नहीं दे सके और इस तरह 
बी० ए० परीक्षा में उत्तीण होने के लिये उन्‍हें प्रयाग में चार बे की 
बजाय पास बे रहता पढड़ा। यद्यपि प्रकाम में नरेन्द्रदेव के विचार 
काफी डञ्र हो चले थे, पर उसके कारण उसके व्यवहार और बादचीत 
में कोई कटुता नहीं आयी थी वह सबसे प्रेम से मिठ्से, वर्स्॑ो 
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की बात सुनते, अपनी बात कहते | दूसरों की लुकताचीनी करने में वह 
अपना समय नष्ट करना नहीं चाहते थे। यद्यपि खेल में दक्ष साथियों 
की यह प्रशंसा करते रहते थे, पर उनको स्वयं उसमें कोई दि्रछस्पी 
नहीं थी । 

सरेखदेव अपने सभी अध्यापकों का आदर करते थे और सवा 
संयप्त और झीछ का पालन करते थे। कहा जाता है कि भारतीय 
इतिहास के एक अध्यापक प्रोफेसर स्टूअर्ट को भारत के इतिहास का 
समुचित ज्ञान नहीं था। पर जहाँ उनके दूसरे सहपाठी स्टूजट 
साहब की बुराई करते रहते थे, नरेन्द्रदेव ऐसा करना उचित्त नहीं 
समभते थे | 

यद्यपि नरेन्द्रदेव भारत के मध्यकाढडीन इतिहास के प्राध्यापक 
प्रोफेसर ब्राउन के ज्ञान के भी प्रशंसक थे, पर जिस विद्वान प्राध्यापक ने 
उनको सबसे अधिक आकृष्ट और प्रभावित किया वे थे' डाक्टर गड्ञानाथ 
मा। डाक्टर साहब मिथला के सुप्रसिद्ध पण्डितपरिवार के उन्ज्यछ 
रन थे। संस्कृत वाड्सय का अध्ययन तथा अध्यापव ही उनके 
परिवार का विशिष्ट काये था। अपने पृर्वेजों की तरह डाक्टर साहब 
भी संस्कृत वाहमय की सेवा में ही संरग्त रहे । उन्होंने जहाँ अपर 
विद्वत्ता, शीझ और स्नेह के कारण अपने विद्यार्वियों में आदर एवं 
प्रतिष्ठा प्राप्त की, वहाँ संस्क्रत वाइमय की प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि में 
महत्त्वपूण योंग देकर उस विषय के प्रमुख विद्वानों में सी गौरव 
ग्राप्त किया । आगे चछकर डाक्टर साहब ने प्रयाग विश्वविद्यालय के 
उपकुछपति पद की भी कई वर्षो तक बहुत योग्यता और प्रतिभा 
के साथ सुशोभित किया । 

जब नरेन्द्रदेवजी प्रयाग में पढ़ते थे तभी घीरे धीरे उनके कुछ 
ऋश्तिकारियों से सम्बन्ध होने छमें थे । उस समय कुछ क्रान्तिकारिय 
का विचार था कि आई० सी० एस० की परीक्षा में बेठकर सरकार के 
इस सेवाबिभाग में शामिल होना चाहिए, ताकि ऋरनिति के समर 
जिले का शासन सम्हाला जा सके। इससे प्रभावित होकर नरेन्द्रदेः 
के चार साथीं इंगलेण्ड गये। नरेंन्द्रदेवजी भी सन १९११ में इसी उद्दे श्य 
से प्रभावित हो इंगलेण्ड जाना चाहते थे, किन्तु माताजी की आज्षा 
न मिलने से नहीं जा सके । 


२६ आचाय॑ नरेखदेव--य्रुग जोर नेतृत्व 


ववीन्स कालिज 


बी०ए० की परीक्षा पास करने के बाद नरेन्‍्द्रदेव पुरातत्त्व पढ़ने काशी 
चले गये ओर सन्‌ १६१३ में उन्होंने कीन्स कालिज से एम० ए० की 
परीक्षा पास की। यहाँ उन्होंने डाक्टर वेनिस, पण्डित केशवर्देब शाद्घी 
और प्रोफेसर नास्मन से संस्कृत, प्राकृत, पाछि तथा पुरातत्त्व की शिक्षा 
प्राप्त की तथा महामद्दोपाध्याय श्रीराम शास्त्री और पण्डित जीवननाथ 
मिश्र से अलझ्वार शास््र एवं न्याय का अध्ययन किया | इस काछ में 
नरेन्द्रदेव डाक्टर वेनिंस और प्रोफेसर नास्मन की योग्यता से विशेष 
रूप से प्रभावित हुए। जहाँ नार्मन साहब के प्रति उत्तकी “विशेष 
श्रद्धा थी, वहाँ उनके विचार में डाक्टर वेनिस जेसा योग्य शिक्षक 
मिछना कठिन था। डाक्टर साहब का अध्ययन बहुत व्यापक और 
गम्भीर था। वह वर्तमान पाश्चास्‍स्य दशन के साथ साथ प्राचीन 
यूनानी दशेन के भी अच्छे ज्ञाता थे। हिन्दुस्तान आने के बाद उन्होंने 
प्राचीन पद्धति के अनुसार वेदान्त के ग्रन्थों का अध्ययन किया और 
बेदान्त के कतिपय उच्च कोटि के विशिष्ट ग्रन्थों का बहुत निपुणता के साथ 
अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। भारतीय इतिद्दास के क्षेत्र में भी दे 
प्राचीन शिलालेख तथा प्राचीन मुद्राविज्ञान आदि विषयों के विशेषज्ञ 
थे एम० ए० के द्वितीय बे में नरेन्‍्द्रदेव ने 'डी' मूप लिया था और 
प्रोफेसर नास्मन और डाक्टर वेनिस ही उनके मुख्य अध्यापक थे। उनसे 
शिक्षा ग्राप्त करने के लिये उन्हें प्रात: डाक्टर वेनिस के पास और अपराह 
में भोजन के बाद प्रोफेसर नारमन के पास जाना होता था। दोनों 
अपने बंगले में द्वी अध्यापन का काम करते थे | 


डाक्टर वेनिस “इपिग्राफी', पेलियोप्राफी' और 'न्यूमेस्मेटिक्स' पढ़ाते 
थे। उनका भारत सरकार के आरकियाछोजी विभाग के उच्चतम 
अधिकारियों से विशेष परिचय था और जहाँ से उनके पास शिलालेखों 
की छाप आया करती थी। सामूहिक परिश्रम द्वारा इनका 
पाठोद्धार शिक्षा का विशेष विषय बन गया था। इसके अलावा प्राचीन 
भारतीय इतिहास में अशोक, कनिष्क प्रभ्ृति विषयों प लिखि उन्न सब 
ज्ेखों पर, जो जमेन, फ्रांसीसी तथा इटाडियन भाषाओं में प्रकाझित दोसे 
ये, सामूहिक समीक्षा द्वोती थी ब्राक्षी लिपि कुशाण लिपि, 


बॉल्यकाल बोर विद्यार्थो-डीवन २७ 


गुप्त लिपि आदि लिपियोँ के ऐतिहासिक कमविकास पर भी आछोचना 
चलती रहती थी । 

प्रोफेसर सारमन जर्मत, फ्रांसीसी, पालि और प्राकृत पढ़ाते थे । 
जनके पढ़ाने का ढँग निराद्ा था। बह व्याकरण से अधिक भाषा पर 
जोर देते थे ओर पाठ के अध्ययन के साथ साथ व्याकरण का 
अध्ययन सुगम और उचित समझते थे। प्र।कृत के लिए रिचाडे फिशल 
(छ0797व ए्५४०७)) का जन भाषा में छिखा प्राकृत व्याकरण जरूर 
पढ़ाते थे। पर उसका भी यह ढंग था कि विद्यार्थी इस प्रन्ध का अंग्रेजी 
में अनुवाद करके नारमन साहिब को सुनाते थे और दे उसे सुनकर उसमें 
यथोचित सुधार कर देते थे। एण्डरसन की पालि रीडर नियमित रूप 
से पढ़ायी जांदी थी। पर इसके साय ही साथ पाछि अ्रन्‍्थों का भी 
समुचित बोध कराया जाता था। ग्रोफेसर बार्मतन, जो उस समय धम्मपद्‌ 
पर बुद्धघोष की टीका 'अद्ठकथा' प्रकाशित कर रहे थे, कभी कभ्नी उसके 
उद्धरण भी सुनाते थे । इस तरह से नरेन्‍्द्रदेव ने पाछ्ि भाषा के साथ 
साथ बौद्ध धर्म और दृशेन का परिचय भी प्राप्त किया और उनमें इसके 
विस्तृत अध्ययन की अभिरूचि पेंदा हुई । 

इस समय नरेन्द्रदेव के विशेष आकपण का विषय समाजविज्ञान 
था। लियो टाल्स्‍्टाय उनके विशेष ग्रन्थकार थे । उनत्तकी अनेक रचनाओं 
के साथ साथ उनका कन्फेशन्स' नाम का ग्रन्थ नरेन्‍्द्रदेव को विशेष 
रूप से रुचिकर था। वह उस जमाने में ऋन्‍्तिकारी साहित्य के 
अध्ययन में भी विशेष अभिरुचि रखते थे। उनके पास विदेश से 
बहुत सा क्रान्तिकारी साहित्य आता था जिसे बह बड़ी रुचि और उत्साह 
के साथ पढ़ते थे । 


नरेन्द्रदेवजी काफी विनोदप्रिय थे। वह परित्रों से काफी मजाक 
करते, काफी वादवियाद भी करते, पर मज़ाक या वादबिबाद में 
कभी बिगड़ते नहीं थे। उन्हें खेछ-कूद में इस समय भी कोई 
विशेष दिलचस्पी नहीं थी। कभी कमी बिना पेसे का ताश खेल लेसे 
भे, पर उसमें भी ज्ञीत का कोई विशेष आमरह नहीं होता था। बहू स्वयं 
ही कभी कभी अपने प्रतिद्वन्द्दी को ज्िता देते थे । 

डाक्टर वेनिस अजमेर कालिज के संस्कृत अध्यापक के कार्य के छिये 
नरेन्‍्द्रदेव की संस्तुति करने को वेयार थे। पर नरेन्‍्द्रदेवजी यद्द नौकरी 


श्ष आतचाये नरेखदेव--युय कोर नतृत्व 


नहीं करना चाहते थे | उनकी अपनी इच्छा थी कि बह कुछ दिन फ्रांसीसी 
और जर्मन भाषाओं के अध्ययन तथा ऐतिहासिक गवेपषणा का काश 
करें। गबेषणा के उद्देश्य की सिद्धि के लिये वह पुरातत्त्व विभाग में 
काम कपने को तैयार थे। पर जब उन्हें बहाँ स्थान नहीं मिला, तब 
बकाठत के प्रति अरुचि रखते हुए भी अपने माता-पिता के आग्रह पर 
यह सोचकर कि वकालत करते हुए राजनीति में भाग लेना सम्भव 
होगा वकाछत पढ़ने प्रयाग चत्षे गये और वहाँ से सन्‌ १९१५ में 
एल० एक० बी० की परीक्षा पास की । 


हिन्दो 


बकाछत के अध्ययन के छिये प्रयाग जाने के कुछ दिन बाद ही 
नरेन्द्रदेवजी ने हमारा हिन्दी के प्रति कतेव्य' शीपक से पक लेख हिन्दी 
में छिता । यह लेख 'मर्यादा' पत्रिका के नवम्बर सन्‌ १६१३ के अंक 
में प्रकाशित हुआ । इस लेख में अत्यन्त सम्तप्त हृदय से उन्होंने हिन्दी 
साहित्य की कमजोरियों पर हिन्दीप्रेमियों का ध्यान दिलाते हुए लिखा 
कि हिन्दी मापा तभी देशव्यापी हो सकती है कि जब हिन्दीमाष्य- 
भाषी अपनी भाषा के प्रति अपना कर्तेड्य ध्यान में रख हिन्दी- 
साहित्य के भंडार को दूसरी देशी भाषाओं के समान सम्रद्ध बनाये। 
उन्होंने लिखा कि मिथ्याभिमान से काम नहीं चलेगा. . अन्य भाषा- 
भाषी हमारी भाषा तथ तक स्वीकार नहीं करेंगे, जबतक हमारा 
साहित्य उनकी भाषा के साहित्य से बढ़ानचढ्ा न हो! उन्होंने 
पौछिक भ्रन्‍्थों के छिखने के साथ-साथ दूसरी भाषाओं के उत्तम प्र्न्थों 
के अनुवाद पर जोर दिया और अपनी भापा का ज्ञान आप्त करने एवं 
हिन्दी के भण्डार को भरने के छिये अंग्रेजी पढ़े-लिखे मवयुवकों का 
आद्धान किया | 


क्ीरालाल खन्ना 

आपने विद्यार्थी-जीवन में मरेन्‍्द्रदेदणी बहुत से सहपाठियों, संग्री- 
साथियों के सम्पर्क में आये और उनमें बहुतों से काफी मधुर 
सम्बन्ध भी हो गये। इन सब में चार व्यक्ति विशेष रूप से उब्लेख- 


नीय हैं। वे हैं--स्वेश्री हीराछाछ खन्ना, शिवप्रसाद गुप्त, कविराज 
गोपीबाथ, शतीन्द्रनाथ सानन्‍्याल ) 


खात्यकाल ओर वि्यर्थी-दीपन २६ 


स्थोर सेन्ट्रठ काछिज में जिन व्यक्तियों से नरेन्‍्द्रदेष का विशेष 
स्तेह हो गया था उसमें श्री हीराझारू खन्ना प्रमुख थे। एक गरीब 
परिबार में उनका जन्म हुआ था । जब वह बच्चे थे, तभी उनके पिता 
का देहाम्त हो गया था। उनकी विधवा माता के छिये अपने बच्चे की 
देख-रेख करना, उसका पालन-पोषण करना कठिन था। हीराछाल को 
इस कारण बचपन में काफी कष्टों और कटु अनुभवों का सामना करना 
पड़ा। पर वह बड़े स्वाभिमानी, साहसी और उद्यमी थे। अपमान 
सहना उनके छिये असम्भव था, अपमान का ग्रतिकार करना उनका 
सहज स्वभाव था। इस कारण भरी उन्हें कभी कभी विशेष कष्टों का 
सामना करना पड़ता था | पर उन्होंने सब कष्टों का साहस से सामना 
किया और अपने उद्यम से विभिन्न प्रकार की विध्नवाघाओं को सहते 
हुए वे आगे बढ़ते गये और अन्ततोगत्वा न्योर सेन्‍्ट्रेल कालिज में पढ़ने 
के छिये पहुंच गये । 
नरेन्द्रदेवजी ने अपने एक संस्मरण में छिखा है. कि विचारों के 
साम्य के कारण उनका और हीराछारजी का स्तेह हुआ) निःसम्वेह 
दोनों मित्र विद्याव्यसनी, हिन्दी के प्रेमी और स्वाधीनता के पुजारी थे ॥ 
साहस, उत्साह, छगन, आत्माभिमान, सम्राजसेवा की भावना दोनों के 
जीवन के मूछाधार थे। अध्ययन के बाद दोनों के कार्यक्षेत्र काफी 
भिन्न हो गये । सरस्वत्ती की सेवा ही हीरसात्मछ जी का मुख्य काम 
रह गया, अध्यापन का काम करते करते बहू थि> एन० एस० ही 
काछिज़, कानपुर के प्रिंसिपछ वने और उनके परिश्रम और क्षमता से 
अल्प काल में ही बह प्रान्त के सर्वेश्रेष्ठ काडेजों में माना जाने छगा। 
नरेन्द्रदेषजी ने सरस्वती की आराधना के साथ साथ राष्ट्‌ के स्वादन्द्य 
संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा सम्राजबादी आन्दोलन का नेतृत्व 
क्िया। पर आजीवन दोनों का पारस्परिक स्नेह बना रहा। ये अन्य 
तक एक दूसरे को तुम कह कर ही पुकारते रहे । जरूरत पड़ने पर दोनों 
एक दूसरे को उसके काम में सदद भी देते रहे। कई क्रास्विकारियों 
से नरेन्द्रदेव जी ने खन्ना साहब के मकान पर हो भेंट की । नरेन्‍्द्रदेषजी 
के निधन के बाद डलकी स्थृति को चिरस्थायी बनाना खन्ना साहब 
की एक मुख्य आकांक्षा थी। इस सम्बन्ध में वे जो कुछ चाहते थे 
बह नहीं कर पाये, पर उनके परिश्रम से नरेन्‍्द्रदेवजी की पुण्य-स्व्ृति 
में दो काछिज कानपुर में जनता की सेवा कर रहे हैं । 


३० आचार्य नरेख्देव--शुग ओर नेतृत्व + 


शिवप्रसाद गुप्त ह 


श्री शिवप्रसादजी गुप्त काशी के एक घनी मानी परिवार के व्यक्ति 
थे। इन केपूपेज आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ नाम के कसले में 
रहते थे । उनके छोटे भाई दरप्रसादजी का बचपन में ही स्वर्गवास 
हो गया था। विद्यार्थी-अबस्था से ही उनपर स्वामी दयानन्द, पण्डित 
मदनमोहन मालवीय और छाछा छाजपतराय का अभाव पड़ा था और 
वे माल्वीयजी महाराज के ग्रति विशेष श्रद्धा रखते थे। उनके मित्र 
श्री श्रीप्रकाशजी तो हँसी में उनको माठ्वीयजी का पुत्र ही कहते थे। 
इसमें सन्देह नहीं कि माल्यीयजी की सेवा-झुश्र॒या, उनकी आवश्य- 
कताओं की देखरेख वे अपना पुनीत कर्तव्य समझ पुत्रवतत करते थे। 
वे उम्र राष्ट्रबादी विचार के व्यक्ति थे। बिचारों में साम्य होने के कारण 
ही उनका और नरेन्‍्द्रदेवषजी का, उस समय जब कि वे दोनों भ्योर 
सेंट्रक कालिज में पढ़ते थे, स्नह हो गया और इस स्नेह ने आगे चल 
कर गाढ़ी मैत्री का रूप धारण कर छिया। सब्‌ १६१३-१४ में उन्होंने 
संसार का अ्रमण किया। वे विशेष रूप से फ्रान्स, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका और जापान में बहुत दिन तक ठहरे। छौटने पर उनके 
उग्र राष्ट्रवादी विचारों से क्रद्ध हो सरकार ने उन्हें ६ महीने माण्डले जेल 
में रखा । शिवप्रसादजी सचमुच देशभक्त और स्वतन्त्रता संग्राम के बीर 
सेनानी थे । गान्धीजी के नेतृत्व में वे कई बार जेल गये और आखिर 
सन्‌ १९३२ में सविनय अबज्ञा आन्दोलन में जेल में फालिज पड़ जाने के 
बाद अशक्त हो छूगभग बारह बे रोग की यातनाओं को सहते रहे। २४ 
अप्रैल सन्‌ १९४४ को उनका निधन हुआ । विशालहृदय और राष्ट्रसेवा 
के कारण कांग्रेस में उनका बड़ा मान था। वे सब १६३० में कांग्रेस 
की कार्यसमिति के सदस्य और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष चुने गये थे । 
कांग्रेस की बहुतसी महत्त्वपूण बैठकें काशी में बावू शिवप्रसादजी के 
निवासस्थान पर ही होती थीं। दान और अतिथिसत्कार 
उनके विशिष्ट गुणथे। उनके घर पर कोई न कोई अतिथि सदा 
ही बना रहता था। काश्षी में आयोजित राष्ट्रीय समारोहों 
के आतिथ्य का भार बहुधा शिवप्रसादजी पर ही होता था। 
उनके दान की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने कब किसको कितना दान 
दिया--इसका पता छगाना भी असम्मव था उनका दान निराडम्बर 
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हे अर ॥॥ ड 
कुपर अहंकार से ! होता था। गुप्तदान ही गुप्तजी के दान की 
वेल्लेक्ल्म-थी विकॉसादजी राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्र भाषा के उपासक 

५ हट; तिमें 

थक और उस दोनों की प्रगति में उनका विशेष योगदान 
था। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के छिये दस छाख रुपये छगा कर काशी- 
विद्यापीठ) स्थापित किया और कई छाख रुपये से रष्टू भाषा की 
प्रगति के छिए 'ज्ञानमण्डछ प्रेस और दैनिक आज का संचालन 
किया । संगमरमर पर भारत के विशाल चित्र का निर्माण शिवप्रसादजी 
की एक दूसरी महत्त्वपृर्णं देन है। शायद इस प्रकार का कोई 
दूसरा मानचित्र इस देश में नहीं है । इस भारत माता मन्दिर की एक 
विशेषता यह भी है कि जहां बड़े बड़े मोट अक्षरों में संगमरमर के पटों 
पर उन सब कारीगरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने मानचित्र के निर्माण 
में काम किया, वहों वावू शिवश्रसादजी का अपना नाम मन्दिर की 
सीढ़ियों के छोर में मी नहीं हे । यह शिवप्रसादजी के सदगुणों का 
परिचायक है। शिवश्रसादजी और नरेन्‍्द्रदेवजी के बढ़े मचुर सम्बन्ध 
थे। नरेन्द्रदेवजी उनसे हँसी-दिलगी भी करते, राष्ट्र की समस्याओं 
पर बातचीत भी करते, साथ साथ राष्ट्र की सेवा भी करते। 
शिवभअसादजी के अनुरोध पर ही नरेन्‍्द्रदेबजी ने काशी विद्याथरीठ में 
अध्यापन काय प्रारम्स किया और अपनी प्रतिभा का विकास किया 
तथा उसके द्वारा समाज की सेवा की । 


कृविराज गोपीनाथ 

कव्राज गोपीनाथ जी से तो नरेन्‍्द्रदेव जी का परिचय प्रयाग में 
ही हो गया था। जब वह वहाँ म्योर सेन्ट्र काछिज में पढ़ते थे, 
तभी मार्च सन्‌ १९११ में कविराज जी एम. ए. प्रथम व्य की परीक्षा देने 
काशी से प्रयाग गये और अपने मिन्र गंगाप्रसाद गुप्त के माध्यम से 
नरेन्द्रदेव जी के पास ठहरे । वहाँ कविराज जी बीमार हो गये और 
नरेन्द्रदेव जी को उनकी विशेष सेवा शुअ्॒षा करनी पड़ी ) डस समय 
कविराज जी उनके स्नेह, सेबापरायणर्ता चित्त के औंदा4 आदि 
गुणों से परिचित और प्रभावित हुए। दोनों सहृदय नवयुवक एक 
दूसरे के भाव, विचार और सहज व्यवहार तथा भारतीय संस्कृति 
के प्रति अनुराग से इतने आक्ृष्ट हुए कि यह आकस्मिक परिचय स्तेह में 
परिपक्त हो गया । 











इ्श्‌ आचाय नरेच्द्रदेव--बुग और वेतृत्व 


अब नरेन्‍्द्रदेव जी वी, ए. परीक्षा में उत्तीण हो काशी आये दर 
कविराज जी को अकस्मात्‌ कठिव रोग से आक्रान्त होने के कारण एक 
चर के छिये अपना अध्ययन छोड़कर चिकित्सा के भिमित्त बनारस से 
बाहर चछा जाना पड़ा, पर दूसरे घप दोनों का एम. ए. द्वितीय वर्ष 
में साथ हो गया। इस समय घनिष्ठता ने गाढ़ी मैच्री का रूप घारण 
कर छिया जो अन्त तक पूर्वबत्‌ बनी रही | दोनों ही अध्ययनशील तथा 
भारतीय संस्कृति के अजुरागी थे । पर जहाँ नरेन्द्रदेष जी के लिये 
भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष तथा समाजविज्ञान विशेष आकपेण के विषय 
थे, वहाँ कबिराज गोपीनाथ जी अपने विषय के अतिरिक्त 'मिस्टिसिज्स 
तथा आमगम साहित्य' की ओर बिशेष रूप से आक्ृष्ट थे तथा योरप के 
भिन्न २ देशों के भध्यकालीन साहित्य के अध्ययन में विशेष अभि 
रखते थे। एम- ए. की परीक्षा में उत्तीण होने के बाद कविराज जी ने 
कुछ महीने विशिष्ट साधोछाल स्कालर के रूप में पोस्टग्रेजुण्ट रिसचे कार्य 
क्रिया । अग्रैठ सन्‌ १९१४ में बाराणसी के संस्कृत काछिज की आइश्नेरी 
'सरत्वतीमवन' में अध्यक्ष का पद भ्रहण किया। सन्‌ १९२४ में थे संस्कृत 
कांछ़िज के प्रिन्सिपछ नियुक्त हुए, जहाँ वे सन्‌ १९२७ तक काम करते 
रहे | संस्कृत काछिज से अवकाश अहण करने के बाद भी कबिराज जी 
संस्कृत काबःसय के अध्ययन-अध्यापन में संलग्न रहे और उनकी प्रतिभा 
का उत्तरोत्तर विकास एवं संस्कृत वाइस के विद्वानों में उत्तकी प्रतिश्ठा 
तथा मान की अभिवृद्धि होती रही । नरेन्‍्द्रदेब जी भी देश के दूसरे 
कार्यों में फँसे रहने पर भी, संस्कृत वाहसय का गम्भीर समीक्षात्मक 
अध्ययन करते ही रहे । 

जहों नरेन्‍्द्रदेव जी का बौद्ध दशेन के ज्षेत्र में विशिष्ट योगदान 
हुआ, वहाँ कविराज जी का संस्कृत वाइ॒मय के अनेऊ क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण 
योगदान हुआ । बहुत कुछ साम्य होते हुए भी दोनों की प्रतिसा विभिन्न 
च्लेज्नों में साकार हुईं। जहाँ नरेन्द्रदेबजी की प्रतिमा और कीर्ति 
अन्याय के विरुद्ध संघर्षों में तथा छोकतन्त्र और समाजवाद पर आध्चत 
प्रातबीय संस्कृति के विकास और प्रसार में अभिव्यक्त हुई, वहाँ 
कविसज जी की विशिष्ट अभिरुचि ओर प्रतिभा तम्त्र और रहस्यवाद के 
गृस्सीर अध्ययन एवं प्रक्रियओं तथा साधु-सन्तों के सत्संग के रूप 
में प्रादुर्भूत हुई । 


बात्यकाल और विद्यार्थी-जोचन घ३ 
शचीम्रताथ सान्याल 


श्री शचीन्द्रनाथ सान्‍्याछ से नरेन्‍्द्रदेव जी का परिचय उस समय 
हुआ जब वे काशी में पुरातत्त्व का अध्ययन कर रहे थे। कुछ दिलों में 
ही परिचय घनिष्ठ सम्बन्ध में परिपक्त हो गया। इस सम्बन्ध का 
मूल स्लोत दोनों युवकों के हृदय में निहित देश-कल्याण की उचद्चाकांक्षा 
थी। शाचीन्द्रनाथ के ज्येष्ठ पितृष्य काशी के प्रसिद्ध अध्यापक 
परिकेशव सान्‍्याऊ थे। शचीन्‍्द्रनाथ जी स्वयं क्रान्तिकारी थे। वे 
नरेन्द्रदेव जी से ऋन्‍्तिकारी साहित्य ले जाते और उन्हें ऋन्‍्तिकारियों 
का समाचार सुना जाते । सान्यार जी के माध्यम से ही नरेन्‍्द्रदेव जी 
का आगे चढकर बहुत से कऋन्तिकारियों से परिचय हुआ। देश के 
ऋनग्तिकारी-संग्राम में साम्याठ जी का विशिष्ट नेतृत्थ था। उनके 
जीवन का अधिकांश समय कारागार में ही उ्यतीत हुआ। नरेन्‍्द्रदेव जी 
भी उनके साहस और त्याग के ग्रशंसक थे । यद्यपि वे स्वयं क्रान्तिकारी 
दूर में कभी शामिल नहीं हुए, पर वे ऋान्तिकारियों की यथायोग्य सेवा 
करत रहते थे। नरेन्‍्द्रदेव जी का अपना जीवन क्रान्तिकारियों की 
जच्चाकांक्षाओं और बलिदान से अनुप्राणित था । 


किकर जी 


सम्मवत- श्चीन्द्रनाथ सान्‍्याछ के साध्यम से ही नरेन्‍्द्रदेव के 
पिता बाबू बलदेवप्रसाद जी काझी के सुप्रसिद्ध महात्मा शशिभूषण 
सान्‍्याल के सम्पक्क में आये। ये गूहस्थ होते हुए भरी बीतराग 
परमहंसों के पूजापात्र थे, कई विद्वान साधु-सन्‍्त उनके अजुरागी भक्त 
मे और वे स्वयं शिवराम किकर योगत्रयानन्द के नाम से प्रसिद्ध थे। 
उन्होंने कई विद्वत्तापूणे अन्थों की रचना की थी और स्वामी अभेदानन्द, 
बाबा प्रियानन्द भारती आदि विद्वानों को वेदान्त की शिक्षा दी थी । 
बाबू बलदेवप्रसाद जी भी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके अनुरागी 
भक्त बन गये। इन्हीं के प्रेरणा से बलदेवप्रसादजी ने गायत्री मन्त्र 
भास्कर नाम से एक प्रन्थ तैयार किया जो गायत्री के सम्बन्ध में शास्त्रों 
के आधार पर संकलित सुन्दर रचना थी। एसप० ए० परीक्षा पास 
करने के पश्चात्‌ नरेन्द्रदेव जी मे इसका सम्पादन कर इसे प्रकाशित किया। 

डे 


, ३. मागरिक जीवन . 


वकालत यें कोई विशेष अभिरुचि न रखते हुए भी, नरेन्द्रदेषजी ने 
बकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद लगभग साढ़े पाँच वर्ष 
फैजाबाद में बकाछझव की। जनवरी सब १९२१ में वकाछत का काम 
छोड़ने के बाद भी छगभग छ महीने वे फेजाबाद में सा्वेजनिक काम 
करते रहे । इस प्रकार नरेन्द्रदेवजी इस बार छ' बष॑ अपने परिवार के 
साथ फेजाबाद में रहे।.' बी 
परिवार * ' ५६ 5 । 
जब नरेन्‍्ट्रंदेवजी स्कूछ के विद्यार्थी थे तभी सन्‌ १९०४ में बिहार के 
प्रसिद्ध नगर गया में उनका-विवाह हुआ था । पर जब वे प्रयाग में 
वकालत पढ़ते थे तभ्ली उत्तकी परनी का वेहाबसान हो गया था। 
फैजाबाद में बकाछत प्रारम्भ करने के दो-तीन बषे बाद माता-पिता के 
बहुत आग्रह करने पर वे दूसरे विवाह के छिये तैयार हो सये। डनका 
दूसश विक्ह आगरे में प्रेसा देवी जी के साथ हुआ। यह बहुत साध्वी 
सिद्ध हुए । विवाह के कुछ वर्ष बाद ही पतिंदेव धन-सम्पत्ति और 
सांसारिक सुखों के मोह का परित्याग कर रफ़्ट्रीय क्षान्दोढन में कूद 
पड़े। इसने ग्रेश्नाज़ी के सारे जीवन का नेकशा ही बदछ दिया, सम्पन्न 
: जीषन की सारी आद्षाओं प्रर पानी फेर दिया, उन्‍हें वर्षों पतिदेव का 
विद्योह सहन करने को ब्राध्य किया, पतिदेव की यानेलाओं . के 
समाचारों को दिछ मसोस कर सुनने को मज़बूर किया ] ज़ंब , पतिदेव 
के साथ रहते का अबसर मिद्धा, तब श्री उन्हें कष्टमय सादा जीवन 
ही व्यदीत करना पड़ा।. इत्र सब बातों को श्रेमादेवी जी ने.बहुत 
साइस और बैग के साथ सइन किया और अपने पतिदेव. के कष्टों, से 
तप, हृदय क्रो सान्त्वता देले हुए के सदा उनके.-हित, ओर सौख्य, की 
भगवान, से याचना करती रही । वर्षों इंश्वर, की ,आरायसा भौर अपने 
पतिदेव की सेब्रा ही उनके जीवन का मुख्य छश्य ,हहा | “ऐसी .साथ्डी 
' (पेड़्ी को भी/आऋश्त में वैधडय का, महान हुःख सहन कएयः पड़ा | अब तो 


श्रीमती प्रेमादेवी 
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ईश्वर की आराधना ही उनका एकमात्र सहारा है। आज कछ पूजापाठ 
में ही उनका सारा दिन बीतता है। 


दूसरे विवाह से नरेन्द्रदेव जी के दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ हुई। 
बड़े पुत्र का नाम अशोक और छोटे का हर्ष्बधेन रखा गया। पुत्रियों 
का नाम सरोज, विद्या और सुषमा रखा गया। नरेन्‍्द्रदेव जी के बड़े 
पुत्र अशोक से उनके भाई महेन्द्रदेव बढ़ा स्नेह करते थे। वह उन्हें उनके 
छड़के से भी अधिक प्यार था। महेन्द्रदेवजी बूढ़े होने पर अशोक 
के हक में अपनी सारी जायदाद की वसीयत करना चाहते थे। पर 
नरेन्द्रदेव जी ने इसे स्वीकार नहीं किया ' 


मिन्नमण्डली 


बकाछत के जमाने में नरेन्‍्द्रदेवजी के करीब करीब सभी बकीछो 
से अच्छे सम्बन्ध थे। वे सर्वेश्री परमेथ्वरनाथ सम्रु प्रश्मति बड़ों का आदर 
करते और समवयस्क साथियों से स्नेह करते | श्री सुन्दरलालराजे, पण्डित 
श्रीराम मिश्र, पण्डित कालिका प्रसाद, श्री रामनाथ संगलू , श्री मावचप्रसाद्‌ 
सिंह, श्री महाराज बहादुर धवन, श्री बल्भद्र सहाय, पण्डित जयजयराम, 
श्री शम्भूनाथकौछ आदि से तो उनके खास दौर पर अच्छे सम्बन्ध थे । 
पण्डित श्रीराम मिश्र उनसे कुछ वर्ष बड़े थे और कुछ मुकदसों में 
नरेन्द्रदेवजी ने उनके साथ जूनियर की हेसियत से काम किया था। 

बकीछों के अछावा दूसरे बहुतसे सम्मानित मद्दाजुभावों से भी 
उनके बहुत ही सघुर सम्बन्ध थे। इनमें महाशय केदार्ताथ, लछ्लनजी, 
श्री रघुताथप्रसाद महरोत्रा, ठाकुर जयदेव सिंह, मास्टर माधव्प्रसाद शुक्त, 
ठाकुर चण्डीग्रसाद्‌ सिह, श्री विशननारायण सेठ, श्री दयाकृष्ण गंजूर, 
श्री गिरजाप्रसादमिश्र, विष्णुनाशयण अग्रवाढ प्रमुख थे । 

श्री रघुनाथप्रसाद महरोत्रा तो नरेन्‍्द्रदेवजी के स्कूठ के साथी थे । 

दोर्मों में बहुत स्नेह था। महरोजाजी के छोटे भाई श्री सुक्खनलालज्ी 
को भी, जो उम्र में दस बारह वर्ष छोटे थे, नरेन्‍्द्रदेवजी बहुत प्यार करते 
भे। अक्सर तीनों सायंकाठ को साथ टहछने जाते और उस समय 
नरेन्द्रदेवजी सुक्खनछारू को प्रत्यक्ष-विधि से अंग्रेजों के शब्दों का बोध 
कराते जाते। इस तरह लगभग एक हजार शब्दों का बोध सुक्खनकाल 
को करा दिया गया । 


३६ धाचाय॑ नरेव्यदेव--गुग जोर नेतृत्व 


फैजाबाद के सार्वेजनिक जीवन में मद्दाशय केदारनाथजी का विशिष्ट 
व्यक्तित्व था। वे सदा अपने पास एक चांदी का त्रिशुछ रखते और 
केसरिया रंग के कपड़े पहनते थे । वे सारे जिले में घूमर-यूम कर आये- 
समाज का प्रचार करते तथा जनता को स्वासी दयाननन्‍्द का सन्देश सुनाते , 
वे एक प्रभावशाली वक्ता थे। उनकी वाणी में ओज और आकर्षण 
था। राष्ट्रवादी विचारों के कारण नरेन्द्रदेवजी के साथ उनके घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो गये थे । महादय केदारनाथजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में 
काफी आगे बढ़ कर काम किया, सब १९२१ के किसान आन्दोझुन में 
तो उनका काम बहुत ही विशिष्ठ और सराहुनीय था । 


लक्षमजी एक घनी-मानी परिवार के विद्याव्यसनी राष्ट्रसेवी थे। 
फैजाबाद के राजनीतिक जीवन में उनका ऊँचा स्थान था। उन्होंने 
गान्धीजी द्वारा संचालित संघर्षों में सक्रिय भाग लिया और कई बार 
जेल की यातनाएँ सहीं। सन्‌ १९२११ के किसान-आन्दोछन में भी 
उन्होंने डटकर काम किया। उनसे नरेन्‍्द्रदेवजी के बहुत मधुर और घनिष्ठ 
सम्बन्ध थे। जब नरेन्द्रदेवजी फैजाबाद में वकालत करते थ्रे तब 
उन्होंने छल्लनजी से मिलकर हिन्दी में प्रगतिशील साहित्य के प्रकाशन 
की एक योजना बनायी और अत्रबुद्ध भारत अन्थावढी' नाम से कई 
पुस्तक प्रकाशित करायी । 


ठाकुर जयदेवसहजी वस्ती जिले के रहने वाले हैं। सन्‌ १९१८-२० 
में बे फैजाबाद के हिन्दू स्कूल में, जो आजकल मनोहर इण्टर कालिज 
कहलाता है, अध्यापक थे। यहीं भारतीय संस्कृति के श्रति विशेष 
अनुराग के कारण नरेन्द्रदेवजी से उनकी गाढ़ी मैत्री हो गयी। दोनों 
आंतिदिन सायंकाल साथ-साथ टहलने जाते, प्रतिसप्ताह रामतीर्थ छीग के 
समारोह में सम्मिलित होते और अन्य बहुतसे अवसरों पर साथ दिखायी 
देते! छुट्टी के दिन ठाकुर जयदेव्सिहजी नरेन्‍्द्रदेवजी के घर चले 
जाते और वहीं उनके पुस्वकाल्य की पुस्तकों और पत्रिकाओं का 
अध्ययन करते और उनसे बातचीत में समय बिताते। नरेन्‍्द्रदेवजी की 
प्रेरणा से ही ठाकुर साहब ने अरविन्द घोष के शिक्षासस्बन्धी लेखों 
का 58825 हे राष्ट्रीय शिक्षा' के नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित 
कराया। दो ब्ष के अनन्तर वे फैजाबाद से चले गये, पर दोसों 
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का पुराना स्नेह आजीवन बना रहा। ठाकुर जयदेव्सिहजी बड़े 
शुणी व्यक्ति हैं | बरशनशास्य्र उनके अध्ययत्त का विशेष विषय 
है। पर भारतीय संस्कृत और संगीत में सी उनकी विशेष 
अभिरुचि है । तीनों का ही उन्हें अच्छा ज्ञान है। 
जब थे सेन्ट्रक हिन्दू स्कूल की दसवीं कक्षा के विद्यार्थी थे 
तब उन्होंने अखिछ भारतीय प्रतिद्वन्द्रिता में सर्वोत्तम लेख के 
द्वारा स्वर्णपदक श्राप्त कर श्रीमती ऐसी बेसेन्ट और डाक्टर भगवानदास 
का आशीर्वाद और श्रोत्साहन प्राप्त क्रिया था। कई स्थानों में 
अध्यापन का काम करने के वाद उन्होंने लखीमपुर खीरी जिले में 
युवराजदत्त कालछिज्ञ में प्रधानाचाये का उत्तरदायित्व भ्हदण किया। 
वे विद्याचरणसम्पन्न प्रधानाचाय, आदी अध्यापक और कुशछ प्रवन्धक 
सिद्ध हुए। उन्होंने छुछ वर्षो दहली में आकाशवाणी के संगीत विभाग 
क चीफ प्रोड्यूसर का काय भी पूर्ण दक्षता से सम्पन्न किया। अब 
भी ठाकुर जयदेव सिंह का सारा सस्रय अध्ययन में ही बीतता है। 


वकालत 


नरेन्‍्द्रदेषजी ने थोड़े समय में ही वकाछत के श्षेत्र में अपनी प्रतिभा 
के कारण बहुत मान प्राप्त कर लिया। कई बार अच्छे-अच्छे भापी वकीलों 
से मुकाबछा करने का मौका पड़ गया। उस समय नरेन्‍द्रदेवजी ने 
अपनी योग्यता का परिचय देकर अपने प्रतिह्ठम्द्दी प्रसिद्ध वकीछों का 
आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है कि उस समय फेजाबाद में 
एक अंग्रेज जज थे जो चकीछों की बहस सुनने से पहले ही फेसछा 
लिख डाछते थे और बहस सुनने पर बहुत जुरूरत पड़ने' पर पहले से 
लिखे फेसले में आवश्यक संशोधन कर देते थे। जब पहली बार 
नरेन्द्रदेब उस जज की अदाझत में गये तब उनके पिता बलछदेवदासजी ने 
जज से कहां कि उनका छोटा छड़का' आता है जरा उसकी बात ध्यान से 
सुन ढी जाय। जब नरेन्द्रदेव ने जज साहिब के सामने बहस प्रासम्भ 
की तो वे इतले प्रभावित हुए कि उन्होंने पहले से लिखे फेसले को फाड- 
कर दूसरा फैसछा लिखना द्वी उचित सममा। नरेन्‍्द्रदेबजी की वकालत 
काफी अच्छी चलने छगी थी | अतः आमदनी भी काफी अच्छी हो जाती 
थी। वे अपनी आमदत्ती का एक बड़ा हिस्सा समाजसेवा में खर्च कर 
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देते थे। वे वायोकेमिकछ दवाएँ खरीदकर गरीब रोगियों को मुफ्व 
बॉटते थे और बहुतसे विद्यार्थियों को सहायता देते रहते थे। 


पुरातत्त्व 

नरेन्द्रदेवजी ने विज्ञास' पन्निका में अपने कई दविद्वत्तापूणे लेख 
प्रकाशित कराये । इन लेखों में शक संबत्‌, गुप्त संबत्‌ तथा गुप्त वंश के 
इतिहास आदि विषयों की विवेचना की गयी थी। इन लेखों के पढ़ने 
से पता चछता दे कि पुशातत्त्व के सम्बन्ध में उनका अध्ययन बेडुत 
गम्भीर, यूह और विस्तृत था। 


विक्रम संवत्‌ के सम्बन्ध में विभिन्न विचारकों के मतों पर विचार 
करते हुए नरेन्द्रदेवजी ने लिखा है. कि 'इसका सूत्रपात ५८ वर्ष ईसा के 
पूर्व कार्तिक शुक्त १ को हुआ'। गो “इसके प्रभव के सस्षन्ध सें 
हिन्दुओं का मत है कि महाराजा विक्रमादित्य इसके श्रबर्तक हुए, पर 
वास्तव में 'विक्रकाऊ का प्रवर्तेंक कौत था यह विषय अन्धकार से 
आच्छादित है! | शक संँवत के सम्बन्ध में उन्होंने छिखा कि 
“इसका प्रभव चैत्र शुक्क १ सन्‌ ७८ ईसवबी को हुआ, भाचीन काछ में 
इसका प्रयोग शिलालेख तथा वामत्र शासनों में होता था, छठी शताब्दी 
में गणना के लिये भी इसका प्रयोग होने छगा। भारत के दक्षिण 
भांग [में तथा महांनदी के दक्षिण में, इस संबत्‌ का प्रयोग 
होता था। उत्तरी मारत के कुछ भागों में भी इस संबत्‌ का अयोग 
होता था। ग्यारहीं शवाब्दी में हिन्दुओं का विश्वास था कि इस संबतू 
का सूत्रपात भी महाराजा विक्रमादित्य ने क्रिया। उस खमय जन- 
समुदाय का यह विश्वास था कि विक्रम ने शकजाति पर जो विजय पायी 
थी उसी के उपलक्य में उन्होंने इस नवीन संबत्‌ का सूत्रपात किया। 
परतु आधुनिक विश्वास के अनुसार प्रतिश्ञन ( पेठन, गोदावरी के तट 
पर एक स्थान) के राजा शाल्वाहन इस काल के प्रवर्तक थे।! नरेन्‍्द्र- 
देवज़ी ने यह भी छिखा था कि भाश्तवप के बाहर भी शक संवत्‌ का 
प्रयोग हुआ। 'सन्‌ ६२४ ईसबी में कम्बोज ((१070/0009) में इसका 
प्रचार हुआ और सन्‌ ७३२ ईसबी में इस काछ का अस्तित्व जावा 
( यव द्वीप ) में पाया जाता है, तदनन्तर लंका द्वीप तथा नेपाल में भी 
इसका प्रचार हुआ (' 


नागरिक जीवन डरे 
संस्कृति का अध्ययन 


नरेन्द्रदेवजी के पिता का बिचार था कि भारतोय संस्कृति 
रामायण और महाभारत में केन्द्रित है। हिन्दूकछा, काव्य, गाथा, 
नाटक, सन्दिर आदि सभी इन दो ग्रन्थों पर काफी दृद तक आश्रित हैं। 
ने इन दोनों प्रस्थों का सम्यक्‌ अध्ययन प्रत्येक भारतीय का पुनीत क्तेव्य 
समझते थे । उनकी प्रेरणा से आचायजी ने वाल्मीकीय रामायण और 
समग्र महाभारत का संस्कृत में अध्ययन किया और वे उनसे काफी 
प्रभावित भी हुए । नरेन्द्रदेवजी के विचार में जहाँ वाल्मीकीय रामायण 
एक उत्तम काव्य का प्रतिमान' और काछ की दृष्टि से एक उत्कृष्ट 
ग्रन्थ है, वहाँ महाभारत “हमारी प्राचीन संस्कृति का भण्डार दे। 
इसमें प्राचीन आचार-बिचार, रीति-दीति, आदर, संस्थाओं का इतिहास 
लपमिबद्ध है। वह दरपेण के समान हे जिसमें प्राचीन भारत का 
जीबन प्रतिबिम्बित होता है ।' 


इसी कांछ में छोकमान्य तिलक का गीता रहस्या और अरविन्द 
घोप के गीता पर सिबस्ध प्रकाशित हुए। नरेन्द्रदेवजी ने इन दोनों 
ग्रम्थों का यूह अध्ययन किया। वे दोनों को द्वी उत्क्ृ अन्य मानते थे, 
पर उनके विचार में अरविन्द के निबन्ध अति उत्कृष्ट समझे जा 
सकते हैं. । 


नरेन्द्रदेवजी ने अरविन्द जी के आये में प्रकाशित दिव्य जीवन 
सम्बन्धी लेख भी पढ़े, पर उन्हें अरविन्दजी के थे विचार आकृष्ट 
नहीं कर सके । अरविन्दजी के प्रतिमानस (570 70॥0) का विचार 
उन्हें स्वीकार नहीं था, गो उनके मित्र कविराज गोपीनाथ ओर ठाकुर 
जयदेवर्सिहजी इन बिचारों से काफी प्रभावित हुए थे । 


नरेन्द्रदेवजी के पिता बलदेवप्रसादजी स्वामी रामतीे के बहुत भक्त 
थे। सम्भवतः उनकी श्रेरणा से नरेन्‍्द्रदेषजी ने शमतीर्थेजी की करोब 
करीब सभी पुस्तकों, लेखों को पढ़ा और उनके बहुत से विचारों 
से तथा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। वह करीब करीब प्रति 
सप्ताह रामतीर्थ छीग हारा आयोजित सत्संग में जाते थे, जहां स्वामीजी 
के विचारों का पारायण, उनके सिद्धान्तों का विश्लेषण तथा उनकी रचनाओं 
का गान होता था। नरेन्द्रवेवजी रामतीयेजी के भजनों की मस्ती 
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च्े [! पे 
से इतने आक्ृष्ट थे कि फैजाबाद से चले आने के बाद भी रामवर्षा 
में संग्रहीत भजनों को अवसर मिलने पर सुनते रहते थे॥ जो सजन 
उन्हें सबसे अधिक पसन्द था और जिसे वे अपने मित्र ठाकुर जयदेव 
सिंहजी से उनसे भेंट होने पर अकसर सुनते भे, वह है--- 


जो दिल को तुप्त पर मिटा चुके हैं, _ 
मज़ाके-उल्फत उठा चुके हैं:। 

वह अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, 
खुदा को खुद ही में पा चुके हैं।१।॥ 


न सूये-काबा भुकाते हैं सर, 

न जाते हैं बुतकदां के दरपर। 
उन्हें हैं देरो-हरम बराबर, 

जो तुमको किबछा बना चुके हैँ ॥२॥ 


न हमसे प्यारे! छुड़ाओं दामन, 
न देखो बागे-बहारो-रिजबां। 
कब उनको प्यारे हैं हरोगिल्माँ, 
जो तुमको प्यारा बना चुके हैं॥३॥ 


सुना रही है यह दिछ की मस्ती, 
मिटाके अपना वजूदे-हस्ती | 
मरेंगे यारो! तलब सें हक की, 
जो नामे ताल्थि छिखा चुके हैं।।४॥ 


न बोछ सकते थे कुछ जुबों से, 

न याद्‌ उनको है जिस्मो-जाँ से। 
गुजर गये हैं वह हर मर्कों से, 

जो उसके कूचे में आ चुके हैं. ॥ ५॥ 


गर और अपना भल् जो चाहो, 

यह राम अपने से कह सुनाओ। 
भला रखो या बुरा बनाओ, 

तुम्दोरे झय हम कट्दा चुफे हैं. ६ 
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अकबर इलाहावादी 


नरेन्द्रदेवजी अकबर इलाहाबादी की गजढों में भी काफी दिल- 
चस्पी लेते थ्रे । उनके पास अकबर का पूरा दीवान मौजूद था और 
वे जब अ्याग जाते थे तो अकबर साहिब से मिलते थे। एक बार वें 
अपने मित्र ठाकुर जयदेवसिहजी को भी अकबर से मिलाने ले गये थे । 
वे अकबर की गजढों ओर शेरों को काफी जोश के साथ झूम-झूम 
कर पढ़ते थे । 
अकवर इलाहाबादी पुरानी वजा के खुदापरस्त बुजुर्ग थे। वे 
आध्यात्मिक उन्नति को ही स्थायी समझते थे, ईश्वर की आशधन! को 
मनुष्य का परत कर्तव्य मानते थे और सांसारिक भोगविरछास को दूध 
में घुछा विष समझते थे । वे घर्म पर पूरा विश्वास रखते हुए, ईमान 
का ही सब से महत्त्वपूणे मानते हुए, संकीण साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के 
प्रबछ विरोधी थे, साम्प्रदायिक चेमनस्थ को देश की घन्नति के लिये 
घातक समभते थे। वे अफसरों की खुशामद से चिदते थे, और 
अंग्रेजों की थोथी नकछ के कट्टर विरोधी थे। उन्हें अंग्रेजी पढ़े लिखे 
नौजवानों की शोकीनी, विद्ायती रंगढंग बिलकुल ही नापसन्द थे और 
वे इस रंगढंग को एक नयी तहजीब मानने को वेयार नहीं थे। उन्तकी 
निश्चित घारणा थी कि जब तक देश पर अंभेजों की हकूमत है तब तक 
हमारे लिये उनके वास्तविक गुण हासिछ करना असम्भव है। खुदा- 
परस्ती, हकपरस्ती और खुददारी ही अकबर के कलाम के जौहर थे । 
आलोचना और द्यंग उसके विशिष्ट गुण थे । 
नरेन्द्रदेव और अकबर के दइृष्टिकोशों में काफी अन्तर था। 
नरेन्द्रदेवजी देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में 
ऋन्‍्तिकारी परिवर्तेत देश की उन्नति के छिये आवश्यक समभते थे । 
पर वे अकबर की हकपरस्ती और खुददारी से आक्ृष्ट थे । उनकी शायरी 
का नेतिक भाधार नरेन्‍्द्रदेवजी को बहुत पसन्द था। उनके व्यंग पर 
भी नरेन्द्रदेवजी ल्टटू थे। अकबर की तरह नरेन्‍्द्रदेवजी को भी नेताओं 
की दुरंगी चाछे और अध-शिक्षित नौजवानों की चाल-ढाऊ बिल्कुल ही 
नापसन्द थीं । 


अकबर के सनन्‍्ताप तया उनकी शायरी के प्रति नरेन्द्रदेजजी के 


६ आचार नरेख्देव--युग और नेतृत्व 


अनुराग का कुछ कुछ पता नीचे छिखे शेरों से का 

सकता है :-- 
तहजीब के खिलाफ है जो छाये राह पर । 
अब शायरी वह है जो उभारे गुनाह पर] 
नई नई टागरही हैं आंच यह कौम वेकस पिघल रही है 
न सशरिकी है त मगरिबी हे अजीब सांचे में ढछ रही 
मिटाने हैं. जो बह हमको तो वह अपना काम करते हूँ 
मुझे हैरत वो उनपर है जो इस मिटने पे मरते हैं ॥ 
नई ताढीम के सुरदे तो जिन्दा हूँ तमाशों में! 
पुरानी वजा के जिन्‍्दे मगर भुरदों से बदतर हैं ॥ 
मुझ पे है तकढीद वाजिब हिन्द के दरबार की । 
राय मेरी है बही जो राय है' सरकार की ॥। 
जब ऐसी कौम है तो पेशवा भी इसके ऐसे हैं । 
मसल सच है कि जेसी रूह है वैसे फरिश्ते हैं ॥ 
दिल में कूबत है कुछ न जान में है। 
जिन्दगी अब फकत जवान में' है | 
मुअय्यन ही नहीं जिनके उछूछ व मारबज ऐ अकबर | 
कयामत तक वह सरदारी के काबिछ हो नहीं सकते ॥ 
जो देखी हिस्ट्री इस बात पर कामिल यर्की आया। 
उसे जीना नहीं आया जिसे मरता नहीं आया | 
शेख की मजछिस में भी मुफिलस की कुछ पुरसिश्ञ नह 
दीन की खातिर से दुनियां को तलब करना पड़ा ॥ 
जबानें मुख्तरिफ भी हों अगर दो हकपरस्तों की । 
वहम निभ जाती है नीयत की खूबी काम करती है।। 
(2 पर जंग हो इससे गऊ का क्या कुशूर | 
मुल्क में बदनाम नाहक यह वेचारी हो गयी।॥ 


खुदा ही कि इबादत जिनको हो मकसूद ऐ अकबर। 
बह क्यों आहम ठठ़ें गो फर्क दो तरजे-इबादत में ॥॥ 


नागरिक जीवन 


बढ़ता ही रहा ताभत और मस्जिद में यूं ही बेर । 
कुछ खाक में मि्ंगे तो कुछ होंगे जुल्म गेर ॥| 
हुनर से भी फवायद हमको हासिल हो नहीं सकते । 
सबब यह है कि हम आपस में एक दिल हो नहीं सकते ॥ 
मस्जिदें छोड़ के जा बैठे हैं. मेखानों में । 
वाह क्‍या जोशे तरक्की है मुसलमानों में ॥ 
नई दहजीब में दिक्कत ज्यादा तो नहीं होती । 
मजाहिब रहते हैं कायम फकत ईमान जाता है ॥ 
भेयदर शत को और दिन में यारों की यह स्पीचे। 
दु्दाई छाद साहब की मेरा ईमान जाता है | 
नस्मदढीय नेताओं का उपहास करते हुए नरेन्द्रदेवजी अकबः 
यह शेर अक्सर सुनाया करने थे .-- 
'कौम के गम में डिनर खाते हैं. अहबाब के साथ । 
रंज छीडर को हे बहुत पर आराम के साथ' || 
एक शेर जो नरेन्द्रदेबजी अपने मित्र बाबू शिवग्रसादजी 
जिन्होंने काफी दाढी बढ़ा रखी थी, मुस्कराते हुए और हाथों को हिं 
हुए सुनाते थे वहू इस प्रकार है-- 
बढ़ाई है शेख ने दाढ़ी सन की। 
पर बह शान कहाँ मौलवी मदन की | 
दूसरा शेर जो बह अक्सर राजनीतिक पुरुषों को सुनाते 
इस प्रकार है :--- 
बुद्धू मियां भी हजरते गाँधी के साथ हैं। 
गो मुश्तखाक हैं मगर आँधी के साथ हैं॥ 


ऋतन्तिकारी चिन्तन 


बकाछत के जमाने में भी नरेन्‍्द्रदेवजी अपना क्रान्तिकारी रि 
ओर ज्ञान पुष्ट करते रहे ! दो बंगाी नवयुवक्र उनके पास आर 
आते रहते थे। वे उनको अकेले में ले जाकर उनसे बातें करते थे। 
उनके जरिये वे भारत के क्रान्तिकारियों की गतितिधि का परिचय 
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न 


करते रहते और उन्हें यथासाध्य सहायता देते रहते थे। चे 
ऋत्तिकारी पत्नों और साहित्य का भी अध्ययन करते रहते थे। उन्होंने 
सन्‌ १९१९ में रूसी ऋान्ति और माक्सेबाद का अध्ययन आरम्भ किया 
और दो वर्ष के अन्दर करीब करीब सभी उपलब्ध पुस्तकें पढ़ डालीं। 
माक्सवादी चिन्तनधारा और रूसी ऋन्ति की गति ने उन्हें ऐसा 
प्रभावित किया कि वे काछान्तर में माक्संवादी बनगये भौर अपने जीवन 
के बीस बाइस वर्ष समाजवाद की सेव! में, स्व॒तस्त्र समाजवादी समाज को 
अतिष्ठित करने में उन्होंने गा दिये। 


बाबू बलदेवप्रसादजी ने अपने घर पर एक निजी पुस्तकालथ 
बनाया था। नरेन्द्रदेवज्णी छुट्टियों में उसकी देखभाल करते 
रहते थे। फैजाबाद आने के बाद उन्होंने इस पुस्तकालय 
को :रगतिशीछ और ऋन्तिकारी साहित्य और पत्रिकाओं से सुसम्पन्न 
किया । यह पुस्तकालय, जो गायत्री भवन के नाम से प्रसिद्ध 
था, प्रगतिशील नब॒युवर्कों का एक अच्छा अध्ययन केन्द्र बन 
गया था। 


नगरपालिका 


जब वे फेजाबाद में वकालत करते थे तब जनता के बहुत अनुरोध 
पर उनके पिता ने फेज़ाबाद की नगरपालिका की अध्यक्तुता स्वीकार 
की। उस समय अपने पिता के साथ उनके आम्रह् पर नरेन्द्रदेवजी 
सवसम्मति से नगरपालिका के सदस्य चुने गये और उन्होंने अपने 
पिता को नगरपालिका-सम्बन्धी प्रबन्ध सें यथोचित सहायता दी | 


जिला परिषद्‌ 

फेजाबाद छोड़ कर बनारस चले आने के बाद भी नरेन्‍्द्रदेजजी 
फैजाबाद के सार्वजनिक जीवन में थोड़ी बहुत दिलचरपी लेते रहते थे। 
एक बार वे जिला परिषदू के सदस्य चुने गये। उस समय जिला परिपद्‌ 
के अध्यक्ष श्री कालिकाप्रसाद मिश्र थे जितसे नरेन्द्रदेवजी के मधुर सम्बन्ध 
थे। परिषद्‌ के सदस्य की हैसियत से उसकी कई कमेटियों में भी 
उन्होंते काम किया। पर किसी कम्मेटी का अध्यक्ष पद जन्होंने 
कभी स्वीकार नहीं किया। जिन महानुभावों ने उनके साथ परिषद्‌ सें 


नागरिक जोबद ४ 


काम किया उसका कहना है कि नरेन्‍्द्रदेबजी सचाई को पसन्द करते थे। 
अगर कोई कर्मचारी गलती करने पर सच कह देता था तो उसका कसूर 
भाफ करने की सिफारिश करते थे। पर अगर कोई कर्मचारी गलती 
करने पर झूठ बोछ्ता तो वे उसको उचित दण्ड दिये जाने पर जोर देते 
श्े। वे परिषद्‌ में बड़ी निर्माकता से गलतियों का विरोध करते और 
जनता के हितों की रक्षा और अभिवृद्धि का प्रयत्न करते थे | 


9, राजनीतिक जीवन 


सन्‌ १९०७ में कांग्रेस में फूट पड़ जाने के बाद लगभग नी साख तक 
गरम दल के छोग कांग्रेस से अत्ग रहे और बह नरमदर के नेतृत्व में 
बहुत मन्द गति से काम करती रही । इस काल में नरेन्द्रदेवजी ने भी 
कंग्रेस के काम में कोई दिलचस्पी नहीं ठछी। यहाँ तक कि जब कांग्रेस 
का अधिवेशन प्रयाग में हुआ तब भी थे उसमें नहीं गये। गरम दूलछ 
के नेता अपने विचारों के कार्यकर्ताओं की एक राष्ट्रीय कान्फ्रेंस 
करना चाहते थें। पर सरकार ने आपस की फूट से छाम उठाकर 
बह कारन्फ्रेस नहीं होने दी। कई नेताओं को जेल में भेज 
दिया और इस प्रकार दुछ को छिन्न-भिन्न कर दिया। देश की राजतीतिक 
शक्ति को छिन्न भिन्न करने के लिये छाडे मिण्टो ने मुस्लिम साफ्प्रदा- 
यिकता को भरी बढ़ावा दिया और वह सन्‌ १९०४ में मुस्किम छीग के रूप 
में राजनीतिक मद पर आ विराज़ी | राजनीतिक बातावर्ण को शान्त 
करने के लिये सरकार ने फूट डल्वानें के साथ-साथ राजनीतिक सुधार 
और दमन की दुधारी नीति को अपनाया | तीन वर्ष की बहस के घाद 
जिटेन की उदासदकीय सरकार ने कोसिछों की व्यवस्था में सुधार 
किया । प्रान्तीय और केन्द्रीय कोंसिरों में गैर-सरकारी अतिरिक्त 
सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी और कोंसिलों के अधिकार भी विस्तृत 
कर दिये गयें। बंगाल को छोड़कर दूसरे प्रान्तों में निर्बाचित हिन्हु- 
स्तानी सदस्यों को कॉसिकों में बहुसंख्यक स्थान दिये गये और केन्द्रीय 
कॉसिल में गेर-सरकारी अतिरिक्त सदस्यों को बहुसख्यक बना दिया 
गया। कॉंसिलों को कानून पास करमे और प्रश्न पूछने के साथ-साथ 
बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पास करने के भी अधिकार दे दिये 
गये। पर नयी व्यवस्था में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्थान देकर 
भारतीय राजनीति में आपसी फूट और अछ्गाब को हृढ कर दिया 
गया। इन सुधारों के बाद भरी वंग-मंग की गछती ठीक नहीं की 
गयी और दमन पहले की तरह ही चलता रह।। इससे कतिपय कांग्रेसी 
नेताओं को नयी कॉसिकों में अपने विचार प्रकट करने की काफी छूट 
मिली, कितु नरम दुछ से प्रभावित कांग्रेस संगठन का अपना तेज काफी 


राजनीतिक जीवन जे 


फीका पड़ गया। बैँगाछ में अशांति की ज्वाडा घधकती रही। आखिर 
सब्॒‌ १९११ में सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की । बंगाल के पूर्वी और 
पश्चिमी हिस्सों को मिलाकर बंगाल प्रान्त बनाने की घोषणा की गयी। 
इससे बंगाल में कुछ शान्ति जरूर हुई, पर इसके बाद भी आतंकवादी 
क्रान्तिकारी आन्दोछन चलता ही रहा और कांग्रेस की हारूत पहले जैसी 
ही बनी रही। 


होमरूल लीग 


सन्‌ १९१४ सें यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध हुआ। इसने देश की 
राजनीति में नयी गति पेदा कर दी। गरमसदलीय और क्राम्तिकारी 
शक्तियों ने जोर पकड़ा । निम्न मध्यम श्रेणी के नगरनिवासी और 
ग्रामीण भी जागे। उन्तें भी एक नयी स्फूर्ति पैदा हुई। तुर्की के प्रति 
विशेष सहानुभूति के कारण भुसत्मानों के दिल्लों में भी ब्रिटिश 
साम्राज्यश्ञाही के विरुद्ध आग घघकने छगी। मुस्तछिमि छीग ने भी 
मुसलमानों के हितों की रक्षा करते हुए स्वशासन की प्राप्ति अपना हृद्ष्य 
घोषित कर दिया। युद्ध शुरू होने के कुछ मद्दीने पहले छोकमान्य तिलक 
छ वर्ष तक मांडले जेछ में रहने के बाद देश ढोंदे, उघर श्रीमती 
एनी वसेन्‍्ट ने देश की राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू की। दोनों 
ने सन्‌ १९१६ में होमरूछ छीग के नाम से दो अछग अछा संगठन बनाये 
और उनके द्वारा आत्मनिर्णेय और स्व॒राज्य के छिये देशव्यापी आन्दोलन 
शुरू किया। 

सन्‌ १९१० में ही संयुक्त प्रान्त में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित 
लीग की शाखा बनी ! पण्डित जवाहरलाल नेहरू उसके मन्‍्सत्री नियुक्त 
हुए। नरेन्‍्द्रदेवजी ने इस सम्बन्ध में छोकमान्य तिलक से बाते कीं 
और उनकी छीग की एक शाखा फेजाबाद में खोढना चाही। किन्तु 
उन्होंने यह कहकर मना किया कि दोनों के उद्देश्य एक हैं, दो होने 
का कारण केबल इतना है कि कुछ लोग मेरी बनाई हुईं किसी संस्था में 
शरीक नहीं होना चाहते और कुछ श्रीमती वेसेंट द्वारा संस्थापित किसी 
संस्था में नहीं रहना चाहते। इसके बाद नरेन्द्रदेवजी ने श्रीमती बेसेंट की 
लीग की एक शाखा फैजाबाद में खोडी और स्वयं मन्त्री का काम करने 
छगे। इस तरह सन्‌ १९१६ में उन्होंने देश के राजन्नीतिक जीवन में प्रवेश 


रद आचार्य नरेखदेव--थुग ओर नेतृत्व 


किया और इसके बाद चांढीस वर्ष तक वे शजनीतिक कार्यों सें 
संलग्न रहे । 


पृण्डित जवाहरलाल नेहरू 


होमरूछ छीग के काम के सिलसिले से ही नरेव्द्रदेवजी पण्डित 
जवाहरलाछ नेहरू के सम्पर्क में आये और इस सम्पक ने आगे चछ कर 
गाढी मेत्रीं का रूप धारण कर लिया। इस तरह हिन्दुस्तान के इन दो 
होनहार नवयुवकों ने, जिन्होंने एक ही भान्‍्त में एक ही बे में दो 
सप्ताह के अन्तर से जन्म छिया था, करीब करीब साथ साथ राजनीति में 
अवेश किया । दोनों ने लगभग तीस वर्ष एक मंच से देश की सेवा की, 
चार पांच वर्ष विभिन्न स्थानों में एक साथ जेछ में गुजारे, अनगिनत अनु- 
भव प्राप्त किये और आजादी हासिल होने के कुछ दिन बाद दो भिन्न दलों 
का नेवृत्व करते हुए भी पुराना स्नेह बनाये रखा। दोनों एक दूसरे 
के व्यक्तित्व, योग्यता, देशसेवा और प्रगतिशीछता के अशंसक थे। पर 
बहुत-सी बातों में दोनों में मौलिक भेद भी रहा। नरेन्द्रदेवजी की शिक्षा 
देश में हुई, उनका ज्ञान और चरित्र भारतीय संस्कृति की पाश्ेसूमि 
में परिपक्व हुआ, उनकी विचारधारा एक तरह से प्राचीन ओर अर्वोचीन 
ज्ञान का मनोहर संगम था । उनकी वाणी में सरस्वती का विज्ञास था, 
वह राजनीतिज्ञ के साथ साथ उच्च कोटि के बिद्वान थे, वह गतिशील 
के साथ हृढप्रतिन्न, संकोची, निरप्चह् और रोगी थे । पण्डित जवाहरलाल 
की शिक्षा विदेश में हुई, उनका चिन्तन पाश्चात्य जगत्‌ के अनुभवों की 
पाश्चेभूमि में दीसबी शताव्दी की हलचछ और विचारधारा के आधार 
पर हुआ। वे अंग्रेजी के प्रतिभाशाली लेखक थे। वे गतिशीछ, दक्ष, 
महत्त्वाकांक्षी, कमंठ राजनीतिज्ञ थे । 
एका 

सन्‌ १६१६ में नरम दछ और गरम दल में समभझोता होने के बाद 
छोकमान्य तिलक कांग्रेस में शामिल हो गये और फैजाबाद में होमरूछ 
लीग और कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रसेवा करने छगे | उन्होंने सबसे पहला 
सार्वेजनिक भाषण अछीबन्धुओं की नजरबन्‍्दी के विरोध में दिया, 
वे सबसे पहले सन्‌ १९१८ में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के सदस्य 
चुने गये। उसके बाद वे जब वक कांग्रेस में रहे चुनें जाते रहे । 


राजनीतिक जोवन हि 


दुधारी नीति 


विश्वयुद्ध के जमाने में सरकार ने दमन और सुवार की दुघारी 
नीति का पालन करते रहना ही उचित समझा। एक ओर उसने 
राजनीतिक सुधारों की वेयारी शुरू की और अगस्त सन १९९१७ में घोषित 
किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उत्तरदायी शासन की व्यवस्था 
उसकी भारतीय नीति का अन्तिम छक्ष्य है और वह आनेवाले सुधारों 
द्वारा प्रान्तीय स्तर पर उत्तरदायी व्यवस्था को किसी अंश में चालू 
करना चाहती है । दूसरी ओर उसने अनेक दुमनकारी कानून बनाये 
और उनके जरिये ऋन्तिकारी आन्दोलन के साथ साथ होमरूछ 
आन्दोलन का भी दसन करने की कोशिश की । युद्ध के खत्म होने पर 
उसने एक तरफ राजतीतिक सुधारों का कानून बनाया और दूसरी ओर 
एक दमनकारी काछा कानूत बनाया । सुधारों के जरिये विधानसभाओँ 
में गेस्सरकारी निर्वाचित सदस्यों को बहुसंख्यक सीटें दी गयीं, भत्यक्ष 
चुनाव की प्रथा चालू की गयी, विधानसभाओं को बजट स्वीकार करने 
के अधिकार दिये गये और प्रान्तीय सरकार को इस तरह, दो भायों में 
बोंटा कि कुछ विषयों का प्रबन्ध उत्तरदायी सन्त्रियों को सॉंप दिया गया, 
पर गबनेर और गवर्नर जनरल को ऐसे विशेष अधिकार भी दिये गये कि 
जिनके जरिये वे जब उचित समझे विधानसभा तथा मन्सत्रियों की राय की 
उपेक्षा करते हुए नये कानून बना सके, बजट पास कर सकें, नये कर 
छगाा सके ओर हस्तान्वरित बिषयों को सुरक्षित चिषयों में बदल सके। 


विरोध 


देश ने इस सुधारों को अपयोप्त समझा और काले कानूनों का घोर 
विशेध किया। गांधीजी ने देश का नेतृत्व अपने हाथ में छिया। उनके 
नेतृत्व में इन कानूनों के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जिसको दबाने 
के छिये पंजाब के गबनेर ने बहुत कठोरता से काम लिया । जलियान- 
वाल बाग में सावेजनिक सभा पर अन्धाधुन्ध गोंढी चछाकर सेकड़ों 
निहत्थे छोगों को मार डाछा गया और माशेल छो लागू कर दिया गया ' 
झगड़े दो जाने के कारण आन्दोउन वो बन्द्‌ कर दिया गया, पर जनता 
का रोष कम द्ोने के बजाय बढ़ मया अत इस काले कानून को कार 
छह ब््५.... हीचछ जा ऋ कि 8 


४० आचार्य नरेन्द्रदेव--ग्रुग शोर नेतृत्व 


गो नश्म दल के नेताओं को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक सुधारों 
को अपयांप्त समझते थे, पर सुधारों का बहिष्कार किया जाय अथवा 
नहीं इस सम्बन्ध में गहरा मतभेद था । गान्चीजी का अन्तिम निर्णय था 
कि ज्यवस्थापिकासभा के चुनावों का बहिष्कार किया जाय। छोकमान्य 
तिलक चुनावों के बहिष्कार के बिरुद्ध थे। जब जून सन्‌ १९२० में 
नरेन्द्रदेषजी उनसे मिले, तब उन्होंने कहा कि यदि आधे स्थान भी खाढी 
रहें तो बहिष्कार ठीक समझा जा सकता है, पर अगर करीब-करीब 
सब स्थान भर जाएं तब अपने को प्रतिनिधि कह कर सरकारपरस्त 
छोग देश का अनहित करेंगे । उनका यह सिद्धान्त भी था कि कांग्रेस 
में अपनी बात रक्खो और अन्त में जो उसका निर्णय हो उसे 
स्वीकार करो। 
असहयोग 

अपयांप्त राजनीतिक सुधार और सरकार की दमननीति के साथ- 
साथ खिलाफत के प्रश्न पर भी ब्रिटिश सरकार की नीति से देश में बहुत 
बेचेनी और रोष था। हिन्दुस्तान के मुसलमान खिझफत को सुदच्ढ़ 
बनाये रखना चाहते थे, जब कि सरकार की नीतियों के कारण 
तुर्की की सत्ता और खिलाफ॒त के अस्तित्व खतरे में थे । मुसलमानों 
में बहुत क्षोम और रोष था। वे इस ग्रइन पर सरकार का विरोध 
करना अपना धार्मिक कर्तेव्य समझते थे । गान्वीजी का विचार था कि 
इस प्ररन पर हिन्दुओं को भी मुसलमानों का साथ देकर अपने 
सोभ्रातृत्व का सही परिचय देना चाहिए। वह केबल इसी प्रश्त पर 
सरकार से अहिसात्मक संघर्ष छेड़ना चाहते थे । पर पण्डित मोतीखाछ 
नेहरू के आभ्रद्ट पर खराज्य की मांग को भी असहयोग आन्दोलन का 
एक दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण घोषित क्विया गया। 


काफी गरम बहस के बाद सितम्बर सब्‌ १९२० में कांग्रेस ने अपने 
एक विशेष अधिवेशन में गान्धीजी के असहयोग प्रस्ताव को बहुमत से 
स्वीकार कर लिया और आगे चल कर दिसम्बर सन १९४० में नागपुर 
में अपने वार्षिक अधिवेशन में उसने उस पर मुहर छगा दी। सरकार से 
जनता का अहिसात्मक अप्तदयोग ही इस आन्दोढन का मूठमन्त्र था। 
सरकारी नौकरियों, अदाठ्तों, हर ओर शिक्षासस्थाओं 


राजनौतिक जोवन फर्श 


का परित्याग, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार एवं हरिजनोद्धार, 


नशाबन्दी तथा खद॒र और जरूरत पड़ने पर छगानबन्दी इस आन्दोछन 
के भुख्य अंग थे | 


जब नरेन्‍्द्रदेवजी कांग्रेस में शामिल हुए उस समय वे सोकमान्य 
तिऊूक के अनुयायी थे। छोकमान्य के मिधन के बाद उन्होंने गान्धीजी 
का नेतृत्व स्वीकार किया और उनके नेतृत्व में देश की सेवा की। ऐसा 
करना उनके किये इसलिय भी आसान था कि कौंसिलों में प्रवेश किया 
जाय या नहीं इस प्रश्न को छोड़ कर अन्य बहुत सी बातों में गान्धीजी 
का असहयोग का कार्यक्रम छोकमान्य तिलक के सन्‌ १६०७ के कार्यक्रम 
से काफी मिलता जुछता था, उघर छोकम्ान्य तिरुक के उत्तराधिकारी होने 
के दावेदार महाराष्ट्र के नेताओं में नरेन्द्रदेवजी को छोकमान्य की संधर्ष- 
भावना की कमी दिखायी देती थी। छोकमान्य तिलक के नेतृत्व के 
प्रभाव से नरेन्द्रदेजजी सन्‌ १६०७ से ही स्वदेशी के व्रती और स्वराज्य, 
बायकाट तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक थे | उन्तका दृढ़ विश्वास था कि 
विदेशी सरकार से सहयोग राष्ट्र के लिये घातक है और जन-जागृति 
द्वारा जनशक्ति के बढ़-बूते पर ही स्वराज्य सम्भव है। वे सत्य 
की तो बचपन से ही 'आराधना' करते चले आ रहे थे। उन्हें इस बात 
में सन्देदद जरूर था कि बिना कुछ दिसा के राज्य की शक्ति अंग्रेजों से 
छीनी जा सकेगी, पर सशख्न क्रांति की सम्भावना के अभाव में 
अहिसात्मक जनसंधर्ष का समर्थन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी । 
वह बायकाट के कार्यक्रम में कॉसिटों के बहिष्कार करने के पक्ष में 
नहीं थे। उन्होंने सम १९२० में कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार के 
विरुद्ध बोट दिया था, किंतु छोकमान्य तिलक के सिद्धान्त के अनुसार 
उन्होंने संस्था के निणेय को स्वीकार किया और वे जनवरी सन्‌ १९२१ 
में अपनी वकालत छोड़ असहयोग आन्दोलन में शरीक हो गये । 


अरविन्द घोष के विचारों का प्रसार 


असहयोग आन्दोलन में शामिल हो जाने के बाद भी वे गरम दढीर 
नेद्त्व से प्रभावित रहे । उनके विचारों को जनता तक पहुँचाना वे जरूर 
समझते रहे । उन्होंने दिसम्बर सन्‌ १९२० में श्री अरविन्द घोष के 
सन्‌ १९१० में लिखे राष्ट्रीयता सम्बन्धी कतिपय लेखों को हिन्दी में 


भर आचार्य नरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


स्वयं अनुवाद करके जातीयता' के नाम से पृस्तकाकार प्रकाशित 
किया । इस पुस्तक के प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद अबुद्ध भारत 
प्रभ्धावडी संख्या २' के रूप में' अपने मित्र ठाकुर जयदेव सिह जी से 
श्री अरविन्द घोष के राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी लेखों का हिन्दी में अनुवाद 
कराके 'राष्ट्रशिक्षा' नाम की पुस्तक अकाशितव करायी । सन्‌ १९२१-२२ 
में बन्दे मातरम पत्र में प्रकाशित अरविन्द जी के सन्‌ १९०८ में छिखे 
कतिपय लेखों को स्वयं संगृहीत कराकर उन्‍हें अंग्रेज़ी में ही मकाशित कराया। 

इन लेखों में अरविन्द बाबू ने प्रचछित मारतीय शिक्षा पद्ति और 
अंग्रेजी शासन के छप्रभावों का दिग्दशेन कराते हुए राष्ट्रीय शिक्षा के मूछ 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने स्व॒तन्त्रता, जनतन्त्र, स्वदेश- 
प्रेम, देशभक्ति और जातीयता ( राष्ट्रीयता ) के महत्त्व की बड़ी सार्मिक 
विवेचना की थी और जनता को अपने आदर्शों पर अड़िंग रहते हुए 
देश की स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर आत्मबलिदान के छिये श्रोत्साहित 
किया था। उन्होंने जीवन की गरिमा की व्याख्या करते हुए जीवन को 
तके से ऊपर बता कर, हृदय को शक्ति का तथा भावनाओं को 
कार्य का स्लोत बताया और भारतीय जनता को सच्ची सामाजिक 
भावनाओं से अपने सारे जीवन को अनुग्राणित करने का उपदेश 
दिया। देशप्रेम ओर देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हुए देश की सेवा में 
मर मिटने का मशबिरा दिया। अरबिन्दुजी ने नये राष्ट्रीय आन्दोलन 
को एक महत्त्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक आन्दोलन बताते हुए उसके 
आदर्शों पर हर हालत में डटे रहते की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 
देश के राष्ट्रीय आद्शों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं किया जा 
सकता। जनतन्त्र के सिद्धान्तों को शुद्ध रूप में जनता के सामसे 
रखकर उसके सारे जीवन को, विचारों और भावनाओं को अनुप्राणित 
कर उसे राष्ट्रव्यापी संघर्ष और ऋन्ति के छिये आत्मस्याग, आस्म- 
समर्पण, आत्मबलिदान करने को तैयार करना होया। संघ ही संघर्ष 
की तैयारी है। साहस, उत्साह, त्याग और बलिदान की भावना तथा 
राष्ट्रीय आदशों के अति अडिग श्रद्धा के द्वारा ही संघर्ष में सफलता 
प्राप्त की जा सकती है | 


अरविन्द बाबू ने अपने जातीयता (रष्ट्रीयता) सम्बन्धी लेखों 
में आतीयत और स्वदेश्रेम के महस्व की विवेचना करते हुए 


राजवीतिक जीवन हे 


बताया था कि जहाँ ज्ञातीयता राज़सिक भाष है वहाँ स्वदेशग्रेम 
सात्विक है। जो पुरुष अपने अहं को देश के अहं में विदीन कर 
सकता है, बह एक आदर्श स्वदेश-प्रेमी है और जो व्यक्ति अपने अहँ 
को कायम रखते हुए उसके द्वारा देश के अहं' को बढ़ाता है वह 
जातीय भावापन्न है। शजनीतिक स्वतन्त्रता स्वराज्य का एक अंग हैं। 
स्॒राज्य के दो रूप हैँ-बाह्य स्वाधीनता और आन्तर्रिक स्वाधीनता। 
विदेशी शासन से सम्पूर्ण मुक्ति बाह्य स्वाधीमता है और जनतन्त् 
आन्वरिक स्वाधीनता का चरम विकास है। अरबिन्द बाबू जातीयता 
ओर मनुष्यजाति की एकता-दोनों को सत्य मानते थे । उनका कहना 
था कि इन दोनों सत्यों के सामझस्य में ही मानवजाति का कल्याण 
है| वे चाहते थे कि विभिन्न प्रान्तों और सम्प्रदार्यों के छोग भारत के 
'अखण्ड' स्वरूप का दशेन करे । उन्होंने सन १९१० में छिखे इन लेखों 
में यह साफ तौर पर कहा कि यदि हिन्दू माता और हिन्दू जातीयता की 
प्रतिष्ठा के नाम से हम मातृदशन की आकांक्षा करेंगे तो हम उसी पुराने 
श्रम में पड़कर जातीयत। के पुणे विकास से वच्नित रहेंगे । 


अरविन्द बाबू चाहते थे. कि सब छोग अपनी अपनी माठ्भाषा की 
रक्षा करते हुए हिन्दी भाषा को साधारण भाषा स्वीकृत कर भाषा की बाधा 
को दूर करें। उनके विचार में जनतन्त्र के तीन मूलभूत सिद्धान्तों का, 
यानी स्वाधीनता, साम्य और आठृत्व का विक्रास एक दूसरे पर निर्भर 
है । साम्य स्वाधीनता की प्रतिष्ठा है, सास्य के न होने से स्वाधीनता की 
प्रतिष्ठा नहीं होती । आतृत्व साम्य की प्रतिष्ठा है, आतवृत्व के न होने 
पर साम्य प्रतिष्ठित नहीं हो पाता) उनके बिचार में साम्यहीन अआ्रावृत्व 
का होना संभष है, किन्तु आतृत्वहीन साम्य कभी टिक नहीं सकता | 
अरविन्द घोष के ये सब विचार नरेन्द्रदेवजी के तत्काढीन राजनीतिक 
जीवन के मूलाधार थे। इन्हीं को लेकर वे अपनी वकालत को छोड़ 
असहयोग आन्दोलन में शामिल हुए थे। 


किसान आन्दोलन 


वकालत छोड़ने के बाद नरेन्द्रदेवजी किसान आन्दोलन में कूद्‌ 
पंडे । उस समय फेजाबाद जिछे के टांडा और अकबरपुर तहसीझों में 
इसका बड़ा जोर था | वास्तव में यह आन्दोलन अवध के चार प्रमुख 


५४ आचार्य नरेच्धदेव--युग और नेतृत्व 


जिछों अर्थात्‌ रायबरेली, प्रतापगढ़, फेजाबाद और सुल्तानपुर में काफी 
व्यापकरूप में फैछ चुका था। इसका आ्रासम्भ तो सब १६१८ में हो 
चुका था जब कि प्रयाग में एक किसानसभा कायम की गयी थी । इस 
सभा ने किसानों का संगठन शुरू किया और सन्‌ १९२० में अवध में 
इसे काफी सफलता प्राप्त हुईं। इसका बहुत कुछ श्रेय श्रीधर बलब॒न्त 
जोधपुरकरजी को है। यह जौनपुर जिले में रहते थे और बाबा रामचन्द्र 
के नाम से प्रसिद्ध थे । वे शोनपुर से ही प्रतापगढ़ जिले के किसानों में 
काम करते थे । किसानों की साँग थी कि (१) बेदखढी रोकी जाय, (२) 
दस्तूर से अधिक अबवाब न हो, (३ ) बेगार पर रोक छमाई जाय, 
(४ ) जुर्माना छगाना बन्द किया जाय, (५ ) गैरकानूनी टेक्सों की 
बसूछी बन्द की जाय। किसानों को श्रतिज्ञा लेना पड़ती थी कि वे 
सदा शान्त रहेंगे; गैर कानूनी टेक्स नहीं देंगे; बेगार बिना मजदूरी छिये 
नहीं करेंगे। पलई, भूसा, रसद्‌ बाजार भाव पर बेचेगे; नजराना 
नहीं देंगे चाहे वेद्खठ हो जाये; बेदखछ खेत को दूसरा कोई किसान 
नहीं लेगा; लगान ठीक सप्तय पर देंगे; जब तक वेद्खछी का कानून 
मंसूख न होगा दम न छेगे। इस तरह अत्येक किसान को चौदृह 
प्रतिज्ञाएं लेना पड़ती थीं । 

प्रतापगढ़ से यह आन्दोछन रायबरेडी जिले की दक्षिण वहसीडों में 
फैछा और यहाँ इसने काफी जोंर पकड़ रिया। किसानों की सभा में 
हजारों की भीड़ होती थी। हिन्दू ओर मुसलभान, पुरुष तथा स्लरी सभी 
इसमें सम्मिलित होते थे । आन्दोछन जमींदारों के अत्याचारों तथा 
लूट्खसोट के विरुद्ध था, पर सरकार ने किसानों की जागृति से 
भयभीत होकर इसे दबाने की कोशिश की। ७ जनवरी सन्‌ १९०१ 
को मुंशीगंज में गोडी चढी। जिसके कारण रायबरेली जिले में 
आन्दोछत कुछ शिथिल पड़ गया। पर दूसरे जिलों में जोरों से चलता 
रहा और इसने ब्रिठेन की साम्राज्यशाद्वी के विरुद्ध विद्रोह का रूप घारण 
कर छिया। बहुत से किसान समझने छंगे कि अब अंग्रेजी राज्य का 
अन्त हो रहा है और उनके पुराने पिट्ठुओं को, जिन्होंने उनको दबाया, 
सताया, लूटा खसीदा है, लूटा जा सकता है। इसने इस कारण 
“बीहडू की लूट' का रूप भी घारण कर लिया | 

नरेन्‍्द्रदेक्जी ने किसानों का साथ देसे हुए उनकी मार्गों का समर्थन 


रॉजनीतिक जीवन 8 


किया, कार्यकर्ताओं को अपने काम पर डे रहने के लिये प्रोत्साहित 
किया, सरकार के समर्थकों के द्वारा बनायी अपन सभाओं के भ्रामक 
प्रचार का भंडा फोड़ा तथा स्व॒राज्य की पुष्टि एवं किसानों की मांगों के 
समर्थन में कई प्रभावशाकी भाषण दिये | इन व्याख्यानों की चर्चा सारे 
अवध में फैल गयी और “बाबू' भरेन्‍्द्रदेव एक प्रख्यात वक्ता सममे जाने 
छगे। महाशय केदारनाथ और छल्लनज़ी भी नरेन्‍्द्रदेवजी के साथ 
थे। इन दोनों ने भी बहुत साहस और तत्परता से डट कर काम किया 
और किसानों का विश्वास और मान प्राप्त किया। महाशय केदारनाथ 
जी की कीति तो फेजाबाद जिले के बाहर के गांवों में भी फैल गयी थी। 
एक दूसरे व्यक्ति जिन्होंने सुल्तानपुर जिले में किसान आन्दोलन में 
काम करते हुए ख्याति प्राप्त की तथा फेजाबाद जिले के आन्दोछन को 
भी पुष्ट किया वे श्रीगनपत सहाय जी थे । 


सरकार किसानों के इस आन्दोलन को दबा देना चाहती थी । उसने 
पहले तो किसानों एवं कार्यकर्ताओं को पकड़ना और उनपर सरझ्ती करता 
शुरू किया, पर जब उसने देखा कि आन्दोलन आसानी से दबने वाछा 
नहीं है, तब इस भय से कि ये किसान कांग्रेस द्वारा संचालित असहयोग 
आन्दोलन में शरीक न हो जायं, उसने किसानों की बेद्खलछीवाली मांग 
मान की। नोटिस के द्वारा बेदखढी रोक दी गयी और नया 
कानून बनाकर किसानों को हीनहयाती का हक दे दिया गया। किसानों 
की यही मुख्य मांग थी। 


इस आन्दोलन के सम्बन्ध में ही एक बार पण्डित जवाहर छाल नेहरू 
फेजाबाद आये और उन्होंने नरेन्‍्द्रदेव जी से कहा कि बाबू शिवप्रसाद जी 
गुप्त ने काशी विद्यापीठ के नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा की संस्था खोलने 
का निमग्चय किया है और वे तुम्हें वहां चाहते हैं। कुछ सोचने के 
बाद नरेन्‍्द्रदेवजी काशी विद्यापीठ में काम करने को राजी हो गये । 


राजनीतिक काम 


काछी में रहते हुए भी नरेन्‍्द्रदेवजी ने फैजाबाद के राजनीतिक 
जीवन से अपना पुराना सम्बन्ध बनाये रखा। सब १९३४ में कांग्रेस 
सोशढिस्ट पार्टी बन जाने के बाद समाजवादी आन्दोलन के सिलसिले 
से यह सम्बन्ध ओर भी दृढ़ दो गया। सन्‌ १९३७ में उन्होंनि 


१६ आचाये नरेव्धदेव--थुग ओर नेतृत्व 


फैजाबाद नगर से ही प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के छिये चुनाव छड़ा । 
इस अवसर पर महाशय केदारनाथ, छल्लनजी, स्वेश्री दुयाकृष्ण गंजूर, 
शम्भूनाथ कौछ, गिरजा प्रसाद मिश्र, मुहम्मद नसीर, सुन्द्रलारू राजे, 
विष्णुनारायण अप्रवाछ, कृष्णनारायण ने उन्तकी खास तोर पर सद्दायता 
की। मुदम्भद नसीर साहब से नरेंन्द्रदेवजी का इतना स्नेह था कि वे 
नसीर साहब को तुम' से ही सम्बोधित करते थे। सर्वेश्री दयाशंकर 
गंजूर, शम्भूनाथ कोछ और गिरजा प्रसाद मिश्र से भी घनिछठ सम्बन्ध 
हो गये थे। समाजवादी आन्दोलन के सिलसिले से जिन सज्जनों से 
आगे चछकर उनकी घनिछ्ठता बढ़ी उनमें श्री सर्वेजीवछारू वकील और 
बाबा बनवारीदास प्रमुख थे। बाबा बनवारीदास अयोध्या की हनुमानगढ़ी 
के एक महन्त हैं। आचायजी के प्रति इनका अगाध स्नेह और श्रद्धा 
थी और उनकी सेवा करने में इन्हें विशेष आनन्द आता था। बाबा 
बतवारीदास ही नरेन्द्रदेवजी के एक ऐसे स्नेद्दी थे, जिनकी शारीरिक 
सेवा भी उन्हें लि संकोच स्वीकार थी । श्री सवेजीतछालजी ने सन १९४१ 
भें आगरे जेल में समाजवाद के सिद्धान्तों का अध्ययन किया और 
तदनन्तर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गये । वे स्वतन्त्रता- 
संघर्ष के वीर सेनानी होने के साथ ही साथ एक विचारदीछ व्यक्ति 
हैँ। उन्होंने समाजवाद का अच्छा अध्ययन किया है। फेजाबाद में 
समाजवादी आन्दोलन का नेतृत्व उनके ही हाथ में था । 


५, काशी विद्यापोट 


शुभारम्भ 


काशी विद्यापी5 के संस्थापक श्री शिवप्रसाजी शुप्र ने सन १९१३-१४ 
में विश्व का अ्रमण किया। वे इंगलिस्तान होते हुए संयुक्तराष्ट्र अमरीका 
गये ओर जापान होते हुए हिन्दुस्तान छोटे। जापान में उन्होंने एक 
ऐसी संस्था देखी जिसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं था और जो 
बिना किसी सरकारी नियन्त्रण या आर्थिक सहायता के सुचारू रूप से 
चल रही थी। शिबवप्रसादर्ज, उस सस्था से काफी प्रभावित हुए और 
उन्होंने अपने देश में भी इस प्रकार की एक संस्था चढछाने का निश्चय 
किया। देश छोटते पर वे बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के काम में 
लग गये। पर जब पण्डित मदनमोहन माह्ीयजी ने विश्वविद्यालय 
की प्रगति के छिये सरकार की सहायता और नियन्त्रण को आवश्यक 
समम उसे स्वीकार कर लिया, तब उन्होंने विश्वविद्यालय के काम में 
दिल्लचस्पी लेना छोड़ दी और वे सरकारी नियन्त्रण से खतंत्र राष्ट्रीय 
सस्था के निर्माण की बात पर मित्रों से विचार विमशे करने छंगे। पर 
उन्‍हें कोई सहयोग मिलता दिखायी नहीं दिया। जब सन्‌ १९२० में 
गान्चीजी ने राष्ट्रीय शिक्षा को असहयोग आन्दोलन का विशिष्ट अंग 
बना लिया, तव शिवग्रसादज्ी को आशा हुई कि विद्वानों और मित्रों के 
सहयोग से काशी में एक उद्चस्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा संस्था बनायी और 
चत्ययी जा सकती है। कांग्रेस के लागपुर-अधिवेशन के बाद वे 
गास्धीजी से मिले और अपनी योजना को उनके सामने रखते हुए प्रार्थना 
की कि वे स्वयं अपने करकमछों से काशी की इस संस्था का उद्घाटन 
करें और काशी के प्रसिद्ध विद्वान बावू भगवानदासजी को इस सम्बन्ध 
में पत्र छिलें । गान्धीजी ने भगवान्‌दास जी को लिखा कि काशी में 
बिद्यापीठ खुडता चाहिए। बाबू शिवप्रसादजी गुप्त ने अपनी सम्पत्ति 
का एक हिस्सा अर्थात्‌ दस लाख रुपये अपने छोटे भाई स्वर्गीय 
हरप्रसादजी की एण्य स्मृति में इस प्रयास में रुगाने का निश्चय किया। 
(रप्रसादश्शिक्षानिधि' के नाम से इस सम्पत्ति का एक ट्रस्ट कायम कर 
दिया गया । 
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१० फरवरी सन्‌ १९२१ को गान्धीजी ने काशी विद्यापीठ का 
उद्घाटन किया । समारोह में नगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कुछ 
दूसरे अम्रगण्य सलनों के अतिरिक्त पण्डित मोतीलछ नेहरू, मौलाना 
अबुरूकछाम आजाद, सेठ जमनाछाल बजाज, पण्डित जवाइरलाछ 
नेहरू आदि भारत के प्रमुख नेता भी उपस्थित थे । 
उद्देश्य 

अध्यात्म विद्या की नींव पर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्टता के संस्कार और 
विकास में सहायता देना काशी विद्यापीठ का पहलछा उद्दं इय है । उसका 
दूसरा वद्देश्य भारत में बसी हुई सब जातियों के भारतीय समाज में 
यथास्थान सज्निवेश में ओर भारत सें प्रचलित आचार-बिचारों के समुचित 
समनन्‍्यय में सहायता देना है। सवाधीनता और स्वदेशप्रेम के भाव 
के साथ-साथ छोकसेवा तथा मानवमात्र की बन्धुता के भाव के सप्तार 
में सहायता देना उसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य संसार के 
प्राचीन शासत्र, शिल्पकला, ज्ञानविज्ञान आदि की वृद्धि और प्रचार करने 
में सहायता देना हे। शिक्षा के सम्बन्ध में नये प्रकारों की 
परख करना तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से एवं देवनागरी छिपि 
द्वाश उच्च शिक्षा प्रदान करना और अन्य, निबन्ध आदि के अ्रकाशन का 

प्रबन्ध करना उसके अन्य विशिष्ट काये हैं। 


काशी विद्यापीठ के साथ साथ गुजरात विद्यापीठ, विहार विद्यापीठ, 
तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामयिा मिल्िया देहऱी दथा तिछुक स्कूठ आफ 
पालिटिक्स, छाह्दौर भी स्थापित हुए। इन सब विद्यापीठों में कम से कमप्त 
प्रास््म में वे ही विद्यार्थी दाखिल हुए जिन्होंने गान्धीजी के आड्ञान पर 
सरकार द्वारा या उसकी सहायता से संचाछित विद्यालयों का बहिष्कार 
किया था। वे सब राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित थे और राष्ट्रीय शिक्षा 
भाप्त करना चाहते थे। इन विद्यापीठों के आदर बहुत कुछ अरविन्द 
घोष आदि गरमसदूर्वीय नेताओं द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय शिक्षा के आदशों 

छ्ते जुलते थे। इन संस्थाओं के संस्थापक चाहते थे कि इन के 
द्वारा ऐसी शिक्षा दी जाय जो यूरोपीय शिक्षा के समान विस्तृत हो, पर 
स्रथ बा साथ राष्ट्रीय भावना और भारतीय संस्कृति के आद्शों से 
परिपृण हो। ये क्थिापीें -“ - सनातन धर्मसभा आदि घार्मिक 
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संस्थाओं द्वारा स्थापित गुरुकुल, ऋषिकुछ आदि उच्चस्तर की शिक्षा 
संस्थाओं से किन्हीं बातों में समान और किन्हीं बातों में भिन्न थे। 
गुरुकुओ ओर ऋषिकुछों की तरह इन विद्यापीठों की शिक्षा का माध्यम 
अंग्रेजी की बजाय मातृभाषा ही था, इनमें भारतीय संस्कृति और शील 
की शिक्षा को काफी महत्त्व दिया जाता था और ये भी सरकार के 
नियन्त्रण से मुक्त थे । पर जहाँ गुरुकुलों और ऋषिकुछों का नियन्त्रण 
तथा म्रशिज्ञण सास्प्रदायिक भावनाओं से अनुप्राणित सज्जनों के हाथ में 
था, उनका वातावरण धार्मिक और साम्प्रदायिर था, प्राचीन संस्कृति 
और परम्पराओं पर ही विशेष जोर दिया जाता था, उनकी मान्यताओं 
को शअतिप्ठित करना उनका एक श्रमुख उद्देश्य था वहां विद्यापी्ों का 
प्रबन्ध और प्रशिक्षण राष्ट्रनिप्टों के हाथ में था, उनका वाताबरण मूलतः 
राष्ट्रीय था और राष्ट्सेवा के निमित्त राष्ट्रीय भावनाओं से अबुप्राणित 
युवर्कों का प्रशिक्षण ही उनका भुख्य काम था। 


बाबू भगवानदास 


बा हज 0805 जी जिन्होंने काशी विद्यापोठ का आचाये बनना 
स्वीकार किया, काशी के एक घतनीमानी परिवार के विद्याचरणसस्पन्न 
बयोवृद्ध रत्न थे । वे उच्च कोटि के विद्याव्यसनी विद्वान्‌ एवं धर्म, दशन, 
मनोविज्ञान तथा भारतीय सस्क्रति के प्रकांड पण्डित थे। इन सभी 
बिषयों का उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया था, उनकी विशिष्ट समस्याओं पर 
उनका गहरा मनन था। उनका अध्ययन ओर भवन तुलनात्मक एवं 
इृष्टिकोण व्यापक था। शिक्षा में उनकी विशेष अभिरुचि थी। श्रीमती 
एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिन्दू कालिज के संचाढन में उनका 
विशेष योग था। उसकी अध्यापक मंडछी के वे प्रतिभाशाली रत्न थे । 
वे सर्वे-धर्मंसमन्वय के सिद्धान्त को मानते थे और सब धर्मा की बुनियादी 
एकता पर उन्होंने एक बहुत ही उत्तम ग्रन्थ छिखा था। आगे चलकर 
मनोविज्ञान के कई विपयाँ पर भी उन्होंने कई ग्रन्थ ल्खि थे। दर्शन 
में भी उनके कई मौलिक विचार थे। बाबू भगवानदासजी की अभ्यक्षता 
मे काशी विद्यापीठ के गौरव और प्रतिष्ठा को काफी ऊँचा छठा ढ़िया था । 


विद्वन्मण्डली 
बाबू शिवप्रसादजी गुप्त कुछ दूसरे राष्ट्रवादी बिद्वानों को भी काशी 
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विद्यापीठ में खींचकर छाना चाहते थे। उनका विचार था कि काशी 
विद्यापीठ द्वाश राष्ट्रीय शिक्षा का काम तभी सुचारू रूप से हो सकता 
है. कि जब राष्ट्रीय विचारों के शीलसम्पन्न विद्वान अध्यापन का काम 
करने को तैयार हों। इन्हीं विचारों से प्रेश्ति हो उन्होंने स्श्री नरेन्‍्द्रदेष, 
श्रीम्रकाश, जीउतराम भगवानदास कपालछानी, प्रेमचन्द, सम्पूर्णानन्द, 
बीरबलसिह प्रश्ृति राष्ट्रनिों को इस विद्यापीठ में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण 
के छिये निम्नन्त्रित किया । 


जीवनोत्कर्ष 

नरेन्द्रदेव जी के जीवन में दो प्रवृत्तियोँ थीं- एक पढ़ने लिखने 
की और दूसरी राजनीति की। जब दोनों सुविधाएँ एक साथ सिर 
जाती थीं, तब उन्हें बड़ा परितोप होता था। इसी कारण जब पण्डित 
जवा[्‌हरछाल नेहरू ने उनसे कहा कि काशी विद्यापीठ खुलने वाला है 
और उन्‍हें छोग वहां चाहते हैं, तब वे विद्यापीठ में काम करने के छिये 
तैयार हो गये। धिद्यापीठ के काम में उनका मन छग गया और 
लगभग दस वष तक वहीं रह कर वे राजनीति का कार्य और पठन-पाठन 
करते रहे तथा मुख्यतः विद्यापीठ के जरिये ही राष्ट्र की सेचा करते रहे । 
विद्यापीठ में आते दही वह उपाध्यक्ष बना दिये गये और सन्‌ १९२६ में 
डाक्टर भगवानदास जी के त्यागपन्न देने पर उनकी जगह अध्यक्ष बने । 
जब तक उनके पिता जीवित रहे तब तक वे अवैतनिक काम करते 
रहे। पिता के निधन के बाद निर्वाह के लिये वे डेंढ्र सौ रुपये मासिक 
लेने छगोे । उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ अधिक लेने के 
छिये उनसे अमुरोध किया गया, पर उन्होंने इसे मंजूर नहीं किया । जो 
दूसरे अध्यापकों को मिलता था वही लेना उचित समझा। 


पिताजी की मृत्यु के बाद वे कुछ दिनों के लिये फेजाबाद चले गये 
थे, पर फिर छोट आये। सन्‌ १९३० तक वे बिद्यापीठ में नियमपूर्वक 
काम करते रहे । फिर वे सविनय अबज्ञा आन्दोलन भें छग गये | 
द्वितीय सविनय अचज्ञा के बाद कुछ तो बीमारी के कारण और कुछ दूसरे 
सार्वजनिक कामों में फैसे रहने के कारण उनके लिये बराबर अध्यापन का 
काम करना असम्भव द्वो गया। इन्हें बार बार छुट्टी लेनी पड़ती थी, 
फिर मी की बात कोई सोच ही नहीं सफता था 
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क्रसी न किसी रूप में अन्त तक सम्बन्ध बता ही रहा। उन्होंने 
विद्यापी5ठ के कुछपति के पद्‌ को भी मरते दम तक सुशोभित किया । 

विद्यापीठ में ही नरेन्द्रदेवजी आचाये बने और उन्होंने अपने छ्ञान 
को परिपक्त किया तथा छल्ब कोटि के विचारक और शाजनीतिश्ष की 
क्षमता प्राप्त की। वहाँ ही उन्होंने अपनी विद्वत्ता, मानब॒ता और कर्तठ्य- 
परायणता से सेकड़ों मवयुवक्र कार्यकर्ताओं को देशसेवा के योग्य 
बनाया । विद्यापीठ में जो काम उन्होंने किया उसे वह अपने जीवम 
का स्थायी' काम सममते थे। बे कहा करते थे कि “यही मेरी पूँजी 
है और इसी के आधार पर भेरा राजनीतिक कारोबार चलता है । 


अध्ययन 


विद्यापीठ में वे इतिहास के अध्यापक थे। वे इतिहास के गहन 
विद्यार्थी और अध्येता थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ साथ 
आधुनिक भारत के उत्थान के इतिहास का उन्हें सूक्म ज्ञानथा। 
एशिया के दूसरे देशों के उत्थान के इतिहास का भी वे बराबर अध्ययन 
करते रहते थे। राजनीति उन्तकी द्छिचस्पी का विशेष विषय था। 
राजनीतिक विचारों और परिस्थितियों का वह सदा गूढ़ अध्ययन करते 
रहते थे । भारतीय पुरातत्त्व में बुद्ध का भव्य व्यक्तित्व, उनकी चिन्तन- 
धारा और दशन के अध्ययन में उनकी विशेष अभिरुचि थी। विद्यापी5 
में रहकर पालि, प्राकृत और रूस्क्ृत के भूल ग्न्थों से उन्होंने बौद्ध धर्म 
और दर्दन का व्यापक अध्ययन किया और उसके सम्बन्ध में बड़ी 
सामग्री जुटायी और नोट तैयार किये। इस काम के डिये ही उन्होंने 
मूल प्रन्थों के साथ साथ अंग्रेजी और फ्रान्सीसी भाषाओं में छिखे 
ग्रन्थों का भी अध्ययन किया। विद्यापीठ में जो सामग्री उन्होंने 
इकद॒ठी की थी उसके आधार पर उन्होंने आगे चलकर हिन्दी में “बौद्ध 
धर्म दर्शन? नाम से एक महत्वपु्णे ग्रन्थ छिखा। विद्यापीठ में रहते 
हुए उन्होंने प्राकृत का एक व्याकरण भी तैयार किया था, पर उसकी 
ग्रतिल्लिपि शुम हो जाने के कारण उनके इस परिश्रम से बिद्वंदर्ग छ्लभ 
नहीं उठा सका । 


बौद्ध दर्शन के अध्ययन में उन्होंने कई दूसरे व्यक्तियों को भरी 
प्रोत्साहित किया जिनमें राहुल सांझत्यायन जी प्रमुख थे । सन्‌ १९२५ 
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या १९२८ में हिन्दी के अध्यापक राजचल्‍छभ सहायजी के माध्यम से 
नरेन्‍्द्रदेषजी राहुलजी के सम्पक में आये। वे उस समय बाबा राम उदार 
दास के नाम से पुकारे जाते थे। उन्होंने नरेष्द्रदेवजी के घर पर ही 
रहकर आचायजी के सहयोग से तिब्बती भाषा से अभिधर्मेकोष का 
संस्कृत में और त्रिपिटक का हिन्दी में अनुवाद किया और आचायेजी 
के अनुरोध पर हीअभिधर्कोष काशी विद्यापीठ द्वार तथा श्रिपिटक 
बाबू शिवप्रसादजी गुप्त द्वार प्रकाशित हुआ । राहुछूजी की तिब्बत 
थात्रा के छिये साधन जुटाने में भी आचारयेजो का काफी योगदान 
रहता था। राहुलजी के माध्यम से ही श्रीगंगाशरणसिंह जी नरेन्‍्द्रदेवजी 
के सम्पर्क में आये । यह परिचय आगे चछ कर विचारसाम्य और 
कार्यक्षेत्र की समता के काण्ण गाढ़ स्नेह में परिपक्व हुआ। 

बौद्ध दर्शन के प्रति विशेष अभिरुचि रखते हुए भी वे प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के दूसरे अंगों और अर्वाचीन भारतीय विद्वानों 
के विचारों का भी अध्ययन करते रहे । उन्होंने जहां डाक्टर रवीन्द्रसाथ 
ठाकुर की गीताअछि आदि कई रचनाओं को बंगला भाषा में ही पढ़ा, 
वहाँ उपनिषदों की व्याख्याओं का भी यूढ अध्ययन किया। इस 
सम्बन्ध में श्रीहरेन्द्रनाथद्त्त की बंगला में लिखी पुस्तक का अध्ययन 
करने के बाद वे दत्त महोदय की व्याख्या को द्वी सर्वोत्तम मानने लगे । 
आचार्य नरेन्द्रदेव के विचार में ' उपनिषदों की विचारधारा और साधना 
संसार के अछम्य रत्नों में है। भारत में जिन विशिष्ट विचार-धाराओं 
ने जन्म छिया है दन सब का मूलस्थान उपतिपदों में है। उपनिषदों 
के वाक्यों में गाम्भीयें, मौलिकता, और उत्कप पाया जाता है और वह 
प्रशस्त, पुनीत और उद्यत्त भाव से व्याप्त हैं।.. .उपनिषद्‌ थे स्तम्भ 
हैँ जिन पर प्रतिष्ठित संसक्र। विद्या और भारतीय संस्कृति का दीपक 
सदा प्रकाश देता रहता है। यही हमारी अचछ निधि है, यही हमारा 
जयस्तम्भ है । 


आदर्श शिक्षक 


आचाये जी आवशे शिक्षक थे। उन्हें अनेक देशों के इतिहास 
और अनेक युगों के दशन का उच्चतम ज्ञान था। बहू जिस बिषय को 
पढ़ासे से उसे वह इतना स्पष्ट, रोचक और सुगम बना कर प्रस्तुत करते 
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कि विद्यार्थी उसका अथे सरछता से अहण कर सकें। इतिहास को 
पढ़ाते समय बह अतीत की घुंधडी परिस्थितियों और ऐतिहासिक पात्रों 
को जीवित वास्तविकताओं के रूप में प्रस्तुत कर देते थे। भारत के 
राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास का सजीब चित्र वे एशिया के संघर्षो 
और आर्थिक परिस्थितियों की पाश्वेभूमि में खांचते और एशिया के 
विभिन्न स्वतंत्रता-संघर्षों पर व्याख्यान देसे समय वे राष्ट्रीय भावना 
से ऐसे अनुप्राणित हो जाते और उनकी वाणी में ऐसा चमत्कार पेदा 
दो जाता कि जिससे उनके श्रोताओं को ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रसेका 
की सद्प्रेश्णा भी शआराप्त होती। जब वे भारतीय आतंकषादी कान्ति- 
कारी आन्दोछन की चर्चा करते, देश की बढिबेदी पर पतंगों की भाँति 
बलिदान हो जाने वाले साहसी और आत्मत्यागी क्रान्तिकारी नवयुवकों 
के व्याग और बलिदान की बताते, तब उनके विद्यार्थी ऐसा अनुभव 
करते कि मानो एक सक्रिय क्रान्तिकारी हीं उनके सामने बोल रहा है । 
बौद्ध धर्म और दशेन पर व्याख्यान देते हुए वे विद्यार्थियों के सामने 
बुद्ध के भव्य व्यक्तित्व का चित्र खींचते, बौद्धघम की विभिन्न शाखाओं, 
प्रशाखाओं का धार्मिक विरलषण करते ओर आये शान्तिदेव के भ्रसिद्ध 
ग्रन्थ बोधिचर्याबतार' के पर्दों को बहुत अनुप्राणित और आकर्षक ढंग 
से प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को समस्त आते-प्राणियों की सेवा का महत्त्व 
बताते और उसकी उन्हें सीख देते । 

बोधिचर्यावतार' के जो पद उन्हें बहुत ही प्रिय थे और जिनको 
वे विद्यार्थियों को सुनाते थे उनका सारांश है कि जब समस्त लोक ठुःख 
से आते और दीन हे तो में ही इस रसद्वीन मोक्ष को श्राप्त कर क्या 
करूंगा, आणियों के सैकड़ों ढुःखों को स्वयं भोग कर के उनके दु खों 
को हरण करने की कामना करनेवाल्लों को और उसे ही अपना सुख 
सौभाग्य समझने वाढों को बोघिचित्त का परित्याण कभी नहीं करना 
चाहिए। बोधिचित्त चित्त का संकल्प है जिससे संसार के समस्त 
प्राणियों का उद्धार होगा । 


प्रबन्ध और नेतृत्व 


भरेन्‍्द्रदेषजी एक आदर! शिक्षक के साथ-साथ कुशक प्रबन्धक थे। 
इसका प्रबन्ध शीर और कर्तैन्यपरायणता पर आधृत था। उसमें नम्नता 
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और हृदता का समन्वय था। बह अधिकार के दम्भ ओर अहंकार से 
शुभ्य था। प्रशासन की अकड़ के बजाय कतेव्यशीरू व्यवहार ही 
उसका मूलाधार था । संस्था के अध्यक्ष की द्ेसियव से नरेन्‍्द्रदेवजी 
विधार्थियों के प्रशिक्षण तथा कार्यांठय के काम का विश्येषत, हिसाब का 
समुचित निरीक्षण करते रहते थे । वे दूसरे अध्यापकों को जिवना 
प्रशिक्षण का कार्य सॉपते उससे कहीं अधिक स्वयं करते और आशा 
करते कि थे सब अपना काम ठीक तौर पर करेंगे। उन्हें प्रबन्ध में 
ढीलढालछ बुरी छगवी थी। अत वे व्यवहार में कोमछ होते हुए भी 
अनुद्रासन में दृढ़ थे। 


काशी बिद्यापीठ की अभिवृद्धि और यश सें नरेन्‍्द्रदेवज़ी का विशिष्ठ 
योग दान धा। आचार बीरबलसिंहजी ने अपने एक लेख में ठीक ही 
छिखा है कि काशी विद्यापीठ के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने सन 
१६२९१ से लेकर सन १९४२ तक के स्वा्तन्ब्य संग्रामों में' जो गौरबपृर्ण 
कारये किया और ख्याति प्राप्त की उसका अधिकतर श्रेय नरेन्द्रदेवजी की 
है। वे विद्यापीठ के प्राण थे। उन्हीं से सब को नेपृत्व मिछिता था, 
प्रेरणा मिछती थी, स्फूर्वि मिछती थी, साहस और प्रोत्साहन मिलता 
था जिसके बछ पर विद्यापीठ का एक साधारण विद्यार्थी नेताओं के जेल 
चलने जाने पर प्रान्त में स्वतन्त्रवा-संगाम का सफल संचाक्नन करता था !' 


प्रकाशन कार्य 


अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ पुस्तकों के प्रकाशन और 
पत्रकारिता में भी नरेन्द्रदेवजी की विशेष अभिरुचि थरी। विद्यापीठ 
में अध्यापन का काम करते हुए उन्होंने घिद्यापीठ की त्रमासिक पत्रिका 
का वथा आगे चलकर "मासिक समाज का समभ्पादन किया। आचार्य 
जी इन पत्रों में अपने लेख भी प्रकाशित कराते रहते थे। इनमें 
से कुछ लेख बौद्ध दशन से सम्बन्धित होते थे और कुछ का सम्बन्ध 
देश या विदेश की राजनीति से होता था । उन्होंने “विद्यापीठ' पत्रिका 
में ही सन्‌ १६२९ में सोबियत रूस की एशिया-सम्बन्धी नीति पर एक 
सुन्दर लेख छिखा था | उन्होंने इसी काछ में खवर्गीय श्रीकन्हैयालाऊ से 
कांग्रेस के प्रस्तावों का हिन्दी में अनुवाद कराया तथा भूमिका के रूप में 
राष्ट्रीय आन्दोलम की प्रगति क्व इतिहास लिखा, तथा छाल दरद॒याठ 
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के लेखों और वन्देमातश्ण में प्रकाशित कतिपय निबन्धों को और शौकत 
उसमानी की पुस्तक पेशावर टु मास्को' को अंग्रेज़ी में प्रकाशित कराया 
और इस तरह जमता में प्रगतिशीछ विचारों का प्रसार किया। 


विद्याथियों से स्नेह 


आचायेजी के छिये विद्यापीठ 'एक कुटुम्ब॑ सा था। अध्यापक, 
विद्यार्थी, कार्यकर्ता सबसे उनका बड़ा मीठा सम्बन्ध था। वे विद्या- 
थियों के मानव-व्यक्तित्व का आदर करते और उनसे बहुत प्रेम करते 
थे। वे उनके शिक्षक ही नहीं मित्र और मार्गदवीक भी थे। दो बर्ष 
तक तो आचायेजी तथा अन्य शिक्षक विद्यार्थियों के साथ छात्राबास में 
ही रहे। पर अछग मकान में चले जाने पर भी नरेन्‍्द्रदेबजी के घर 
का द्वार विद्यार्थियों के लिये सदा खुला रहता था। वे उन्हें पढ़ाते 
भी थे, सदुपदेश भी देते थे, उनसे हंसते-खेछते भी थे और आवश्यकता- 
सुसार उनकी आश्िक सहायता भी करते थे तथा उन्तके साथ राज- 
नीतिक काम भी करते थे। जहां उनका आडम्बरहीन निर्मेल जीवन, 
निरमिमान सहज स्वभाव विद्यार्थियों के चित्त में श्रद्धा उत्पन्न करता 
था, हर उनके आददी ओर उत्साह विद्यार्थियों को अपनी ओर आक्ृष्ट 
करते थे । 


आचार्य नरेन्द्रदेव विद्याथियों को अपने सदुपढेशों से तथा बोधि- 
चर्याववार के पदों एवं क्रान्तिकारियों के गानों से अनुभाणित ही नहीं 
करते बरन' उनके आमोद अमोद में भ्री भाग लेते। एक वर्ष काशी 
विद्यापीठ के छात्रों ने वाषिकोत्सब के अवसर पर नाटक करना निश्चित 
किया। बाबू श्िप्रसाद गुप्त को यह बात पसन्द नहीं थी। पर 
नरेन्द्रदेवजी और श्रीप्रकाशजी ने इस बात का फेबछ समर्थन ही नहीं 
किया बल्कि स्वयं इस अवसर पर मसुशायरे और कव्सिम्मेछन के प्रहसन 
में शामिल द्ोने का भिम्थथ किया। जब बावू शिंवप्रसादजी ने यह 
देखा तब वे भी जापानियों के कपड़े पहनकर तथा चीनियों जेसी लम्बी 
मूँछें छगाकर रंगमंच पर आ विराजे और सब ने उन्हें मिस्टर मोटर के 
नाम से सम्बोधित करते हुए कविसम्मेलन का अध्यक्ष चुना। आचार्य 
नरेन्द्रदेवजी स्वयं मिर्जा टमटम के नाम से पुकारे गये। उस समय 
नरेन्द्रदेवजी ने हंसते हुए कद्दा कि-- 

न 
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टसटस को कौन पूंछे है. मोटर के सामने । 
मिजी को कौन पूछे है. मिस्टर के सामने ॥ 


स्वास्थ्य 

श्री गोपीनाथ कविराज के संस्मर्ण से पता चलता है कि सन्‌ १९१३ 
की गर्मियों में नरेन्द्रदेवजी को दसे की शिकायत हो गयी थी। श्री 
श्रीप्रकाशजी के संस्मरण से पता चछता है कि सन १९२८ की गर्मियों में 
जब नरेन्‍्द्रदेवजी रानीखेत गये थे तब बहाँ उन्हें दमे का दौरा पड़ा था, पर 
सात आठ दिन में तबीयत इतनी ठीक हो गयी थी कि वे श्री भीम्रकाशजी 
के साथ ढछगभग एक सौ मील पेदछ पिंडारी ग्लेशियर देखने पद्दाड़ पर 
चके गये । उनके सभी साथियों का कहना है कि सन्‌ १९३० तक 
भरेन्द्रदेषजी काफी स्वस्थ रहते थे। बीमारी के कारण उन्हें छुटटी 
नहीं लेनी पड़ती थी। कभी कभी थोड़ी खाँसी हो जाती थी, पर दमे 
का दौरा नहीं पड़ता था। इस जमाने में वे जरूरत पड़ने पर सात 
आठ मीछ पेदछ चछ लेते थे और घूप में भी बिना छाते के घूमते रहते 
थे। इन साथियों का यह भी कहना है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की 
सभुचित रक्षा का विशेष ध्यान नहीं था। वेन तो किसी प्रकार का 
व्यायाम करते और न ही स्वास्थ्य के निमित्त नियमित रूप से टहुछते । 
वे दो चार व्यक्तियों से भी निरथेंक जोर जोर से बातें करते और खाते 
में एहतियात करना जरूरी नहीं समझते। वे खाने के शौकीन थे । 
कचोड़ी, मिठाई, रबड़ी के साथ साथ कुल्फी, बरफ, चटपटी चाद८ भी वे 
बहुत शौक से खाते। वे बहुत जल्दी जल्दी खाते । इस कारण उनके 
मित्रों ने उनका नाम पंजाब सेल' रख दिया था, जब कि उनके एक 
दूसरे साथी जो हल्के हल्के खाते थे 'गुड्स ट्रेन' के नाम से पुकारे जाते 
थ्रे। हाँ, गर्मियों में वे पहाड़ पर या समुद्र के किनारे चले जाते थे । 


विद्यापीठ परिवार 


विद्यापीठ के करीब करीब सभी अध्यापकों और कार्यकर्ताओं से 
नरेन्द्रदेषजी का एक कुठुम्ब का सा सम्बन्ध हो गया था | श्री श्री्रकाश, 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द, आचाये बीरबल सिंह, श्री दामोद्रस्वरूप सेठ, 
श्री बछदेव मिश्र, ओफेसर रामशरण, श्री रद्धदच शास्त्री, पण्डित यज्ञ- 
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नारायण उपाध्याय, श्री राजाराम शास्त्री, श्री जिशुवन नारायण सिह, 
डाक्टर बालकृष्ण विश्वताथ केसकर, पण्डित काशीपति ज्िपाठी, डाक्टर 
चन्द्रदत्त पांडे, श्री विश्ववाथ शर्मा आदि सभी से उनका ऐसा ही 
स्नेह था। 


श्री प्रकाश 


श्री श्रीत्रकाशजी से तो उनका 'घिदयोष स्नेह” था जो धीरे धीरे 
“अत्यन्त प्रगाढ़ मेत्री' में परिपक्र हो गया था, जिस पर जीवन भर किसी 
प्रकाश की मलिनता की छाया नहीं पड़ी । दोनों ही इस पारस्परिक स्नेह 
को जीवन की एक अत्यन्त मूल्यवान्‌ निधि! समझते थे । श्री श्रीक्रकाश 
मित्र के साथ साथ नरेन्‍्द्रदेवजी के प्रशंसक भी बन गये थे। के 
नरेन्द्रदेवजी को 'नसरत्त' और “अद्वितीय शिक्षक सममते थे तथा 
उनके पाण्डित्य और शीछ की सदा प्रशंसा करते रहते थे। श्रीप्रकाशजी 
चाहते थे कि नरेन्द्रदेवजी समाजशास्त्र पर एक उत्तम प्रन्थ छिखें और 
जब आचायजी कहते कि उनका ज्ञान सीमित है, तो मुस्कराकर कहते कि 
ज्ञान तो कम नहीं हे केबल प्रतिष्ठा का डर है, डरते हैं. कि कहीं कोई 
गछती न हो जाय और उससे उनकी श्रतिष्ठा पर धब्बा छग जाय | 
श्रीप्रकाशजी नरेन्द्रदेवजी की हर प्रकार की सहायता के लिये सदा 
तत्पर रहते थे। नरेन्‍्द्रदेवजी महीनों श्रीप्रकाशजी के घर पर रह 
जाते थे और उनकी वहुत सी महत्त्वपूर्ण गोपियाँ उन्हीं के घर पर ही 
दोती थीं जहाँ उन्हें उनका समुचित आतिथ्ग सत्कार प्राप्त होता था। 
नरेच्रदेवजी का कहना था कि वह मेरी फिक्र उसी तरह करते जेसे 
माता अपने बालक की) श्रीक्रकाशजी अपने राष्ट्रीय सेवाओं के 
साथ साथ अपने विनोद के दिये मी प्रसिद्ध हैं। थे अपने मित्र 
नरेन्‍्द्रदेबजी की भी चुटकी लेते रहते थे। उनकी बहुत सी चुटकियों 
पर तो आचाये जी मुस्कशा देते थे, पर कभी कभी परिहायस भी हो 
जाता था। नरेन्‍्द्रदेवजी भी श्रीत्रकाशजी को बहुत मानते थे, उनका 
बहुत आदर करते थे और उन्हें इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि आगे 
चलकर दो विरोधी राजनीतिक दलों के सदस्य होते हुए भी श्री श्रीक्रकाश 
जी का उन पर पहला सा स्नेह बना रह।। सन्‌ १९५१ में श्रीप्रकाश 
जी ने इस बात की भरसक चेष्टा की कि सब्‌ १६५२ में नरेन्द्रदेवजी के 
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विरुद्ध कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा न करे। पण्डित जवाहरछाछ नेहरू 
राजी भी दो गये थे, पर पण्डित गोबिन्द्बल्डस पनत राजी नहीं हुए | 
सन्‌ १९५६ में श्रीप्रकाशजी ही नरेन्‍्द्रदेवजी को स्वास्थ्य छाभ 
के लिये पंदोराई ले गये और उन्हीं से आचार्य जी की अंतिम बातें 
हुई । उन्होंने ही अपने मित्र के निधन के बाद उनकी कतिपय कौटुम्बिक 
समस्याएँ सुलझाने का प्रयास किया | 


द्ामोदंरस्वरूप सेठ 


श्री दामोद्रस्वरूप सेठ से भी नरेन्‍्द्रदेवजी का सम्बन्ध से भाईयों 
जैसा' हो गया था। दोनों ने रूमभग तीस वर्ष साथ साथ राजनीति 
में काम किया । गो सेठजी ने ऋन्‍्तिकारी दुल में भी काम किया था, 
जब कि आचार्यजी कभी किसी ऐसे दल के सदस्य नहीं रहे ॥ पर आगे 
चलकर दोनों की विचारधारा एकसी हो गयी थी। दोनों एक दूसरे 
की राष्ट्रभक्ति, तपस्या और त्याग का बहुत आदर करते थे। दोनों ही 
स्व॒तन्त्रता, राष्ट्रीयता, जनतन्त्र और समाजवाद के पोषक थे। दोनों ने 
साथ साथ बर्षों समाजवादी आन्दोछन का नेदत्व किया। दोनों के 
स्वभाव में काफी अन्तर था जिसके कारण दोनों में कभी कभी मनमुटाव 
भी दो जाता था, पर फिर पुराना मे हो जाता था। दोनों को एक 
दूसरे के बिना चेन नहीं था। आचार्यजी सेठजी से बहुत मजाक 
करते, सेठजी कप्ती कभी मजाक में ही चिढ़ जाते, पर आचार्यजी मजाक 
में दी फिर उन्हें मना लेते । सेठजी का कहना था कि मुझे वे जिस 
दृष्टि से देखते थे उसका स्मरण मात्र ही मुझे विकछ बना ढ़ेता है और 
कुछ समय के लिये में अपनी अन्तर्वेदना से व्याकुछ हो उठता हे । 


सम्पूर्णानन्द 


नरेन्द्रदेवजी ओर सम्पूर्णाननदजी का भी ऐसा स्मेह था जो अन्त 
तक बना रहा। दोनों ने वर्षों काशी विद्यापी5 और कांग्रेस में साथ- 
साथ राष्ट्र की सेवा की और सच्‌ १९३४ में समाजवादी आन्दोलन क 
नेठत्व स्वीकार किया। दोनों ही विद्याव्यसनी और पुरातत्त्व के 
अध्ययन में विशेष अभिरुचि रखते थे। पर दोनों के स्वभा' 
ओर चिन्तप में फ्रफी अन्तर था जहा नरेन्द्रदेवजी को भारती 
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संस्कृति के बौद्धरशन और विश्वजनीन तत्तवों में विशेष अभ्रिचि 
थी, वहां सम्पूर्णोनन्‍्द्जी को वेदान्त, ज्योतिष, योग और सन्त्र भें। 
जहाँ नरेन्द्रदेवजी के समाजवादी चिन्तन का मूछाधार साक्सवाद था, 
बहाँ अद्वेत वेदान्त के पोषक सम्पुर्णनन्‍्द्जी वेद[न्त को ही समाजवाद 
का मूछाधार बनाना चाहते हैं। जहाँ नरेन्द्रदेषजी ने सब्‌ १९३७ 
में बहुत आग्रह पर भी कांग्रेस द्वारा निर्मित मन्द्रिमंडल में शामिल होने 
से इनकार कर दिया, वहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर मन्त्रिसंडल 
में शामिल होना ही सम्पूर्णानन्दजी ने उच्चित समझा । पर इसके बाद 
भी दोलों का पुराना स्नेह बना रहा। जब तक नरेन्‍्द्रदेवजी कांग्रेस 
में रहे तबतक बहुत सी बातों में दोनों मिलकर कांग्रेस में काम करते 
रहे | कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में न रहने पर सी सम्पूर्णानन्द्जी नरेन्‍्द्रदेव 
जी के साथ रहे । सन्‌ १९४८ के बाद दो विरोधी पार्टियों के प्रमुख 
सदस्य होते हुए भी दोनों ने अपना पुराना सम्बन्ध बनाए रखा और 
राजत्तीतिक व्यवहार में वजहदारी कायम रखी । वे चुनाव में एक दूसरे 
के विरोध में बोलने नहीं गये। सम्पूर्णानन्‍्दजी के आग्रह पर नरेन्‍्द्रदेव 
जी ने प्रान्तीय शिक्षामंत्राल्य द्वारा नियुक्त कई कमेंटियों की अध्यक्षता 
स्वीकार की | 


बीरबलसिह 


जब गान्धीजी के नेढत्व में असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ, 
उस समय वीरबलछसिह जी काशी विश्वविद्यालय में. एम०ए० के द्वितीय 
बषे में इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। राष्ट्र की पुकार पर अपन्नी 
पढ़ाई को छोड़ कर, परीक्षा के मोह को त्याग कर वे आन्दोछन में 
शामिल होंगये। विद्यापीठ के खुलने पर वे अध्यापन का काम करने मो । 
तब से वे बराबर विद्यापीठ से सम्बद्ध रहे। यहां वे प्राध्यापक, 
पीठस्थबिर, मन्त्री, आचाय और उपकुरूपति के पदों पर काम करते हुए 
अगस्त सन्‌ १९६७ को सेवानिवृत हुए। यहां रहते हुए ही अपने विद्याथियों 
का नेतृत्व करते हुए उन्होंने सन्‌ १९२१ से लेकर सन्‌ १६४२ तक सभी 
स्वातन्थ्य संभामों में भाग लिया ओर ख्तन्त्रता के निम्िित्त जेल और 
नजरबन्दी के कष्ट सहे, और कई वर्ष उत्तर अदेश की विधानसभा और 
दूस वर्ष छोकससा की सदस्यता की। आपके भी आचायेजी से बहुत 
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मधुर सम्बन्ध थे । जबतक आचाये नरेन्‍्द्रदेव कांग्रेस में रहे, तबतक 
कांग्रेस के करीब करीब सभी कामों में बीग्बलसिहजी नरेन्द्रदेवजी 
के साथ थे। 


डाक्टर मछुलदेव शास्त्री 


डाक्टर मद्ुलदेव शासी आचायजी के एक विशेष सहयोगी थे। वे 
सब्‌ १९२९ में आक्सफोर्ड से डी >फिछ० की उपाधि आप्तकर छोटे । सन्‌ 
१९५३ में उन्होंने विद्यापीठ में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ किया। डाक्टर 
साहब भारतीय संस्कृति, दर्शन दथा संरकृत साहित्य के अध्येता तथा 
प्रगतिशीकू विचारक हैं। विद्यापीठ में आते ही मरेन्द्रदेषजी से उन्तका 
स्नेह दोगया और यह स्नेह अन्त तक बना रहा। सच १६२४ में, जब 
डाक्टर साहब विद्यापीठ के आध्याएक थे तभी एक समप्नाज सुधारक 
संघ बनाया गया जिसमें नरेन्‍्द्रदेवजी तथा विद्यापीठ के दूसरे 
प्राध्यापकों और प्रबन्धर्कों तथा डाक्टर साइब के मिन्न श्री ठाकुर श्रसाद 
शर्मा भी शाप्रि थे। उसकी ओर से एक अन्तजांदीय भोज किया 
गया जिसमें पण्डित जवाहरछाल नेहरू ने भी भाग लिया । कहा जाता है 
कि इस भोज में कोई स्ली नहीं थी लिस कमी की ओर नेहरूजी ने भोज 
के प्रबन्धकों का ध्यान दिलाया। डाक्टर साहब सन्‌ १६२४ में विद्यापीठ 
की छोड़ कर बनारस के सुप्रसिद्ध संस्कृत काछिज में पुस्तकाल्याध्यक्ष 
की हैसियत से काम करने चले गये। वहां संस्कृत शिक्षा बोर्ड के 
सेक्रेटरी का काम भी करना शुरू किया तथा सब १९३२ में प्रान्तीय 
संसक्रत परीक्षा के रजिस्ट्रार और सन्‌ १९३७ में संस्कृत काछिज के 
अन्सिपलछ के पद्‌ पर नियुक्त हुए। उस पद पर वे सन्‌ १६४८ तक काम 
करते रहे | संस्कृत कालिज में चले जाने के बाद भी आचार्यजी से उनका 
धनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा। नरेन्द्रदेवजी अक्सर उनके घर चले जाते 
और उनसे घंटों बातें करते रहते ) सब्‌ १९३७ में जब उनके प्रिन्सिपल 
बनाये जाने का म्रइन उपस्थित हुआ ठब रूढ़ियादी आाह्मणों ने एक 
अग्राक्षण को इस पद पर नियुक्त किये जाने का विरोध किया। उस 
सभय नरेन्‍्द्रदेवजी ने उनका नैतिक समर्थन किया। डाक्टर साहब 
ने संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम में कई परिवेव किये । उन्होंने 

में बोद्ध तथा जैन दशन के अध्ययन को झामिछ किया 


काझ्ी विद्यापीठ छा 


उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वेदों को अर्थंसहित पढ़ायां 
जाय तथा पुराणों की पढाई प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के 
भण्डार के रूप में हो। इन सब कार्मों में भी डाक्टर साहब को' 
नरेन्द्रदेवजी का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। पाठ्यक्रम की वैयारी 
में नरेन्द्रदेवजी का काफी हाथ था। संस्कृत कालिज को वाशणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय का रूप दिलाने में भी डाक्टर भद्गलदेव शास्त्री 
का योगदान और आचाये नरेन्द्रदेव का समर्थन था। डाक्टर साहब 
ने ही इसकी चर्चा प्रारम्भ की ओर उन्होंने द्वी सन्‌ १९४८ में प्रिन्सिपल 
के पद से अवकाश प्राप्त करने के बाद एक बषे तक विशेष अधिकारी की 
हैसियत से विश्वविद्यालय की योजना तैयार की और भागे चलकर 
सन्‌ १९६१ में छ. मास तक संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थानापन्न कुछपति 
की हैसियत से काम किया। शिक्षा मन्‍्त्री सम्पूर्णानन्‍द्जी नरेम्द्रदेवजी 
को ही इस विश्वविद्यालय का पहला उपकुलपति बनाना चाहते थे। उनके 
मना कर देने पर प्रोफेसर को. अ. सुब्रद्मण्य अय्यर उपकुछपति नियुक्त 
हुए। आचार्यजी द्वारा प्रेरित प्रगतिशीक सांस्कृतिक कार्यों में उन्हें 
भी डाक्टर मक्तछुदेघजी का सहयोग मिलता ही रहता था। आचाये 
नरेन्द्रदेवजी की जेल तथा नजरबन्दी के जमाने में उनके अध्ययन के 
लिये डाक्टर साहब आवश्यक सामग्री भेजते रहते थे । सरकारी नौकर 
होते हुए भी वे यथाशक्ति राष्ट्रनि्लों की सेवा करते रहते थे । 


राजाराम शास्त्री 


नयी पीढ़ी के जिन नवयुवकों ने विद्यापीठ में शिक्षा ग्राप्त की और 
बाद में आचायेजी के साथ अध्यापन या कार्य संचालन का काम 
किया तथा उन्तका स्नेह एवं विश्वास प्राप्त किया उनमें प्रोफेसर 
शजाराम शास्त्री, श्री विश्वनाथ शर्मा, श्री बालकृष्ण विश्वताथ केसकर 
ओर श्री जिभुवन नारायणर्सिह प्रमुख हैं । 


प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के अध्ययन का विशेष विषय दशेन था। 
वे डाक्टर भगवानदासजी के विद्यार्थी थे और उनपर ही उनकी विशेष 
आस्था थी। पर वे विद्यार्थीहीबन से ही नरेन्द्रदेदजी का आदर 
करते थे। राजनीति में वे वर्षों श्री एम्० एन० राय के प्रभाव में 
रहे, पर जब दूसरे विश्वयुद्ध के जमाने में श्री एम० एन० राय ने 
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स्ववन्त्रता-संघण के छेड़ने का विरोध किया तब उसका साथ छोड़ कर 
वे आचाय नरेन्द्रदेष जी के साथ हो गये, कांग्रेस सोशहछिस्ट पार्टी 
के सदस्य बन गये । विचारों के साम्य के कारण राजाराम शाखी जी 
के प्रति नरेन्द्रदेवजी का विशेष स्नेह हो गया। नरेन्द्रदेवजी के 
आग्रह पर शाखी जी ने एक बार विद्यापीठ से एक वष की छुट्टी लेकर 
समाजवादी आन्दोलन की सेवा की तथा सन्‌ १६५८ में कठिन समय 
पर प्रजा सोशलरिस्ट पार्दी की उत्तर प्रदेश की शाखा के अध्यक्ष की 
हैसियत से कार्य किया। इसी वर्ष पार्टी के गया अधिवेशन में 
उन्होंने बड़ी योग्यता से नया 'पाछिसी स्टेट्मेन्ट अस्तुत किया ओर 
डसे स्वीकार कराया। वाराणसी के सार्वजनिक जीवन में राजाराम 
शास्त्री का विशिष्ट स्थान है॥ बहुत सी प्रगतिशीछ संस्थाओं के तो 
आप आण ही हैं। अगस्त सन्‌ १०६७ में शास्त्री जी ने विद्यापीद 
के उपकुछपति पद को सुशोभित किया और उसी हेसियत से वे विद्यापीट 


की सेवा कर रहे हैं । 


विश्वनाथ शर्मा 


क्री विश्वनाथ शर्मा ने हरित्चन्द्र हाईस्कूछ से असहयोग करने के 
बाद तथा कुछ अर्स तक असहयोग आन्दोछन में काये करने के बाद 
दो वर्ष तक काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया और फिर बे विद्यापीठ के 
प्बन्ध-विभाग में काम करने छगे। उन्होंने अपनी क्षमता, कर्तव्य 
परायणवां, देशप्रेम और सरल स्वभाव के बछ पर शीघ्र श्री श्रीप्रकाश, 
आचार्य नरेन्द्रदेव और विद्यापीठ के दूसरे छध्यापकों एवं प्रबन्धकों 
का विश्वास प्राप्त करलिया । डाक्टर भगवाचदास और बाघू शिषप्रसाद 
गुप्त भी उनसे स्नेह करते, साधारण से साधारण कर्मचारी से भी 
उनके मधुर सम्बन्ध रहते। उन्होंने अपनी राष्ट्रसेचा के बल पर 
कांप्रेस में भी काफी ऊँचा स्थान प्राप्त किया। अपने शीछ और क्षमता 
के कारण उन्हें कांग्रेस के प्रतिहवन्दी शुटों के नेताओं का एक समय 
पर ही स्नेह और विश्वास प्राप्त था। नरेन्द्रदेव जी के विश्वसनीय 
सहकारी होते हुए भी उन्‍हें श्री रफी अहमद किदयाई का भी स्नेह प्राप्त 
था। प्रान्दीय स्तर पर भी उन्होंने कांग्रेस की बड़ी सेचा की। छू: बषे तक 
कोषाण्यक्ष॒ का काम किया, और स्थानापन्न मन्त्री की द्वेसियत 


कांशी विद्यापी5 छ्रे 


से भी सेवा की। सब १६३४ में वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्दी में 
शामिल् हुए और उसकी बनारस जिछा शाला के मन्‍्त्री धनाये गये | 
जब सन्‌ १६४८ में सप्ताजवादियों ने कांमेस छोड़ी तब ने भी उससे 
अछग हो गये और सोशढिस्ट पार्टी की अभिवृद्धि के लिये प्रयत्न 
करने छगे। पर जब सच्‌ १९५६ में सोशलिस्ट पार्टी में घिघटन हुआ, 
तब दोनों दर्लों से अछग रहकर दोनों से अपना स्नेह बनाये रखा | 


त्रिधुवतनारायण सिंह 


स्वश्री त्रिजुवन नारायण सिंह और बाल्कष्ण विश्वनाथ केसकर 
नरेन्द्रदेवजी के पट्ट शिष्य थे, जिन्हों ने आगे चछ कर उन्हीं के विभाग 
में, कुछ काछ तक अध्यापन का काम किया। श्री त्रिभुवन नारायण 
सिद्द तो उसके बाद पत्रकारिता के काम में छय गये | उन्होंने देहली के 
(हिन्दुस्तान टाइम्स' में और छखनऊ के पायनियर' और 'निशसरछ 
हेर॒ल्ड' में' काम किया ओर कुछ दिन डाक्टर सम्पूर्गानन्द के सम्पादकत्व 
में बनारस से निकलने वाले टुडे' के उपसम्पादक का काम किया । 
जब नरेन्द्रदेष जी ने छलनऊ से संघर्ष निकाऊना शुरू किया तब 
श्री त्रिभुवन नारायण सिद्द ने जो उस समय "नेशनल हेरल्ड' में काम 
करते थे आचाये जी की समुचित सहायता की । अपने गुरु की सेवा 
में उन्हें विशेष आनन्द आता था। सन्‌ १९३०, १९३२ और १९४२ के 
संघर्षों में भाग लेकर और जेल की यावनाएं सहने के बाद आजादी 
मिल जाने पर वे सन्‌ १९५० में प्राविजनक पार्लियामेंट तथा सन्‌ १६५२ 
में लोकसभा के सदस्य चुने गये। वे सन्‌ १६५८ में भारत के श्ानिंग 
कप्तीशन के सदस्य और सन्‌ १६६४ में केन्द्र के राज्यमन्त्री नियुक्त 
हुए। आगे चछ कर उन्होंने वाणिष्य और उद्योग मनन्‍्त्री का भार 
समाला) 
बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर 

केसकर जी से तो नरेन्‍्द्रदेव जी का और भी गहरा सम्बन्ध था। 
उनके छिये आचार्य जी बहुत स्नेही बुजुर्ग! थे। नरेन्‍्द्रदेवजी 
भी उनकी जो कुछ सहायता कर सकते थे करते रहते थे। केसकरजी 
कुछ बे काशी विद्यापीठ में अध्यापन का काम करने के बाद और 


७७०५. 


सन्‌ १६३० में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण जेल की 
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याठनाएँ सहने के बाद फ्रान्स चले गये। वहां चार वषे रहकर 
उन्होंने फ्रान्सीसी भाषा का अच्छा अध्ययन किया एवं पेरिस के 
विश्वविद्यालय से डाक्टर की उपाधि श्राप्त की। वहां से वापस आने 
पर पण्डित जवाहरढाल नेहरू के निमन्त्रण पर अखिल भारतीय कांभेस 
कमेटी के विदेश-विभाग में वे काम करने छंगे । कुछ अर्से के बाद वे 
उसके सन्‍्त्री हो गये। सन १९४० और सच १९४२ के संघर्षों में 
हिस्सा लेते और जेल की यातनायें सहते वे सन्‌ १६५० में प्राविजनल 
पार्लियामेंट और सन्‌ १६५२ में छोकसभा के सदस्य चुने गये | वे सन्‌ 
१९०७ में केन्द्र के उपराज्य मन्त्री तथा कुछ असे बाद केन्द्र के राज्य 
मन्त्री नियुक्त हुए। सन्‌ १९६२ के चुनाव में नाकामयाब होने के 
बाद वे नेशनछ घुक टूस्ट के अध्यक्ष को हैसियत से उच्च श्रेणी की 
पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था करने लगे । 


कमंचारी 


विद्यापीठ के सभी कमचारियों से नरेन्द्रदेव जी का बहुत मधुर 
व्यवहार था। सर्वेश्री बन्शी, सुक्खू और बेजू से भी वे सब काम बड़े 
मीठे ढंग से लेते थे, उन्हें भी वे आप' शब्द से सस्बोधित करते थे । 
उनका अपना निजी नोकर सत्यदेव भी उनके प्रेम और स्नेह का 
पात्र था। उसे भी वे 'आप' कह कर ही सम्बोधित करते थे । शायद 
श्री दवरात्नल जी खन्ना जेसे दो चार पुराने मित्रों के छिये द्वी तुम 
शब्द का प्रयोग करना वे उचित सममभते थे। 


६. संघ 


सन्‌ १९२६ तक नरेन्द्रदेव जी काशी विद्यापीठ में सष्ड्रीय शिक्षा 
का काम ही मुख्यतः करते रहे। बे कांग्रेस के अधिदेशलों में तथा 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों में' शामिल होते थे। पर वे 
बहाँ अपने विचारों को किसी भाषण के द्वारा व्यक्त किये बगैर अपना 
मत बोट के जरिये दे देते थे। अपने संकोची स्वभाव के कारण इन 
अचसरों पर उन्होंने नेताओं से मिछते का भी कोई प्रयास नहीं 
किया । गान्धी जी से भी पहली बार उत्तका निकट सम्पर्क सन्‌ १९२९ 
में उस समय हुआ जब कि दे काशी विद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह की 
अध्यक्षता करने आये। उस समय गान्धी जी ने श्री श्रीम्काशजी से 
कहा कि नरेन्‍्द्रदेष तो नररत्न हैं, जिन्हें बहुत पहले दी उन्हें जान 
लेना चाहिए था। 
काँग्रेस के तत्काढीन संविधान में काशी विद्यापीठ को आ्न्तीय कांग्रेस 
कमेटी में अपना एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। इस नियम के 
स्वत ही विंद्यापीठ के प्रतिनिधि के रूप में वे वर्षों प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी के सदस्य रहे। पर जब कांग्रेस ने निम्बय किया कि प्रत्येक 
सदस्य को दो हजार गज सूत कातकर सदस्यता के शुल्क के रूप में 
देना होगा, ठब उन्होंने प्रान्दीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा 
दे दिया और बीरबलसिहजी उत्की जगह चुने गये। पर कुछ दिन 
बाद ही यह शर्तें हटा छी गयी और नरेन्‍्द्रदेवजी फिर विद्यापीठ के 
प्रतिनिधि के रूप में प्रान्तीय कमेटी के सदस्य बन गये और वहाँ काम 
करने लगे। सन १९२६ में प्रान्तीय कांग्रेंस का दफ्तर प्रयाग से काशी 
चका गया। तबसे नरेन्द्रदेवजी प्रान्तीय काँग्रेस के काम में अधिक 
दिलचस्पी लेने छगे । पर सन्‌ १९३० में प्रान्तीय कांग्रेस के स्थानापन्न 
भ्रधान मंत्री बनने के बाद ही कांग्रेस के कामों में उनका विशेष योगदान 
हुआ | 


साम्प्रदायिक वैमनस्थ 
असहयोग आन्दोलन के जमामे में ही माछाबार में जो मोपछा-विद्रोह, 
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हुआ था उसने साम्प्रदायिकता का रूप घारण कर लिया था। भागे 
चलकर असहयोग आन्दोलन के बन्द हो जाने के बाद तो हिन्दू-मुसल्ल- 
मानों का वैप्तनस्थ बढ़ता ही गया। देश को साम्प्रदायिक दंगों का 
सामना करना पड़ा। जेल से छूटने के बाद गान्धीजी ने इस वेमनस्य 
को खत्म कराने की कोशिश की, कई बार उपयास भी किये ओर एकता 
सम्मेलन भी बुलाये, पर वे भी बेमनस्य दूर नहीं करा सके । बहुत से 
कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने खिझाफत और असहयोग के 
आएदोलन में काफी बढ़कर काम किया था, सान्प्रदायिकता के चक्कर में 
फँस गये। पर नरेन्द्रदेवजी साम्प्रदायिक दृ्बन्दी और वेमनस्य को 
देश के छिये अभिशाप समझते थे। वे साम्प्रदायिक मंगड़ों से अल्म 
रहते हुए अपने विद्यार्थियों को घर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयणा की शिक्षा 
देते रहते थे । वे गये से कहते थे कि विद्यापीठ का कोई विद्यार्थी किसी 
साम्प्रदायिक दल का सदस्य नहीं रहा । 


स्वराज्य पार्टी 


जब असहयोग आन्दोलन निर्जोच हो गया, तब कांग्रेस के 
कतिपय नेताओं ने कॉसिकों के बहिष्कार को छोड़ कोसिसों में घुसकर 
अडंगानीति के जरिये सरकार का विरोध करना और उससे असहयोग 
करना उचित समझा। बहुत से कांग्रेस के नेताओं और कायकर्ताओं 
को यह नीति पसन्द नहीं थी। इस प्रश्न ने कांग्रेस में बहुत 
विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस परिवतेनवादी और अपरिबर्तेनवादी 
गुटों में बट गयी। 

श्री राजगोपाछाचारी अपरिवर्तेनवादी शुट के सुख नेता थे। श्री 
चितरंजनदा[स और पण्डित मोतीछाछ नेहरू परिवरतेनवादी गुट के प्रमुख 
नेता थे। सन्‌ १६२९ में कांग्रेस के गया अधिवेशत्त में दोनों गु्ों का 
डटकर मुकाबछा हुआ। श्री श्रीनिवास आयंगार ने एक समझौते का 
प्रस्ताव पेश किया, पर वह नामंजूर हो गया। परिवर्तनबादियों की 
करारी हार हुईं। इस पर उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस-खिलाफत- 
स्वराज्यपार्टी के नाम से एक दछ संगठित किया। सब्‌ १६२३ में कांग्रेस 
ने अपने विशेष अधिवेशन में कांग्रेसजनों को चुनाव में हिस्सा लेने की 
छुट देदी और कोॉंसिं फे विरुद्ध प्रचार रोक दिया | ऋसिढों में जाकर 
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राष्ट्रीय माँग को पेश करना ओर जब तक वह स्वीकार न हो तब तक 
कौंसिजों में सतत विरोध और असहयोग के द्वारा आन्तों में हो ध शासन 
को नामुमकिन बना देना ओर केन्द्र में उयवस्थापिका सभा की सहायता 
और सहयोग से शासन ग्रबन्ध असम्मव बना देना ही स्वराज्यपार्टी ने 
अपने मुख्य रूद्य घोषित किये । 


शुरू में स्वराज्य पार्टी को कुछ सफलता जरूर मिली । केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा ने बहुमत से राष्ट्रीय मांग को स्वीकार किया और वित्त 
विधेयक को अस्वीकार कर दिया। बंगार और मध्य प्रदेश की सरकारों 
को कॉसिकों की मदद से हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध करना असम्भव 
हो गया। पर दूसरे प्रान्तों में उसे इस प्रकार की कामयाबी हासिल 
नहीं हो सकी। मध्यप्रदेश में सी कुछ समय के बाद स्व॒राज्य पार्टी 
के कुछ सदस्य पद्स्वीकार करने के पक्ष में हो गय, पार्टी दो टुकड़ों 
में बट गयी और कुछ व्यक्तियों ने मंत्री बनना स्वीकार कर छिया। 
विविध कारणों से स्व॒राज्य पार्टी को अपनी पुरानी नीति धीरे धीरे कुछ 
अंशों में छोड़ना पड़ी । उसको अपनी मांग सी कम करनी पड़ी। उसे 
यह दावा भी छोड़ना पड़ा कि कौसिल के भीतर रहकर सरकार से 
असहयोग किया जायगा। गान्धीजी कॉंसिढों में प्रवेश करने के पक्ष 
में नहीं थे। पर कई कारणों से उन्होंने मई सन्‌ १९२४ में स्व॒राभ्यपार्टी 
को कांग्रेस का अंग स्वीकार कर लिया। सन्‌ १९२५ में कांग्रेस ने 
अपने वार्षिक अधिवेशन में कॉसिल के कार्यक्रम को अपना छिया। 
स्व॒राज्य पार्टी कांग्रेस पार्टी कहल्यने छगी। सन्‌ १९२६ में अखिलछ 
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उसके कार्यक्रम को निश्चय किया । 


आघचाये नरेन्द्रदेव तो शुरू से दी कॉसिलों के बहिष्कार के विरुद्ध 
थे। सन्‌ १९२० में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने इस बहिष्कार 
का विरोध किया था। ठेकिन परिवर्तेनचादी और अपरिवतेनबादी गुटों 
के झंझट में वे पड़ना नहीं चाहते थे । इस झगड़े से अपने को अत्या 
रखना ही उन्होंने उचित समझा | कांग्रेस के गया अधिवेशन में उन्होंने 
श्री श्रीनिवास आयंगार के समझौते के प्रस्ताव का समर्थन किया 
जब बह नामंजूर हो गया, तब उन्होंने इस प्रश्न में दिलचस्पी लेना बन. 
कर दी। पर जब सन्‌ १९२६ में कांग्रेस ने कॉसिछों के कार्यक्रम को 
अपना छिया, तब नरेन्‍्द्रदेवजी कोंसिल में जाने के छिये तैयार हो गये 
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कांग्रेस ने भी उन्‍हें फैजाबाद से कॉसिक के चुनाव में खड़ा करने का 
निश्चय कर लिया । लेकिन जब उनके बड़े भाई महेन्द्रदेवजी मे उस 
चुनाव क्षेत्र से खड़ा होने का इरादा किया तब नरेन्‍्द्रदेषजी ने वहां से 
चुनाव छड़ता उचित नहीं समझा । एक खतन्‍्त्र उम्मेदवार की हेसियत 
से उनके बड़े भाई प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य चुन लिये 
गये। जब सन्‌ १९२७ में साइमन कमीशन के वाईकाट का प्रश्न 
व्यवस्थापिका सभा में पेश हुआ, तब उनके भाई ने यह कह कर कि यह 
स्थान तो नरेन्‍्द्रदेवजी का ही है, बाईकाट के प्रस्ताव का समर्थन 
किया। नरेन्‍्द्रदेवजी के कतिपय मित्रों का विचार है' कि एक बार 
कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने का निश्चय हो जाने के बाद अपने बड़े 
भाई के आग्रह पर चुनाव से हट जाना उनके लिये मुनासिब नहीं था ! 


साइमन कमीशन 

फरवरी सन्‌ १९२४ में! पण्डित मोतीछालछ नेहरू का यह प्रस्ताव 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा ने बहुमत से स्वीकार किया कि हिन्दुस्तान 
सें उत्तरदायी शासन प्रणाद्धी कायम करने के लिये सरकार हिन्दुस्तान 
के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाये जो अल्पमत सम्प्रदायों 
के स्वार्था और हकों का पूरा ध्यान रखते हुए हिन्दुस्तान के लिये शासन 
विधान तैयार करे, जिसे नवनिर्वाँचित व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत हो 
जाने पर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट कानून का स्व॒रूप दे। सरकार ने इस प्रस्ताव 
को मानने से इनकार किया। उसका कहना था कि पुराने विधान 
के अनुसार नये सुधारों के प्रश्न पर विचार सन्‌ १९२९ से पहले नहीं हो 
सकता | पर अक्टूबर सन्‌ १९२७ सें श्िटिश सरकार ने सन्‌ १९१५९ के 
शासन सुधारों की अग॒ति की जाँच के छिये एक कमीशन नियुक्त किये जाने 
की घोषणा कर दी और सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक ऐसा 
कप्तीशन नियुक्त कर दिया जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सरकार का 
कहना था कि चूँकि यह पार्लियामेंट का कमीशन है, इसलिये पार्लियामेंट 
के सदस्य ह्वी इसके सदस्य हो सकते थे। पर इस दलील में कोई तथ्य 
नहीं था, क्योंकि छाडे सिन्हा जो योग्यता और अनुभव में कमीशन के 
अनेक सदस्यों से अच्छे थे उस समय पार्लियामेंट के सदस्य थे। हिन्दु- 
स्तान की तो आत्मनिर्णेय की माँग थी। उसके लिये किसी ऐसे कमीशन 
के साथ सहयोग करना असम्भव था जिसमें एक भी ौिन्दुस्तानी न हो । 


संघर्ष ७६, 


अत: कांग्रेस के साथ साथ सभी श्रेणी और विचार के प्रगतिशील संस्थाओं 
और उव्यक्तियों ने कमीशन का बहिष्कार कर दिया। परिस्थिति को 
संभालने के लिये सरकार ने घोषणा की कि केन्द्रीय और प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाएँ ऐसी सलाहकार समितियाँ गठित करेंगी जो साइमन 
कमीशन को उसके काम में मदद देंगी। गो इस घोषणा के अनुसार 
विभिन्न प्रान्तों में व्यवस्थापिका सभाओं के सरकारी सदस्यों तथा 
जमींदार सदस्यों के समर्थन से सलाहकार समितियां बन गयीं, पर 
प्रगतिशील शक्तियों का बहिष्कार बना रहा ! 


पूर्ण स्वाधीनता 


द्सिम्बर सन्‌ १९२७ में कांग्रेस ने अपने मद्रास-अधिवेशन भें एणे 
स्वतन्त्रता का अस्ताव स्वीकार किया और साइमन कमीशन के बहिष्कार 
की घोषणा करते हुए यह भी निश्चय किया कि भारत को संविधान बनाने 
के छिये एक सर्वेदछीय सम्मेलन बुछाया जाय । इस अवसर पर पण्डित 
जवाहर छाछ नेहरू ओर श्री सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में भारतीय 
स्वाधीनता संघ (इंडिपेन्डन्ल आफ इंडिया ढछीग) कायम हुआ। पूर्ण 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा आर्थिक समता के आधार पर भारतीय समाज 
का निर्माण इस संस्था के छत्य थे। आचाये नरेन्द्रदेव भी इस संस्था 
में शामिल हुए। अपने आन्त में उसके संगठन को दृढ़ करने के लिये 
नरेन्‍्द्रदेबजी प्रान्तीय संगठन मंत्री बनाये गये। उन्होंने इस सम्बन्ध में 
काम भी किया । पर जब १ जनवरी सन्‌ १९३० को कांग्रेस ने पूर्ण 
स्राज्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तब यह संस्था आगे नहीं चछी। 


सवंदलीय सम्मेलन 


साइमन कमीशन का जोरदार बहिष्कार हुआ। उधर सबंदलीय 
सम्मेछन ने हिन्दुस्तान को जिटिश कामन्वेल्थ का स्ववन्त्र और समान 
सदस्य बनाये रखते हुए स्वशासन की व्यवस्था तेयार की। कुछ बहस 
के बाद कांग्रेस ने इस शत पर उसे स्वीकार कर छिया कि अगर सन्‌ 
१९२९ के अन्द तक सरकार ने देश की मांग को स्वीकार नहीं किया र 
कांग्रेस पूणे स्व॒राज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर देगी । 


घ० झाचाय नरेख्देव--युग और नेतृत्व 


वायसराय की घोषणा 


लन्दन में ब्रिटिश मन्त्रिमंडछ से बातचीत करने के बाद १ अक्तूबर 
सन्‌ १९२९ को बायसराय ने ब्रिटिश सरकार के मम्तव्य की घोषणा 
की। इसकी भाषा इतनी अस्पष्ट थी कि उससे यह पता नहीं चल 
सकता था कि गोल्मेज कास्फ्रेस में, जिसे बुछाने को ब्रिटिश सरकार 
वैयार थी, मन्जिसंडल काँग्रेस द्वारा अस्तुत माँग को स्वीकार करने को 
तैयार होगा अथवा नहीं । 


द्सिम्बर सन १९२९ में महात्मा गांधी आदि कतिपय काँग्रेसी नेताओं 
की वाईसराय से सेंट हुईं। पर इस मेंट में कोई समझौता नहीं हो 
सका । बाईसराय ते रून्दन में गोलमेज सम्मेलन बुछाने का आश्वासन 
दिया । पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं को यह आश्वासन नहीं दिया कि 
ब्रिटिश मंत्रिमण्डछ औपनिवेशिक स्व॒राज्य की योजना का समथेन करेगा। 
विवरछ नेता और मिस्टर जिन्ना गोलमेज सम्मे़न के आश्वासन से 
सन्तुष्ट हो उसमें शरीक होने को तैयार हो गये | पर कांग्रेस के नेताओं 
ने उसमें शरीक होने से इनकार कर दिया। 


इस आवसर पर आधाये नरेन्‍्द्रदेब ने काशी विशयापीठ की 
पत्रिका में एक लेख ब्रिटिश मजदूर सरकार ओर भारत के 
शीर्षक से लिखा। इस लेख में उन्होंने बाईसराय की १ अक्तूबर 
की घोषणा को भाषा को इतनी अनिश्चित, सन्दिग्ध और अस्पष्ट' 
बताया कि उसके सम्बन्ध में कोई राय कायम नहीं की जा सकती 
उन्होंने बज्िटेन की खेबर पार्टी की नीति रीति और संगठन 
का विश्लेषण और समीक्षा करने हुए कहा कि “ब्रिटिश मजदूर दुछ किसी 
विशिष्ट दाशनिक पद्धति का पुज्ञारी नहीं है । उसे तो पाब्यामेंटरी 
दछ की देसियत से 'सदा इस बात का विचार रखना पड़ता है कि 
वर्तेमास में क्या साध्य और क्‍या शक्य है! आायेजी ने छिखा कि 
“ब्रिटिश मजदूर दल का उपनिवेक्षों के सम्बन्ध में कोई स्थिर सिद्धान्त 
नहीं है। वे साम्राज्य की कठिनाइयोँ को दूर फरना चाहते हैं और 
आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न नीति का श्रयोग करते हैं। जहाँ तक 
जाने के लिये वे विषश किये जायेंगे, वहाँ तक वे जायेंगे। राष्ट्रीय 
शक्ति के अनुरूप ही उनका व्यक्दार दोगा। 


संघर्ष द्ध्र 


नमक सत्याग्रह 


काँग्रेस ने अपने छाहौर अधिवेशन में यह लिश्चय किया कि गोल- 
मेज सम्मेलन और व्यवस्थापिका सभाओँ का बहिष्कार किय जाय | 
उसने घोषित किया कि कांग्रेस के विधान की घारा १ में वर्णित स्व॒राज्य 
शब्द का अथ पूर्ण स्वाधीनता होगा। उसमे राष्ट्र से रचनात्मक कार्य- 
क्रम को उत्साह से चकछने का अनुरोध किया और भारतीय कांग्रेस 
कमेटी को' अधिकार दिया कि वह जब चाहे तब सत्याग्रह आस्द्रोलन 
शुरू करे। २६ जनवरी सन्‌ १९३० को सारे देश में पृ्स्वराज्य- 
दिवस मनाया गया और १२ माच को महात्माजी ने बहुत से सत्याग्रद्दी 
स्वयंसेबकों के साथ नमक सम्बन्धी कानून तोड़ने के छिये डांडी की 
ओर प्रस्थान किया । ४ अमप्रेछ को महात्माजी ने डांडी स्थान पर नमक 
कानून को भंग कर सबिनय अबज्ञा संघर्ष प्रास्म्म किया | 


इस सब्िनिय श्षवज्ञा आन्दोलन में, जो नमक सत्याग्रह के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ, नरेम्द्रदेवजी तथा काशी विद्यापीठ के दूसरे अध्यापको 
और विद्यार्थियों ने आगे बढ़ कर काम किया । सन्‌ १९३० में श्रीत्रकाश 
जी की गिरफ्वारी पर नरेन्द्रदेवजी ग्रान्तोय कांग्रेस कमेटी के स्थानापन्न 
प्रधान सन्‍त्री बने । उन्होंने काशी विद्यापीठ से ही, जहाँ बहुत पहले 
ही प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का का्योछय चला आया था, प्रान्तव्यापी 
आन्दोलन का संचालन शुरू किया। 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू होते ही विद्यापीठ ने निः्बय किया 
कि काछिज की पढ़ाई स्थगित कर दी जाय, केब॒छ स्कूछ की पढाई जारी 
रखी जाय । विद्यापीठ के कारेज के प्राध्यापकों और चिद्याथयों ने 
काशी के दूसरे सत्याप्राहियों के साथ सोनिया मे सर्वेश्नी बेजनाथसिह 
ओर विश्वनाथसिंह की जमीन पश नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया । जब 
सरकार ने उन्हें नहीं पकड़ा तब श्री चीरवडसिहजी के नेतृत्व में विद्या- 
पीठ के विद्यार्थियों ने गाँवों में घूमना और कांग्रेस का संदेश सुनाना 
शुरू किया। १४ अप्रैल को श्री सम्पूर्णानन्‍्दजी गिरफ्तार कर छिये गये। 


प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के स्थानापन्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदेव जी ने 
श्री बीरबलसिंहजी को सारे प्रान्त में आन्दोलन की प्रगति को देखने 


तथा उसे अधिक गतिम्तान्‌ बनाने के छिये विभिन्न जिलों में जाने का 
६ 


घर शांचार्य ररेब्यदेव--युग् ओर नेतृत्व 


आदेश दिया। बीरखवर्लासहजी दो महीनों में छगभग २३ जिडों में 
गये। आगे चलकर नरेन्द्रदेवजी के पकड़े जाने पर बे उनकी जगह 
पर आन्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मन्त्री नियुक्त हुए। नरेन्‍द्रदेवज़ी 
स्वयं बाबू शिवप्रसादजी गुप्त और बाबू पुरुषोत्तमदास जी टंडन के साथ 
बस्ती में जून सन्‌ १९२० को गिरफ्तार किये गये। नबम्बर सन्‌ १९३० 
में सर्वश्री बीरए्बछसिह और विश्वनाथ शर्मा चिंतरंजन दास पार्क में 
स्थित कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर पुछिस द्वारा छगाये तारों को तोड़ने के 
कारण गिरफ्तार हुए। विद्यापीठ से सम्बन्धित दूसरे बहुत से व्यक्ति, 
प्र/ध्यापक, विद्यार्थी और प्रवन्धक भी सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये | 

नरेन्द्रदेवजी, बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन तथा श्री शिवप्रसादजी 
गुप्त को तीन तीन मास की सजा दी गयी। बस्ती जिले का जलवायु 
बहुत खराब था। जेल में नरेन्‍्द्रदेबजी बीमार पड़ गये। उन्हें 
दमे के दौरे शुरू हो गये। इस बार दमे की बीमारी ने उन्हें ऐसा घर 
दबाया कि फिर जिन्दगी भर उससे छुटकारा द्वी नहीं मिछठा। अगले 
२५ वर्षों में दमे के दौरों के भारी कष्ट को सहन करते हुए ही 
उन्हें समाज की सेवा करनी पड़ी। बीमारी की हालत में ही उन्होंने 
आजादी के संघर्षों में हिस्सा लिया, समाजवादी आन्दोलन का नेतृत्व 
किया, दो विश्वविद्यालयों का संचालन किया, विधायक का काम किया 
तथा देश के सांस्कृतिक बिकास के छिये प्रयत्त किये। यद्यपि बीमारी के 
कारण वे जो कुछ करना चाइले थे नहीं कर पाते थे, फिर भी राष्ट्र 
की सेवा में वें छो ही रहते थे । वे जब भी जरा अच्छे होते काम पर 
जुट जाते थे। 


नमक सल्याग्रह ग्यारह महीने चलता रहा। यह ५ साचे सन्‌ १९३१ 
को गांधी-इरबिन समभौते के जरिये स्थगित हुआ। यह संघ सन्‌ 
१९२०-२९ के असहयोग आन्दोलन से कई बातों में भिन्न था। 
असइयोग आन्दोलन संघर्ष की तैयारी थी पर सबिनय अचज्ञा स्वय॑ 
संघर्ष था। जहाँ असहयोग आन्दोलन पर धार्मिक भावनाओं की गददरी 
छाप थी, वहां यह संघर्ष शुद्ध राजनीतिक था। जहाँ असहयोग 
आन्दोलन में स्व॒राज्य की चर्चा गांवों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया गया, 
वहां इस संघ में बहुत से किसानों ने आगे बढ़ कर भाग लिया 
और उनमें से बहुत सदा के छिंग्रे कांग्रेस के अनुयायी बन 


संघर्ष धरे 


गये। इस सल्याप्रह में स्त्रियों ने भी काफी संख्या में भाग दिया। 
विल्लयती कपड़े और शराब की दुकानों की पिकेटिंग तो ज्यादातर स्त्रियों 
ने ही की। कुछ स्थानों पर बच्चों ने भी सत्याग्रह आन्दोलन में भाग 
लिया और बच्चों की वानरसेना मशहूर हो गयी। इसको दबाने के 
छिये सरकार ने कड़ाई से काम छिया। उससे सत्याग्रहियों को 
गिरफ्तार करने के अछावा उन्हें बेरहमी से मारा पीटा, कई स्थानों पर 
निहत्थी जनता पर गोछियों की वर्षा की । कांग्रेस कमेदियां 
गेरकानूनी करार दी गयीं और नये नये आउ्डिनेन्स जारी किये गये। 
गिरफ्तारी, तछाशी, जब्ती ओर छाठीग्रहार आम बातें हो गयीं। इस 
तरह कम से कम अस्सी हजार छोग जेल में गये और एक हज़ार मारे 
गये। इस सत्याग्रह को व्यापक बनाने के छिये कांग्रेस बर्किंग कमेटी 
मे यह भी कहा कि ऐसे प्रान्तों में जहां रेयतवारी श्रथा प्रचछित है. 
छगानबन्दी का आन्दोलन और दूसरे प्रान्तों में चोकीदारी टेक्स देना 
बन्द करने का आन्दोलन शुरू किया जा सकता है। संयुक्त प्रान्त 
तथा गुजरात के कुछ जिलों में छगान बन्दी का काम्त भी शुरू हुआ । 


गोलमेज सम्मेलन 


संघर्ष के जमाने में ही नवम्बर सन्‌ १९३० को लन्दन में गोलमेज 
सम्मेलन शुरू हुआ। यह सम्भेछन रछूगमग सवा दो महीने चछता 
रहा। इसमें यह तय हुआ कि रियासतों और प्रान्‍्तों दोनों को 
शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाय और कुछ शर्तों 
और संरक्षणों के साथ केन्द्र में भी उत्तरदायी शासन की व्यवस्था 
कायम दो । पर संघ की व्यवस्था क्या हो? संरक्षण के कौन से 
अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में हों ? व्यवस्थापिका सभाओं के 
सदस्य किस प्रकार चुने जाएँ ! आदि प्रदर्नों का कोई निपटारा नहीं हो 
सका। सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिभिधि मौजूद नहीं था । वहाँ 
ऐसा महसूस किया गया कि कांग्रेस की रजामंदी के बगैर देश के 
भविष्य का निपटारा सम्भव नहीं हे । श्री तेजबहादुर सप्र के कहने 
पर जनवरी सम १९३१ को ब्रिठेन के प्रधासमन्त्री मेकडानल्ड ने अपने 
वक्तव्य में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के छिये झ्पती उत्सुकता 
प्रकट की। 


पड भाचार्भ नरेल्देव--युग ओर नेतृत्व 


समभौता 


उनके आदेश से वर्किय कमेटी के सब्र सदस्य छोड़ दिये 
गये और श्री श्रीनिधास शाक्षी, सर तेजबहादुर सभ्रू और डाक्टर सुकुन्द 
आर» जयकर के प्रयत्त से इरिबिन-गास्घी सममोता ५ साचे सन्‌ १९३१ 
को हो गया। सरकार ने आर्डिनेग्स मनसूख कर दिये और सब सत्या- 
प्रहियों को छोड़ने का आदेश दे द्या। कांग्रेस ने भी सत्याग्रह 
आन्दोलन स्थगित कर दिया, पर विदेशी बस्॑ और मादक द्रव्योँ की 
दुकानों पर शान्विमय धरना देने का अधिकार सुरक्षित रखा। 


करांची अधिवेशन 


कुछ दिन बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसने इस 
समझौते को स्वीकार किया, गोल्मेज सम्मेझन के छिये गान्धी जी को 
अपना प्रतिनिधि चुना, उन्हें आदेश दिया कि वे गोलमेज सम्मेलन में 
सेना, परराष्ट्रनीति, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा आथिक नीति के सम्बन्ध में 
नियन्त्रण प्राप्त करने की कोशिश करें। इस अधिवेशन में एक मौलिक 
अधिकार समिति गठित हुई जिसकी रिपोर्ट पर मौलिक अधिकारों की भी 
एक महत्त्वपूर्ण योजना स्वीकार हुईं । 


इस योजना पर अपनी शाय व्यक्त करते हुए विद्यापीठपत्रिका 
में एक सम्पादकीय टिप्पणी में आचार्यजी ने कहा कि समिति 
की रिपोर्ट की आछोचना दो सकती है। पर कांग्रेस ने आर्थिक 
योजना के महत्त्व को समझ कर जनता के कुछ आर्थिक 
अधिकारों को स्वीकार किया और कहा कि इन अधिकारों की पूर्ति का 
ध्यान रखा जायगा यह सब कुछ कम महत्त्व की बात नहीं है। इस 
टिप्पणी में उन्होंने यह भी लिखा कि भविष्य के सम्बन्ध में सूचना 
और मन्तव्यों का प्रकट कर्चा अलन्त आवश्यक है जिसमें छोगों को 
मालूम हो जाय कि घवीन पद्धति में. उनका क्‍या स्थान होगा ४ उन्हें 
इस बात का भी सन्तोष था कि सन्‌ १६३१ की यह घोषणा चीन की 
'कुओपितांग की योजना से अधिक स्पष्ट और उन्नतिशील है! आगे 
चलकर जब कॉम्रेस ने अपनी समाजवादी घोषणा को इंस करांची 
प्रस्ताव से सम्बन्धित करने की कोशिश की, तब आचाये जी ने इसे 
अनुचित समझा पर उन्होंने कराची प्रस्ताव की आलोचना कभी नहीं की 


संघर्ष द्पू 
दूसरा गोलमेज सम्मेलन 


गान्धी-इरविन समझौते की बहुतसी शर्तों को सरकार से ठीक तौर 
पर पूरा नहीं किया। इससे देश में काफी चेचेनी थी। दूसरी तरफ 
मुस्छिम छीग से कोई सममझीता नहीं हो पाता था। बह मुसलमानों के 
लिये प्रथक्‌ चुनाव की प्रथा से प्रतिनिधित्व चाहती थी, राष्ट्रवादी मुसलमान 
संयुक्त निबांचन पद्धति के पक्ष में थे। गान्धी जी का विचार था कि 
जब तक देश में ही आपस के मझंगड़ों का सममोता नहीं होता, दब तक 
गोलमेज सम्मेछन के छिये लन्दन जाना व्यर्थ हैं। किन्तु बहुत से 
लोगों के समझाने पर वे भोल्मेज् सम्मेऊन में शामिल होने लन्दन चले 
गये। पर वहाँ कुछ नतीजा नहीं निकछा। ब्रिटेन की नयी राष्ट्रीय 
सरकार ले जिसमें कंजरवेटिव पार्टी का प्राधान्य था, हिन्दुस्तानियों के 
आपसी मगड़े से पृ छाम उठाया और गान्धीजी को ढन्दन से खाली 
हाथ छौटना पड़ा। दूसरे गोल्मेज सम्मेलन की गति पीछे की ओर 
थी। उसने समस्याओं को सुलझाने की बजाय उल्झा दिया, यह्‌ 
जाहिर कर दिया कि कम से कम ब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार हिन्दुस्तान 
को वास्तविक राजसत्ता हस्तान्तरित करना नहीं चाहती और राष्ट्र को 
बहुत से टुकड़ों में बांट देना चाहती है। उसके प्रोत्साहन से हरिजनों 
के अतिनिधित्व के अश्व ने भयंकर रूप घारण कर छिया। ऐसा मालूम 
होता था कि डाक्टर अम्बेदकर की जिद और ब्रिटिश सरकार का भरोत्सा- 
हन हिन्दू समाज को ही दो ठुकड़ों में बॉँठ देगा । 


सबिनय अवज्ञा आन्दोलन 


ऐसी परिस्थिति में गान्धीजी सत्याग्रह श्रारम्भ करने के बजाय 
हरिजनों की सेवा के कार्य को तेजी से करना चाहते थे। पर उनके 
हिन्दुस्तान वापस आने से पहले ही किसानों की मांगों को लेकर 
संयुक्त प्रान्व और सीमाप्रान्च में संघ आरम्भ हो गया था। 


जमींदारों की लूट खसोट और विश्वव्यापी मन्‍्दी ने युक्तप्रान्त के 
किसानों की दशा को बड़ा दयनीय बना दिया था। उनमें काफी 
हलचल और बेचेनी पेदा हो गयी थी। उत्तकी दशा की जांच करके 
उसको सुधारने के लिये सुझाव देना और उनकी बेचैनी का समुचित 
पेतृत्व करना काँग्रेस के छिये आवद्यक ही गया था। उस समय कांग्रेस 


दई आंचाय नरेच्द्रदेव--थुय ओर नेतृत्व 


के दूसरे प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ नरेन्‍्द्रदेव जी 
ने भी इस काम में काफी दिलचस्पी छी। वे किसानों की दशा की 
जाँच के लिये उन्नाव, रायबरेली तथा गोरखपुर-देवरिया जिलों भें गये। 
आगे चलकर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने पण्डित गोविन्दबल्छभ पन्त की 
अध्यक्षता में एक जांच कमेटी नियुक्त की। स्ेश्री पुरुषोत्तमदासजी 
ठंडन, रफी अहमद किदवाई और नरेन्‍्द्रदेब आदि इस कमेटी के 
सदस्य बनाये गये। इस कमी की शिफारिशों पर विचार किये जाने 
से पहले ही पण्डित जवाहरछाछ नेहरू और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 
किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर छिये गये। उधर 
सीमाप्रान्त में किखानों की बेचैनी का नेतृत्व करते हुए खान अब्दुछ 
गफ्फार खां गिरफ्तार कर छिये गये | 


सान्धीजी किसानों की बढ़ती हुई बेचैनी तथा इस सिलसिले में 
कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी पर वाइसराय से बात कर्ना चाहते थे। 
पर छाडे इरविन के उत्तराधिकारी छाडे बिलिगड़त बातचीत के छिये तेयार 
नहीं थे । उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन कों कुचछने की सब तैयारियाँ 
पहले ही कर छी थीं। ऐसी परिस्थिति में ४ जनवरी सब १९३२ को 
महात्मा गाँधी की गिरफ्तारी पर दूसरी बार सविनय अवज्ञा संघर्ष आरस्म 
हो गया। यह संघ भी छगभग डेढ़ बे तक चलता रहा, पर इसमें 
पहले संघषे के समान जोश नहीं था । 

आन्दोलन को पुष्ट करने के लिये श्री शिब्रराव ने मद्रास में बाई 
इन्डिया छीग! कायम की ओर वाराणसी में मार्च सब १९३२ में 
पण्डित भदनमोहन मसाल्वीयजी ने अखिल भारतीय स्वदेशी स॑घ' 
स्थापित किया । उन्होंने डाक्टर प्रफुल्कचन्द्र राय, डाक्टर भगवानदास, 
पण्डित हृदयनाथ कुंजरू और श्री मुशीर हुसैन किदवाई को उपाध्यक्ष 
ओर श्री जे० बी> कृपाछानी, प्रोफेसर झुकुट बिहारी छाल तथा 
श्री शिवसव को मन्‍्त्री मनोनीत किया। बंगाछ, संयुक्त प्रान्त और 
बिहार आदि प्रान्तों में स्वदेशी संघ की शाखाएँ स्थापित हुईं ओर उनके 
द्वारा स्वदेशी के पक्ष में प्रचार और श्रदशन हुए और जनजागृति को 
प्रोत्साइन सिलछा। 

दूसरे सबिनय अवज्ञा आन्दोछ्न के आरस्म दोते ही सरकार ने 
काम्रे स कमेटियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया और बहुत से नेताओं 


संघ छ््ड़ 


को गिरफ्तार कर छिया। ६ जनवरी सन्‌ १६३२ को सर्वेश्नी शिवप्रसाद 
जी शुप्त और सम्पू णोॉनन्दजी दफा १४४ को तोड़ने के कारण गिरफ्तार 
कर लिये गये | ७ जनबरी को काशी विद्यापीठ भी गैरकानूनी घोषित कर 
दिया गया। विद्यापीठ पर पुछिस ने कब्जा कर लिया और विद्यार्थियों 
और अध्यापकों को विद्यापीठ छोड़ कर बाहर जाना पड़ा | ढाई बपषे तक 
विद्यापीठ पुछिस के अधिकार में रहा | बिहार के भयंकर भूकम्प के बाद 
जनवरी सन्‌ १९३४ में डाक्टर भगवाबदासजी के अनुशेध पर सरकार 
ने बिहार भूकम्प पीड़ितों को वहां रहने की आज्ञा दी। पर जुलाई सन्‌ 
१९३४ में ही विद्यापीठ में फिर से पढ़ाई का काम प्रारम्भ हो पाया। 


दूसरे सविनय अवज्ञा आन्दोलन में विद्यापीठ के अध्यापकों, 
प्रबन्धकों, स्नातकों और विद्यार्थियों ने पहले से भी कहीं अधिक तत्परता 
से काम किया! इस बार विद्यापीठ से सम्बन्धित स्कूछ के 
अध्यापकों ने भी डट कर काम फिया। आन्दोलन के संचालन के 
लिये संयुक्त श्रान्त को पाँच भागों में बांठा गया और प्रोफेसर रामशरण 
जी को सारे प्रान्त की देखभाल के लिये नियुक्त किया गया। प्रोफेसर 
राजाराम शास्त्री कुछ दिन बनारस हिन्दू यूनीबर्सिटी के प्राध्यापक प्रोफेसर 
यू. ए आसरानी के साथ छुखनऊमें काम करते रहे, बाद को कानपुर 
पत्र के संचालक की हैसियत से श्री सुमंगलप्रकाश शासत्री के साथ 
कानपुर चल्ले गये। वहीं पर कुछ समय तक काम करने के बाद वे 
गिरफ्तार किये गय! ओफेसर बीरबछसिहजी ने प्रारम्भ में काशी में 
काम किया, फिर माई के बीमार होने के कारण ज्ञौनपुर चल्ले गये, 
जून में जब वापस छोटे तो पूरे प्रान्त का काम देखने छगे और नवम्बर 
में गिरफ्तार कर लिये गये। इनके साथ साथ सर्वेश्री ठाकुरदास 
बकीलछ, देववत शास्त्री, वासुदेव का, जीवनराम, जिमुबननारायण सिह, 
कमलापति त्रिपाठी, छालबहादुर शाखी, हरिहरनाथ शास्त्री, रामनन्द्न सिश्र, 
बिनायक सावाराम दंडेकर, के० एन समज्ञा, वेंकट राव, रमाकान्त 
शासत्री आदि ने भी डढ कर काम किया और गिरफ्तार होकर सजा 
भुगती । बाबू श्रीप्रकाशजी तो माच सन्‌ १९३२ में ही इटावा द्विस के 
उपलक्ष में पकड़ छिये गये थे और श्रीविश्वनाथ शर्मा १० मई को 
गदर द्विस मनाते हुए पकड़े गये। काशी विद्यापीठ के अध्यापकों 
तथा विद्यार्थियों द्वार आन्दोलन के संचालन में आचाये नरेन्‍्द्रदेवजी 


ध्प आचाय नरेत्रदेश--युग और, नेतृत्व 


का विशेष हाथ था। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अ्धान सन्त्री की 
हेसियत से बही सब काम की देखभाछ करश्ते तथा समुचित निर्देश 
देते थे। वस्तुत. बही कर्ता-घर्ता थे | प्रान्तीय डिक्टेटरों की नियुक्तियां 
भी उन्हीं के हाथ में थीं॥ वे उस समय अपने मिन्न श्री श्रीप्रकाश के 
घर पर रहते थे और बहुतसा काम श्री वामोदरदास शाह के घश्से 
होता था। बही कांग्रेस की हछचछ का झुरूय केन्द्र बन गया था। 
वहीं पर काशी तथा प्रान्त के कतेड्यनिछ्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की 
गोष्टियां होती थीं और निर्णय होता था फि क्‍या काम्त किया जाय, किसे 
कांग्रेस की ओर से प्रान्त का डिक्देटर बनाया जाय | 
गान्धीजी का अनशन 

दूसरे सविनय अवज्ञा आन्दोछन के बीच में अर्थात्‌ अगस्त सन 
१९३९२ में प्रधानमन्द्री रेमजे मेफडानहड ने अपना साम्प्रदायिक निर्णय 
घोषित किया । इस निर्णय में मुसल्मानों के साथ साथ हरिजनों के 
लिये भी प्रथक्‌ चुनाव के जरिये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी। 
गान्धीजी इस निर्णय के विरुद्ध थे। उन्होंने गोल्मेज सम्मेलन में ही 
कह दिया था कि हरिजन हिन्दू समाज के अंग हैं, उनकी किसी राज- 
नीतिक चाल के जरिये हिन्दू समाज से अछग करना उनके साथ अन्याय 
होगा और बहू इसका विशेध करेंगे। साम्प्रदायिक निणेय की घोषणा 
पर गास्वी जी ने जेल से ही प्रधान मन्त्री मेकझानल्ड से पत्रव्यवद्ार 
झुरू किया और २० सितम्बर की आमरण अनशन ग्राश्म्म किया। इस 
अनशन ने सारे हिन्दू समाज में हछचछ और श्वोम पेदा कर दिया । 
पूना में बहुत से हिन्दू नेता एकत्र हुए और काफी बातचीत के बाद 
संयुक्त चुनाव के आधार पर हरिजनों को सुरक्षित स्थान देने के पक्ष में 
एक समझोता हुआ | बस्बई में पण्डित मदनभोहन माछ्यीयजी की 
अध्यक्षता में एक बड़े समारोह में हरिजनोद्धार का काम जोरों से झुरू 
करने का निर्णय हुआ | इसके बाद गान्धीजी ने हरिजन सेवा के सम्बन्ध 
में कई बार अनशन किया और छुछ काछ तक हरिजन सेवा को हो अपना 
प्रमुख काम बना लिया | 
वक्तन्य 

सितम्बर सन्‌ १९३२ में गान्थीजी के आमरण अनशन के अवसर 
पर आचाय नरेन्‍्द्रदेव न आचाये जुगठकिशोर और इस पुस्तक के 
लेखफ के साथ एरिजनोद्धार के कास के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रकाशित 


है 
सघष द्न्धू 


किया । इस वक्तव्य में जनता से दीनहीन हरिजनों की सेवा की 
अपील की गयी। आचाये जुगलकिशोर से नरेन्द्रदेषजी का पुराना 
सम्बन्ध था। दोनों ने असहयोग आन्दोलन में शरीक होने के बाद 
वर्षों राष्ट्रीय शिक्षा का काम किया था । आचाय जुगरूकिशोर गान्धी- 
बादी हैँ, नरेन्द्रदेवजी पर छोकप्तान्य तिछक के विचारों की छाप थी और 
वे आगे चछकर समाजवादी बन गये थे। पर देश की बहुतसी सावे- 
अनिक समस्याओं पर ढ़ोनों के विचारों में काफी साम्य था और इस 
कारण दोनों ने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में वर्षों साथ साथ काम किया ) 
आचार्थ नरेन्द्रदेव के साथ इस पुस्तक के लेखक का यह पहला सादवे- 
जनिक काय था। पर आगे चलकर नरेन्द्रदेवजी ने अपने विशाल 
हृदय में उसे ऐसा बैठा लिया कि ग्यारह-बारह बे छोटा होने पर भी 
वह उनका घनिष्ठ और विश्वसनीय मित्र की उपाधि से पहचाना जाने 
लगा और यह उसकी प्रतिष्ठा का एक अम्ुख आधार और अछक्लार बन 
गया। आगे चलकर वह समाजवाद की जो कुछ भी सेवा कर पाया 
उसका अम्रुख आधार नरेन्‍्द्रदेवजी का स्नेह, विश्वास और प्रोत्साहन 
ही था। 


गिरफ्तारी 


गान्धी जी के आमरण अनशन के बाद जब फिर से सत्याग्रह प्रारम्भ 
हआ तब नरेन्‍्द्रदेवजी स्वयं संयुक्तप्रान्त के डिक्टेटर की डेसियत से काम 
करने छग ओर नगर छोड़ने की आज्ञा की अचहेलना करते हुए २८ 
अक्तूबर सब्‌ १९३२ को वे अपने भिन्न श्रीदुर्गाप्रसाद खन्नी के साथ एक 
सभा में गिरफ्तार हुए । सभा में छढगग १५ मिनट तक आन्दोलन के 
महत्त्व पर उन्होंने भाषण दिया | उन्हें एक ब्षे की केद और दो सो रुपये 
जुर्माने की सजा हुईं। उनके बाद डाक्टर सम्पूर्णोनन्‍्दजी डिक्टेटर 
बन कर दूसरी बार जेल गये। उसके बाद डाक्टर मंगलसिंहजी 
डिक्टेटर की हेसियत से सरकार की आज्ञा की अवहेलना करके एक 
जलूस का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार हुए। अक्तूबर सन्‌ १६३२ में 
बाबू शिवप्रसादजी दूसरी बार पकड़े गये। इस बार इन्हें लेल में 
लकया हो गया। रोग ने उन्हें ऐसा घर दबाया कि थे फिर स्वस्थ नह 
हो पाये। वर्षों रोगदाय्या पर पड़े रहने के बाद २४ अग्रेछ सब १९४४ 
को उनका निधन हुआ । 


8० आचार नरेन्द्रदेव--युग ओर नेतृत्व 


इस बार नरेन्‍्द्रदेवजी बनारस जिणा जेल में रखे गये। जेल में 
नरेन्द्रदेवजी का स्वास्थ्य विंगड़ता ही गया । दमे के दौरे उन्हें बराबर 
सताते रहे ॥ उनकी बीमारी और कमजोरी बढ़ती ही गयी। तिस पर 
भी नरेन्द्रदेवजी मे जेल में बौद्ध दशेन के प्रसिद्ध श्रन्थ अभिधर्मकोश' 
का फ्रान्सीसी भाषा से अंग्रेजी और हिन्दी में अचुवाद करना झुरू 
किया। मूल्यन्थ संस्कृत भाषा में, लिखा गया था। उसका अजुवाद 
चीनी भाषा में हुआ। चीनी भाषा से उसका अनुबाद फ्रान्सीसी भाषा 
में फ्रान्स के असद्ध विद्वान पूसे ने किया। मूछ अ्न्थ अप्नाप्य था। 
इसलिये फ्रान्सीसी भाषा से अलुबाद करने की जरूरत पड़ी। इस 
काम के छिये समुचित सामग्री जुटाने में नरेन्‍्द्रदेवजी के मित्र और 
सहपाठी श्री गोपीनाथजी कबिराज ने उन्हें विशेष सहायता दी। कुछ 
ऐसी पुस्तकों को, जो हिन्दुस्तान में उपलब्ध नहीं थीं, इंगलिस्तान के 
पुस्तकालय से अपने नाम पर मसंगा कर उन्होंने नरेन्द्रदेवजी के पास जेल 
में भेजी । जिछा जेल के अधिकारी फ्रान्सीसी भाषा में लिखी पुस्तकों 
को नरेन्‍्द्रदेब॒जी को देने से इमकार करते थे। पर श्रीप्रकाशजी के 
कहने पर जेछ के इन्स्पेक्टर जनरल कनेछ पामर ने इन किताबों फो जेल 
में आने की आज्ञा दे दी तथा नरेन्द्रदेवजी अपना काम कर सके | पर 
बीमारी के कारण थोड़ा ही काम्म हो पाया। जेल से छूटने के बाद भी 
उन्हें इस काम को पूरा करने की चिन्ता बती रही। जब अवसर मिलता 
वे अनुबाद को पूरा करने की कोशिश करते | आखिर सन्‌ १९४२-४५ सें 
अहमदनगर के किले में नजरबन्दी के समय में उन्होंने इसे पूरा किया । 


बनारस जिद जेल में नरेन्‍्द्रदेवजी अपने बहुत से चिरपरिचित 
साथियों के साथ रहते थे। इनमें सबश्री श्रीप्रकाश, सम्पूर्णानन्द, 
ठाकुरदास बकीछ, यज्ञनारायण उपाध्याय, आचार्य ऋृपाछानी प्रमुख थे | 
इनमें श्री श्रीक्रकाश नरेन्द्रदेवजी की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान 
रखते थे। सब पुराने साथी काफी सौहादें के साथ रहते थे । पर 
कभी कभी किसी न किसी कारण से बातचीत में तनाव और कटुता पेदा 
हो ही जाती थी । किन्तु नरेन्द्रदेवजी के सभी से अच्छे सम्बन्ध सदा 
बने रहते थे । वे सबसे स्नेह करते और सब उनसे स्नेह करते थे । 

इस बार जेल में छुछ नये साथियों से भी उनकी घनिष्ठता बढ़ी । 
इनमें टाकक्‍्टर मगल सिंह और श्री विश्वेशदवर प्रसाद सिन्हा श्रमुख थे 


सचर्ष ६१ 


श्री बिश्वेश्चर प्रसाद सिन्हा जो बी० पी० सिन्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं 
शीघ्र ही आचायेजी के विश्वसनीय साथी बन गये | उन्होंने आगे चलकर 
बीस वर्ष तक आचायथे नरेन्द्रदेवजी के नेदृत्व में समाजवादी आन्दोलन 
में काम किया, जनतान्त्रिक समाजयाद के सिद्धान्तों तथा रीति-नीति की 
व्याख्या की, उन्हीं की देखरेख और सम्पादकत्व में 'संघ्ष' का सम्पादन 
किया। सिन्हा ने स्वातन्त्य-संघर्षों में भी डटकर काम किया और 
जेल की यातनाएँ सहीं। डाक्टर मंगछसिहजी, जो उस समय 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सीटी में मेडिकठ आफिसर का काम करते थे, 
सन्‌ 7६१८ से ही देश की राजनीतिक हलचछ से सम्बन्धित थे । थे 
भी अन्त तक स्वातन्च्य-संग्रामों में भाग लेते और जेक की यातनाएँ 
सहते रहे। डाक्टर साहब बहुत ही बविनोदप्रिय व्यक्ति हैं। द्वेष 
और अहंकार से निर्मुक्त उनके उपहास में विशेष आकर्षण होता है। 
जेल में' उनका और नरेन्‍्द्रदेवजी का पारस्परिक विनोद आचायजी के 
मनोरंजन का विशिष्ट विषय था। 


बिहार भूकम्प 


आचाये जी के जेल से छूटने के कुछ महीनों के बाद पनद्रह 
जनबरी सन्‌ १९३४ को बिहार में भयंकर भूचाछ आया जिसके कारण 
कई जिलों के बहुत से शहर, कस्बे और गॉव बबांद और कई छाख 
परिवार बेघर और साधनहीन हो गये। सरकार ने अनुभव किया कि 
भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिये सारे देश का सहयोग परमावश्यक 
है। उसने यह भी अनुभव किया कि बिहार के सर्वप्रिय नेता राजेन्द्र 
प्रसाद जी के नेठृत्व में ही सहायता का काम ठीक तौर पर चछ सकता 
है। अतः सरकार ने राजेन्द्र बाबू को जेल से छोड़ दिया। डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद ने केन्द्रीय सहायता कमेटी का संगठन कर सारे देश के 
सहयोग से भूकम्प पीड़ितों की सद्दायता का अबन्ध किया। काशी 
विद्यापीठ के प्राध्यापक, प्रबंधक और विद्यार्थी मी सहायता के काम में 
हाथ बटाने के छिये त्रिद्दार दौड़ पड़े । विद्यापीठ के भवन भी पीड़ितों 
के रहने के छिये खोछ दिये गये। पटना और मुंगेर के कार्यात्यों में 
तथा चम्पारन जिल्ले के राजेपुर में सहायता का काभ विद्यापीठ के छोर 
के सुपुदे हुआ। राजेपुर में प्रोफेसर बीरबछ सिंहजी अपने विद्यार्थियें 


श्र आ्राचार्य नरेन्द्रदेव--युग श्रोर नेतृत्व 


के साथ एक मास रहे, नरेन्द्रदेवजी भी एक सप्ताह से अधिक रहे। 
केन्द्रीय सहायता कमेटी के सदस्य की हैसियत से उन्होंने पटना में भी 
काफी काम किया। भूकम्प के सम्बन्ध में एक छोटी सी पुस्तक भी 
छिखी । श्रीसम्पूर्णानन्द ने झुंगेर में तथा श्री श्रीप्रकाश एवं श्री रामशरण ने 
पटना में भूकम्प पीड़ितों की सेवा की ! छोटते समय नरेन्‍्द्रदेवजी और 
बीरबल सिह जी अपने पुराने छात्र स्वेश्री घुवनारायण ओर विमूति मिश्र 
के घर गये । विभूति मिश्रजी ने, जो इस सम्य छोकसभा के सदस्य 
हैं, पुरानी पद्धति के अमुसार अपने गुरुओं को धोती और जनेऊ भरे 
की। आचाये जी ने यह कहते हुए कि वे पुरानी पद्धति के गुरु नही 
हैँ अपने शिष्य के अनुरोध पर मुसकराते हुए मेंट स्वीकार कर ढी। 


विद्यापीठ का योगदान 

दोनों सबिनय अवज्ञा आन्दोछतनों में विद्यापीठ के आध्यापकों 
संचालकों, स्नावकों और विद्यार्थियों के महत्त्वपृण सहयोग ने राष्ट्रीय 
जीवन में विद्यापीठ के स्थान को कांफी ऊँचा उठा दिया। बिद्यापीठ 
एक विशिष्ट राष्ट्रीय संस्था समझी जाने छगी । उसके भ्राध्यापक और 
स्नातक संयुक्तप्रान्त की राजनीति में विशेष रूप से छा गये । १६३४-३५ 
के चुनाव में जहाँ श्रीप्रकाशजी केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सद्स्य 
चुने गये, वहाँ सन्‌ १९३७ में सर्वेश्री नरेन्द्रदेवजी, सम्पूर्णानन्द्जी, 
बीरअलसिहजी, रामशरणजी आदि आध्यापक तथा सर्वेश्षी कमलापति 
जिपाठी, छाल्बहादुर शाखी, हरिहरनाथ शात्ली आदि अनेकों स्नातक 
परन्तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सब्‌ १९३८ में श्री 
सम्पूर्णानन्दजी शिक्षामन्त्री नियुक्त हुए। विद्यापीठ के बहुत से प्रबन्धक, 
प्राध्यापक और स्नातक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गये और 
उनके द्वारा विद्यापीठ के गोरव और प्रभाव की अभिवृद्धि हुई । 

पिछले संघर्षो की तरह सन्‌ १९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा 
सन्‌ १६४२ के भारत छोड़ो' संघर्ष में भी विद्यापीठ के प्राध्यापकों, 
स्‍्नातकों, प्रबन्धकों और विद्यार्थियों ने डट कर काम किया और देश की 
स्वतन्त्रता के लिये कुबानियां की और यातनाएँ सहीं। स्वतन्त्रता मिल 
जाने पर विद्यापीठ का परिवार कई दलों में बट गया, पर अधिकांश: 
कामेंस से दी सम्बन्धित रहा काम्ेस दल के सदस्य की दैसियत से 


संघर्ष &३ 


ही वे छोकसमा ओर विधानसभा के सदस्य निर्बाचित हुए और उन्होंने 
बड़े ऊँचे पदों पर काम किया और कर रहे हैं। श्री श्रीत्रकाशजी ने 
कराँची में हाई कमिश्नर तथा केन्द्र में व्यापार मन्त्री का काम करने के 
बाद पन्द्रह वर्ष तक आसाम, मद्रास, घम्बई और महाराष्ट्र के राज्यपाल 
के पदों को सुशोभित किया। श्रीसम्पूर्णॉनन्द्जी ने वर्षों उत्तर प्रदेश 
के भनन्‍त्री और मुख्य भन्‍्त्री का काम करने के बाद राजस्थान के राज्यपाल 
के पद को सुशोभित किया। श्री छालबहादुर शास्त्री ने राज्य और केन्द्र 
के मन्‍्त्री का काम करने के बाद देश के प्रधान मन्जी का कार्यभार 
सेंभाला। इसी तरह सर्वश्री कमढापति जिपाठी और अल्ग्राय शाक्षी 
में उत्तर प्रदेश में तथा श्री भोछा पासवान ने बिहार में एवं श्रीरामक्ृष्ण 
हेगड़े ने मेसूर में मन्त्री की हैसियत से राष्ट्र की सेवा की । सबेश्री बी> 
बी० केसकर, त्रिभुबन नारायण सिद तथा रामसुभग सिह ने केन्द्र में राज्य 
मन्त्रियों की हेसियत से समाज की सेवा की। विद्यापीठ के अमेक 
दूसरे स्नातकों ने भी उत्तर प्रदेश तथा दूसरे राज्यों की राजनीति में भी 
भाग लिया और ऊँचे ऊँचे पदों पर समाज की सेवा की | श्री रामनन्दन 
मिश्र ने किसान आन्दोछन में तथा सबश्री हरिहर्ताथ शासत्री और 
राजाराम शास्त्री ने मजदूर आन्दोलन में बहुत काम किया । इन तीनों ते 
आचाये नरेन्‍्द्रदेव द्वारा संचालित समाजवादी आन्दोलन में भी 
योग दिया । 


विद्यापीठ के परिवार में नरेन्द्रदेबजी का विशिष्ट स्थान था। करीब 
करीब सब पर उनकी योग्यता की छाप थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति 
में विद्यापीठ के अध्यापकों और स्नातकों का प्रभाव सन्‌ १९३४ से 
१६४८ तक कांग्रेस में नरेन्द्रदेवजी के नेतृत्व का एक बड़ा सामाजिक 
आधार था । 


७, सम्ताजवादी आन्दोलन 


सोवियत रूस और कम्युनिस्ट 


अठारहवीं शताब्दी की फ्रान्सीसी क्रान्ति के बाद सन्‌ १९१७ की 
रूसी ऋन्ति को आचारयजी सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना मानते थे | 
वे रूसी क्रान्ति से काफी प्रभावित थे। सन्‌ १९१९ में ही उन्होंने 
समाजवाद और रूसी क्रान्ति पर बड़ी तत्परता से पुस्तकें पढ़नी शुरू की 
और दो वे में इन वादों के करीब करीब सभी उपलब्ध मुख्य सुख्य ग्रन्थ 
उन्होंने पढ़ छिये। वे माक्से और एंगिल्स के साथ साथ लेनिन से भी 
बहुत प्रभावित थे । पर स्ताढिन की नीति और गति-बिधि उन्हें पसन्द 
नहीं थी । उनका विचार था कि स्तालिन ने माक्सेबाद के सिद्धान्तों को 
विकृत कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के अनेतिक व्यवहार से भी 
वे बहुत असन्तुष्ट थे। ऐसी हाछत में माक्सेवाद पर विश्वास रखते 
हुए भी उनके लिये हिन्दुश्तान की कम्युनिस्ट पार्टी से, जो स्तालिनवादी 
थी, अपना सम्बन्ध जोड़ना सम्भव नहीं था । 
मार्च सब १९२९ में सोवियत रूस की एशिया सम्बन्धी नीति! 
पर नरेन्‍्द्रदेबजी ने विद्वापीठपत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। 
इस लेख में उन्होंने बताया कि पुराने साम्यवादी अफ्रीका और एशिया 
के देशों को उपेक्षा भाव! से देखते थे और इन महाद्वीपों के परतन्त्र 
राष्ट्रों को स्वतन्त्र कराने की उनको कोई फिक्र नहीं थी', पर क्षैतिन इसके 
लिये प्रयत्त करमा सोवियत रूस और साम्यवादी शक्तियों का कर्तव्य 
समभते थे। लेनिन के बिचार में आर्थिक साम्राज्यवाद पूँजीबाद 
की आखिरी मझिल है” तथा 'साम्राज्यवादी राष्ट्रो की शक्ति का मुख्य 
स्रोत एशिया और अफ्रीका के वे देश हैं जो आज उनके अधीन है। 
अतः इन देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों की सहायता करना, उन्‍हें सबल 
बनाता साम्यवाद के स्थायित्व और प्रगति के छिये तथा साम्राज्यवाद 
और पूँजीवाद को क्षीण करने के लिये जरूरी है” | इन सब बातों को 
ध्यान में रखते हुए लेनिन के नेतृत्व में सोवियत रूस ने एशिया में 
के विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ किया और ऐसा सद्बू सगठित किया 


समाजवादी ग्रान्दोलन हू 


जो साम्राज्यवाद का विरोध करे । उसने रूस की पुरानी साम्राज्यवादी 
नीति का परित्याग कर फारस, तुर्की, अफगानिस्तान, चीन आदि देशों 
से स्वतन्त्रता ओर आत्मनिणेय के आधार पर नयी सन्धियाँ की जिनमें 
पूंजीवाद की एशिया सम्बन्धी नीतियों की खुले शब्दों में निन्‍्दा की 
गयी। नरेन्द्रदेषजी ने इस लेख में यह भी बताया कि लेनिन ने 
एशिया ओर अफ्रिका के देशों को तीन भागों में बाँठा था। पहले भाग 
में वे देश आते थे जहाँ ब॒तेमान युग की वैज्ञानिक व्यवसाय-पद्धति का 
उपक्रम नहीं हुआ था, पर जो साम्राज्यवादी शष्ट्रों द्वारा पददुलछित और 
तन्रसित थे। दूसरे विभाग में उन देशों की गिनती की गयी थी जहाँ 
इन नवीन व्यवसाय पद्धति का उपक्रम तो हो गया था, पर उसका 
विशेषरूप से विकास नहीं हुआ था। तीसरी कोटि में वे देश थे जहाँ 
इस पद्धति का काफी चलछलन हों गया था। लेनिन पहले कोटि के देशों 
के राष्ट्रीय आन्दोछतों को सहायता देनी ही काफी सममले थे । दूसरी 
कोटि के देशों में बह साम्यवाद का प्रचार करना सी जरूरी समझते 
थे। तीसरी कोटि के देशों में वह एक सब साम्यवादी दढ के द्वारा 
राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व जरूरी समझते थे। लेनिन हिन्दुस्तान 
को इस तीसरी श्रेणी में, रखते थे। नरेन्‍्द्रदेषजी ने इस लेख में यह 
भी कहा कि साम्यवादी के छिये साम्यवाद का सिद्धान्त प्रधान है ओर 
सब बातें गौण हैं” तथा सोवियत रूस राष्ट्रवाद का विरोधी है और 
यदि वह किसी राष्ट्र को स्वाघीन होने में सहायता देता है तो केवल 
इसी विचार से कि इससे साम्राज्यवाद पर आधात होगा और यदि 
परिस्थिति अनुकूछ हुई तो साम्यबाद का प्रयोग करने के लिये नया 
क्षेत्र भी हाथ आयेगा ।' 

जब नरेन्द्रदेवजी ने यह लेख लिखा था उस सम्रय उन्हें सम्भवतः 
नवम्बर सन्‌ १९२८ की कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनछ के निणेयों का ठीक पता 
नहीं था, क्योंकि इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है । पर जब जनवरी सन्‌ 
१९३० में श्री जयप्रकाश नारायण से उनकी सेंट हुई उस समय उन्हें उन 
निणेयों का पूरा पता था और वे उसकी वैदेशिक तथा उपनिवेश-सम्बन्धी 
नीति के और स्तालिन के नेतृत्व के कट्टर विरोधी थे। इन निणर्यों ने 
नरेन्द्रदेबजी को माक्सेबांद पर विश्वास रखते हुए भी साम्यवाद और 
कम्युनिस्टों से बहुत दूर कर दिया था। 


६६ श्राचार्य नरेख््रदेव--युग ओर नेतृत्व 


स्तालिनि के नेतृत्व में कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल (थे इन्टर- 
भेशनछ ) ने निश्चय किया था कि संसार भर के कम्युनिस्ट सोवियत 
यूनियन को संसार के सब मजदूरों की पिठृभूमि समझें, अपनी गतिविधि 
को सोवियत यूनियन की वैदेशिक नीति के अलुकूछ बनाएँ, सोवियत 
यूनियन की तानाशाही के नेढ्त्व में मजदूरों की ससारव्यापी वानाशाही 
कायम करने का प्रयत्न करें, तथा मध्यमंबर्गीय जनतान्त्रिक ओर जन- 
तान्त्रिक समाजवादी संस्थाओं और नेतृत्व से अपना सम्बन्ध विच्छेद फर 
तथा उनका भण्डाफोड़ू कर श्रसिक जनता को अपने नेतृत्व में छाने का 
प्रयत्व करें। आचार्यजी को थर्ड इण्टरनेशनल के ये सर्भी फेसले गछत 
दिखाई देते थे और इनके आधार पर हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी 
के काम देशहित और समाजवाद के छिये घातक मालूम होते थे । उनका 
मत था कि भारत ही हिन्दुस्तान के मजदूरों की पिठृभूमि हे और सोवियत 
यूनियन के साथ पूरी सहानुभूति रखते हुए भी उसे सारे संसार के 
मजदूरों की पिठ॒भूमि नहीं माना जा संकता। डउनका विचार था कि 
समाजवाद्‌ को कायम करने के लिये राजनीतिक स्वतन्त्रता आवश्यक है 
तथा उसे प्राप्त करने के छिये साम्राज्य विरोधी बहुबगीय राष्ट्रीय संस्था 
की जरूरत है। देश की आजादी के प्रश्न को सोबियत थूनियन की 
वेदेशिक नीति का पुछुल्ला नहीं बनाया जा सकता और आजाद हिन्दुस्तान 
पर सोवियत यूनियन की तानाशाही का आधिपत्य कबूल नदी किया जा 
सकता। कांग्रेस ही एक ऐेसी राष्ट्रीय संस्था है. जो देश की सब 
साम्राज्य विशेधी शक्तियों को जुटाकर आजादी की लड़ाई छड़ सकती थीं। 
इसलिये कम्युनिस्टों का कांग्रेस से अछग होना, उसे बदनाम करना 
उसकी शक्ति को कमजोर करना और गान्धी जी को ब्रिटिश साम्नाज्यशाही 
का एजेंट बताना कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टों में प्रतिपादित मसाक्सेचाद के 
बुनियादी सिद्धांत की अवहेलता करना ही था। देशव्यापी सबिनय 
अवज्ञा आन्दोढनों से अपने को अछग रखना और उसका विरोध करना 
आचायेजी के विचार में कम्युनिस्टों की एक बड़ी हिमाकत थी। 
जनान्दोलनों से समाजवादी शक्तियाँ को अत रखना किसी अकार भी 
समाजवाद की प्रगति के लिये ह्वितकर नहीं हो सकता था| 


फरवरी सन्‌ १९३४ सें कम्युनिस्ट पार्टी ते साम्राज्यवाद का विशेध 
करने के छिये समी शोषित वर्गों का एक ऐसा सयुक्त मोर्चा बनाने 
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का निम्चय किया जिसके स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में तैयार किये 
हुए कार्यकर्ता हों और जो कांग्रेस से केब॒छ स्व॒तन्त्र ही नहीं, किन्तु 
उसके विरोधी भी हों। साम्राज्यवाद के विशेध में कांग्रेसविरेधी 
सस्था का निर्माण आचायेजी को किसी प्रकार ठीक नहीं ज॑चता था। 
दे तो कांग्रेस को ही साम्राज्य-विरोधी संयुक्त मोचों बनाना चाहते थे। 


राष्ट्रीय कार्यक्रम में परिवर्तत पर विचार 


सन्‌ १६३२-३३ के सचिनय अवज्ञा आन्दोछन की बिफलता ने यह 
सिद्ध कर दिया था कि राष्ट्रीय आन्दोछ़न को सफछ करने के लिये उसे 
व्यापक ब्रनाना होगा और उसके कार्यक्रम में कुछ मौलिक परिबतेनों की 
आवश्यकता है। समस्या पर काफी चिन्तन और मनन के बाद कुछ 
दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरह नरेन्द्रदेवजी भी इस निम्यय पर 
पहुँच गये थे कि स्व॒राज्य को हासिल करने के ढिये राष्ट्रीय आन्दोलन 
में निम्नमध्यम श्रेणी के नवयुवकों के साथ-साथ किसानों और सजदूरों 
को भी संगठित रूप में, शामिल करना होगा। उत्तकी धारणा थी कि 
किसानों और मजदूरों को आजादी की छड़ाई में आक्ृष्ट करने के लिये 
जरूरी है कि स्वतन्त्रता-संघष को किसानों और मजदूरों की आर्थिक मांगों 
से जोड़ा जाय। जब किसानों और मजदूरों को पता चलेगा कि स्व॒राज्य 
के साथ-साथ आर्थिक आजादी भी हासिल होगी, उनका शोषण और 
दमन खत्म होगा, उन्हें सुख और आजादी की जिन्दगी बसर करने का 
अवसर मिलेगा, तब वे आजादी की लड़ाई में उत्साह से शामिल होंगे 
और तभी साम्राज्यधिरोधी संघ में शक्ति आयेगी। वे यह भी सोचने 
छगे थे कि इस देश में हमें राष्ट्रीयत ओर समाजवाद दो युगों का काम 
साथ-साथ करना है और इसलिये राष्ट्रीयदा की शक्तियों को समाजवाद्‌ 
की तरफ और समाजवादी शक्तियों का राष्ट्रीयवा की ओर प्रेरित 
करना होगा। 


सामाजिक परिस्थिति । 
इस काम के छिये देश में आर्थिक, सामाजिक ओर बौद्धिक 
परिस्थिति भी पेदा हो गयी थी । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कछ-कारखानों 


के घजदूर काफी सजग हो गये थे, मजदूर संगठन भी देशथ्यापी हो 


चला था। किसान भी जागने छगा था। उसके लिये अपनी बिगर्््त 
ह.] 


ध्द् आचार्य नरेन्द्रदेव--युग आर नेतृत्व 


हुई दयनीय आर्थिक दशा सहन करना नाम्ुुमकिन हो गया था। उसने 
अपनी दशा को सुधारने के छिये संघर्ष शुरू कर दिये थे। सजग 
किसान राष्ट्रीय आन्दोलन में, भी शरीक होने छगा था। सन्‌ १९३० 
के सबिनय अवज्ञा आन्दोलन में बहुत से किसानों ने हिस्सा छिया था 
और उनमें से कुछ किसान नवयुवक कांग्रेस के प्रभावशाली अंग बन 
चुके थे। कांग्रेस के छिये भी किसानों की अरथिक माँगों की उपेक्षा 
नामुमकिन होती जा रही थी। कतिपय कांग्रेसी नेताओं ने किसानों के 
संघर्ष में दिलचस्पी लेना और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना शुरू कर 
दिया था और सन्‌ १५३१ में कांग्रेस ने अपने मौलिक अधिकारों के 
प्रस्ताव में साफ कर दिया था कि बह जिस संविधान को मंजूर करेगी 
उसमें भूमि-सुधारों की, विशेषतः छगान की कमी की, व्यवस्था होगी 
या स्व॒राज्य-सरकार को इसकी व्यवस्था करने का अधिकार होगा। कश्रेस 
से सम्बन्धित नवयुवकों ने माक्सेवाद का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया 
था। प्रथम सविनय अवज्ञा आन्दोलन के बाद कतिपय सस्याम्रहियों 
ने, जिनमें सवे श्री गंगाशस्ण सिह, रामबृक्ष वेनीपुरी और फूलनप्रसाद 
वर्मा प्रमुख थे, पटना भें एक समाजवादी संगठन भी कायम कर छिया 
था। दो एक अन्य स्थानों में भी इस प्रकार के संगठन बन गये थे । 
दूसरे सबिनय अबज्ञा आन्दोठन के जमाने में नासिक जेछ में कुछ 
सत्याग्रही नवयुबकों ने, जिनमें सर्वेश्नी जयग्रकाश नारायण, अच्युत 
पटबर्धन, नाना साहब गोरे, एम. आर, मसानी, के के. मेनन, अशोक 
मेहता और एम. एल, दान्तवाछा प्रमुख थे, समाजवादी आन्दोलन की 
रूपरेखा तेयार की थी। यूसुफ महर अछी जैसे नवयुवक आन्दोलन के 
कतिपय नेता भी समाजवाद की ओर आक्ृष्ट होने छगे थ्रे। दुसरे 
सब्निय अचज्ञा आन्दोढ़न के विफल होने पर सुधारवादी विधानवादी 
शुक्तियाँ भी जोर मारने लगीं थीं, जिसकी प्रतिक्रिया में बहुत से 
नवयुवक साम्राज्यशाही के बिरुद्ध तीत्र आन्दोलन के पक्ष में थे। गो 
इसमें कुछ फासिज्म और नाजिज्म से प्रेरित थे और कुछ की विचार- 
घारा अनिश्चित थी, कुछ का समाजवादी बिचारों की ओर ही भुकाव 
था। पुराने ऋन्तिकारियों ने भी जेल में काफी अध्ययन, चिन्तन और 
मनन किया था। जहाँ इनमें से छुछ नाजीवाद की अतिराष्ट्रीयता 
के प्रभाव में आ गये थे, कुछ राष्ट्रीयता के साथ-साथ माक्संवाद 
से भी अनुप्राणित और प्रम्मषित होने छगे थे 


समाजवादी जान्दीलत ६६ 
जयप्रकाश नारायण से भेंट 


ऐसी परिस्थिति में दूसरे सबिनय अबज्ञा आन्दोलन के बाद नरेन्‍्द्र- 
देवजी फिर काशी विद्यापीठ में अध्यापन के लिये बापिस आ गये और 
जयप्रकाश नारायणजी भी जेछ से छूटने पर अपने छोटे भाई के पास 
जो उस समय काशी विश्वविद्याल्य के विद्यार्थी थे, काशी में रहते रुगे ! 
इन दोनों का सम्पर्क. छुछ वर्ष पहले जनवरी सन्‌ १९३० में उस समग्र 
हुआ था कि जब जयप्रकाशजी अपने एक.अमरीकी गुरु प्रोफेसर हरबटे 
मिछर को काशी विद्यापीठ दिखाने वहां गये थे। उस समय जयप्रकाशजी 
आचार्य नरेन्द्रदेव के सहज स्वभाव से, उनके आत्मीयता के व्यवहार 
से बहुत प्रभावित हुए। उन्‍हें यह्‌ जानकर भी खुशी हुईं कि उनकी तरह 
नरेन्द्रदेवजी भी माक्सवादी विचारधारा से सहमत हैं, पर म्वाछिन की 
नीति-रीति से असनन्‍्तुष्ट हें। इस सम्पर्क ने दूसरे सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन के जमाने में, जबकि उन दोनों की काशी में कई बार भेंट हुई 
थी, स्नेह का रूप ले लिया था। दोनों स्नेही राष्टू की आजादी और 
समाजवादी समाज दोनों के समर्थक थे, दोनों उस समय भाक्सबादी 
थे, दोनों ही रूसी क्रान्ति की एक ऐतिहासिक क्रान्ति भानते थे और 
दोनों स्ताकिन की नीति से, कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के सनः १९२८ के 
निर्णय से और हिन्दुस्तानी कम्युनिस्टों की गतिविधि से असन्तुष्ट थे। 
काशी में दोनों में देश की दशा पर, राष्ट्रीय आन्दोठन के भविष्य पर 
और माक्सेबाद पर काफी विचारविमशे हुआ । अन्ततोगत्वा ससाजवाद 
में अभिरुचि रखनेवाले कतिपय कांग्रेसी क्ार्येकर्ताओं को विचार-विभश 
के लिये काशी बुत्यया गया। श्री भीप्रकाशजी के मकान पर दो दिन 
तक गोष्ठी होती रही । इसमें सर्वेश्री श्रीप्रकाश, नरेन्‍्द्रदेव, जयभ्रकाश 
नारायण, गंगाशरणसिंह, एम० आर० मसानी, सम्पूर्शानन्‍द, एस० एम० 
जोशी आदि उपस्थित थे। वहां निरुचय हुआ कि अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के अवसर पर एक समाजवादी सम्मेलन बुछाया जाय 
और कांग्रेस के तत्त्वावधान में एक समाजवादी दछ के संगठन पर विचार 
किया जाय । इस सम्मेछन के सभापतित्व के लिये कतिपय मित्रों ने 
आचाये नरेन्द्रदेव का चाम पेश किया। आचायेजी ने जो स्वभाष से 
संकोबी थे और जिन्हें नेवा बनने की -आकांक्षा नहीं थी, सम्मेलन का 
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सभापति बनने से इनकार किया । पर जयप्रकाशज्ी के आग्रह पर वे 
शजी हो गये । 


छपोशालिस्ट कनवेशन 

मई सन्‌ १९३४ सें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेक्षल 
के अवसर पर पटना में आचागे नरेन्‍्द्रदेषजी की अध्यक्षता में समाज- 
वादी सम्मेलन हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में आचायेज़ी ने 
राष्ट्रीय संघ ओर सम्राजवाद के घनिष्ठ सम्बन्ध पर श्रकाश डाछा | 
इन्होंने बताया कि साम्राज्य-शासित राष्ट्र के लिये राजनीतिक स्वतन्त्रता 
समाजवाद की पहली आवश्यक मंजिल है। मध्यम वर्गीय जनतान्त्रिक 
क्रान्ति के काल में समाजवादी शक्तियों का राष्ट्रीय आन्दोडन से अछग 
रहना घातक द्ोगा। राष्ट्रीय आन्दोलन की अपनी कामयाबी के लिये 
निम्त-सध्यम श्रेणी और जनता की शक्तियों के सम्मिछित अयास की जरूरत 
है। उसके कार्यक्रम में जनता के निमित्त आर्थिक कार्यक्रम का समावेश 
करने की आवश्यकता है। उनका विचार था कि समाजबादी कांग्रेस 
में काम करने हुए राष्ट्रीय संघप को मजदूरों, किसानों और मध्यम्त बर्ग 
कै संघर्ष से सम्बन्धित करें। पूँजीवादी व्यवस्था की विषमताओं 
और गे फासिज्स की श्रतिक्रियावादी स्वरूप की समीक्षा करते हुए 
उन्होंने सम्नाजवाद को ही उनकी विषम्रताओं का निराकरण बताया। 
उनकी यह भी धारणा थी कि क्रान्तिकारी परिस्थिति की मौजूदगी में 
समाजवादी कान्ति पहले उस देश में दो सकती है, जहां जनता आधिक 
शोषण से बर्बाद झे गयी है, पर औद्योगिक विकास काफी नहीं हो पाया 
है। उनके विचार भें समाजवादी राज्य में मनुष्य फरिश्ते नहीं बन 
जाम्रेगे । पर यह निश्चय द्वे कि मौजूदा समाज के बन्धनों से मुक्त 
हाने प्र मानव आचरण बहुत ऊँचा उठ सकेगा | 


सोशल्स्टि कन्वेनश्षन ते अखिल भारतीय सोशढिस्ट पार्टी बनाने 
का निश्चय किया और नरेन्द्रदेवजी की अध्यक्षता में उस पार्टी के 
संविधान और कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करने के छिये प्रारूप समिति 
बतायी । श्री ज्यप्रकाश नारायण को संगठन मन्‍्त्री नियुक्त किया गया 
इस स्म्मेछन में क्ॉसिल प्रवेश और संसदीय कार्यों की ओर बढ़ती 
हुई कांग्रेस की प्रदृद्धि छा विरोन्त किया गया काप्रेस से माम् की 
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गयी कि वह अ्रमिक जनता के राज्य की स्थापना, योजनाबंडे आर्थिक 
विकास, बुनियादी और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीकरण, अर्थव्यवस्था 
के निजी भाग में उत्पादन, वितरण तथा ऋंण सम्बन्धी सहकारी ससि- 
तियों का गठन और विदेशी व्यापार पर राजकीय अधिकार, देशी 
नरेंशों और जमींदार वर्ग की समाप्ति, भूमि का पुनर्वितरण, राज्य द्वारा 
सहकारी और सामूहिक खेती का प्रोत्साहन, किसानों और मजदूरों के 
कज का खात्मा और वयस्क मताधिकार के आधार पर संसद के चुनाव 
को अपने कार्यक्रम में शामिल करे. । 


गाग्धीजी का दौरा 


जुलाई सब्‌ १६३४ को गान्घीजी हरिजन दौंरां करते हुए काशी आये। 
गान्धीजी का काशी में सदा भव्य स्वागत होता रहा था। पर इंस बार 
उनका आगमन चिन्ता से खाली नहीं था। गान्घीजी के दरिजनोद्भार 
के कार्य से कट्टरपंथी असन्तुंष्ट ही नहीं रुष्ट मी थे और पूना तथा देवघर 
में अपने रोष का अभद्र प्रदर्शन भी कर चुके थ्रे। डर था कि कहीं 
काशी में भी ऐसा नहों। काशी विद्यापीठ में गान्धीजी के रहने का 
प्रबन्ध था। बाबू शिवप्रसाद गुप्त की ओर से अतिथि-सत्कार का 
प्रबन्ध थां। जिलछाधीश श्री जसबीर सिंह चाहते थे कि गान्धीजी 
रेलवे स्टेशन से सीधे रास्ते से विद्यापीठ न आयें, बल्कि उन्हें रेलवे 
स्टेशन की साइडिंग में उतार कर अज्ञात रास्ते से विद्यापीठ लाया जाथ। 
एक सज्जन इस बात से राजी भी हों गये थे। पर आचायेजी की 
शय थी कि गान्धीजी को इस तरह से विद्यापी4 नहीं लाना 
चाहिए। उनका विचार था कि हिन्दू यूनिर्बासटी के विद्यार्थियों को 
गान्धीजी की रक्षा के लिये स्टेशन पर बुछाया जाय, स्टेशन पर गान्धीजी 
का पूरी धूमधाम से स्वागत किया जाय और उन्हें सीधे रास्ते से काशी 
बिद्यापीठ छाया जाय । इस सस्बन्धर में वे अपनी राय पर अडिंग थे, 
किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे रोष में प्रबन्धकों की 
अकर्मण्यता की समीक्षा भी कर देते थे। आखिर आचायेजी की 
बात ही होकर रही। पूज्य माल्वीयजी को फोन किया गया। हिन्दू 
यूनिवर्सिटी से पाँच सौ विद्यार्थी वर्षों में भीगते हुए स्टेशन पर पहुँचे 
ओर स्टेशन के बाहर छाइनच छगराकर खड़े हो गये। स्टेशन पर गाड़ी 
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आयी। आचायंजी ने जोर से गान्धीजी की जय! का नारा छगाया, 
फिर कया था, स्टेशन पर खड़ी स्वागतमण्डडी ने नारा छगाया और 
बाहर खड़े विद्यार्थियों ने गान्धीजी की जय के नारों से सारे बायुमण्डल 
को ऐसा गँजा दिया कि कट्रसपंथियों के होश उड़ गए, उनके नारे 
फीके पड़ गये । गान्धीजञी को स्टेशन के प्लेटफाम पर उतारा गया और 
एक मोटर पर बेठा कर उन्हें विध्वापीठ छाया गया। सब अधिकारी 
और कट्ररपंथी देखते ही रह गये। पर गान्धीज्ञी का ढंग निराछय ही 
था। उन्होंने कट्टरपंथियों को मुँह चढ्ा रखाथा। एक क्षेत्रभोजी 
विद्यार्थी छछनाथ उनके साथ घूमता-फिरता था, जहाँ वे जाते थे, 
बहोँ वह भी जाता था। काशी में भी उसने ऊधम मचाना शुरू किया। 
वे कभी काशी के परम्परागत कोतवाछरू भैरोनाथजी का प्रतिनिधि बन 
उनके नाम पर गान्धीजी को गिरफ्तारी का वारण्ट देता, कभी बिद्यापीठ 
के पास किसी पेड़ पर चढ़ गान्धीजी को खरी-खोदी सुनाने छगता। 
उसकी थे हरकते सहन करना कठिन है। रहा था। आखिर एक दिन 
जब लालनाथ पेड़ पर चढ़ा इधर-उधर की बाते कह रहा था, आचायें 
नरेन्द्रदेव क्रोध में भर गये, उनका चेहरा क्रोध से तमतमाने छगा और 
क्रोध के आवेश में वे झालनाथ को बुरा-भछा कहने छगे। छोगों को डर 
हुआ कि कहीं आचायजी के क्रोध से उत्तेजित हो उनके विद्यार्थी झालनाथ 
पर टूट न पड़े और कुछ ऐसी बात न कर बेठे कि जिससे दु.खी 
द्वो गान्धीजी आरयश्वित्त के रूप में उपवास का निर्णय कर डाढें। पर 
क्रुद् आचार्य से बात करने की किसी का साहस नहीं होता था। 
आखिर हिम्मत करके एक व्यक्ति ने जोर से कहा कि 'आचार्यजी 
गान्धीजी के एक सप्राह के उपबास की जिम्मेदारी कौन अपने ऊपर लेगा । 
आचायजी का क्रोध तुरन्त शान्‍्त हो गया और वे वहाँ से हट गये । 


जिस जमाते में गान्धीजी काशी आये उस समय उनका श्री जयप्रकाश 
नारायण से पत्र-व्यवहार चल रहा था। जयप्रकाशली ने गान्धीजी 
को छिंखा कि वे बरेन्‍्द्रदेवजी से बातें करे । काशी विद्यापीठ में गान्धीजी 
नरेन्द्रदेवजी और उनके बहुत से साथियों से मिले। दो दिन दो दो 
घंटे तक बेठक होती रही । गान्बीजी ने कहा कि आप छोग यह गलत 
सममभते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू जेल में हैं, में ऐसी बातें करमा 
'बाहता हूँ जिन्हें वे नहीं चाइते गान्धीजी ने यह भी कहा कि मैं तो 
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जीवन भर छड़ता रहा हूँ, पर जो मेरे कहने पर आन्दोछत में शरीक हुए, 
उनसे लड़ने की भेरी कोई इच्छा नहीं, अगर आप चाहें तो आप 
कांम्रेंस का उत्तरदायित्व संभाऊे, में वर्किंग कमेटी के सदस्यों से इस्तीफा 
दिलवा दूँगा । यह सुनते द्वी सम्पूर्णानन्दजी ने कहा कि ताकत ऐसे 
नहीं हासिल होती । पर आचायेजी ने नम्नता और विनय से कहा कि 
महाराज, हम तो कांग्रेस में अल्पसंख्यक हैं, हम कांग्रेस को चलाने का 
दावा कैसे कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमें अल्पसंर्यक 
की हैसियत से कांग्रेस में स्वतन्त्रता से काम करने का मीौका और 
अधिकार मिले । 


इस बार इस पुस्तक के लेखक को हरिज्न सेवक संघ तथा गान्धी 
स्वागत समिति के मन्त्री की हैसियत से एक सप्ताह तक नरेन्द्रदेवजी के 
घर पर उनके साथ रहने का सुअबसर प्राप्त हुआ और वह आचारयंजी 
की हृढ़ता, शीछ और बिनय की देखकर चकित हो गया। 


बम्बई सम्मेलन 


प्रारूप समिति के सुझाव पर सोशलिस्ट स्थापना सम्सेरून ने बाबू 
सम्पूर्णानन्दजी की अध्यक्षता में अक्टूबर सन्‌ १९३४ में निश्चय 
किया कि इस पार्टी का नाम कांग्रेस सोशछिस्ट पार्टी हो और पार्टी 
के उद्देइ्यों पर विश्वास रखने वाल्ले कांग्रेस सदस्य ह्वी पादी के 
सदस्य बनाये जाये। पूर्ण स्वाधीनता की श्राप्ति और समाजवादी 
समाज की स्थापना पार्टी के उद्देश्य निश्चित हुए। इस सम्मेलन में 
निम्नछिखित छः सूत्रीय कार्यक्रम भी निश्चित किया गया--(१) 
कांग्रेस के अन्दर इस दृष्टि से काये करना कि समाजबादी पार्टी के 
जद्ोशय और कार्यक्रम स्वीकार कराये जा सके । (२) किसानों और 
मजदूरों के आर्थिक संघर्षां में तेजी लाना और जनता के वर्गसंघ की 
हृढ़ता तथा स्वतन्त्रता एवं समाजबाद की श्राप्ति के लिये किसानों ओर 
मजदूरों को संगठित कण्ना और जहाँ ऐसा संगठन द्वो वहाँ उनमें 
शामिल होना, ( ३ ) युवक संघ, महिस्य संघ, स्वयंसेवक संघ आदि में 
भाग लेना तथा उन्हें संगठित करना ताकि वे समाजवादी आदर्श और 
कार्यक्रम के समर्थक बनाए जा सकें। (४) सात्राज्यवादी युद्धों 
का विरोध करना तथा स्वातन्त्य संग्राम को मजबूत बनाने में इस प्रकार 
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के संकटों की स्थिति का उपयोग करना। (५) ब्रिटिश सरकार से 
किसी भी स्थिति में वेधानिक समझोता 3८ करना और ( ६ ) सत्तारूढ़ 
होने पर देश का संविधान बनाने के छिये मजदूरों, किसानों और अभय 
शोषित वर्गों की स्थानीय समितियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की 
संविधान सम्रिति बुछाना । 


संचालन 


अधिवेशन में कांग्रेस सोशलछिस्ट पार्टी के मन्त्री श्री जयप्रकाश 
नारायण चुने गये। उसका केन्द्रीय कार्यात््य काशी में रखा गया। 
श्री सत्यनारायण मिश्र कायोलय के काम की देखभाल के लिये नियुक्त 
हुए और यहाँ से सेश्री जयप्रकाश नारायण, सम्पूर्णानन्द ओर 
नरेन्‍्द्रदेब की देखरेख में पार्टी का संचालन होने लगा । श्री सम्पूर्णानन्‍्द 
जी ने तो सब १९३७ में पार्टी छोड़ दी। पर सर्वश्री नरेन्द्रदेध और 
जयप्रकाश नाशायण कांग्रेस सोगलिस्ट पार्टी द्वारा राष्ट्र की सेवा और 
समाजवादी आन्दोलन को पुष्ट करते रहे। दोनों का पारस्परिक स्नेह 
और सहयोग तथा राष्ट्रीय भावना, समाजवादी मूल्यों के प्रति निष्ठा, 
एबं नि स्पृह्दी कतेठ्यपरायणुता इस आन्दोलन की महान शक्ति थे । इसके 
चछाने का अधिकतर भार तो जयप्रकाशजी को ही बहन करना पड़ा । 
बह्दी उसके मुख्य कतांघतों थे। उनकी क्षमता, निर्मीकता, क्रान्विकारी 
भावना, मनुष्यत्य, पोरुष, सीजन्य तथा आकर्षण शक्ति इस आन्दोलन के 
विकास का एक सुख्य आधार था। उनके विरोधी भी उनकी दृढता, गति- 
शीरूता और ईमानदारी के कायछ थे | विचारों में काफी भेद होते हुए 
भी गान्धीजी उनसे प्रेम करते और उनकी न्यायनिष्ठा पर पूरा विश्वास 
रखते थे। कान्तिकारी भावनाओं से अजुप्राणित नवयुवक तो उन पर 
छट्ट थे। सभी साथी उनका आदर करते, जो उनसे सहमत नहीं होंता 
बह भी उनकी नेकनीयती को तसकीम करता | 


गुजरात सम्मेलन 


जून सन्‌ १९३८ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गुजरात शाखा का 
सम्मेलन हुआ। नरेन्‍्द्रदेवजी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। अपने 
अध्यक्षीय भाषण में अपनी पार्टी के संगठन के सम्बन्ध से विरोधियों के 
तर्कों का उत्तर देते ६ए उन्होंने पार्टी की और उपकेंगिक की 


समाजवादी आन्दोलन हल्दू 


पुष्ट किया। उन्होंने बताया कि विरोधियों का यह तक निर्मूल है कि कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी पर स्वृतन्त्रता-संघष में समुचित भाग लेने पर भरोसा 
नहीं किया जा सकता। नरेन्‍्द्रदेबजी ने कहा कि 'स्वतस्त्रवा और 
समाजवाद में कोई बैर नहीं है। सच तो यह है कि राजनीतिक शक्ति 
पर विजय पाये बगैर समाजवादी समाज बन ही नहीं सकता। समाज- 
बादी देशभक्ति के विमुख नहीं, वे तो संकीणे राष्ट्रीयता को नहीं मानते | 
उन्होंने यह भी बताया कि यह कहना कि समाजवादियों ने वर्ग संघर्ष 
के प्र को उठाकर स्व॒तस्त्रता संघर्ष को निबेल बनाया है, निराधार है। 
अब जब कि साम्राज्यशाद्दी ने अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये 
देश की प्रतिक्रियावादी तत्त्वों से यानी राजाओं, जमीदारों, ओर ऐंजी- 
पतियों से अपना गठबन्धन जोड़ लिया है हमारे लिये यह बड़ा जरूरी 
हो गया है कि देश के सब प्रगतिशील तत्त्वोँ को इकट्ठा करें 
और किसान मजदूर तथा निम्ममध्यम वर्गियों का ऐसा संयुक्त मोचों 
पैयार करें कि जो साम्राज्यशाही और उसके समर्थकों का मुकाबल्य 
कर सके। आर्थिक अपीछ के जरिये ही किसानों और मजदूरों को 
राजनीतिक संघर्ष में, शामिल किया जा सकता है। उन्होंने हिन्दुस्तान 
के मजदूर-नेठ॒त्व की पार्थक्य नीति की तथा ठृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ की 
सोवियतपरस्ती की समीक्षा करते हुए कहा कि आजकल तृतीय अन्त- 
संष्ट्रीय संघ की नीतियाँ तो सोबियत रूस की घरेलू नीति की छाया 
मात्र हैं। कोई वजह दिखायी नहीं देंती कि ढृतीय अन्तर्राष्ट्रीय 
सोवियत रूस के रथ के पहियों से क्‍यों वन्धी रहे । जो पार्टी राष्ट्रीय 
आस्दोलन पर प्रभाव डालना चाहती है डसे तो पार्थेक्य की नीति छोड़ 
कर हर साम्राज्यविरोधी संघ में और हुए जनहित के संघ में शामिल 
होना चाहिए। समाजवाद को अपना छक्ष्य स्वीकार करने की कांग्रेस 
से आशा नहीं की जा सकती। सातम्राज्यविरोंधी संघर्ष को 
बढ़ाना ही उसका मुख्य काम है। पर चूँकि आज की परिस्थिति में 
जनता की आर्थिक मांगों से सम्बन्ध जोड़कर ही संघर्ष को बढ़ाया उ 

सकता है, इसलिये कांग्रेस में एक ऐसी पार्टो की जरूरत है जो 
िरन्‍्तर आर्थिक कार्यक्रम के लिये प्रयत्व करती रहे! उनका बिचाः 
था कि काम्रेस कार्यकर्ताओं में समाजवाद का निरन्तर प्रचार भी जरूर 
हूँ, क्योंकि जितनी ही सफलता इस काम में होगी उतनी ही सरदंता स 


१०६ आतार्य नरेन्द्रदेव--युग जोर नेतृत्व॑ 


कांग्रेस के छिये साम्राज्यव्रोधी संघर्ष कां एक प्रभावशाली कार्यक्रम 
स्वीकार करना सम्भव होगा। 


इस अध्यक्षीय भाषण में आचायजी ने सन्‌ १९३५ के गवर्नमेंट आफ 
इण्डिया ऐक्ट की भी समीक्षा की । उनकी राय में यह संविधान 
प्रतिक्रियाबादी था। उसमें स्थिर स्वार्थों को ऐसे विशिष्ट संरक्षण दिये गये 
भे, कि नयी विधान सभाओं के छिये जनता की हित वृद्धि के निमित्त 
कोई सामाजिक कानून पास करना करीब-करीब असम्भब था। 
उनकी धारणा थी कि इस संविधान में सांम्राज्यशाही और देश की 
प्रतिक्रियाबादी शक्तियों के संयुक्त मोर्चे को बनाने का प्रयत्न किया गया 
है। इस सबसे सिद्ध है कि नया संविधान एक प्रतिगामी कानून है 
जो कि साम्राज्यवादी हितों को पुष्ट करने के लिये ओर हिन्दुस्तान पर 
विदेश के फौलादी पंजे को सख्त करने के लिये बनाया गया है! कांग्रेस 
के लिये ऐसे संविधान को ठुकरा देता स्वाभाविक था। लेकिन इसके 
बाद प्रतिरोध और अडंगे की नीति का पाछन करना और नये संविधान 
के काम को असम्भव बना देना जरूरी है । इस तरह ही दम्म संविधान 
का खोखलापन दिखा सकेंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि “नया 
संविधान हमारे लक्ष्य ओर हमारी प्रगति में रुकाघट डालता है. और 
जितनी जल्दी यह रुकाषट हमारे रास्ते से अछ्ग हो उतनी ही तेज 
हमारी प्रगति होगी! इन बातों को ध्यान में रखकर नये संविधान के 
अन्द्र हमें मन्त्रिपद कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। पूर्ण स्वतन्त्रता 
के लिये काम करने वाली पार्टी साम्राज्यशाही से समझोता नहीं कर 
सकती और जनता में यह अरम नहीं पेदा कर सकती कि संविधान में भी 
कुछ तथ्य है । 
यू, पी. सम्भेलन 
२७ अग्रेंल सन्‌ १६३८ को नरेन्‍द्रदेवजी ने यू० पी० की 
प्रान्तीय कांमेस समाजवादी कास्फ्रेन्स की अध्यक्षता की। अपने 
अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने सामाजिक स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक 
स्व॒तन्त्रता के पारस्परिक सम्बन्ध पर तथा सुहृट संगठन बनाने की 
आवश्यकता पर जोर दिया। लेनिन के बिचारों की याद दिलाते हुए 
उन्होंने सामाजिक स्वतन्त्रता के लिये राजनीतिक स्वतन्त्रता की छड़ाई 


समाजवादी जाल्दोलन १०७ 


लंडुना जरूरी बताया और कहा कि कांग्रेस द्वारा संचालित राष्ट्रीय 
आन्दोलन सें भाग लेने के लिये समाजवादियों को राजी करना तथा 
राष्ट्रीय आन्दोलन में समाजवादी क्रान्तिकारी नेतृत्व प्रतिष्ठित करना ही 
कांग्रेस समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। सही वौर-तरीके से ही इन 
दोनों लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है । छोकतान्त्रिक कान्ति के संघर्ष का 
सफल नेतृत्व सही उपायों द्व(रा ही हो सकता है.। अतः कांभेस के नेतृत्व 
से निजी बातों के कारण चिद़े हुए व्यक्तियों को पार्टी से अलग रखते 
हुए हमें उसमें ऐसे उर्याक्तयों को शामिल करना है. जो राष्ट्रीय आन्दोलन 
का सफल नेतृत्व करने की क्षमता रखते हों। उन्होंने कहा कि जबतक 
हम अपना संगठन मजबूत नहीं करते, तबतक हमारे छिये राष्ट्रीय 
आन्दोलन वथा प्रगतिशील शक्तियों का नेतृत्व करना सम्भव नहीं है। 
कांग्रेस के अन्दर फैली सुधारवादी मनोबृत्ति का तथा शासन-संकटों का 
मुकाबला ऋन्‍्तिकारी नेतृत्व ही कर सकता है और उसे सबल बनाने 
के लिये जनता की आर्थिक लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई से सम्बन्धित 
करना बहुत जरूरी है। समाजबादियों का कतेव्य है कि वे ऐसी 
तैयारी करें कि स्व॒राज्य की लड़ाई खत्म होते होते सामाजिक स्व॒तन्त्रता 
की लड़ाई शुरू हो जाय, पर उन्हें यह मी याद रखना है कि अगर 
स्वराज्य की लड़ाई में हम सफल नहीं होते तो सामाजिक स्वतन्त्रता की 
नौबत ही नहीं आ पायगी | 


काय 

समाजवादी सिद्धान्तों तथा नीति-रीति को स्पष्ट कश्ना, उसकी 
प्र्ठभूमि में कांम्रेस की गतिविधि की समीक्षा करना, राष्ट्र की विभिन्न 
समस्याओं का गूदू अध्ययन कर उनका समाजवादी क्रान्तिकारी हछ 
ढूंढना, कांग्रेस के एके को अश्लुण्ण बनाये रखते हुए उसे अधिक 
गतिशील तथा राजनीतिक और आर्थिक ऋग्ति का उपकरण बनाना 
नरेन्द्रदेवजी का सुख्य काये था। अपनी विद्वत्ता, शीछ, स्वाधीनता के 
प्रति निष्ठा, क्रान्तिकारी भावना और राष्ट्रसेवा के बलछ पर उन्होंने इस् 
कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न किया और अपने भ्रान्त की कांग्रेस के 
तो अपने नेतृत्व से विशेष तौर पर प्रभावित किया । 


माक्सवाद के मूलसिद्धान्तों का विश्लेषण, उनके आधार पर जन- 


श्श्ष जाचाये नरेन्द्रदेव--युग और नेनुख 


तान्त्रिंक समाजवाद का प्रतिपादन तथा सोवियत रूस और कथ्युनिस्टों 
की स्तालिनियादी शष्ट्रविरोधी नीति-रीति की आलोचना नरेन्‍्द्रदेवजी 
का दूसरा मुख्य काये था। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने साप्ताहिक 
पत्र संघर्ष में कई लेख प्रकाशित किये जो आगे चलकर 'समाजवाद 
के लक्ष्य ओर साधन के नाम से पुस्तकाकार अकाशित किये गये 
और वर्षों उनके नबयुवक साथियों द्वार एक प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में 
अध्ययन किये जाते रहे । इस लेखों में' नरेन्द्रदेवजी ने माक्सेवाद के 
मूल सिद्धान्तों का शास्त्रीय विवेचन किया । माक्संबाद के जनतान्त्रिक 
और मानवीय तत्त्वों का महत्त्वपूणं विश्लेषण किया। एक लेख में 
मानकता को समाजवाद का 'मूलाधार बताते हुए उन्होंने कहा कि 
माक्से सासवता की भावना से अनुप्राणित था, उसका हृदय इतना 
बिशाल और कोमर् था कि मानव समाज के साधारण से साधारण 
दुख भी ओरों से कहीं अधिक उसे प्रभावित करते थे, वह एक ऐसा 
समाज प्रतिष्ठित करना चाहता था कि जिसमें सारा उत्पादक सम्राज 
सुख, समता और स्वतन्त्रता का सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके 
और सच्ची मानवीय प्रेरणाओं से अनुप्राणित हो। नरेन्द्रदेवजी ने 
बताया कि समाजबाद एक सांस्कृतिक आन्दोलन हे जिसका केन्द्र 
भानव हैं। समाजवाद में पम्रानव सर्वोपरि' हे, भानव के उत्कर्ष को 
घटानेवातद्य कोई सिद्धान्त भी समाजवाद को मान्य नहीं हो सकता। 
उन्होंने बताया कि 'सम्ताजवाद प्रचलित समाज का इस प्रकार संगठन 
करना चाहता है कि वतेमान पररुपर विरोधी स्वार्था बाले शोषक और 
शोषित, पीड़क और पीड़ित वर्गों का अन्त हो जाय, बह सहयोग के 
आधार पर संगठित व्यक्तियों का ऐसा समूह बन जाय जिसमें एक 
संदस्य की उन्नति का अर्थ स्वसावतः दूसरे सदस्य की उन्नति हो और 
सब मिलकर सामूद्दिक रूप से परस्पर उन्नति करते हुए जीवन ठयतीत 
कर सके ।” ऐसे “बर्गेद्दीन समाज” में ही 'मानव मनुष्यत्व को पुनः 
प्राप्त कर संकता है। साम्ताजिक विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण 
करते हुए नरेन्द्रदेवजी ने बताया कि जगतू का साश व्यापार शास्वत 
परिवर्तन के क्रप्त में है!; 'सनुष्य और परिस्थितियोँ दोसों परिवर्वनशील 
ओर अस्थिर हैं तथा दोनों का सदा अन्योन्य सक्रिय विरोध होता रहता 
है जोर इंससे वृद्धि-पिकास द्वोता है ” उन्होंने यह भी कताया कि 
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समाज के हढाँचे में आधारभूत परिवर्तेन की ऐतिहासिक आवश्यकता 
ऋन्ति के द्वारा ही पूर्ण होती है! तथा वर्ग-समाज्ञ में वर्ग-संघर्ष 
आअनिवाये है । 
नरेन्द्रदेवजी की व्याख्या कम्युनिस्टों को मंजूर नहीं थी । इसडिये 
मक्सबाद के सिद्धान्तों तथा नीति-रीति के सम्बन्ध में दोनों में काफी 
विबाद रहता था। निरन्तर शास्त्ा्थे से वे कमी कभी ऊब भी जाते थे, 
पर फिर भी सिद्धास्तों का स्पष्टीकरण आवश्यक सम वे विचार-विनिमथ 
करते ही रहते थे । 


प्रशिक्षण 


विद्यार्थियों और नवयुवक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण नरेन्‍्द्रदेवज़ी का 
दूसरा महत्त्यपूर्ण कार्य था। इस काम में उ्तकी विशेष द्छिचस्पी थी, 
उन्हें विशेष आनन्द आता था। उसकी प्रेरणा से उनके अपने आरन्त 
के कई विद्याल्यों में समाजवादी अध्ययन केन्द्र कायम हो गये थे। 
इन केन्द्रों में समाजवाद के भूल सिद्धान्तों का वथा समाजवादी दृश्टिकोण 
से समाज की समस्याओं का अध्ययन होता था। कभी कभी पाँच छ 
दिन तक छगातार प्रशिक्षण शिविर चछता रहता था। आचार्य नरेन्‍्द्रदेव 
इन शिविरों और केन्द्रों में बहुधा भाषण देते थे। ढखनऊ के एक ऐसे 
केन्द्र में तो उन्होंने बहुत अर्से तक नियमपूर्वक श्रति सप्ताह सम्राजवाद 
के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया । 


सन्‌ १९३८ में श्री जयप्रकाश नारायण ने सोनपुर (बिद्दार) में एक्र 
बड़े शिक्षण शिविर का आयोजन किया। समाजवाद और राजनीति 
के बहुत से विद्वानों ने उसमें भाषण दिये। नरेन्‍्द्रदेषजी ने भी 
समाजवाद के मानवीय और जनतान्त्रिक सिद्धान्तों पर एक सारगभित 
भाषण दिया और बताया कि जनतस्त्र और मानवता समाजवाद के 


मूलाधार हैं । 

मई-जून सन्‌ १९३९ सें नरेन्द्रदेवजी ने ठखनऊ में कान्यकुब्ज 
कािज में एक बृहद्‌ समाजवादी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। 
इस शिविर में छगभग एक सौ कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने 
माक्सवाद वथा देश की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया। 


११० श्ायाय नरेंस्रदेव--युव ओर नेतृत्व 


शिबिर में काफी चहल पहल थी, अध्ययनशील नवंयुवर्कों' में उत्साह 
था, ज्ञान के संचय की प्रबल इच्छा थी। प्रतिदिन पांच छः: धंदे 
पढ़ाई द्वोती थी, फिर भी सन नहीं सरता था। देश के बहुत से दूसरे 
कामों में घिरे रहने के कारण प्रभ्ुख समाजवादी नेता केम्प में अधिक 
समय नहीं दे पाये, इस पुस्तक के लेखक को ही अधिक भ्रार बहन 
करना पड़ा । ऐसी परिस्थिति में अध्ययन के प्रति अरुचि हो जाना 
स्वाभाविक था। पर इंस समाजवादी शिविर के नवयुवक बीस 
पश्चीख दिन तक एक ही व्यक्ति के प्रतिदिन पांच छः: घंदे व्याख्यान 
सुनते रहे और फिर भी उनकी जिज्ञासा बनी रही । 
कम्युनिस्ट नेता श्री अधिकारी ने इस केम्प में जमती में नाजीबाद की 
शक्ति के विकास के कारणों पर एक व्याख्यान दिया | उस व्याख्यान से 
नाजीबाद के गछत सिद्धान्तों का और उत्त सामाजिक तथा आधिक 
परिस्थितियों का, जिनके कारण लाजीबाद ने जर्मनी में ओर' पकड़ा, 
कोई विशेष विश्छेषण न करके उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की 
कि जर्मनी के सोशछ डिमोक्रेट अर्थात्‌ जनतान्त्रिक समाजवादी ही 
जमेली में नाजीवाद की विजय के मूल कारण हैं। नवयुबकों पर 
उनके इस व्याख्यान का कोई विज्ञेष प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने 
समझा कि अधिकारी साहब सोशल डेमोक्रेटिकों की आड़ छेकर व्यर्थ 
में कांग्रेस सोशलिस्टों की नीति-रीति की निन्‍दा कर रहे हैं। इस 
पुस्तक का लेखक, जो इस व्याख्यान में उपस्थित था, चुप रहा। 
आखिर अधिकारी साहब ने स्वयं प१छा कि उसकी क्या राय है। 
उसने ..कहा. कि उसकी राय में कम्युनिस्टों की गलती के कारण ही 
जर्मनी में ,सोशछ डिमोक़ेटिकों की हार और नाजियों की जीत हुई । 
अप्विकारी साहब ने कहा.कि बात, ठीक है., पर,नवयुवकों को तो सोशछ- 
डिमोक्रेंटिकों की बुराइयां बताना, ही ठीक था। इस पर उनसे कट्दा गया 
कि समाजबार्दी नवयुवर्कों को यह भी तो जानना चाहिए कि माक्सेबाद 
पर आस्था रखने वाले कम्युनिस्टों की किन गलतियाँ के कारण कब और 
क्या हॉनि हुई, ताकि वे फिर ऐसी गछती न करें । यह सुनकर अधि- 
कारी सोहब-चुंप रहे और उपस्थित सज्जनों पर उनके व्याख्यास का जो 
कुछ असर हुआ थां, वह भी सब घुझ गया । " 
समाजकरदी- किचारों और सश्टकोण को अंसारित करसे के' किये 
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नरेन्द्रदेवज्ी ने अपने सम्पादकत्व में लखनऊ से संघर्य' के नाम से 
हिन्दी में एक साप्ताहिक पत्र सी निकालना प्रारम्भ किया। इस पत्र के 
सम्पादन में श्री विश्वेश्वर प्रसाद सिन्हा का विशेष श्रेय था। उन्हीं की 
देख रेख सें इस पत्र का सम्पादन होता और बही सम्पादकीय लेख 
छिखते थे। श्री दामोद्र स्वरूप सेठ भी इस पत्र में लेख लिखते रहते 
और इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखते। इसको चह्मने 
का बहुत कुछ भार नरेन्‍्द्रदेवजी के शिष्य श्री रमाकान्त शासख्री चहन 
करते थे। इसके प्रबन्ध भें उनके दूसरे शिष्य श्री त्रिभुवन नारायण 
सिंह का भी योग था। इस पतन्न में समाजवाद आदि विषयों पर 
आचार्य नरेन्द्रदेवजी सास्गभित लेख छिखते रहते थे । 

किसाच 


किसानों के छवितों की पुष्टि तथा समाजवादी शक्तियों का संगठन 
नरेन्द्रदेबजी के दूसरे महत्त्वपूर्ण काम थे। यद्यपि वे स्वयं सध्यम- 
बर्गीय बुद्धिजीबी थे, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को किसानों के कष्टों 
से काफी आत्मसात्‌ कर लिया था। हिन्दुस्तान की तत्काछीन परि- 
स्थितियों में वे किसानों को एक ऋन्तिकारी शक्ति मानते थे और उनकी 
क्रान्तिकारी आवश्यकताओं के आधार पर उनकी क्रान्तिकारिता को 
जागृत और पुष्ट करता और उन्हें समाजवादी भावनाओं से अनुप्राणित 
करना वे समाज के उत्थान के छिये आवश्यक समझते थे। उन्होंने 
किसानों की समस्या का गूढ़ अध्ययन किया, उनकी आकाक्षाओं और 
मांगों को पुष्ट किया, उनके संगठन को सुदृढ़ बनाने तथा उसे राष्ट्रीय 
आन्दोलन और सप्ताजवादी शक्तियों से सम्बन्धित करने का श्रयत्न 
किया। अपने प्रान्त के समाजवादी संगठन के तो वे प्राण ही थे। 
उनके व्यक्तित्व और प्रान्तण्यापी प्रभाव की उस पर छाप थी । 
नेतृत्व 

कांग्रेस के अन्दर रहकर समाजवादी आन्दोछन को जिन व्यक्तियों ने 
पुष्ट किया वे सब ही स्वाघीनता-संग्रामों के वीर सेनानी थे। इन्होंने 
कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी बनने से बहुत पहले से ही राष्ट्रीय संघर्षा में 
भाग क्ेना प्रारम्भ कर दिया था तथा अपनी योग्यता, साहस और 
कुर्बानी के आधार पर देश में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। वे 
सभी अन्त तक स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील रहे ॥ जिन्र व्यक्तियों 
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मे प्रारम्भ में समाजवादी आन्दोलन का नेतृत्व किया इनमें सर्वेपश्री 
नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नाशयण, सम्पूर्णॉनन्द, मेहरअछी, राम मनोहर 
छोहिया, अच्युत पटवर्घधत, मभकृष्ण चौधरी, मीतु मसानी, पुरुषोत्तम 
जिकसदास, नाना साहब गोरे, गंगाशरण सिद्द, एस. एम. जोशी, अशोक 
मेहता, फरीदुक हक अन्धारी, दामोदर स्वरूप सेठ, श्रीमती कमल्यदेत्ी 
चुड्टोपाध्याय, श्री के.के मेनन, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, सुन्शी अहमद दीन तथा 
श्री शिवताथ बनर्जी का विशिष्ट स्थान था। इनमें से कुछ अर्थात्‌ सर्वेश्षी 
नरेन्द्रदेव, मेहरअछी, राम मनोहर लोहिया, फरीदुल दक अन्सारी तथा 
श्री के. के. मेनन आजीवन समाजवादी आन्दोलत से किसी न किसी रूप 
में सम्बन्धित रहे और समाजवादी शक्तियों को पुष्ट करने का प्रयास 
करते रहे और कुछ अर्थात्‌ सर्वेश्नी एन. जी. गोरे, एस. एम. जोशी 
सुरेन्द्रनाथ ट्विविदी, शिवनाथ बनर्जी अब भी किसी न्‌ किसी समाजवादी 
संस्था से सम्बन्ध रखते हुए समाजवाद की सेवा कर रहे हैं । पर कतिपय 
सज्जनों ने इस आन्दोलन से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। 
जहाँ से श्री अच्युत पटबधन, पुरुषोत्तम त्रिकमदास तथा श्रीमती 
कप्तराढ़ेवी चट्टोपाध्याय ने सक्रिय राजनीति में द्लिचस्पी लेना ही 
छोड़ दिया; वहाँ सन १९३७ में श्रीसम्यू्णानन्द, १९४६ में श्रीनभकष्ण 
चौधरी तथा १९६४ में श्री अशोक मेहता ने समाजवादी आन्दोलन के 
नेतृत्व को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में राजसत्ता द्वारा ही 
सेवा करता उचित समझा। श्री नभकृष्ण चौधरी ने तो आगे चलकर 
सन्‌ १९९५६ में राजसत्ता का मोह छोड़कर सर्बोदय के छिये 
काम करना देश के छिए श्रेयरकर समझा । श्री जयग्रकाश नारायण, 
जिनका समाजवादी आन्दोलन की श्रगति में खास तोर पर महत्त्वपूर्ण 
स्थान था, सन्‌ १९५२ के चुनाव के बाद सर्वोदय की ओर इतने 
खिचते गये कि उन्होंने अन्ततोगत्बा समाजवादी आन्दोछम का नेतृत्व 
छोड़कर आचाये बिनोवा के साथ सर्वोदिय आन्दोछन में काम करना 
ओर उसका नेतृत्व करमा द्वी उचित समझा । श्री मीनु मसानी की उल्ट- 
फेर तो बहुत द्वी विलक्षण रही । वे गतिशील, दक्ष राजनीतिज्ञ सिद्ध 
हुए, पर समाजवाद के ग्रति उन्तकी निष्ठा इतनी कमजोर साबित हुई कि 
उन्होंने आगे चलकर सम्राजवाद की बजाय पूँज़ीबाद को पुष्ट करना 
ओर पूँजीवादी शक्तियों को सबल बनाना ही अपने जीवन का लक्य 
निश्चित किया और इस उद्देश्य से 'स्व॒तन्त्र पार्टी का निर्माण, संगठन 
ओर नेठृत्व ऋरना शुरू कर दिया। 
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जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बची उस समय नरेन्‍्द्रदेषजी 2५ बर्ष 
के थे। पर मुख्यतः नौजवानों की पार्टी में उन्हें अनुभवी नेता की 
मान्यता प्राप्त थी। अपने ग्रान्त के कार्यकर्ताओं को छोड़ कर पार्टी के 
अन्य सदस्यों ले उनका कोई पुराना सम्बन्ध नहीं था। पर वे सब 
उन्तका आदर करते थे, उनके शील, सद्भावना, विद्वौ्ता और छंगन के 
प्रशंसक थे और उन्हें पार्टी का एक सम्मानित नेता मानते थे। बहुत 
से नेताओं से उनका काफी स्नेह हो गया था। छुछ तो उनके 
घनिष्ट मित्र बन गये थे । 

जिन प्रमुख नेताओं का ऊपर जि दे उनमें से सर्वेश्री जयप्रकाश 
नारायण, सम्पूर्णानन्द और दामोदर स्वरूप सेठ के अतिरिक्त जिनसे 
उनके पुराने सम्बन्ध थे, समाजवादी आन्दोलन के सिलसिले से सर्वेश्री 
मेहर अछढी, अच्युत पटवर्धन, राममनोहर छोहिया, गंगाशरण सिंह, 
और फरीद उलछ हक अन्सारी से विशेष रूप से उनका स्नेह हो गया था। 


यूसुफ मेहरभली 


समाजवादी आन्दोलन के सिलसिले से ही नरेन्द्रदेवजी श्रीमेहरञअली 
के सम्पर्क में आये और दोनों का सनेहः परिपक्व हुआ। भेहर अछी 
जी के परिपक्व तथा संतुरित विचार, समाजवादी आदशों के प्रति 
उनकी निछा, उनकी जबर्दस्त संगठन शक्ति और उनके मोहक व्यक्तित्व 
पर नरेन्‍्द्रदेवजी मुग्धथे। नरेन्द्रदेव जी की तरह सेहर अछी जी भी 
माक्सवाद पर निष्ठा रखते हुए स्ताछिन की नीति-रीति, गति-विधि से 
असन्तुष्ट थे तथा मानबता और जनतन्त्र को माक्सेबाद का मूछ आधार 
मानते थे । दोनों ही व्यापक राष्ट्रीयता, जनतन्त्र, समाजवाद और 
धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आजाद हिन्दुस्तान का निर्माण करना 
चाहसे थे । 


श्री यूसुफ मेहर अछी नवयुवकों के ऋ्तिकारी नेवा थे। वे अपने 
स्नेह, शी, साहस, ज्ञान, देशप्रेम तथा कान्तिकारी भावनाओं और 
विचारों के लिये प्रसिद्ध थे। उन्तका जन्म सन्‌ १९०३ में बम्बई के एक 
प्रसिद्ध समद्ध परिवार में हुआ था। पर उनका जीवन छोकतान्त्रिक 
भावनाओं और मर्यादाओं का मूर्तिरूप था। वे सब साथियों से बहुत 


प्रेम से समता के स्तर पर मिल्से और उनके सभी साथी उनके शिष्ट 
८ 
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और स्नेहपूर्ण ठ्यवहार पर मुग्ध थे। उनके प्रोधी भी उनके शील 
और व्यक्तित्म के प्रशंसक थे। नवयुवक तो उनके साहस और स्नेह 
पर लट्टू थे। उनका सारा जीवन निष्काम भावना से अनुप्राणित था | 
समाजवादी समाज की स्थापना ही उनके जीवन का रूद्य था। लब- 
युवकों को आक्ृष्ट करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। वे युवक आन्दोलन 
के अग्रगण्य नेता थे। सब १९२७ से उन्होंने बम्बई में प्रान्तीय यूथ 
छीग कायम की और तरुणों के दछ को संगठित कर साइमन कमीशन के 
किरुद्ध प्रदर्शन किया, तथा दूसरे बहुत से साथियों के साथ पुलिस की 
लाषियों से बुरी तरह घायछ हुए | आगे चलकर उन्होंने अखिल भारतीय 
छात्र सम्मेलन के अध्यक्ष की हेसियत से क्षाओं का नेतृत्व किया। सन्‌ 
१९२७ में उन्होंने नेशनल मिलिशिया के नाम से स्वयं सेवक सेना का 
संगठन किया। सन १९३४ से बे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संगठन में 
संछग्न हो गये। उनका शील, व्यक्तित्व, नेतृत्व तथा निस्पृही राष्ट्रसेवा 
जनवान्त्रिक समाजवाद की शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रमुख आधार थे । 
मेहर अछीजी प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। बम्बई के 
नागरिकों ने उनकी सेवाओं और व्यक्तित्व से भआकृष्ट हो उन्हें बम्बई 
कारपोरेशन ( महापालिका ) का अध्यक्ष चुना था और उन्होंने अपने 
इस उत्तरदायित्व को बड़ी क्षमता और निर्भीकता से पूरा किया था। 
कई मामझों में सरकार का डटकर मुकाबला करते हुए उन्होंने कारपो रेशन 
के मान और हितों की रक्षा की। सन्‌ १९३८ में' उन्होंने यूरोप और 
अमेरिका का भ्रमण किया तथा न्यूयाके में विश्व युवक कांग्रेस एवं 
मेक्सिको में विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन में भाग लिया । मेहर अढी जी 
स्वतन्त्रता-संघष के वीर सेनानी थे । उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यशाही के 
विरुद्ध काँग्रेस द्वारा संचालित संघर्षा में डटकर हिस्सा छिया और स्वतन्त्रता 
के निमित्त जेल की यातनाएँ सहीं। सन्‌ १६४२ में जेछ में ही उनको 
हृदय का दौरा पड़ा। उस बीमारी का इछाज कराने वे एक बार यूरोप भी 
गये। पर बीमारी ले उनका पिंड नहीं छोड़ा और सन १९५० में उनका 
निधन दो गया । 


अच्युत पटवर्धन 


श्री अच्युत पटवर्धन एक सुसंस्कृत, सम्मानित बुद्धिजीबी परिवार के 
दोनद्वार प्रतिभाशाडी व्यक्ति हैं. शीछ, उदार चिन्तन और आध्यात्मिकत' 
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ही उनके जीवन के मूल आधार हैं | आध्यात्म के छेत्र में वे श्री जे० ऋष्ण- 
मूर्ति के बिचारों से बिशेष रूप से प्रभावित और अनुप्राणित हैं । 
प्रोफेसर पी? के० वैलंग की देखरेख में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी भें 
एम ए० तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे थियोसोफिकल स्कूल में 
शिक्षक का काम करने छगे | पर सब्‌ १९३० में अहमदनगर में नमक 
सत्याग्रह का नेठत्व करते हुए बड़े माई पुरुषोत्तम हरि पटवर्धन के ग्रिफ्तार 
होने पर उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ अहमदनगर में सत्याग्रह 
आन्दोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद तो उन्होंने सभ्नी स्वतंत्रता- 
संघर्षों में डट कर काम किया और सन्‌ १९४२ के संग्राम में तो कमाछ 
ही कर दिया। पुलिस की आँखों में, धूछ मोंकते हुए उन्होंने सारे 
देश का चक्कर लगाया, आन्दोछन का संचालन और नेतृत्व किया तथा 
अपने साहस और क्षमता के छिये देश में आदर और मान प्राप्त किया। 
सन्‌ १९३६ में ही पण्डित जवाहर छाल नेहरू फे निमन्त्रण पर नरेन्द्रदेव 
जी के साथ साथ वे भी कांग्रेस की बर्किंग कमेटी के सदस्य बने और 
यद्यपि सन्‌ १९३८ के बाद उन्होंने उसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की, 
फिर भी सन्‌ १९४७ तक कांग्रेस के सभी कामों में उनका ऊँचा स्थान 
बना रहा । जब श्री अच्युत पटवर्घेन सन्‌ १९३२ में नासिक जेल 
में थे तभी उन्होंने स्वेश्नी जयप्रकाश और एन> जी० गोरे के साथ 
समाजवादी आन्दोक्ृणन की एक रूपरेखा तेयार की और सब 
१६३४ में काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिक्क होने के वाद उन्होंने 
लगभग सोलह व॒षे समाजवादी आन्दोलन का नेतृत्व किया। अच्ययुत जी 
मारक्सबादी नहीं थे, फिर भी नीति-रीति, शीछ और उदार सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण में साम्य के कारण उनका और नरेन्‍्द्रदेवजी का बड़ा स्नेह 
था। उतकी क्षमता, मानब॒ता और सेवा भावना पर नरेन्‍्द्रदेषर्जी को 
पूरा विश्वाल था और उन्हें अच्युतजी के समाजवादी आन्वोछन 
से अलग होने पर बड़ा क्षोम था। नरेन्द्रदेवजी की यह्‌ उत्कट 
इच्छा थी कि अच्युतवजी फिर समाजवादी आन्दोछन का नेतृत्व 
स्वीकार करें। पर वे राज्य नहीं हुए। उनकी निरप्रहता भी विलक्षण 
है। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के कुछ समय बाद पण्डित जवाहर छाल 
नेहरू ने उन्हें यूनाइटेड तेशन की असेम्बढी में भारत का प्रतिनिधित्व 
करने को आमन्त्रित किया, आगे चछकर राजस्थान की सरकार ने उन्हें 
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पडढिलक संचिस कमीशन का अध्यक्ष बनाना चाहा और दो बार केन्द्रीय 
सरकार ने उनसे काशी विश्वविद्याउय का उपकुरूपति बनने की प्रार्थना 
की। पर आपने इन सब को अस्वीकार कर दिया ! 


राममनोहर लोहिया 


नरेन्द्रदेवजी का डाक्टर राममनोहर लोहिया से घनिष्ट सम्बन्ध था। 
नरेन्द्रदेषजी की प्रेरणा से ही डाक्टर साहब ने कलछकता छोड़ 
कर उत्तर प्रदेश को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। पर सब १९०२ के 
चुनाव के बाद सिद्धान्तों, तौर-तरीके तथा अनुशासन के सम्बन्ध में 
मतेक्य न होने के कारण धीरे-धीर दोनों में खिचाव बढ़ता गया और 
सन्‌ १९८७ में उसने एक विस्फोट का रूप घारण कर लछिया। 
नरेन्द्रदेवजी को इस विछोह और विघटन का बड़ा दुःख था। 


डाक्टर राममनोहर छोहिया एक प्रतिभाशार्ी महत्वाकांक्षी नवथुचक 
शे। वे आजीवन नवयुवक बने रहे, युवकों को आकृष्ट और अनुप्राणित 
करते रहे। जब वे विद्यार्थी थे, तभी वे अपने सहपाडियों स अलग 
निराी आकांक्षा रखते थे, सोचते थे कि उनके जीवन का उद्देश्य 
दूसरे साथियों से भिन्न और कही ऊँचा है। सन्‌ १९३३ में जमेनी 
से अर्थशास्त्र में डाक्टर की उपाधि प्राप्त कर देश में बापस आते ही वे 
राजनीति में दिलचस्पी लेने छगे । जब सन्‌ १९३४ में कांग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी बनी तब आपने उस पार्टी की ओर से कलकम्ते से कांग्रेस 
सोशलिस्टि' पत्र का सम्पादन झुरू किया। सन्‌ १९३६ में कांग्रेस के 
अध्यक्ष पण्डित जवाहरलछाछ नेहरू के अनुरोध पर उसके परराष्ट्र विभाग 
के मन्त्री की हेसियत से उन्होंने काम शुरू किया, पर अप्रेछ सन १९३८ 
में इस काम को छोड़ सारा समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संचालन 
में छगाने का निश्चय किया। सन्‌ १९३९ में ब्रिटिश साम्राज्य्ञाही के 
विरुद्ध एक कड़ा भाषण देने के अभियोग पर उन्हें अगस्त सन' १९७० 
से दिसम्बर सन्‌ १९४१ तक पहली बार जेछ की यातनाएँ सहनी पड़ी . 
सब्‌ १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन! में भूमिगत रहते हुए. उन्दोंने 
डटकर काम किया। पर २० सई सन्‌ १९४४ में वे बम्बई में गिरफ्तार 
कर लिये गये और छाद्दौर के छाल किले में उन्हें बहुत ही सख्त यातनाएँ 
सद्दन करनी पड़ीं। अप्रैठ सन्‌ १९४६ में जेछ से छूटने के कुछ दिन 
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बाद ही अर्थात्‌ जून सन्‌ १९४६ को उन्होंने गोवा में. नागरिक स्वतन्त्रता 
के निर्मित्त सविनय अबज्ञा की। सब्‌ १९४७ में उन्होंने गान्धीजी के 
आदेश पर कछकत्ता और दिल्ली में' साम्प्रदायिक शान्ति और एके के 
लिए बहुत साहस से काम क्रिया। नेपाल के स्व॒तन्त्रता-सघषे में भी 
द्लिचस्पी लेते हुए सत्‌ १९४७ में नेपाल दिबस के सिलसिले में वे देहली 
में गिरफ्तार हुए। समाजवादी आन्दोलन के नेतृत्व में डाक्टर छोहिया 
का विशिष्ट स्थान था। स्वतन्त्र भारत में तो समाजवादी नवयुवकों का 
प्रशिक्षण, किसान आन्दोछन का नेतृत्व, परराष्ट्रनीति का निणय तथा 
देशी श्यिसतों में समाजवादी शक्तियों का संचालय उनके नेतृत्व के 
विशिष्ट क्षेत्र थे! सब १९५५ में प्रजासोशलिस्ट पार्टी से सम्बन्ध 
बिच्छेद के बाद डाक्टर छोहिया ने जिस पार्टी को संगठित किया उसके 
तो वही कर्ताघर्ता थे। बे एक साहसी योद्धा ओर विचारक थे। वे 
पूंजीवाद और माक्सेबाद दोनों को गछत सममते थे ओर समाजवाद 
की उनकी अपनी व्याख्या थी । वे आजीवन विचारों और परिस्थितियों 
से संघर्ष करते रहे। संघपे में उन्‍हें मजा आता था। वे जीवन को 
निरन्तर संघर्ष ही समझते थे। 


गंगाशरण सिंह 


सन्‌ १६३० के नमक खत्याग्रह से बहुत पहले ही श्री राहुल 
साइकृत्यायन जी के माध्यम से नरेन्द्रदेषजी से गंगाशरणजी का 
परिचय हो गया था। पर समाजवादी आन्दोलन के सिलसिले से ही 
यह परिचय स्नेह में परिपक्व हुआ। वे नरेन्‍्द्रदेबजी के विश्वसनीय 
स्‍्नेहीं बन गये। आचाये जी उनसे साम्ताजिक कार्मों के साथ 
साथ पारिवारिक समस्याओं पर भी विचार विमश करते रहते थे। 
शील, संस्कृति, राष्ट्रीयता ओर समाजवाद के सम्बन्ध में दोनों के विचारों 
में बहुत साम्य था। 

श्री गगाशरण सिंहली एक सम्मानित सम्पन्न परिवार के उज्ज्यल 
रल हैं। सन १९२० में गांधीजी के आह्वान पर वे अपनी पढ़ाई 
छोड़कर असहयोग आन्दोलन में शामिल हुए। आन्दोलन के स्थगित 
हो जाने पर उन्होंने कुछ अर्से काक्षी में रहकर संस्कृत और हिन्दी 
साहित्य का अध्ययन किया। वे अन्त तक देश की आज़ादी के लिये 
कांग्रेस द्वारा संचालित संघर्षों में हिस्सा लेते रहे। दसे की बीमारी के 
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कारण जेल में उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ा॥ पर बीमारी और जेछ की 
यातनाएँ उन्हें अपने पथ से विचछित नहीं कर सकी। अपनी क्षमता, 
शीक और कठतेव्य-परायणता के आधार पर उन्होंने शीघ्र ही 
कांग्रेसजरमों का, विशेषतः डाक्टर राजेन्द्र प्रसादज्ी का, विश्वास 
ओर स्नेह तथा कांग्रेस मण्डढी में ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया। 
कई बर्ष तक प्रान्तीय काँग्रेस की कार्यसमिति के सदस्थ और 
प्रधान मनन्‍्द्री की हेसियत से उन्होंने राष्ट्र की सेवा की। सम्‌ १९३० में 
नमक सत्याग्रह के जमाने में जेल में ही माक्सबादी साहित्य का 
अध्ययन करके वे मसाक्सेवादी बन गये। जेल से छूटने पर 
कृतिपय मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का 
गठन किया तथा सब १९३४ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तस्वावधान में 
बे समाजवादी शक्तियों को संगठित और पुष्ठ करने छगोे । समाजवादी 
आन्दोलन के संचाक्तन और प्रगति में उनका भरपूर योगदान हे ! 
सन्‌ १९५६ से सन १९५९ तक तो श्री गंगाशरण सिंह प्रजासोशलिस्ट 
पार्टी के भुख्य कर्ताघतों थे। उन्हीं की अध्यक्षता और देखरेख में 
सब काम होता था। अप्रे७छ सन्‌ १९०६ से वे राज्यसभा के सदस्य 
हैं ओर भारतीय संसद में उन्हें एक पुराने अनुभवी तथा विश्वसनीय 
राजनीतिज्ञ का मान अआाप्त है। करीब करीब सभी पार्टियों के प्रमुख 
सदस्यों से आपकी घनिष्टता है। गंगा बावू की सेवा का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है। बस्तुत वे स्वयं एक संस्था हैं। राजनीति के 
अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यों में उनकी विशेष अभिरुचि हे। हिन्दी 
भाषा और साहित्य की सेवा तो उनका एक विद्योष कार्यप्रेत्र है। हिन्दी 
के माध्यम से शिक्षा देने वाली तथा हिन्दी का व्यापक प्रसार करने बाली 
बहुत सी संस्थाओं का संचालन उनके हाथ में है। श्री गंगाशरण सिह 
बहुत ही विनोदप्रिय व्यक्ति हैं। इैन्‍्हें सेकड़ों हिन्दी, उर्दू , संस्कृत 
तथा बंगला के पद्म याद हैं. जिनके द्वारा वे अपना एवं अपने मित्रों का 
मनोर॑जन करते रहते हैं ॥ 
फ्रीद उल हक अन्सारी 

जनाब फरीद उछ हक अन्सारी कांग्रेस के असिद्ध नेता डाक्टर 
मुख्तार अहमद अग्सारी के भांजे थे। उन्होंने इंगलिस्तान से बेरिस्ट्री 
की छिक्षा प्राप्त करने के बाद देहछी में क्काछत करना शुरू की '. पर 
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कुछ अरे के बाद ही वे नमक सत्याग्रह में शामिठ्ठ हो गये। फिर 
उन्होंने वकालत करने की बात नहीं की, अपना सारा समय शष्ट्र की 
सेवा में छगाया, एक बीर सेनानी की तरह स्वतन्त्रता-संग्राम में हिस्सा 
लिया ओर आजादी के छिये जेल की यातनाएं सहीं। सब १९३४ में 
ही वे समाजवादी आन्दोछन में शरीक हो गये और आजीवन उससे 
सम्बन्धित-रहे । सोशहछिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्येसमिति के सदस्य, 
संयुक्त मन्त्री आदि पदों से और राज्य सभा के सदस्य की हेसियत से 
उन्होंने समाजवाद को पुष्ट किया। फरीद साहब का नरेनन्‍्द्रदेवजी से 
घनिष्ट सम्बन्ध था। फरीद साहब नरेन्द्रदेवजी को अपना बुज्जुग 
मानते ओर नरेन्‍्द्रदेवजो अपने छोटे भाई की तरह उनसे रनेह करते । 
नरेन्द्रदेवजी उन्हें फरीद और तुम कहकर ही पुकारते थे और जब फरीद 
साहब छखनऊ जाते तब दे नरेन्द्रदेवज़ी के कमरे में ही ठहरते | 


कमलादेवी चट्टोपाध्याय 


श्रीमती कमछादेवी चट्टोपाध्याय का भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संघर्षों 
तथा जनतान्त्रिक समाजवादी आन्दोलन के संचालन में भरपूर योगदान 
रहा ढूं। कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन के नेतृत्व में तो उनका काफी 
ऊँचा स्थान था। सन्‌ १९३६ में उन्होंने कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी के 
द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। सन्‌ १९३८ में पार्टो के छाहौर 
अधिवेशन में उन्होंने कम्युनिस्टों के कुचक्रों का डटकर मुकाबला किया 
और सबेश्री अच्युत पटवर्बषन और नरेन्‍्द्रदेव के साथ पार्टी के कार्य- 
करताओं का एक थीसिस द्वारा मार्ग प्रद्शेन किया। अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के अधिवेशरनों में कांग्रेस सोशलर्स्टि पार्टी के विचारों और 
सुझाबों को पुष्ठ करना उनका एक मुख्य काये था। राष्ट्र के विभिन्न 
संघर्षो में भाग लेते हुए और स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कष्ट सहते हुए, 
उन्होंने सन १९४२ के आन्दोलन के संचालन में काफी महत्त्यपु्णे का्ये 
किया और अपनी क्षमता के लिये ख्याति प्राप्त की। सब १९४७ में 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के निमन्त्रण पर उन्होंने कांग्रेस की बर्किंग कमेटी 
के सदस्य का कामप्त किया। सब १९०२ के चुनाव के बांद उन्होंने 
बम्बई की बजाय दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और वहां राष्ट्र के 
निर्माण के निर्ित्त रचनात्मक ओर सहायता कार्यों में वे संछग्न हो गयीं । 


१२० आचार्य नरेद्ददेव--युग शोर नेतृत्व 
श्री एम. आर. मसानी 


श्री मिनु मसानी एक समृद्ध प्रतिष्ठित पारसी परिवार के एक 
होनहार रत्न हैं। वे दक्ष राजनीतिज्ञ तथा प्रतिसाशाली बक्ता हैं। जब 
वे लन्दन में स्कूछ आफ इकनामिक्स में शिक्षा प्राप्त करते थे, तभी वे 
फेबियन सोशकिस्टों फे सम्पर्क में आये तथा उनके विचारों से 
प्रभावित हो वेधानिक समाजवाद का समर्थन करने छगे। देश में 
वापस छौंटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोछुत में भाग रिया और 
नासिक जे में श्री जयप्रकाश नारायण आदि के साथ सप्माजवादी 
आन्दोछन की एक कल्पना तैयार की। सन्‌ १९३४ में वे कांग्रेस 
सोशहलिस्ट पार्टी के संयुक्त मन्त्री चुने गये और इस हैसियत से उन्होंने 
पांच वर्ष तक समाजवादी आन्दोलन के संचालन में भरपूर काम किया | 
सन्‌ १९३८ में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ठाहौर-अधिनेशन 
की अध्यक्षता की । श्री मसानी कम्युनिस्टों की गतिविधि से असन्तुष्ट 
तथा उनके प्रति श्री जयप्रकाश नारायण की सद्भावना से छ्लुब्ध थे । 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर कम्युनिस्ट सदस्यों के कुचक्रों से 
तंग आकर उन्होंने एक बार उसकी रष्ट्रीय कार्येलमिति से भी इस्तीफा 
दे दिया था। श्री मसानी सोवियत रूस की नीति-रीति के भी विरोधी 
थे। दूसरे विश्वयुद्ध के जमाने में' उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 
से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर छिया। आगे चलकर उन्होंने खुले तौर 
पर पूंजीवाद और मुक्त व्यापार का समर्थन शुरु कर दिया। अन्त- 
दोगत्वा श्री राजगोपाछाचार्य के नेतृत्व में उन्होंने स्वतन्त्र पार्टी का 
गठन किया और उसके मनन्‍्त्री की हैसियत से उसका संचाबनम और 
नेतृत्व शुरू कर दिया। इस समय उलके विचार व्यक्तिवादी विचारक हबेंटे 
स्पेन्सर से मिलते हैं। हबेंटे स्पेन्सर की तरह मसातती साहब भी 
समाजवाद को एक प्रकार की दासता मानते हैं. सथा कल्याणकारी राज्य के 
सिद्धान्त को भी गलत सममतें हैं । उनके विचार में तो राजनीतिक 
व्यवस्था ही राज्य का एक मात्र उद् श्य हे। जनकल्याण के नाम 
पर आथ्िक व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप वे स्वेधा अनुचित समझते 


हैं। पूंजिबाद की पुष्टि तथा समाजवाद का विरोध छोकसभा में उनका 
विशिष्ट काये है। 


समाजवादी जान्दोलव १२१ 


पुरुषोत्तम त्रिकमदास 


श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास एक समृद्ध परिवार के होनहार रत्न 
हैं। दूसरे समाजवादी नेताओं की तरह उन्होंने भी गान्धी जी द्वारा 
संचादित स्व॒तन्त्रता संघर्षों में डटकर काम किया तथा स्वाधीनता के 
निर्मित जेल की यातनाएँ सहीं। उन्होंने कांग्रेस सोशहिस्ट पार्टी की 
राष्ट्रीय काय्ये समिति के एक सम्मानित सदस्य की हेसियत से समाज- 
वादी आन्दोछत के संचाढन में भरपूर काम किया तथा सन्‌ १९४८ 
में सोशलछिस्ट पार्टी के नासिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित 
किया । जनतान्त्रिक समाजवाद के मूल सिद्धान्तों पर आस्था रखते हुए 
वे कम्युनिस्टों की गति विधि तथा कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय की नीति-रीति 
के कठु आालोचक है । वे तो कम्युनिज्म को एक प्गतिशीक सामाजिक 
आन्दोछत की बजाय एक कट्रपन्थी धार्मिक सम्प्रदाय सममते हैँ। 
सिद्धान्तों की पविचता के नाम पर कम्युनिस्टों के पारस्परिक संघपे 
को वे स्पेन के जेस्युट (४०5प॥७) समुदाय की मारकाट (इंक्युजिशन) 
जैंसा निनदुनीय सममते हैं। वे कम्युनिस्ट सरकारों की दप्ननकारी 
तानाशही तथा विस्तारबादी विदेश नीति के भी कट्टर विरोधी तथा 
जनता की स्वाधीनता और जनतान्त्रिक आधारों के पोषक हैं। श्री 
पुरुषोत्तम त्रिकमदास एक छब्धप्रतिष्ठ वकीछ हैं। उन्होंने बहुत ही 
योग्यता से एक अन्‍्तराष्ट्रीय जूरिस्ट कमीशन के अध्यक्ष की हेसियत 
से कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत की जनता पर किये गये अत्याचारों 
की जॉचकर एक महत्वपूण रिपोर्ट तैयार की तथा उनकी ओर संसार 
का ध्यान आक्ृष्ट किया | 


मुन्शी अहमददीन 


मुन्शी अहमददीन पंजाब में समाजवादी आन्दोलन के बानी तथा 
अविभाजित हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिम भूखण्ड सें सबसे प्रमुख 
समाजवादी नेता थरे। इस क्षेत्र में उन्होंने बीस वे तक समाजवार्द 
कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया और उन्हें प्रेरणा प्रदान की। वे कॉम्रेस 
समाजवादी आन्दोलस के प्रारम्भिक काछ में कई बपे तक कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी की शब्द्रीय कार्यसमिति के सदस्य रहे और इस पार्टी मे 
कम्युनिस्टों की घुसपेठ और तोड़फोड़ के विरुद्ध संघर्षों में उनका भरपू 


१२२ आचार्य नरेन्द्रदेव--युग थोर नेतृत्व 


भाग रहा। वे स्वतन्त्रता संघर्ष के बीर सेनानी थे। स्वतन्त्र भारत 
में उन्होंने कई वर्ष तक बिहार राज्य के जमशेदपुर में मजदूर आन्दोलन 
का सफल नेतृत्व किया | 


अशोक मेहता 


श्री अशोक मेहता स्वतन्त्रवा-संघषं के बीर सेनानी तथा पअतिभाशाढी 
राजनीतिश्ञ हैं। छोटी आयु में ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग 
ले उन्होंने भारतीय राजनीति में और कांग्रेस सोशहिस्टि पार्टी भें प्रवेश 
किया। थोढ़े दिलों में ही उन्होंने पार्टी के संचालन में महत्त्वपूण भाग 
क्ेना प्रारम्भ कर दिया। कालान्तर में उन्होंने उसके नेतृत्व में ऊँचा 
स्थान प्राप्त कर छिया। पार्टी के तक्त्वावधान में संचालित मजदूर 
आन्दोलन के संगठन और नेद्त्व में भी उनका महत्त्वपूर्ण योग था। 
जनतांत्रिक संसदीय कार्यों में उसकी विशेष अभिर्रुच हे। कई वर्ष 
तक तो उन्होंने ही छोकसभा में प्रजा सोशछिस्टि पार्टी का नेतृत्व किया | 
पार्टी की नीति-रीति पर उनकी योग्यता की गहरी छाप रहती थी । पर 
सन्‌ १९०२ के चुनावों के बाद कांग्रेस से सहयोग करने के प्रहन पर 
पार्टी के अधिकांश सदस्यों से उनका गहरा मतभेद्‌ हो गया। जहाँ 
देश की मोजूदा परिस्थिति में वे इस सहयोग को राष्ट्र की श्रगति के 
छिये अनिवायं समझते थे, बहां पार्टी के दूसरे बहुत से नेता और 
कार्यकर्ता उनकी धारणा को समाजवादी आन्दोछन और देशह्वित के छिये 
हानिकर समकते थे। इस वात पर दस वे तक पार्टी में संघर्ष करने 
के बाद सन्‌ १९६४ में श्री अशोक मेहता ने पार्दी के निर्णयों की उपेक्षा 
करते हुए अपनी नीति का अवछम्बन करना ही उचित समझा और पार्टी 
से उनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया है । 

आचार्य नरेन्द्रदेव श्री अशोक मेहता की योग्यता, कार्यत्षमता और 
संगठन शक्ति के प्रशंसक थे। पर वे बहुत सी बातों में मेहताजी की 
चिन्तनघारा, गति-विधि और नीति-रीति को ठीक नहीं समझसे थे । 
आचायेजी को जहाँ सन १९४७ में कांग्रेस में रहते हुए बम्बई कारपो- 
रेशन के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के विरुद्ध सोशहछिस्ट पार्टी के 
उम्मीदवारों की खड़ा करना अनुचित दिखाई देता था, वहां सन्‌ १९५०२ 
के चुनाव के बाद श्री अशोक मेहता का कांग्रेस की ओर झुकाव भी गछत 


समाजवादों आान्दालन १२३ 


दिखाई देता था। नरेन्‍्द्रदेवजी मजदूरों की संगठित शक्ति को समाज- 
बाद की बिजय और समाजवादी समाज के निर्माण के छिये प्रयोग करने 
के पक्ष में थे और इस उद्दोइय से वे पार्टी से मजदूर-संघों का सामूहिक 
सम्बन्ध पुष्ट करना और मजदूर-संघों द्वारा मजदूरों में समाजवादी 
चेतना पेदा करना जरूरी समझते थे! अतः वे श्री अशोक मेहता के 
पार्टी से अछग स्वतन्त्र ट्रेड थूनियनिज्स के सिद्धान्त को भी ठीक नहीं 
समझते थे। दोनों की कार्थप्रणाडी और तोर-तरीके में भी भेद था। 
समाजवाद के सम्बन्ध में दोनों के दृष्टिकोण में भी अन्तर बढ़ता ही 
गया। जहाँ आचायजी अपने को माक्सवादी कहते थे और 
माक्स-एंगिल्स के साथ लेनिन के सिद्धान्तों से प्रभावित और अनुप्राणित 
भे, बहां श्री अशोक मेहता उनके इन विचारों को ठीक नहीं सममते । 


नाना साहब गोरे 


श्री नारायण गणेश गोरे जो नाना साहब के नाम से श्रसिद्ध हैँ 
एक प्रतिभाशाली राष्ट्रसेवी तथा स्वतन्त्रता-संघर्षो के बीर सेनानी हैं । 
अन्याय का प्रतिरोध उनके जीवन का एक मुख्य छक्ष्य है। स्वतन्त्रता 
मिछ जाने के बाद श्री नाना साहब गोरे ने पुर्तेगा् की साम्राज्यशाही 
को चेतावनी दी, गोया सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा गोवा में कई वर्ष 
जेल की यातनाएँ सहीं ! वे एक विख्यात विचारक, लेखक और वक्ता हैं। 
मराठी के साहितज्ञों में तो उनका विशिष्ट स्थान है । मराठी भाषा में 
उन्होंने कई प्रामाणिक पुस्तके छिखीं हैं । उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति 
और समाजवाद दोनों का ही समुचित ज्ञान है और उनके जीवन पर 
दोनों का प्रभाव है। समाजवादी आन्दोलन के निर्माण, अ्रसार और 
संगठन में उन्तका महत्त्वपूर्ण योग है। महाराष्ट्र में तो समाजवाद 
की प्रगति बहुत कुछ उनके कारण है। सन्‌ १९४८ में वे सोशदिस्ट 
पार्टी के मन्‍्त्री नियुक्त हुए तथा सन्‌ १९५८ में प्रजासोशल्किट पार्टी 
के पूना अधिवेशन में वे प्रधान मम्त्री निबोचित हुए और १९६३ दक 
इस काम को करते रहे | सन्‌ १९०७ सें पाँच वर्ष के लिये वे छोक सभा 
के सदस्य निर्वाचित हुए। वहाँ उन्होंसे राष्ट्र की भरपूर सेवा की। 
फरवरी सब्‌ १९६४ में वाराणसी के कन्वेन्शन में वे प्रजासोशल्स्टि 
पार्टी के अध्यक्ष चुने गये। राष्ट्र के उत्थान के लिये वे 


१२४ भाचार्य नरेख्देव--युग ओर नेतृत्व 


शजनीतिक और आर्थिक ऋाब्ति के साथ साथ सामाजिक फ्रान्ति 
को भी आवश्यक सममते हैं। इसी कारण एक सनातनी ब्राह्मण 
परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने कुलमर्यादा तथा म्ातापिता के आदेशों 
की लपेक्षा करते हुए एक साध्वी विधवा से विवाह कर समाजसुधार का 
सफल आदशोे प्रस्तुत किया । 


एस, एम. जोशी 


श्री एस. एम. जोशी महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध विचारक और राष्ट्रसेवी 
साने गुरु के झील और आदशों से काफी अभावित हैं। स्वोद्य के 
सिद्धान्तों की भी उनपर छाप है । समाजवादी आन्दोढ्न से सम्बन्ध 
रखते हुए भी वे सर्वोदय के कामों में सहयोग देते रहते हैं। जब 
सन्‌ १९०४ में नरेन्द्रढेवजी ने उनसे प्रजा सोशल्स्टि पार्टी का अधान 
न्त्री बनने का अनुरोध किया तथ उन्होंने थह कह कर ही मन्‍्त्री बनने 
से इनकार किया कि इस वर्ष सर्वोदय क्रा काम करना ही उन्होंने निम्नय 
किया है । श्री एस एम. जोशी ने गोवा सत्याग्रह के जमाने में संयुक्त 
महाराष्ट्र के आन्दोलन के नेत्त्व द्वारा ख्याति प्राप्त की। जोशी साहब 
मजदूरों और थुवक्रों के संगठन में भी काफी संलग्न रहते हैं । महाराष्ट्र 
में राष्ट्सेवा संघ के संगठन और संचालम में तथा समाजवादी 
आन्दोलन की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योग है। यद्यपि सम 
१९५८ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गया अधिवेशन में नरेन्‍्द्रदेचजी 
द्वारा अस्तुत नीतिवक्तव्य को स्वीकार कराने में श्री एस. एम. जोशी का 
काफी हाथ था और वे डाक्टर छोहिया के साथियों के अनुशासन की 
उपेक्षा से तथा गतिविधि से बहुत असन्‍्तुष्ट थे, फिर भी वे समाज- 
वादी एकता के सदा हामी रहे और सन्‌ १९६२ के चुनाव के बाद 
उन्होंने इस सम्बन्ध में सक्रिय काम करना जरूरी समझा । सन्‌ १९६३ 
में प्रजा सोशछिस्ट पार्टी के मोपाछ अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जामे के 
बाद तो समाजवादी एकता को पुष्ट करना ही उन्होंने अपना मुख्य रूच्य 
बना छिया। उन्हीं के प्रयास से जून सन १९६४ में समाजवादी 
एकता हुई और जब फरवरी सन्‌ १९६५ में एकता भन्ञ हुई तब डाक्टर 
लोहिया के साथियों के व्यवहार से असनन्‍्तुष्ट होते हुए भी संयुक्त 
सोशब्स्टि पार्टी में बने रहना और उसका नेठृत्व कश्ना द्वी उन्होंने 


समाजवादी आन्दोलन श्य्पु 


उचित समझा। सन्‌ १९६७ में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार 
की हैसियत से वे छोकसभा के सदस्य चुने गये । 


नवकृष्ण चोधरी 


श्री नवकृष्ण चौधरी स्व॒तन्त्रता संघर्ष के वीर सेनानी तथा उच्चकोटि 
के राष्ट्रसेबी हैं। राष्ट्र की सेवा ही उनके जीवन का मूलमन्त्र हे। वे 
गान्धी जी के शीछ और आदशों से अनुप्राखित हैं। सहज शीछ, 
सादा जीवन, मानवीय उदार भावना, कत्तेंव्यनिष्ठा उनके जीवन की 
शोभा हैं। उड़ीसा के सावेज़निक जीवन में उनका चहुत ऊँचा स्थान 
है। विभिन्न क्षेत्रों में समाज की दूसरी बहुत सी सेवाओं के साथ- 
साथ छगसग वारह वर्ष तक कांग्रेस सोशहछिस्ट पार्टी से सम्बन्धित 
रहते हुए उन्होंने समाजवादी आन्दोछन को पुष्ट किया। डछड़ीसा के 
समाजवादी आन्दोछन पर उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व की गहरी छाप 
है। सन्‌ १९४६ में छड़ीसा के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल में वित्तमन्त्री 
का पद ग्रहण करते के बाद कांग्रेस सोशलछिस्ट पार्टी से उनका 
वैधानिक नाता टूट यया, पर सम्ताजवादी कार्यकर्ताओं के प्रति छन्तकी 
पुरानी सद्भावना बनी रही। कई बर्ष तक उन्होंने उड़ीसा के मुख्य 
मन्‍्त्री का उत्तरदायित्व भी बहन किया। रचनात्मक कार्यों में नव बाबू 
की विशेष अभिरूचि है। छोकशक्ति की अभिवृद्धि उनके जीवन का 
एक सुख्य छत्य ढें। राजशक्ति से सम्बन्ध रखते हुए भी वे छोकशक्ति 
की अभिवृद्धि के निमित्त सर्वोद्य के कार्यों में सहयोग देते रहते थे। 
सन्‌ ९९८६ में तो उन्होंने दलबन्दी की राजमीति से अछंग होकर अपना 
सारा जीवन सर्वोदय के काम में छगा देने का निश्चय किया। सर्वोदिय 
मण्डली में भी नवबावू का विशिष्ठ स्थान है.) 


सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी 

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी उड़ीसा के प्रतिभाशाढी, साहसी, कतेज्यनिप 
नेता हैं। वे स्वतन्त्रवा-संघर्ष के बीर सेनानी हैं। उन्होंने कांग्रेस के 
तत्वावधान में संचालित स्वतन्त्रता संघर्षों में हिस्सा लेकर ब्रिट्िद 
साम्राज्यशाही का डटकर मुकाबछा किया तथा अपने साहस और स्थाग के 
बढ पर कांग्रेस में मान ग्राप्त किया। सन्‌ १९४२ के क्रान्तिकारी संघ 
के बाद सन्‌ १९४६ में वे उड़ीसा की ग्रान्तीय काँम्रेस कमेटी के प्रधार 


१२६ आाताय नरेच्द्देव--युग ओर नेतृत्व 


मन्त्री नियुक्त हुए और उन्होंने बड़ी योग्यता और तस्परता से अपने 
कर्वव्य का पालन किया। सय्‌ १९३४ में ही श्री नवकृष्ण चौधरी के 
नेतृत्व में उनके साथ वे कांग्रे स सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। जब 
सन्‌ १९४६ में नव बाबू ने पार्टी से अपना सम्बन्ध विच्छेद किया तब 
सुरेन्द्र बाबू ने ही उड़ीसा में समाजवादी आन्दोलन का नेतृत्व बहन 
किया । उनकी क्षमता, साहस ओर लगन ही उड़ीसा में प्रजासोशलिस्ट 
पार्टी का मूठ आधार है। वे ही उड़ीसा की प्रगतिशीक ऋन्‍्तिकारी 
शक्तियों के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। समाजवाद के विरोधी भी उनके व्यक्तित्व 
और नेतृत्व के प्रशंसक हैं। उड़ीसा के साबजनिक जीवन पर उनके 
कार्यकलापों की गहरी छाप है । श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी सन्‌ १९५२ सें 
राज्य सभा के सदस्य चुने गये तथा सन्‌ १९५७ से वे छोकसभा के सदस्य 
हैं। सन्‌ १९६२ के चुनाव के बाद वे ही छोकसभा में अ्रजासोशलिस्ट 
पार्टी के नेता हैं। संसद में उनका काये बहुत ही श्रशंसनीय है। 
वहाँ उन्हें. एक साहसी, राष्ट्रनिए, अनुभवी राजनीतिज्ञ का मान ग्राप्त 
है। सन १९४७ में वे सोशढछिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति 
के सदस्य चुने गये। सन १९५७ में प्रजासोशलिस्टि पार्टी के 
उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। कई वर्ष तक वे इस पद को सुशोभिव करते 
रहे । अ्रजासोशहिस्ट पार्टी के गया-अधिवेशन के बाद तो राष्ट्रीय स्वर 
पर उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व का निरन्तर विकास हो रहा है। उन्हें 
सम्मानित राष्ट्रीय नेता की मान्यता प्राप्त है । 


श्री के, कृष्ण मेनन 


श्री के. कृष्ण मेनन एक ग्रतिभाशालढी निसप्तद्दी शाष्ट्रसेबी तथा 
स्वतन्त्रता संघर्ष के बीर सेमानी थे । पारिवारिक सु्खों की सम्भावनाओं 
की उपेक्षा कर आजीवन अविवाहित रह कर उन्होंने समाज की सेवा 
की। स्वतन्त्र भारत में सप्ताजवादी सप्ताज़ का निर्मोश द्वी उनके 
जीवन का एकमात्र रकत््य था। सन्‌ १९२७ में श्री मेहरअली द्वारा 
संचालित नवयुवक आन्दोलन के संगठन में श्री मेनन का महत्वपूण 
योग था। सन्‌ १६३२ के सबिनिय अवज्ञा आन्दोछन के जमाने में 
नासिक जेल में उन्होंने सर्वेश्री जयग्रकाश नारायण, अच्युत पटयर्घन 
आदि के साथ समाजवादी आन्दोलन की रूपरेखा तेयार की, तथा कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित समाजवादी आन्दोलन में शामिल होरे 
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के बाद वे आजीवन उसकी अभेव्ृद्धि में संखू्न रहे। प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी के संयुक्त मन्‍त्री की हैसियत से उन्होंने समाजवादी आन्दोछन में 
भरप्र काम किया । जनतान्त्रिक समाजवाद के नेतिक मूल्य ही उनके 
जंचन के मूल आधार थे। सहजशीछ, मानवीय दृष्टिकोण, कतेब्य 
परायणुता, जनतान्त्रिक व्यवहार, निष्काम सेवा, धर्मनिरपेक्षता तथा 
आइडम्बरद्दीन सादा जीवन उनके सदूगुण थे। वे अपनी क्षमता और 
प्रबन्ध कौशल के लिये भी प्रसिद्ध थे। युबकों के प्रशिक्षण में उनकी 
विशेष अभिरुचि थी | 


८. कॉम्रेस में नेतृत्व 

अपनी बिद्वत्ता, शीछ, तथा निष्काम राष्ट्रसेवा एवं सचिनय अवज्ञा 
आन्दोलन के प्रान्तव्यापी सद्बालन और निर्भीक पर सन्तुछित समाज- 
बादी नेदत्व के कारण नरेन्‍्द्रदेवजी ने सन्‌ १९३४ तक कांग्रेस में एक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त कर छिया । क्रान्तिकारी माबनाओं से अलुप्राणित 
बहुत से नवयुब॒कों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। उनके बहुत 
से पुराने साथियों ने उनके साथ उनके नेतृत्व में काम करना उचित 
समझा। गान्घीजी प्रश्गति नेता भी विद्याचरणसम्पन्न 'नररत्य' की 
प्रतिभा से उनकी ओर आज्षष्ट हुए। उनके साथियों ने उन्हें अपना 
पुराना संकोच छोड़ आगे बढ़कर काम करने तथा उनकी भावनाओं और 
विचारों को व्यक्त करने को बाध्य किया । 


राष्ट्रीयकार्यसमिति 

दो वर्ष के अन्दर ही अपनी प्रतिभा के बल पर नरेन्‍्द्रदेव जी ने 
कांग्रेस में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय स्तर पर उद्च पद श्राप्त कर छिये। 
सन १९३६ में एक ओर वे आस्वीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये और 
दूसरी ओर पण्डित जवाहरलाल नेहरू के निमन्त्रण पर साथी अच्युत 
पटव्धन के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यंसमित्रि के सदस्य बने। 
हरिपुरा अधिवेशन के अबसर पर श्री सुभाष चन्द्र बोस के बड़े भाई 
श्री शरद्चन्द्र बोस ने अच्युत पटवर्धन से कांग्रेस का प्रधानमन्त्री बनने 
के छिये आग्रह किया। पर शरद बाबू की बातों में अच्युतजी को 
विघटन की गन्ध मिठी । इसलिये उन्होंने प्रधानमन्त्री बनने से इनकार 
कर दिया। और जब अधिवेशन के बाद उनसे और नरेन्‍्द्रदेवजी से 
राष्ट्रीय कार्येससिति का सदस्य बनते के छिये कहां गया तब दोनों ने 
उसी आशंका को ध्यान में रखते हुए सदस्य बनने से इनकार कर दिया। 
जिपुरा कांग्रेस के बाद गहरा मतभेद हो जाने के कारण जब श्री सुभाप- 
चन्द्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में डाक्टर राजेन्द्र असाद 
जी को अध्यक्ष चुना, तब उन्होंने नरेन्द्रदेब जी से राष्ट्रीय काये समिति 


कांग्रेस में नेट्स्व श्र 


की सदस्यता स्वीकार करने का आग्रह किया। पर दक्षिण पक्ष और 
वामपक्ष के संघर्ष के बाताबरण में पण्डित जवाहरलाल नेहरू की तरह 
उन्‍्हंने सी सदस्य बनना उचित नहीं समझा। इस तरह सन्‌ १९३८ 
के बाद नरेन्‍्द्रदेवज्ञी राष्ट्रीय कार्यलमित्रि के सदस्य नहीं रहे, पर 

१९४८ तक उसकी बैठकों में आमन्त्रित होते रहे। सम १९३९ 
में उन्‍हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की चर्चा गान्धी जी से चलाईं। 
पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नरेन्‍्द्रदेवजी कांग्रेस सोशलिस्ट 


पादी के संगठन में इतने संछग्न हैं कि उनके लिये कांग्रेस का अध्यक्ष 
बनना सम्भव नहीं होगा । 


प्रान्तीय कांग्रेस 


सन्‌ १९३६ के बाद प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी म॑ आचार नरेन्‍्द्रदेष 
का प्रभाव बढ़ता द्वी गया। प्रान्तीय कांग्रेस के कार्मों में उन्हें कांग्रेस 
सोशहिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत से दूसरे प्रगतिशील 
व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त था, जिनमें काशी विद्यापीठ से सम्बन्वित 
प्राध्यापक, संख्ाठक और बहुत से पुराने छात्र शामिल थ्रे | करीब करीज 
प्रत्येक ज़िले में ही कुछ प्रमुख कार्यकर्ता नरेन्‍्द्रदेवजी के साथ थे। 
वे उनके नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने में विशेष गौरव अनुभव करते थे। 


- प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी में नरेन्द्रदेवजी को जिन सजह्ननों का सहयोग 
प्राप्त था उनमें संर्वेश्री सम्पृर्णानन्‍्द, श्रीत्रकाश, आचाये जुग्किक्षोर, 
दामोदरस्वरूप सेठ, डाक्टर मुरारीकाछ, चन्द्रभानु गुप्त, ए० जी० खेर, 
हरिहरनाथ शास्त्री, मजदूर नेता सजासम शास्त्री, मंछ्खानंसिह, 
कमछेाप॑ति त्रिपाठी, प्रोफेसर रामशरण, अलगूराय शास्त्री, मोहनलो् 
गौतम, बह्यप्रकाश शर्मा प्रमुख थे । इनमें से श्री श्रीभकाश, 
श्री सम्पणोनन्द, आचाये जुगलकिशोर, डाक्टर मुराशीछाल ने सेन १९३७ 
के नमक सत्याग्रह से पहले ही अपनी सेवाओं ओर यीग्यता के आधार 

पर कांप्रेस में काफी ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था "और इसडिये उनका 

समर्थन नरेन्‍्द्रदेवजी के लिये विशेष महत्व रखता थाने पर बहुँतों ने 

सन १९३० के नमक सत्याग्रह और सब १६३२ के सर्विनय अवज्ञा 

आन्दोलन के सद्चालन में विशिष्ट योग देकर कांग्रेसजनों का विश्वास 

प्राप्त कर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में स्थानप्राप्तै किया था।.. *+ 
€ 


हि 


१३० जाचाय॑ नरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


स्वेत्री दामोद्रस्वरूप सेठ और चन्द्रभातु गुप्त का नरेन्द्रदेवजी की 

गुट में विशेष स्थान था। सेठज़ी कांग्रेस सोशहिस्ट पार्टी के भी एक 

प्रमुख नेता थे और उत्तर अदेश में इस पार्टी का काम बहुत हद तक 

उन्हीं के हाथ में था। कांग्रेस के अन्दर भी उनका विशेष स्थान था 

और नरेन्द्रदेषजी अपने बहुत से काम सेठजी द्वारा द्वी करते थे । उन्होंने 

हे प्रान्तीय कांग्रेस के प्रधानमन्त्री और अध्यक्ष की हैसियत से देश की 
वा की। 


श्री चन्द्रभानु गुप्त सोशल्स्टि पार्टी के सदस्य नहीं थे, पर वे उसके 
कार्मों में दिलचस्पी लेते रहते और उसकी थोड़ी बहुत सहायता करते 
रहते थे। प्रान्तीय कांग्रेस में उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही 
चला जाता था, यहाँ तक कि जब सन्‌ १९४८ में नरेन्‍्द्रदेवजी ने कांग्रेस 
छोड़ी तब चन्द्रभानुज़ी उनके गुट के प्रमुख नेता बन गये। कांग्रेस 
छोड़ने के बाद दो एक मामलों में नरेन्द्रदेवजी का चन्द्रभालुजी से काफी 
गहरा मतभेद हो गया था जिसके कारण कुछ तनाव भी पैदा हू! गया 
था। पर दोनों के अन्त तक अच्छे सम्बन्ध बने द्वी रहे । पण्डित 
गोविन्द्बल्लभ पन्त के आग्रह पर भी गुप्तज्ी नरेन्‍्द्रदेषजी के चुनाव- 
क्षेत्र में उनके विरुद्ध प्रचार करने नहीं गये ) नरेन्‍्द्रदेवजी के निधन पर 
चन्द्रभानुजी ने ही मोतीवाग में उनके अन्तिम संस्कार का प्रबन्ध किया 
और मोतीछाल नेहरू टूस्ट के तत्त्वावधान में नरेन्‍्द्रदेव स्मृति पुस्तकालय 
की व्यवस्था की | 


सबश्री कमछापति जिपाठी, हरिहरसाथ शाखी और राजाराम शास्त्री 
नरेन्द्रदेवजी के शिष्य थे। ये सब अपने आदरणीय गुरु के प्रति 
बहुत अद्धा रखते थे और नरेन्द्रदेवघजी भी इनका आदर करते थे। 
नरेन्द्रदेषजी की प्रेरणा से ये तीनों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य 
बन गये थे। सन्‌ १९४८ तक श्री कमलापति जिपाठी और सन्‌ १९४७ 
तक श्री हरिहर नाथ शार्त्री और सन्‌ १९४६ तक श्री राजाराम शाख्री ने 
नरेन्द्रदेषजी के नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा की, उन्हें उनके कामों में सहायता 
दी। श्री कमछायति शत्रिपाठी का कार्यक्षेत्र मूलतः राजनीतिक और 
साहित्यिक है। सर्वेश्री हरिहरनाथ शास्तरी और राजाराम शाल्त्री का 
कायक्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक था। वे मजदूर नेता थे। दोनों 


कांग्रेस मे नेतृत्व १३१ 


छाला छाजपतराय द्वारा सम्बरालित जनसेवक संस्थान (8७7ए६7॥8 0 
76०7४४ 90००0) के सदस्य थे। दोनों का आपस में भाई भाई 
का सा सम्बन्ध था। श्री हरिदरनाथ शाझ्ल्री की क्षमता, योग्यता और 
झील पर नरेन्‍्द्रदेवजी को बहुत विश्वास था और वे उनसे विशेष स्नेह 
करते थे। मजदूर आन्दोलन की प्रगति में हरिहरनाथजी का बहुत योग- 
दान था। इन्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सन्चालन में तो उनका काफी हाथ 
था। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने मजदूर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के 
नेता का आदरणीय स्थान ग्राप्त कर लिया था। उनकी घर्मपत्नी 
श्रीमती शकुन्तछा श्रीवास्तव भी उनके साथ नरेन्‍्द्रदेबजी के सेतृत्व में 
समाजवाद के लिये काम करती थीं और जब सन्‌ १९४७ में हरिहर- 
नाथज्जी ने सोशहिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में ही बना रहना उचित 
समझा, शक्ुम्तछाजी सोशलिस्ट पार्टी की सदस्या बनी रहीं और नरेन्द्र- 
देवजी के नेतृत्व में काम करती रहीं। शकुन्तछाजी ने अपने एक 
संस्मरण में लिखा है. कि जब वह नरेन्‍्द्रदेवजी के उपचुनाव में उनके 
समर्थन में काम करने गयीं तब उनके पतिदेव ने जो उस समय हलन्द्न 
में थे उन्हें छिखा कि इसमें कोई आश्रय की बात नहीं है। यह तो 
विचार-स्वातंत्य का मामठा है। फिर आचार्यजी जो मेरे पिल्वत्‌ हैं, 
तुम उनके चुनाव में! गयीं यह मेरे छिये परम हार्दिक सनन्‍्तोष की बात 
है। आज यद्यपि में उनसे दूर हूँ ( केवढ राजनीति में ) परन्तु तुम 
उनका कारय कर रही हो। मैंने सुना है. कि छुछ मित्र फेजाबाद गये 
हैं। में बहाँ होता सम्भवतः कांग्रेस की ओर से आदेश घमिछने पर भी 
उनके विरोध में काम करने न जाता । सन्‌ १९४७ के बाद श्री हरिहर- 
नाथ शास्ती ओर उनकी सहधर्मिणी दोनों विभिन्न राजनीतिक मन्नों से 
सम्नाज की सेवा करते रहे, उन्होंने अपनी पत्नी के विचार-स्वातन्त्य में 
कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 

सर्वेश्री अल्यूराय शास्नरी ओर मोहनछाछ गोतम ने भी नरेन्‍्द्रदेवजी 
के नेतृत्व में कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में. वर्षों काम किय्रा । 
गौतम जी ने तो कांग्रेस सोशलछिस्ट प/र्टी की उत्तरप्रदेश शाखा के मन्‍्सत्री 
की हैसियत से भी वर्षों काये किया। पर आगे चक्कर इन दोनों 
सज्जनों ने कुछ ऐसी बातें कीं जिनसे कद्धुता पेदा हुई, जिसका 
नरेन्द्रदेबजी को बहुत क्षोभ था। 


१३२ काचार्य नरेख्देव--युग ओर नेतृत्व 


प्रतिदन्द्रिता 

प्रान्तीय कांग्रेस में रफी अहमद साहब किद्वाई नरेन्‍द्रदेवजी के 
प्रमुख प्रतिद्वन्द्दी थे। इस अतिद्वन्द्िता ने आन्तव्यापी गुटबन्दी का 
रूप धारण कर लिया था। तेजी, कद्धुता, पक्षपात शुटबन्दी के विशिष्ट 
गुण हैं। यह गुटबन्दी भी इनसे अचछूती नहीं थी। सर्वेश्री ऋष्णदत्त 
पाठीवाल, मोहनछाल सक्सेना, गोपीनाथ श्रीवास्तव, शिव्यनलाल 
सच्सेना, बालकष्ण शर्मा, गोपाल नारायण सक्सेना, अजित प्रसाद 
जैन, झुँँबर खुशबक्त राय, त्रिछोकी सिंह, जगनप्रसाद राबत, केशबदेव 
मालवीय, सालिकराम जायसवाल रफी-गुट के प्रमुख सदस्य थे । 


नरेन्द्रदेव-गुट का दावा था कि वह रफी-गुट से अधिक प्रगतिशील 
है। रफी-गुट इस बात को तसरीम करने को तैयार नहीं था। दोनों गुटों 
के प्रमुख सदस्य देश की स्वतन्त्रता के खिये हर प्रकार की कुर्बानी करने 
को तैयार थे, ब्रिटिश साम्राज्यशाही के कंटर विरोधी थे, स्वतन्त्रता 
संग्राम के चीर सेनानी थे ओर इस अथ में दोनों बामपश्ची और प्रगतिशील 
होने का दावा कर सकते थे। पर उस समय जो शक्तियों चामपक्षीय 
शक्तियों के नाम से पुकारी जाती थीं उनसे नरेन्‍्द्रदेब-गुट का जितना 
गहरा सम्बन्ध था, उतना रफीगुट का नहीं था ) 


नरेन्द्रदेब-गुट के बहुत से सदस्य समाजवादी थे, कांग्रेस सो शल्स्टि 
पार्दी के सक्रिय सदस्य थे। जो समाजवादी नहीं थे उनपर भी नरेन्‍द्र- 
देवजी के समाजवादी नेतृत्व की थोड़ी बहुत छाप थी। दूसरी ओर 
गो रफी अहमद साहब का पण्डित जवाहरढाछजी से घनिष्ट सम्बन्ध 
था, रफी गुट का किसी विशिष्ट बामपक्षीय शक्ति से क्रोई विशेष 
सम्पन्ध नहीं था। रफी साहब ने किसान आन्दोलन में जरूर हिस्सा 
लिया, उन्हें संघर्ष के लिये प्रोत्साहित किया और संघषें में. उनकी 
सद्दायदा की। पर रफी साहिब का नेतृत्व मूलतः राष्ट्रीय था। उस्रका 
समाजवाद से कोई सम्बन्ध नहीं था। रफी गुट के कुछ सदस्यों पर 
तो फासिउ्म की छाप भी पड़ गयी थी, गो स्व॒राज्य मिलने के बाद 
इस गुट के कुछ प्रमुख व्यक्ति समाजवादी आन्दोलन में' शामिल द्वो गये 
और कुछ कांग्रेस के अन्दर ही बामपत्तीय समाजवादी शक्तियों को 
संगठित करने छगे 
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रफी साहब की प्रकृति, नीति-रीति ओर तौर-तरीके नरेन्‍्द्रदेवजी 
से बहुत हृ॒द तक भिन्न थे। पर बजहदारी दोनों का विशिष्ट गुण था। 
साधारण कार्यकर्ता के प्रति सहज सहानुभूति दोनों के शीछ और सोजन्य 
की विशेषता थी। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को हल करने में उनकी 
मदद करना दोनों ही अपना कतेव्य सममते थे। कार्यकर्ताओं को 
अपनी ओर आहृष्ट करने की भी दोनों में भारी क्षमता थी। सहज 
सहानुभूति और आकथ्ेण दोनों के नेतृत्व के काफी बड़े आधार थे । 


विचारों में काफी विरोध होते हुये भी नरेन्द्रदेवजी और रफी अहमद 
साहब किदवाई एक दूसरे की बड़ी इज्नत करते थे। दोनों को एक 
दूसरे की देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर विधास था और दोनों प्रतिद्वन्द्विता 
के बावजूद वाहमी गछतफहमी से यथाशक्ति बचे रहना चाहते थे । 


श्री श्रीतकाशजी ने अपने एक संस्मरण में छिखा है कि सन्‌ १९३६ 
में प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की एक बेठक में नरेन्‍्द्रदेवजी रफीसाहब की 
किसी बात से काफी रूष्ट हो गये और उन्होंने यहां तक कह दिया कि 
वह इस प्रकार के सज्जन से बात भी नहीं करना चाहते। रफी साहब 
यह सुनकर चुप रहे। पर कुछ दिन बाद जब फिर फेजाबाद सें 
नरेन्द्रदेवजी के सकान पर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बेठक हुई, तब सब 
कायवाही समाप्त होने के बाद रफी साहब ने श्रीप्रकाश जी से कहा कि. 
बहू नरेन्द्रदेवजी से मिलना चाहते हैं। श्रीप्रकाशज्ी ने नरेन्‍्द्रदेवजी से 
उनकी मुछाकात करा दी। बातचीत के बाद रफी साहब ने श्रीग्रकाश 
ली से कद्दा कि वह खुश हैं. कि मतभेद दूर हो गया और नरेन्‍्द्रदेवजी 
ने कहा कि भैंने सब कागजों को देख लिया है, रफी साहब निर्दोष हैं, 
गलती मेरी ही थी । 


इसी तरह जब स्वराज्य मिल जाने के बाद बिहार में साम्प्रदायिक 
भाड़े हुए और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आदि पूर्वी जिलों को साम्प्र 
दायिक मगड़ों से सुरक्षित रखते के लिये गरहमन्त्री की हेसियत से रफी 
साहब ने समुचित प्रबन्ध किया, तब साम्प्रदायिक भावनाओं से अनु- 
प्राणित बहुत से हिन्दुओं ने उनपर साम्प्रदायिक होने का दोषारोपण 
किया। उस सम्तय नरेन्‍्द्रदेवजी ने रफी साहब का जोरदार समथन 
किया और कांग्रेस की प्रान्तीय कार्येसमिति में जोर के साथ कह्दा कि 
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रफी साहब में चाहे दूसरे दोष कुछ भी हों पर वे साम्प्रदायिक नहीं हैं। 
सनकी व्यापक राष्ट्रीय भावना पर अविश्वास करना उनके साथ अन्याय 
है, जिसे कोई देशभक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस अवसर पर 
आचार्यजी उतने ही उत्तेजित और रुष्ट थे जितना कोई व्यक्ति अपने 
सगे भाई पर छगाये झूठे आरोपों को सुनकर हो सकता है। 

एक विवेशी लेखक ने लिखा है कि रफी साहब को प्रान्तीय मन्न्रि- 
मण्डल से अल्य कराके उन्हें केन्द्रीय मन्त्रिमण्डर में शामिल कराते के 
लिये नरेन्द्रदेवजी जिम्मेदार हैं । पर यह बात बिछकुछ झूठ है, क्योंकि 
इस घटना की सारी जिम्मेदारी रफी साहब के कुछ अपने साथियों की 
थी। उन्होंने ही अधानमन्त्री नेहरू को समझा-बुझाकर इस बात के 
छिये राजी किया कि रफ्ी साहब को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डछ में शामिल 
होने को आमन्त्रित किया जाय| रफी साहब की यह बात पसन्द नहीं 
थी, पर वे नेहरू जी की बात टाल नहीं सके। 

रफी साहब के पुराने विश्वसनीय साथी श्री जिकोकीसिह का कहना 
है कि रफी साहब आचार्य नरेन्द्रदेव की विद्वत्ता और सदूगुर्णों के 
प्रशसक थे और उन्होंने कई मामछों में नरेन्द्रदेवजी का समर्थन किया | 
जिछोकी बाबू का कहना है कि सन्‌ १९४७ में रफी साहब ने गान्धी जी 
के इस विचार का समर्थन किया कि नरेन्‍्द्रदेव को कांग्रेस का अध्यक्ष 
बनाया जाय और जब सन्‌ १९४८ में नरेन्द्रदेब जी ने सोशल्स्टि पार्टी के 
उम्मीदवार की हैसियत से उपचुनाव लड़ा, तब उनके बिरोध में खड़े किये 
गये कांग्रेसी उम्मीदवार के समर्थन के लिये रफी साहब चुनाव क्षेत्र में 
नहीं गये । ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध में रफी गुट के कार्यकर्ताओं 
में गहख मतभेद्‌ था। जहाँ सर्वेश्री गोपीनाथ श्रीवास्तव और त्रिछोकी 
सिह चाहते थे कि नरेन्‍्द्रदेबजी और दूसरे सोशलिस्ट उम्मीदवारों का 
इस उपचुनाव में विरोध न किया जाय और उन्हें स्वस्थ बिरोधीदलछ 
बनाने का मोंका दिया जाय, वहाँ स्वेश्री गोपालनारायण सक्सेना 
बालकृष्ण शर्मा, जगनप्रसाद रावत ने जोरशोर से नरेन्द्रदेवजी का 
विरोध किया और उन्हें हराने में कोई बात उठा नहीं रखी । 
प्रगतिशील नेतृत्व 


दूसरे सबिनय अवज्ञा आन्दोलन के बाद उत्तरप्रदेश की कांमेस 
अपनी उप्रता के लिये प्रसिद्ध हो गयी थी इसका मूछ कारण तो 
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किसानों की बेचेनी और हछूचछ थी। पर इसमें बाबू पुरुषोत्तमदासजी 
टंडन, पण्डित जवाहरछाल नेहरू और आचार नरेन्‍्द्रदेव का भी विशेष 
योग था। टंडनजी का सामाजिक दृष्टिकोण बहुत हृद तक सुधारवादी 
था। बे प्राचीन भारतीय संस्कृति के मानबीय तत्त्वों पर विद्येष आस्था 
रखते थे ओर उनके आधार पर ही पुरानी परम्पराओं को ध्यान में 
रखते हुये समाज का सुधार करना चाहते थे। पर उनके राजनीतिक 
विचार काफी क्रान्तिकारी थे । किसानों के प्रति उनकी विशेष 
सहानुभूति थी। सरकार का दमन और जमींदारों की लूट खसोट 
टंडनजी को असह्य थी। उनका प्रतिरोध उनके जीवन का मुख्य छक्त्य 
था। वे किसानों की संगठित शक्ति द्वारा किसानों को दशा सुधारने 
के पक्ष में थे। उन्होंने प्रान्त के किसान आन्दोलन का नेतृत्व किया, 
किसानों की मांगों को पुष्ठ किया और कांग्रेस द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान 
किये जाने पर बछ दिया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन से पहले ही 
पण्डित जवाहरब्मल नेहरू कांग्रेस के प्रगतिशीछ क्रास्तिकारी तस्तों का 
नेदत्व करने छगे थे । उन्तका व्यक्तित्व और नेतृत्व मजदूर, किसान 
ओर नवयुवक सबको आक्ृष्ट करता था और घीरे धीरे उन्होंनि कांग्रेस 
के नेदत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। उनके प्रगतिद्ीछ 
आधिक और सामाजिक बिचारों की तथा उनके गतिशीछ नेतृत्व और 
व्यक्तित्व की कांग्रेस पर गहरी छाप थी। उत्तरप्रदेश में बहुत से 
नवयुवकों ने समाजवाद का पहछा पाठ नेहरूजी के व्याख्यानों और 
लेखों द्वारा ही पढ़ा था। पर उत्तरप्रदेश कांग्रेस की प्रगतिशीक शक्तियों 
को पुष्ट करने में नरेन्द्रदेवजी का किसी से कम हांथ नहीं था। उन्होंने 
कांग्रेस के अन्दर सोशल्स्टि पार्टी को बना कर, उसके द्वारा समाजवादी 
दुशेन के मूछ सिद्धान्तों का प्रसार कर कांग्रेस के अन्दर समाजवादी 
शक्तियों को पुष्ट किया और दूसरे प्रगतिशील तत्त्वयों से उनका सम्बन्ध 
जोड़ कांग्रेस को नयी गति प्रदान की और कांग्रेस के सिद्धान्तों और 
कार्यश्रणाली में ऋन्‍न्तिकारी परिवतेन कराने का भरसक प्रयत्न किया | 
उन्होंने किसान-आन्दोलन में सक्रिय भाग से उसके तेतृत्व को सबद 
बनाया और नवयुवकों को ऋन्तिकारी राजनीतिक और सांस्कृतिक नेतृत्व 
प्रदान किया और उन्हें कांग्रेस के व्यापक नेतृत्व में देश की स्वतन्त्रता 
के लिये सतत प्रयत्न करने को प्रोत्साहित किया | 
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प्रान्तीय सम्मेलन 


सन्‌ १९३६ में प्रान्तीय काम स के राजनीतिक सम्मेरुन में आचार्य 
जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जनता को आर्थिक कार्यक्रम के आधार 
पर संगठित करने का, कार्यकर्ताओं के मानसिक क्षितिज को ऊँचा उठने 
का, कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ बनाने का और राष्ट्र कर्मीसंघ ( नेशनल 
सर्विस ) की व्यवस्था करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि 
जनता के देनिक जीवन के आर्थिक संघर्ष को साम्राज्यविरोधी संग्राम 
से सम्बन्धित करने से दी जनता राष्ट्रीय आन्दोछन में, सजीब भाग 
लेने को तैयार हो सकती है” तथा किसान और मजदूर संघों से कांग्रेस 
का अत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करके ही कांग्रेस को सुदद बनाया जा 
सकता है। उनके विचार में किसानसभा तथा मजदूरसंघ के सदस्यों 
को कांग्रेस में अपने अ्तिनिधि भेजने का अधिकार श्राप्त होना चाहिये, 
केवल इसछिये नहीं कि कांग्रेस के सम्मुख उनका दृष्टिकोण रखा जा 
सके, किन्तु इसलिये कि वे कांग्रेस के निणयों को अधिकाधिक 
प्रभावित कर सकें। कांग्रेस के सदस्य की हैसियत से नहीं; किन्तु 
अपनी संस्थाओं के प्रतिनिधि की हैसियत से ही वे यह काम कर 
सकते हैं । 


भारतीय संविधान 

सब्‌ १९३५ के भारतीय संविधान की समीक्षा करते हुए आचार्यज्ञी 
ने कहा कि जहाँ सन्‌ १९१९ के विधान का आशय भारतीय शासस में 
तथा उद्योग व्यवस्था के क्षेत्र में हिन्दुस्तानियों को एक छोटा सा हिस्सेदार 
बना कर सन्‍्तुष्ट करना था, वहां इस विधान का भूढ़ अभिप्राय देश की 
सकल प्रतिक्रियाबादी शक्तियों को राष्ट्रीयता के विरोध में खड़ा करना 
है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये शासकों की ओर से अथक 
प्रयत्न कई साल से हो रहे हैं। उनकी यह कोशिश है कि नये विधान 
में शासन की बागडोर उन बर्गां के हाथ में रहे जो गवर्नमेन्ट के 
सहायक हैं। इसी दृष्टि से हरिजनों कों और ईसाइयों को सुरक्षित 
स्थान अथवा एथक अतिनिधित्व दिया गया है। इसी विचार से अपने 
प्रान्त के देहाती क्षेत्रों में रंगीन बकस की व्यवस्था नहीं की गयी है। 
इसी दृष्टि से सवदेशीय व्यवस्थापक सभा ( फेडरर लेजिस्लेचर ) के 
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लिये अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रकार स्वीकृत हुआ है. और देशी राज्यों की 
प्रजा के अपते चुने हुए प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया 
गया है | 

नरेंन्द्रदेवजी की धारणा थी कि कांग्रेस से देश को बहुत बड़ी 
आशा है और यदि हम पूणे अधिकार प्राप्त किये बगैर, मन्त्रिपद अहण 
करेंगे तों हम अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा न कर सकेंगे और हम देश 
के विधासपान्न नहीं रह जायंगे। जनता इस धोखे में पड़ जायगी कि 
इस नवीन विधान में कुछ न कुछ तत्त्त की बात अबइय होगी, तभी तो 
काँम्रेस के छोग पद्म्रहण कर रहे हैं। पदम्नहण करके विधान को रद 
करना तो दूर रहा, हम साम्राज्यवाद के अंग बन जायेंगे और देश की 
मनोवृत्ति धीरे धीरे वैध आन्दोलन के पक्ष में ढलने ज्गेगी | 


चुनाव घोषणा 

नरेन्द्रदेबजी के एक अप्रकाशित संस्मरण से पता चलता है. कि आने 
बाले चुनावों के सम्बन्ध में सन्‌ १९३६ में चुनाव घोषणा का जो 
प्रारूप सबसे पहले तैयार हुआ था, वह उन्हें फीका और रसहीन मालूम 
होता था, इसलिये वे पण्डित जवाहरछाक नेहरू के पास गये और उनसे 
एक दूसरा मसविदा तैयार करने को कहा। नेहरू जी ने शत को दो 
तीन बजे तक बेठकर मसविदा तेयार किया। इसे कांग्रेस की बर्किंग 
कमेटी ते स्वीकार कर लिया। इस घोषणापत्र में कांग्रेस ने घोषित 
किया कि व्यवस्थापक सभाओं द्वारा खतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती और 
आदेश दिया कि कांग्रेस के सदस्य इन सभाओं का ऐसा उपयोग करें 
जिससे मौजूदा शासन व्यवस्था का अन्त हो, जनता की शक्ति बढ़े ओर 
व्यवस्थापिका सभाओं के बाहर जो राष्ट्रीय काये हो रहा है, उसमें 
सहायता मिले तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये जिस शक्ति की 
आवश्यकता है. व्सका विस्तार हो। चुनाव घोषणा में इस बात का 
भी बायदा किया गया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि संविधान को साम्नाज्य- 
शाही के हितों में प्रयोग नहीं होने देंगे।_ संघ व्यवस्था को चालू किये 
जाने का विरोध करेंगे, दमनकारी कानूनों को रद्द किये जाने के सब 
सम्भव प्रयत्न करेंगे तथा नागरिक स्वतन्त्रता को प्रतिष्ठित करने के लिये, 
राजनीतिक बन्दियों को छुड़ाने के छिये और राष्ट्रीय संघषे के जमाने 
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में किसानों और सा्वेजनिक संस्थाओं को जो क्षति हुईं उसकी पूर्ति के 
लिये भी प्रयत्न करेंगे । चुनाव घोषणा में एक आर्थिक कार्यक्रम भी 
दिया गया था, जिसमें सन १९३१ के मोौछिक अधिकारों के प्रस्ताव के 
आधार पर घोषित किया गया था, कि कांग्रेस को कोई भी ऐसा 
संविधान स्वीकार नहीं होगा जिसमें भूमिसुधारों की व्यवस्था करने का 
समुचित अधिकार प्राप्त न हो। कांग्रेस ने अपने फेजपुर अधिवेशन में 
भूमि सुधारों की व्याख्या सी की थी। उसमें जमींदारी प्रथा को 
खत्म करने की बात तो नहीं थी, पर किसानों को छगान की कमी का 
तथा उनके हितों की रक्षा और वृद्धि का आश्वासन दिया गया था। 
इस चुनाब-घोषणा को कांग्रेस की राष्ट्रीय का्यसमिति की ओर से 
आवदयक स्वीकृति के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष 
डाक्टर राजेन्द्रअसाद ने पेश क्रिया और इसका समर्थन आचार्य नरेन्द्र 
देव ने किया । 


कांग्रेस मन्त्रिमण्डल 

सीमा आ्रान्त को छोड़कर दूसरे प्रान्तों में मुसछमान बोटरों का 
समर्थन कांग्रेस हांसिल नहीं कर पाई, फिर भी किसानों के समर्थन से 
बह सीमाप्रान्त के साथ साथ मद्रास, बम्बई, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, 
बिहार और संयुक्त प्रांत की विधान सभाओं में बहुमत हासिल कर सकी। 
चुनाव के बाद सन्त्रिमण्डछ बनाने का प्रश्न कांग्रेस के सामने उपस्थित 
हुआ। कांग्रेस का विधानवादी दृक्षिणपक्ष मन्त्रिमण्डल बनाने के पक्ष 
में था, किन्तु वामपक्ष इसके विरूद्ध था। इस विषय पर जब कांग्रेस 
की राष्ट्रीय कार्यसमिति में बहस हुई, तब आचाये जी ने मन्त्रिमण्डल 
बनाने का डटकर विरोध किया । बहुमत से निर्णय हुआ कि कुछ दर्तों 
पर सन्त्रिमण्डल बनाया जा सकता है। जब यह प्रहन अखिछ भारतीय 
काँग्रेस कमेटी में विंचाराथ पेश हुआ, तब समाजवादियों की ओर से 
साथी जयप्रकाश ने मूल प्रस्ताव में इस आध्यय का संशोधन पेश किया 
कि “चूँकि मौजूदा संविधान के अन्तर्गत जनता के शोषित और दलित 
बगे की दशा में मन्त्रिमण्डल कोई विशेष सुधार नहीं कर सकता, उन्हें 
कोई राजनीतिक या आर्थिक सुविधा प्राप्त नहीं करा सकता और चूँकि 
किसी वास्तविक शक्ति के हस्तान्तरित हुये बगैर उत्तरदायित्व के ग्रद्ण 


काग्रस मे नेतृत्व १३६ 


करने से कांग्रेस के मन्त्रिमण्डड उस दमन और शोषण के उत्तरदायी 
हो जायेंगे जो कि साम्राज्यशाही शासन में निहित है, और चूँकि इस 
कारण कांग्रेस जनता की नजरों में गिर जायगी, इसलिये अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी कांग्रेस विधायकों द्वारा मन्त्रिपद स्वीकार करने के विरुद्ध 
निणेय करती है” । अस्ताव पर बोछते हुये आचार्यजी ने कह्य कि उनकी 
राय में मन्च्रिपदों को स्वीकार न किया जाय, और कांग्रेस वही काम करे 
जिससे जनता की शक्ति सुदृढ़ हो। उन्होंने कद्दा कि हमें इस घोखे 
में नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा संविधान के अन्तर्गत विधांससभाएँ 
जनक्षक्ति का केन्द्र होंगी या सरकार स्वतन्त्र शासन जैसी होंगी। 


कांग्रेस ने निश्यय किया कि यदि गवनेर इस बात का आश्धासन दें 
कि बह अपने विशेष उत्तरदायित्व सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग नहीं 
करेंगे तो प्रान्तों में बहू अपने ससम्जिसण्डल बनायेगी। चूँकि गवनेर कोई 
ऐसा आश्वासन देने को तैयार नहीं थे, कांमेस ने सन्त्रिसण्डल बनाने 
से इनकार कर दिया। उस पर इस आन्तों में अन्तरिम मम्त्रिमण्डल 
बसाये गये । किन्तु आगे चलकर कुछ आमश्यासन भिछ जाने पर कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डछ बनाने के छिये तैयार हो गयी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 
इसके विरुद्ध थी । 


आचार्य नरेन्द्रदेव पर, जो संयुक्त प्रान्वीय विधान सभा के सदस्य 
निर्वाचित हुये थे, मन्त्रिपद स्वीकार करने के छिये बहुत जोर डाला 
गया, परन्तु उन्होंने इनकार कर दिया। ' 


दो वर्ष तक कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने काप्त किया । इस काछ में देश 
की प्रगति और जनता की अभिवृद्धि के छिये बहुत से कार्मों का आयोजन 
किया गया। पर इनमें भूमि-व्यवस्था का सुधार अमुख कार्य था | इस 
काछ में कांग्रेस मन्त्रिमण्डछों को कई कठिन समस्याओं का सामना करना 
पड़ा, जिनमें दो प्रमुख थीं। कांग्रेस सन्त्रिमण्डल राजनीतिक कैदियों 
को छोड़ने फे छिये बचनबद्ध थे। पर गवर्मर अपने विशेष उत्तरदायित्व 
सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग कर इस काम में रूकाबटें डालते रहते 
थे। दूसरी ओर जनता, विश्वेषतः कांग्रेसअन, केदियों के न छोड़े 
लाने पर मन्त्रिमण्डछों की भर्त्सना करते थे। अन्ततोगत्वा उत्तर प्रदेश 
और बिहार के मम्त्रिमण्डछोँ ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पहले 
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इस्तीफे दे दिये। इस पर काफी दुन्द मचा। कुछ कांग्रेसज॑न 
इसके पक्ष में थे और कुछ इस काय से क्षुब्ध थे। आचार्य नरेन्द्रदेव 
और दूसरे समाजवादी नेताओं ने मन्त्रिमण्डकों के इस काम का समर्थन 
किया। अधिवेशन के बाद गवनरों और कांग्रेस पार्टियों में समझौता 
हो गया। कांग्रेस मन्त्रिमण्डछ फिर उत्तरप्रदेश और बिहार में बनाये गये 
और बहुत से राजनीतिक बन्दी छोड़ दिये गये । 

संकट टेक जाने के बाद आचारयजी ने जो वक्तव्य दिये उसमें 
उन्होंने कद्दा कि संकट के बीज तो नये विधान के भीतर, नये विधान 
के अ्रति हमारी नीति के भीतर, तथा ब्रिटेन और हिन्दुश्तान के प्रचलित 
सम्बन्ध की तह में मोजूद हैं" ओर बहुत सम्भव है' कि हमें फिर इससे 
भी अधिक गस्भीर और व्यापक संकट का मुकाबछा करना पढ़े । 
उन्द्दोंने कहा कि 'इस संकट के टढने में कांग्रेस के वाम पक्ष द्वारा पेदा 
की हुई जागृति का गहरा हाथ रहा है और भविष्य में भी जनशक्ति के 
जरिये ही कांग्रेस आने वाले संकट का कार्यसाधक ढंग से मुकाबछा 
कर सकेगी । उनका विचार था कि 'विधानिक संकट से पूरा छाभ तभी 
उठाया जा सकता है. जब कि कांग्रेस ने धारासभा ( विधानसभा ) 
के भीतर तथा उसके बाहर के क्षपने कार्यक्रम द्वारा जनता में' पयांप्त 
राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर दी हो! दूसरे शब्दों में आथिक मांगों 
के आधार पर शोषित जनता का इस दर्जे का संगठन द्वो गया हो, 
उसकी ऋन्तिकारी मनोवृत्ति इस हद तक विकसित हो गयी हो कि बह 
साम्राब्यशाही के खिलाफ आखिरी संघपे करने को तेयार हो । 


साम्प्रदायिक समस्या 

साम्प्रदायिक . समस्या ने कांग्रेस मन्त्रिमण्डछों को गम्भीर 
परेशानी और उल्सन में डाछ दिया था। मुस्लिम छीग ने कांग्रेस 
मन्च्रिमण्डलों पर मुसतमानों के छ्वितों की उपेक्षा का दोष लगाया और 
उसके प्रचार का मुस्लिम जनता पर बुरा अभाव पड़ा। सुसतमानों 
की धारणा बन गयी कि कांग्रेस शासन तो हिन्दुओं का शासन है, वह 
तो मुसलमानों पर अन्याय करने पर तुला है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस 
के नेताओं ने गवरनरों से कहा कि यदि उनके विचार में प्न्त्रिमण्डलों के 
किसी काम से मुसछमानों के मुनासित्र हिर्तों को क्षति पहुँचती हे, तब 
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वे अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षासम्बन्धी अपने विशज्येष उत्तरदायित्व 
का पालन करें और अपने विजश्येष अधिकारों का अ्रयोग कर अन्याय न 
होने दें। गव्ेरों ने अपने विशेष उत्तरदायित्व के अधिकारों के अयोग 
की कोई जरूरत नहीं समझी । पर सब अकार का प्रयत्स करने पर भी 
कांग्रेस सन्त्रिमण्डल मुस्लिम छीग॒ के प्रचार के दुष्प्रभाव को दूर नहीं कर 
सके। आचायेजी का कहना था कि 'सन्त्रिपद्‌ ग्रहण कर हमने अपने 
लिये एक मुसीबत बुछा छठी । वैधानिक मनोवृत्ति को तो उत्तेजना मिली 
ही जिसकी बजह से अवसरबादियों को कांग्रेस में घुसने का मौका 
मिला, साथ साथ मुस्लिम छठीस का भी विरोध बढ़ गया और हिन्दू- 
मुस्लिम प्रश्न ने भयंकर रूप धारण कर छिया'। जब अक्तुबर सन्‌ 
१९३९ में कांग्रेस सम्त्रिमण्डलों ने इस्तीफा दिया, त्तब मुस्लिम छींग ने 
मुक्ति दिवस मनाया और सन्‌ १९४० में उसने पाकिस्तान की मांग के 
समर्थन में अस्ताव पास किया। मुस्लिम राष्ट्र और पाकिस्तान द्दी 
उसका राजनीतिक लक्ष्य बन गया। 


विधानसभा में काम 


सन्‌ १९३७ में उत्तरप्रदेश विधानसभा में विरोधी पक्ष के अधिकाद 
सदस्य जमींदार वर्ग के थे। जमींदारों के हितों की रक्षा ही उनका 
काम था। वे जमींदारों के दृष्टिकोण से ही कांग्रेस सरकार की आर्थिक 
चीति की समीक्षा करते थे। उनकी इस मनोषृत्ति की आलोचना हीं 
आचार्यजीका विधानसभा में प्रमुख फाम था। विधानसभा में 
उनके अधिकांश भाषण पुस्मजाक सलछीस उदूँ जबान में ही होते थे 
ताकि विरोधी दल उन्हें. ठीक तौर पर समझ सके और उन्हें विरोध की 
हकीकत का पता लग सके | कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत भूमिसुधारों 
की आलोचना का जवाब देते हुए आचायजी कहते थे कि जपभ्मीदारों को 
पुरानी मान्यताओं की रक्षा के नाम पर काइतकारों के हितों को कुर्बात 
नहीं किया जा सकता, उनके हितों की रक्षा और भूमि-व्यवस्था_ की 
असमानताओं को दूर करना तो प्रगतिशील सरकार का कतेव्य है। 
अवध के ताल्लुकेदारों के अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने 
कहा कि सब १९०७ के विप्छव के बाद जो भूमि-सम्बन्धी सनदें 
ताल्‍्लुकेदारों को प्राप्त हुई थे तो गुस्ममी के पददे थे, क्योंकि उनके 
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द्वारा तो वे ब्रिटिश सरकार की सेवा और बफादारी की प्रतिज्ञा के 
बन्धन से बचे हैं'। आचायजी का तो कहना था कि इंसाफ का 
सिर्फ यह असूल है, सिर्फ यह फिलासफी है. कि जमीन कुदरत की 
दौछत है. और वह्‌ उसकी मिल्कीयत है जो उसको तरकी देता है और 
कामयाबी के साथ जोतता बोता है । 

सुस्छिम ढीग के एक सदस्य की इस बाव का जबाब देते हुये कि वे 
जनतन्त्र के समर्थक हैँ, पर समाजवाद के विरोधी हैं, आचार्यजी ने कहा 
कि 'समाजवाद द्वी पूर्ण जनतन्त्र का पोषक है।” उन्होंने कहा कि 
आर्थिक समता के बिना राजनीतिक जनतन्त्र निकम्मा है, जो जनतन्त्र 
जनता के आर्थिक उद्धार के लिये प्रयत्नशील न हो बह जनतन्त्र निकम्मा 
है, पूजीबादी जनतन्त्र तो खोखला जनतन्त्र है।” आचार्यजी ने बताया 
कि हमें आर्थिक जीवन की असम्रानताओं को दूर करना है, ज्ञान के 
संचित् भंडार को स्बेसाधारण के लिये उपलब्ध कराना है”, सारो जनवा 
के छिये उन्नति और संस्कृति के नये युग' का और नये जनतान्त्रिक समाज 
का निर्माण करना है' और यह्‌ सब कुछ समाजवाद में ही सम्भव है। 

पूर्ण स्व॒राज्य की मांग का समर्थन करते हुए आचायजी ने विधान 
सभा में बताया कि उनका ब्रिटेन की जनता से कोई द्वेष नहीं है, वह 
तो अँग्रेजों से प्रेम करते हैं और चाहते हैँ कि हिन्दुस्तानी उनके सदू- 
गुणों का अनुसरण करें। पर वह जिटेन की साम्राज्यशाही राजनीतिक 
व्यवस्था के विरोधी हैं ओर ब्रिटेन से संवेधानिक सम्बन्ध विच्छेद करने 
के पक्ष में हैं । संविधानसभा की मांग का सम्रथन करते हुए आचाये 
जी ने कहा कि अधेक्रान्तिकारी अवस्थाओं में ही उसका निर्माण सम्भव 
है। और जनक्ांति द्वारा निर्मित संविधान सभा में ही जनता की 
आवाज का पूरा असर भुमकित हे। उनका कहना था कि देश की 
आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में ब्रिटिश पार्लियामैंट 
का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं हों सकता और संविधान सभा का विचार 
ब्रिटिश सरकार से मांग नहीं, बल्कि उसे चुनौती है कि भविष्य में 
संविधान सभा ही जनता का नारा और लक्ष्य होगा । 


साम्प्रदायिकता 
अल्पसंख्यकों के द्वितों के सम्बन्ध में अपने विचार अस्तुत करते हुये 
आचायेजी ने कद्दा कि अल्पसंख्यकों के विश्वास को प्राप्त करना समाज 


काग्रस में नेतृत्व १४३ 


का कर्तव्य है। बहुसंख्यकों के छिये यह समझता ही पर्याप्त नहीं 
है कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनका व्यवहार न्यायपृण है, उनका तो 
कतेव्य है कि थे अल्पसंख्यकों के प्रति उदार हों, और अपने 
व्यवहार से उनमें विश्वास पेंदा करें कि उनके साथ न्याय किया जा 
रहा है । 


आचाये नरेंन्द्रदेब साम्प्रदायिक दृष्टिकोण और सामस्प्रदायिक 
संस्थाओं के कट्टर विरोधी थे । इन संस्थाओं का राजनीति में हस्तप्षेप 
लनकी दृष्टि में प्रभति के विरुद्ध था। वे इन्हें आस्तीन के सांप! के नाम 
से सम्बोधित करते थे । उनका कहना था कि इन संस्थाओं के प्रति- 
गामी नेतृत्व और दृष्टिकोण पर यूरोप की फासिस्ट विचारधारा की छाप 
है। उनके विचार में, कहने को हिन्दूसभा और मुस्लिमछीग आदि 
साम्प्रदायिक संस्थाओं का उद्देश्य अपने सम्प्रदाय के सर्वेसाधारण 
की भाई के लिये प्रयत्न करना ही रहा है? पर व्यवहार रूप में ये 
मुट्ठी भर सामन्‍्तों, राजाओं, ताल्लुकेदारों, जमींदारों और शहर के कुछ 
अनुदार मध्यम श्रेणी के छोगों की संस्थाएँ रही हैं । थे धर्म के नाम 
पर अपने चर्ग का स्वार्थलाधन करने, सरकारी नोकरियों और ऐसस्ब- 
लियों में सीटे आदि ग्राप्त करने के काम में ही छायी जाती रही हैं। आचाये 
जी का विचार था कि सममाने के जरिये साम्प्रदायिक समस्या को सुलमाने 
का पुराना तरीका बेकार हो गया है। जनतन्त्रविरोधी फासिर्ट मनो- 
वृत्ति से प्रभावित और स्थिर स्वार्थों की पोषक साम्प्रदायिक संस्थाओं 
से प्रगतिशील शक्तियों का कोई समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस 
का कर्तव्य है कि बह आध्िक कार्यक्रम के आधार पर जनता का विश्वास 
प्राप्त कफे और जनतान्त्रिक मनोवृत्ति को थरु्ठ करके साम्प्रदायिक 
संस्थाओं की प्रतिगामिता का म्ुकाबछा करे और उनकी शक्ति को 
क्षीण करे। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


अक्टूबर सन १९३९ में हिन्दी साहित्य सम्मेरनन का वार्षिक अधि- 
वेशन काशी में नागरी प्रचारणी सभा के प्रांगण में पण्डित अम्बिका- 
प्रखाद जी वाजपेयी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। समाजशार 
परिषद्‌ की अध्यक्षता का भार आचाय नरेन्‍्द्रदेव जी को सॉपा गया 


१४४ आचाय नरेख्ददेव--युग ओर नेतृत्व 


पर आचार्य जी बीमार पड़ गये। सारी रात दमा के प्रकोप से जागते 
रहे। प्रातःकाल परिषद्‌ के मण्डप में बिमारी के समाचार से निराशा 
छा गयी । पर कुछ देर बाद आचायेजी आ विरण्जे ओर कुर्सी पर बेह 
कर अपना अध्यक्षीय भाषण देने छगे। उस समय श्रोता उनकी 
प्रतिभा पर मुस्ध थे । उनकी वाणी पर सरस्वती विराजमान थी। वाणी 
में बही पुरानी तेजी और चुस्ती थी। भाषा में वही पुराना ओज और 
प्रवाह भरा जिसके छिये आचाये जी असिद्ध थे। उन्होंने एक घंटे 
तक घाराप्रवाह से समांजविज्ञान के चार भ्रम्मुख सिद्धान्तों के मुल्त्त्वों 
का सुन्दर विश्लेषण किया और उनकी समीक्षा करते हुए अपने कतिपय 
समाजवादी विचारों को पुष्ट किया। जहाँ सब श्रोता प्रसन्न थे, आचार्य 
जी के प्रिय मित्र श्रीप्रकाशजी चिन्तित थे। उन्हें अधिक परिश्रम से 
शेग के बढ़ जाने का डरथा। उन्होंने दो तीन बार आचायेजी की 
अचकन के छोर को पकड़ कर उनको रोकने की कोशिश की, पर वे कहाँ 
रुकने बाड़े थे । विषय की समुचित व्याख्या करने के बाद ही उन्होंने 
दम लिया। जब अन्त में श्री श्रीप्रकाश जी ने अपने संकेत की चर्चा 
आचार्यजी से की, तो उन्होंने कहा कि वह तो समझे थे कि फोई मकक्‍्खी 
या मच्छर विध्त डाल रहा है'। श्री श्रीप्रकाश जी भी कहाँ चूकने बाले 
थ्रे। उन्होंने कहा कि जी, आपकी विरक्षण बुद्धि छोटे मोटे संकेतों 
को कहाँ सम्मक सकती है । 


“---समाजवादी ओर वामपक्षीय एकता 


समाजवादी एकता 

_आचाये नरेन्द्रदेव और कांग्रेस सोशढ्स्टि पार्टी के बहुत से नेता और 
कार्यकर्ता समाजवादी शक्तियों के मेल और साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
संयुक्त मोर्च के सिद्धान्त को मानते ये। आचार्यजी ने अपने सन्‌ १९१४ 
के अध्यक्षीय भाषण में ही मतभदों की संकीर्णता की निन्‍्दा करते हुए 
बामपक्षीय और सप्ताजवादी शक्तियों के मे की बाव पर जोर दिया 
था। वे कम्युनिस्ट पार्टी से असन्‍्तुष्ट होते हुए भी उसे म्ाक्सेबादी 
पार्टी मानते थे भौर उसके साथ उचित सहयोग के छिये तैयार थे | 
श्री जयप्रकाश माशयण, जो अमरीका में अपने विद्यार्थी जीवन के जमाने 
में कम्युनिस्ट रह चुके थे, हिन्दुस्तान के कम्युनिस्टों से अपना मेल 
बढ़ाकर और कॉम्रेस सोशढिस्ट पार्टी के साथ उनके सहयोग को हृढ़ कर 
उन्हें ठीक रास्ते पर छाता अपना कतेव्य समसते थे। इन दोनों नेताओं 
की राय से जनवरी सब्‌ १९३६ में अपने मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस 
सोशलित्ट पार्टी ने अपने को माक्सवादी घोषित किया और कम्युनिस्टों 
को सहयोग के छिये आमंत्रित किया | 


कृम्पुनिस्टों का विरोध 

कम्युनिस्ट पार्टी झुरू से ही काम्रेस सोशलिस्ट पार्टी से बैरभाव रखती 
थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट माक्सेबादी या समाजवादी 
पार्दी मानने को तैयार नहीं थे। वे तो उसे बुज्ुआ सुधारबाद का 
बामपक्ष और गांधीबाद की एक टुकड़ी मानते थे और उसके अस्तित्व को 
समाजवाद के छिये और जनशक्ति की प्रगति के छिये हानिकर समझते 
थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसी हालत में कांग्रेस सोशल्स्टि पार्दी से मेल 
बढ़ाने की बजाय उसकी निन्‍्द्रा करता ही उचित समका | पर सब्‌ १९३५ 
में. फासिस्टवाद और नात्सीवाद का मुकाबढा करने के छिये बुल्लुआ 
जनतांजिक और सुधारवादी समाजवादी शक्तियों से कम्युनिस्ट पार्टियों 
का सयुक्त मोर्चा कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल ने जरूरी समझा उस सम्मेलन 
जे यर' भी “| गया कि हिन्टस्तान की कम्यनिस्ट पार्टी ने रष्टीय 


१४६ क्ांचाये नरेख्देव--युव ओर, नेतृत्व 


आन्दोलन से अछग रहकर बहुत भूछ की । इस निश्चय के बाद हिन्दु- 
स्तान के कम्युनिस्टों को भी संयुक्त मोर्चे की बात सोचनी पड़ी ; 


संयुक्त मोर्चा 

मार्च सन्‌ १९३७ में कम्युनिस्ट पार्टी के पोछिट ब्यूरो ने 'मुट्ढी 
भर श्रतिगामियों और शाजभक्तों को छोड़ कर समस्त भारतीय जनता 
का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के पक्ष में एक बक्तव्य प्रकाशित किया । 
इसके बाद देश भर के कम्युनिस्टों ने संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे का प्रचार 
जोरों से झुरू कर दिया। सर्वश्री नम्बूदरीपाद, के० गोपाछन, पी० 
सुन्दरेया, पी० राममूर्ति, जेड> अहमद, सुहम्भद अशरफ, सज्ञाद जहीर, 
बादकीबवाढ आदि बहुत से कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ-साथ कांग्रेस 
सोशल्स्टि पार्टी में शामिक हुए और कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस सोंश- 
छिरट पार्टी और दूसरी वामपक्षीय शक्तियों से संयुक्त मोर्चे की बातें शुरू 
कीं। श्री एम०ई० एस> नम्बूदरीपाद ने कई वर्ष तक कांग्रेस सोशल्स्टि 
पार्टी के संयुक्त मन्‍्त्री की हैसियत से भी काम किया | 

कम्युनिस्टों का दिछ साफ नहीं था। उन्होंने क्रांग्ेस सोशलिस्ट 
पार्टी का सदस्य बनकर पार्टी में अन्दर से छेद करने की नीति 
अपनायी। पार्टी के कम्युनिस्ट सदस्य पार्टी की नीति-रीति का प्रचार 
करने की बजाय उसके मंच से कम्युनिस्ट पार्टी की नीति-शीति का प्रचार 
करते थे। कांग्रेस सोशहिस्ट पार्टी के नेढृत्व को वे संयक्त राष्ट्रीय मोर्चे 
में बाधक बताते थे तथा उनमें भेद पैदा करने की कोशिश करते थे | 
उन्तके व्यवहार से पार्टी में गहरा असन्तोष पेदा हो मया। सर्वश्री 
मीनु मसानी और अशोक मेहता ने कम्युनिस्टों की गतिविधि का विरोध 
किया। श्री अच्युत पटबधेन और डाक्टर राममनोहर छोद्दिया ने 
उनके विरोध को पुष्ट किया। एक बार तो चारों ने मिलकर पार्टों की 
राष्ट्रीय कायेसमिति की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया । 

सब १९३८ में पार्टी के छाददौर अधिवेशन के अबसर पर कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति पर पूरी तौर पर कब्जा करके 
सारी पादी पर छा जाने की, तथा उस पर अपना प्रभु्व कायम करते 
की कम्युनिस्टों ने कोशिश भी की। इस अधिवेशन में उन्होंने अपना 
थीसिस पेश किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सोझकिस्ट पार्टी को वाभ 


समाजवादी क्षोर वाम्रपक्षीय एकता' १४७ 


पक्षीय एकता के मंच में तब्दील करने का प्रयास किया। कम्युनिस्ट 
सदस्यों के इस थीसिस के जवाब में आचाय नरेन्‍द्रदेषब, श्री अच्यत 
पटबर्धन, श्री अशोक सेहता और श्रीमती कमछादेवी चट्टोपाध्याय ने 
दूसरा थीसिस पेश किया, जिसे साथी अच्युत पटवर्घेन ने तैयार किया 
था और जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि कांग्रेस सोशल्स्टि 
पार्टी को अपनी सुनिश्चित नीति और कार्यक्रम के आधार पर एक पार्दी 
की हेसियठ से काम करता चाहिए। सम्मेलन ने कम्युनिस्टों के 
थीसिस को नामंजूर करके अच्युत जी के थीसिस को मंजूर किया । इस 
सम्मेलन में कम्युनिस्टों ने नयी कायेसमिति की एक सूची भी पेश की। 
पर इसे भी सम्मेलन ने नामंजूर कर दिया। पुराने नेतृत्व के हाथ में ही 
पार्टी का सज्लालन उचित समझ कर उन्हें ही कार्य समिति का सद्स्य चुना 
गया । जयथप्रकाशजी ऊम्युनिस्टों के व्यवद्र से असन्तुष्ठ थे। फिर भी 
समाजवादी एकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्टी के संविधान 
में तत्काछ संशोधन कराके अपने भाव से कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय कार्य- 
समिति में एक तिहाई स्थान दिला दिये। इसके बाद भी भार्टी के 
कम्युनिस्ट सदस्य पार्टो की नीति-रीति तथा नेढृत्व के विरुद्ध, कम्युनिस्ट 
पार्टी की विचार-घारा के पक्ष में अ्रचार करते रहे । श्री बाटलीवाजछा ने 
तो सब सर्यादाओं और नियमों का उल्लंधन करते हुए पार्टी के तस्वावधान 
में आयोजित सभाओं ओर शिबिरों में लोकतानिन्रक समाजवाद के 
सिद्धान्यों तथा नीति-रीति की नुकताचीनी करते हुए सोवियत रूस द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्तों को पुष्ठ करना द्वी अपना कत्तेव्य समझा। कम्युनिस्ट 
सदस्यों के इस प्रकार के व्यवहार से छुब्ध हो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 
की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने निश्धय किया कि आगे कम्युनिस्टों को पार्टी 
में दामिल नहीं किया जाय और पार्टी की यूनिटों पर पार्टी के सच्चे 
बफादार सदस्यों का अधिकार कायम रखा जाय । साथी बाटलीवाला 
के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही भी की गयी। साथी जयप्रकाण 
नातायश ने सी तसकीम किया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कम्युनिस्टों 
को शामिल कश्ला गछत हुआ, इससे छाभ के बजाय हानि ही हुईं। 
कम्युनिस्ट पार्टी ने इस फेसले का विरोध किया कि भविष्य में 


कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी में कम्युनिस्टों को शामि्त न किया जाय । इस 
बिरोध के उत्तर में आचायेजी ने कट्ठा कि 'एक व्यक्ति एक समय से 
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दो पार्टियों का सदस्य नहीं हो सकता, फिर चाहे वे पार्टियाँ ऋच्विकारी 
समाजवाद की दो शाखायें ही क्यों न हों, क्‍योंकि कोई व्यक्ति एक 
समय में दो राजनीतिक पार्टियों के प्रति वफादार नहीं हो सकता! | 
आचायेजी ने तसलीम किया कि सेद्धास्तिक भेद विकास में कभी कभी 
सहायक होते हैं, पर सेद्धान्तिक भेदों के प्रति सहिष्णुता का यह मतलब 
नहीं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उन व्यक्तियों को अपने में शामिल 
करे जो अलक्ष या परोक्ष ढंग से किसी दूसरी पार्टी से प्रेरणा लेते हों ॥ 
उन्होंने बताया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी संयुक्त मोर्चा या राष्ट्रीय 
संसद नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी है जिसका अपना सिद्धान्त, 
कायक्रम, दृष्टिकोण और अनुशासन है और बह अपने को बामपश्ीय 
प्लेटफार्स या समाजवादी एकता की पार्दी में, तब्दील करने को वेयार 
नहीं है! कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों की आन्तरिक विषमता पर 
ध्यान दिलाते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्दी एक ऐसी 
पार्टी हो सकती है जो समाजवादी एकता की कोशिश करे, कांग्रेस 
सोशहिस्ट पार्टों और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों एकता की पार्टियों हो सकती 
हैं। पर यह कहना विलकुछ गछत होगा कि एक पार्टी समाजवादी 
एकता की पार्टी है और दूसरी नहीं है। कांग्रेस सोशहिस्ट पार्टी और 
कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को रंग कर आन्वरिक जनवन्त्र और आलोचना 
के आधार पर एक मार्क्सवादी पार्ठी बनायी जा सकती है। पर 
जब कम्युनिस्ट इसके कछिग्रे तैयार नहीं तब दोनों पार्टियों के 
स्वृतन्त्र अस्तित्व को कायम रखते हुए एक समन्धय समिति के 
जरिये दोनों पार्टियों में संघर्पाव्मयक कार्यों के छिये सहयोग कायम 
किया जा सकता है । पर कम्युनिस्ट तो इस प्रकार के सहयोग के छिये 
भी तैयार नहीं मालूम होते | वे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बामपक्षीय 
एक्रता को मंच बनाना चाहते हैं, जिसके छिये पार्टी तैयार नहीं 
हो सकती। 


संयुक्त मोर्चे के सम्बन्ध में भी कम्युनिस्ट पार्दी की दुश्गी नीति थी। 
वे कभी नीचे से और कभी ऊपर से संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते थे! 
वे कभी तो इस सम्बन्ध में कांग्रेस सोशल्स्टि पार्दी के नेताओं से बात 
करते और कभी इन नेताओं को बदनाम करके इनमें फूट डलवा कर 
साधारण क्यकर्वाओं के जरिये सोशलिस्टों से प्रभावित जनता रे 
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संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयत्व करते। आचायेजी ने कम्युनिस्टों की 
इस दुरंगी नीति की और वेईमानी की चाछों की भत्लेना की | वे उन्हें. 
काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को तोड़ने की तरकीबें सममते थे । नरेन्‍्द्रदेवजी 
का मत था कि "नेताओं के साथ समझौता करके ही किसी संस्था 
का हार्दिक सहयोग प्राप्त हो सकता है और वहीं प्रभावशाली भीं 
होता है। उनके बिचार में यह कहना कोरा पाण्डित्य ही है कि हम 
साधारण सदस्यों के साथ तो संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार हैं, 
किन्तु उनके नेताओं के साथ नहीं । 


एम० एन० राय और अनुशीलनदल 


समाजवादी एकंता को पुष्ठ करने के किये कांग्रेस सोशलिस्ट पारी 
के कतिपय नेता श्री एम० एन> राय और अनुशीलन दल के नेवाओं के 
सम्पर्क में भी आये। जहाँ श्री जयप्रकाश नारायण भी एम्म० एन० सय 
के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे, वहाँ अनुशीलत दर के नेताओं से 
आचाये नरेन्द्रदेव के पुराने सम्बन्ध थे। सर्वेश्री जयप्रकाश नारायण 
और नरेन्‍्द्रदेवजी के प्रयास से इन दोनों दर्लो के कुछ सदस्य कांग्रेस 
सोशल्स्टि पार्टी में शामिल हुए, पर यह सहयोग भी टिकाऊ सिद्ध 
नहीं हुआ) 

क्रान्तिकारी अनुशीलन दर के नेता और श्री एम० एन० राय भी 
माक्सवाद पर विश्वास रखते हुए भरी स्तालिन की नीति-रीति तथा 
कम्युनिस्ट अन्तरोष्ट्रीय के सब १९२८ के कार्यक्रम के विरोधी थे। इन 
दोनों की भी घारणा थी कि स्ताडिन ते अपने नीति-रीति से माक्सवाद को 
विक्ृत कर दिया है तथा हिन्दुस्तात की ऋन्‍न्तिकारी समाजवादी शक्तियों 
को सोवियत रूस की गति विधि का पुंछछ्ा नहीं बनाया जा सकता। 
दोनों ही देश की स्वतन्त्रता के प्रदत को प्राथमिकता देना आवश्यक 
सममते थे । फिर भी इन दोनों के अनुभव और प्रेशणाएँ बहुत कुछ 
मिन्न थीं। जहाँ श्री एम्त एन० राय को रूस की क्रान्ति, चीन की 
राजनीतिक हरलूचछ और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का गहश ज्ञान था, वहाँ 
अनुशीछून दछ के नेताओं को भारत के भूमिगत क्रान्तिकारी क्रिया- 
कलापों के संचालन का अमुमब था। अनुशीलन दकछ के नेता' 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में त्रिटिश सांम्राज्यशाही से कोई 
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सममौता करने को तैयार नहीं थे' और उन्‍होंने सब १९३९ में विधयुद्ध 
शुरू होते ही ब्रिटेव के विरुद्ध क्रान्तिकारी संघपे करना आवश्यक 
समझा स्वर्य भूमिगत काये प्रासम्म कर दिए थे। श्री एम० एन० राय 
हर परिस्थिति में समझोते के मार्ग का स्याग उचित नहीं समझते थे । 
उन्‍होंने सन्‌ १९३७ में काँग्रेस को मम्त्रियद स्वीकार करने की 
सलाह दी तथा दूसरे विश्वयुद्ध के जमाने में कुछ शर्तों के साथ त्रिठिश 
सरकार से समझोता करने का सुझाव दिया। भारत की क्रान्ति 
के सम्बन्ध में भी दोनों की शय में काफी अन्तर पेंदा हो गया था | 
श्री एम० एन० शय धीरे धीरे साक्सेयाद की बजाय जेकोबिन के 
सिद्धान्तों को पुष्ठ करने छगे थे, समाजवादी कान्ति के बजाय जनवान्बिक 
क्रान्ति और जनतान्जिक अधिनायकत्व के सिद्धान्तों पर जोर देने छगे 
थे तथा इन सिद्धान्तों के प्रसार के छिये रेडिकल डिसोक्रेटिक पार्टी का 
संगठन करने का प्रयत्न कर रहे थे। पर अनुशीज़न दक के नेताओं 
और कार्यकर्ताओं ने रिवोल्यूशनरी सोशकिस्ट पार्टी का संगठन कर 
माक्सवाद के सिद्धान्तों के आधार पर वर्ग-संघर्ष द्वारा सर्वहारा की 
तानाशाही के सिद्धान्तों को पुष्ठ करना ही जरूरी समझा । 


यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्तालिन की नीति-रीति तथा कम्यु- 
निस्ट अन्तर्राष्ट्रीय के सन्‌ १९२८ के काय-क्रम के सम्बन्ध में श्री एम० 
एन० राय और अनुशीखन दल के नेताओं के विचारों से सहमत थी, 
पर धीरे धीरे इन दोनों की नीति-रीति और गति-विधि से उसका मत- 
भेद इतना बढ़ गया कि उनके साथियों का कांग्रेस सोशहिस्ट पार्टी में 
रहकर उसके साथ काम करना असम्भव है! गया । अनुशीलन दछ के 
नेताओं से तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्दी का गहरा मतभेद सन्‌ १९३९ 
में कांग्रेस के त्रियुरी अधिवेशन में उस समय हुआ जब कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी ने श्री गोविन्दबहभ पन्‍्त के प्रस्ताव पर तठस्थ रहना 
उचित समझा और अनुशीछन दुछ के नेताओं ने उस तस्ताव का विरोध 
करते हुए श्री सुभाषचन्द्र बोस का पूरी तौर से समर्थन्त करना ही दीक 
समझा। दूसरा विश्वयुद्ध शुरु होने के बाद साम्राज्य-विरोधी संघर्ष 
के प्रश्न पर दोनों के बिचारों और गति-विधि में और भी अन्तर बढ़ 
गया। जहाँ गान्धी जी के नेतृत्व में काम्रेस द्वारा साम्नाज्य-विरोधी संघर्ष 
ज्षीघ्र से शीच सुरू किया जाय इसका दी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने प्रयत्न 
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किया, वहाँ अनुशीदन दछ के नेता कांग्रेस की गठि-विधि की उपेक्षा करते 
हुए शीघ्र से शीघ्र संघणे प्रासम्म करता जरूरी समभते थे। 

श्री एम० एन० राय ने तो सन्‌ १९३० में ही कांग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी की नीति का विरोध शुरू कर दिया। जहाँ कांग्रेस सोशल््टि पार्टी 
कांग्रेस में, साम्राज्य-विरोधी शक्तियों को गतिशील और पुष्ट करने के 
साथ साथ समाजवादी विचारों और कार्य-क्रम का प्रसार करना आवश्यक 
सम्ममती थी, बहाँ श्री एम० एन० राय का विचार था कि कांग्रेस को 
समाजवादी संस्था नहीं बनाया जा सकता ओर इसलिये कांग्रेस में 
साम्राज्य-विरोधी शक्तियों को पुष्ठ करना ही कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी का 
एक सात्र छक्ष्य होना चाहिए। श्री एम० एन० राय का यह भी विचार 
था कि समाजवाद तात्कालिक प्रश्न नहीं है, अतः समाजवाद के नाम से 
बनी पार्टी के लिये कांग्रेस को छम्रता की ओर ले जाना कठिन होगा। 
कांग्रेस सोशहिस्द पार्टो के नेता यह तो तसढीम करन को तैयार थे 
कि कांग्रेस के अन्दुर उनकी पार्टी का लक्ष्य कांग्रेस को समाजवादी 
सस्था बनाने की बजाय उसे अधिक साम्राज्य-विरोधी संस्था बनाना ही 
है, पर वे समाजवाद के प्रसार का परित्याग करने को तैयार नहीं थे 
और अपनी पार्टी के नाम से समाजबाद के शब्द को निकाछना भी 
उचित नहीं समझते थे। उसका ऐसा भी विचार था कि समाजवाद 
का खुला प्रचार और काय करते हुए क्रान्तिकारी बने' रहना भी उनकी 
पार्टी के छिये सम्भव है। सन्‌ १९३७ में जब श्री एम एन> राय ने 
काँम्रेस द्वारा मन्त्रिपद स्वीकार करने का समर्थन किया उस समय उनका 
कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी से, जो कांप्रेस द्वार मन्त्रिमण्डल बनाये जाने 
के विरुद्ध थी, मतभेद और भी बढ़ गया। कांग्रेस में किसान एवं 
मजदूर संघों के सामूहिक अतिनिधित्व के तथा किसान संगठन आदि शहनों 
पर भी दोनों के विचारों में गहरा मतभेद हो गया था। जहाँ दूसरी 
वामपक्षीय शक्तियों की तरह कांग्रेस सोशहछिस्ट पार्टो उनके पश्च में थी। 
बहाँ श्री एम० एन० राय कांग्रेस के वृद्ध नेताओं के विचारों का समर्थन 
करते हुए उनके विरुद्ध थे और उस समय जल्नींदारी उन्मूलन की चचों 
भी वेकार ही समझते थे । सन्‌ १९३९ में विश्वयुद्ध शुरू होने के बाद 
तो उस समय मतभेद अपली चरमसीसा पर पहुँच गया जब श्री एम० 
एन राय ने ब्रिटिश साम्राज्यशाही से सम्रझोता करने का समर्थन शुरू 
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किया और माक्सवाद एवं समाजवाद को छोड़कर जेकोबिन के सिद्धास्तों 
के आधार पर रेडिकलछ डेमोक्रेटिक पार्टी चनानी शुरू की तथा 
फासिस्टवाद के विरोध की आवश्यकता की दुह्दाई देते हुए जनता को 
युद्ध में श्रटिश सरकार का समर्थन करने का भशबरा देना प्रारम्भ 
किया। श्री एस एल० राय के साथियों की इस गति-विधि, 
नीति-रीति को मरेन्द्रदेवजी गछत समझते थे। वे फासिस्टवाद के 
साथ साथ साम्राज्यवाद का विरोध भी जरूरी समझते थे और मानते 
थे कि जिटिश साम्राब्यशाही के विरुद्ध संबपे करमा भारतियों का 
परम कतेव्य है। 
वामपक्षीय एकता 

नरेन्द्रदेवजी वाम्रपक्षीय एकता के भी समर्थक थे। वे दक्षिणपश्चीय 
शक्तियों के विरुद्ध किसी निश्चित प्रोग्राम के आधार पर बामपश्चीय सोर्चा 
बनाने को तैयार थे, उसकी जरूरत भी महसूस करते थे | पर वामपक्षीय 
एकता के नाम पर साम्राज्यविरोधी मोर्चे की एकता को भंग कर देना 
बे गलत सममते थे। कांग्रेस की छड़ाकू मनोवृत्ति का दम ले घुट 
जाय, पर साथ ही उम्र बिचार के कारण अधीरवाबश साम्राज्यविशेधी 
लड़ाई में फूट न पड़ जाय--यही नरेन्द्रदेवजी के नेतृत्व के दो प्रमुख 
सिद्धान्त थे। इस बारे में ये श्री सुभाषचन्द बोस से बुराई केने से 
नहीं ट्विचके और सरदार बल्भभाई पटेल की नाराजगी से नहीं घबराये। 
दक्षिणपत्षीय शक्तियों के मुकाबले में संघ की भनोवृत्ति बनाये रखने 
के लिये उन्होंने सभी बामपक्षीय दलों के साथ काम किया और निश्चित 
कार्यक्रम के आधार पर संयुक्त मोर्चे के जरिये दक्षिणपक्ष दी मनोदृत्ति 
पर काबू पाने का समर्थन किया। पर वे यह सब काम कांमेस में 
साम्राज्यविरोघी शक्तियों को अधिक गतिशीछ, क्रान्तिकारी और 
शक्तिशाली बनाने के लिये ही करना चाहते थे। इसलिये उन्होंने सदा 
अधीरता का तथा उन इथदंडों का विरोध किया जिससे साम्राज्यविरोधी 
शक्तियों के विधटव का डर हो। काँप्रेस को अधिक गतिशीछ 
बनाने के छिये वे वामपक्ष के छोगों में संयम जरूरी समझते थे) 
उनकी धारण थी कि आजादी पाने के ढिये देश को एक ऐसी राष्ट्रीय 
संस्था की जरूरत है जो विविध वर्गों और विचारधाराओं का संयक्त 
मोर्चा बन सके। उनके विचार में यह काम्र उस समय कांग्रेस ही कर 
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सकती थी । इसछिये किसानों और मजदूरों के वर्गे-संगठनों का कांग्रेस 
से सामूहिक सम्बन्ध स्थापित करा के वे कांग्रेस में श्रमिक जनता के 
प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ कांग्रेस की शक्ति को सबल बनाना चाहते 
थे। कांग्रेस को दो या तीन दल में बांट देने के लिये वे तेयार नहीं 
थे। उत्तकी धारणा थी कि क्रान्ति केवल तत्त्वदृशेत से नहीं होती, 
उसके छिये तो सुदृढ़ संगठत और अच्छी तैयारी के साथ 
साथ ऐसे नेतृत्थ की जरूरत होती है जो क्रान्ति के क्षण को पहचान 
सके, उस क्षश पर स्ेस्त्र का दांव छगा सके, और जिसकी हुँकार 
पर जनता संघष के छिये तेयार हो सके। आपचायजी के विचार 
में यह शक्तियां गान्धीजी में ही थीं ॥ इसलिये गान्धीजी के दृष्टिकोश से 
मतभेद“होते हुए भी, गान्धीजी के विरुद्ध अपने समाजवादी सिद्धान्तों, 
नीतिरीति का प्रचार करते हुए भी वे गान्धीजी को राष्ट्रीय संघर्ष का 
नेता तसलीम करते रहे । इन्होंने गान्धीजी पर संघषे करने का दबाव 
डाछा, पर गान्धीजी की उपेक्षा करते हुए राष्ट्रीय संघषे प्रारम्भ करने 
की बात नहीं सोची। श्री अच्युत पटवर्घन के शब्दों में कहा जा 
सकता है कि आचाये नरेन्‍्द्रदेव की दूर-ृष्टि के कारण ही स्व॒राज्य पाने 
तक समाजवादी दुछ अपनी खुझी से कांग्रेस के अनुशासन में रहा ओर 
सन्‌ १९३६ से १९४६ तक फांग्रेस में समाजवादी दछ को जो महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त हुआ, उसमें आचायेजी का मार्गद्शेन महत्त्व की बात है! । 
कांग्रेस में फूट 

सच १९३९ में कांग्रेस के त्रियुरी अधिवेशन का अध्यक्ष कीन हो 
इस प्रइन पर काफी घिवाद उठ खड़ा हुआ। श्री खुभाषचन्द्र बोस जो 
पिछले वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे इस बार भी अध्यक्ष बनना चाहते थे। 
गास्थीजी इसे ठीक नहीं समझते थे। पर जब गान्धीजी के मना करने 
पर भी सुआप बाबू ते अपना नाम वापस नहीं छिया और मौलाना 
अबुलकछाम आजाद ने चुनाव छड़ने से इनकार कर दिया, तो गान्धीजी ने 
श्री पट्टामि सीतारमय्या का सम्र्थंथ किया। कतिपय दूसरे कांग्रेसी 
नेताओं ने भी गान्धीजी की तरह सुभाष वाबू का विरोध और 
श्री पट्टामि सीताश्मथ्या का समर्थन किया। चुनाव में काफी वनाव और 
कटुता पैदा हो गयी। दोनों पथ्चों की ओर से एक दूसरे की नीति-रीति 
की आलोचना भी हुई । कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता चुनाक-संघर्ष 
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के पक्त में नहीं थे, पर वे सुभाष बाबू को अधिक प्रगतिशीछ समझते थे 
और उन्होंने उनके पक्ष में बोट दिये। श्री सुभाषचन्द्र बोस की छगभग 
दो सौं वोट से विजय हुई। इस पर कांग्रेस में भर्यकर गतिरोध 
घेदा हो गया । गास्धीजी ने श्री पद्टाभि सीतार्मय्या की पशजय को 
अपनी पराजय घोषित किया और कहा कि “यदि मैं निश्चित सिद्धान्तों 
और नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो में कुछ भी नहीं हूँ । इसलिये 
यह स्पष्ट है कि डेलीगेट मेरी चीति और सिद्धान्तों से सहसत नहीं 
हैं। पुरानी राष्ट्रीय कार्येसमिति के उन सदस्यों ने भी, जिनकी 
नीति-रीति की सुभाष बाबू के समर्थकों ने आलोचना की थी, कार्यसमित्ति 
से इस्तीफा दे बिया। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 
जेताओं ने दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की । पर जब 
त्रिपुरी कांग्रेस के अवसर पर सुभाष बाबू के समर्थकों ने कोई ऐसा सम- 
झौता मानने से इनकार किया कि जिससे विवाद शान्त हो और पण्डित 
गोविन्द्बल्छस पन्त में ऐसा प्रस्ताव पेश किया जो सुभाष बाबू को 
कभी मंजूर नहीं हो सकता था, तब कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी के नेताओं 
ने तटस्थ रहने का निश्चय किया और साथी जयप्रकाश नारायण ने खुले 
अधिवेशन में इस बात की घोषणा की कि दोलों पक्षों के व्यवहार से 
असस्तुष्ट होने के कारण उनकी पार्टी ने तटस्थ रहने का निः्धय किया है। 
इस अवसर पर सुभाष बाबू के कतिपय समर्थकों की उद्ृण्डता से छ्लुब्ध 
हो आत्मसंयम पर जोर देते हुए आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने कहा कि अगर हम 
छोटी बातों को ही हल नहीं कर सकते तो केसे उम्मीद की जा सकती है. 
कि दम दृढ़ता के साथ अपने मकसद तक पहुँच सकेगे। उन्होंने कहा 
कि आप चाहे जितते बडे प्रस्ताव क्‍यों न पास करें, मगर यदि 
आप के करने की शक्ति नहीं है तब इन प्रस्तावों का पास करना 
बेकार है।' 


इस अवसर पर डाक्टर राममनोइर छोहिया की नीति और उ्यवद्दार 
कांग्रेस साशल्स्टि पार्टी के दूसरे नेताओं से भिन्न थे। जहां दूसरों 
ने अध्यक्ष के चुनाव में श्री सुभाषचन्द्र बोस के पत्ष में बोट दिये, बह्दां 
डाक्टर छोहिया तटस्थ रहे; और जब कि दूसरों ने पण्डित पन्त के 
प्रस्ताव पर तटस्थ रहना उचित समझा, डाक्टर छोहिया ने विषय- 
निर्धारिणी समिति में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पन्‍्तजी क॒' 
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प्रश्ताव था कि कम्मेटी कांग्रेस की उन आधारभूत नीतियों के प्रति अपना 
विश्वास प्रकट करती है, जिलपर महात्मा गान्धी के नेदत्व में, पिछले 
वर्षों में कांग्रेस का कार्य-क्रम आधारित रहा है। कमेटी का यह्‌ निश्चित 
मत है कि इन नीतियों में कोई अन्तर नहीं पड़ना चाहिए और भविष्य 
में भी कांग्रेस का कार्यक्रम इन्हीं पर आधारित रहना चाहिए। कमेटी 
उस कार्यसमिति के कार्यों पर अपना विश्वास प्रकट करती हे जिसने 
पिछले वषे कार्य किया था और इस बात पर खेद प्रकट करती है कि 
उसके सदस्यों पर आश्लेप कित्रे गये हैं। चूंकि आगामी बे में बिक्‍्ट 
परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और चूकि ऐसे संकट के समय केवल 
महात्मा गान्यी ही कांग्रेस तथा देश को विजय के पथ पर ले जा सकते 
हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि कार्यसमिति में उनका पूर्ण विश्वास हो । 
अतः कमेटी अध्यक्ष से अनुरोध करती है कि वे आगामी वर्ष की कारये- 
समिति का चुनाव गान्वीजी दी इच्छा के अनुसार करे ! इस भ्रस्ताव 
का समर्थन करते हुए डाक्टर राममनोहर छोहिया ने कहा कि कांग्रेस 
संकट काल से गुजर रही है और इस साल ही ब्रिटिश साम्राज्यशाददी से 
छड़ाई करनी होगी । इस दृष्टि से एकता द्वोनी चाहिए। गान्धीजी 
ने कहा था कि श्री बोस का चुनाव मेरी शिकस्त है, यह प्रस्ताव यान्धीजी 
से सम्मानपूर्वेक आह्वान करता है कि उनकी शिकस्त नहीं हुई है । 

त्िपुरी अधिवेशन के बाद नरेन्‍्द्रदेवजी ने अपने एक लेख में यह्‌ 
कहा कि 'हमें इस बात को क्षण मर के छिये भी नहीं भूछ जाना चाहिए 
कि हमारा उद्दे श्य भरसक सब कांग्रेसजनों को, सभी साम्राज्यविरोधियों 
को साथ लेकर आगे बढ़ना है॥ ऐसी हालत में अगर हम अपने 
सयुक्त मोर्चे--कांग्रेस को--आज बाम और दक्षिण पक्ष में स्पष्ट और 
ठोस रूप में बाँठ देते हैँ तो हम अपने उद्देश्य को गहरा धक्का 
पहुँचायंगे। हमें दाये और बायें बाजू के कगड़े में चिड़ियाँ की उड़ान 
को नहीं भूछ जाना चाहिए। और इस समय दें उत्त सभी को 
बामपक्षी मान लेना चाहिए जो सच्चे साम्राज्यविरोधी हों, युद्ध से हृट- 
कर भागने वाल्ते न हों । 


जिपुरी कांग्रेस में तटस्थता की नीति अपनाने पर काँग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी में एक बवंडर खड़ा हो गया । अनुशीछ्न दछ के वे नेत 
और सदस्य जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिक्त हो गये थे. उससे 


१४६ चाय नरेन्द्रदेद--युय और, नेतृत्व 


अछग हो गये। पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता भी काफी झुब्ध थे। 
ऐसे अवसर पर जुलाई सन्‌ १५३९ में दिछली समाजवादी सम्पेलन में 
सभापति के पद से भाषण करते हुए आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने तटस्थता 
के औचित्य पर प्रकाश डाछते हुए कहा कि आलेवाले साम्राज्यविरोधी 
संघर्ष के छिये कांग्रेत की एकता बनाये रखने के छिये ही तदस्थता की 
वीति अपनायी गयी थी। मौजूदा हालत में कोई भी ताकत अकेले 
ही लड़ाई छेड़ने और उसका नेतृत्व करने की क्षमता नहीं एखती। ऐसी 
हाख्त में तात्कालिक छड़ाई के साथ ही साथ एकता पर भी जोश देना 
जरूरी है ॥ यदि यह मान भी लिया जाय कि कांग्रेस का मोजूदा नेद्त्व 
निकट भविष्य में छड़ाई की जरूरत नहीं तसढीम करता, तो क्या हमें 
जोरदार कोशिश कर देश में एक ऐसा वातावरण पेदा नहीं करना चाहिए 
कि जो नेताओं को राष्ट्रीय मांगवाले अस्तावों को कार्यान्वित करने क 
छिये मजबूर कर दे / उन्होंने कद्दा कि एक सच्चे समाजवादी को 
अवश्य ही ऊँचा उठना चाहिए ४ कांग्रस समाजवादी पार्टी को और 
अधिक जिम्मेदार बनना चाहिए और नेतत्व करते की अपनी क्षमता 
को दिखाना चाहिए ( आचार्यजी की राय में इसके लिये कबलछ 
जोश तथा त्याग ही काफी नही है, लोगों को इस बात का भी पूरा 
यकीन करा देना हे कि हम जिम्मेदारी के साथ काम कंर्ते हैं और 
हमने उन जटिल समस्याओं का इंल भी सोचा दे जो देशको परेशान 
कर रही हैं. और हमारी उन्नति में बाधा पहुँचाती हैं। उन्होंने इस 
बात पर सी अपन दुख प्रकट किया कि हमने दूसरे समूहों को पार्टी 
में घुसने दिया। ये समुदाय अपना अछग फंड बना कर ही पार्टी 
के अन्दर कार्य करने हैं। यह बाद पार्टी के संगठन के सब सिद्धान्तों 
के अतिकूल है। इस तरह पार्टी ने अपना स्वरूप खो दिया है। बह 
एक मंच बन गयी हे । 


फार्वड़े ब्लाक 


श्री सुभाष चन्द्र वोस और दूसरे कांग्रेसी नेताओं का सतभेद दूर 
नहीं हो सका। अतः सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा 
देकर फारबर्ड ब्लाक ( अग्रगामी दुछ ) का संगठन शुरू किया | कांग्रेस 
के क्तेमान संधिधास, लक्ष्य, नीति और कार्य-क्रम को मानते हुए तथा 


समाजवादी और वामपक्षीय एकता श्श््छ 


कांग्रेस का अंग बने रह कर साम्राज्यवाद के विरोधी उम्रविचार के 
लोगों को एकत्र करना इस दछ का एक मुख्य उद्देश्य था। राजनीति 
ओऔर राजनीतिक विषयों पर धर्म और रहस्यवाद के प्रझ्जुत्व का बिरोध, 
भान्तीयता और साम्प्रदायिकता के बिरुद्ध संघ, कांग्रेसजनों में' श्रष्टा- 
चार का निशकरण, कांग्रेस में तनाशाही प्रवृत्तियों के स्थान पर जनतन्त्र 
की स्थापना, किसानों और मजदूरों का उन्तके आथिक संघर्पों में सक्रिय 
समर्थन, किसान सभा, मजदूर संघ, यूथ लीग, स्ठुडेन्ट फेडरेशन आदि 
साम्राव्यविरेधी संस्थाओं से कांग्रेस का सहयोग, सन्‌ १९३५ के 
संविधान की संधीय व्यवस्था का संतद विरोध, ब्रिटिश सामान तथा 
बिदेशी कपड़े का तीघ्र बहिष्कार, राजद्यीतिक कार्यकर्ताओं का समुचित 
प्रशिक्षण, अखिल भारतीय आधार पर स्वयं सेवक संघ का संगठन, पूर्ण 
स्वतन्त्रता के ढिये श्षीत्र ही राष्ट्रीय संघर्ष की तैयारी, साम्राज्यवादी 
युद्ध में हिन्दुस्तान की शरकत के विरुद्ध तथा ब्रिटिश सातम्राज्यशाद्ी के 
हितों में हिन्दुस्तान की सानव शक्ति और आथिक साधनों के उपयोग 
के विरुद्ध प्रतिरोध, कांग्रेस ओर देशी रियासतों की जनता के संगठनों 
के बीच में ऐसे सहयोग का विकास कि जिसके द्वारा कांग्रेस रियासतों 
की जनता के आन्दोछत को अपने संघरप का अग बनाकर देशव्यापी 
स्तर पर उनका मार्गद्शन कर सके, कंग्रेस पन्त्रिमण्डलों द्वारा 
कांग्रेस चुनाव घोषणा फे कार्यक्रम को छागू करमा फारवड्ड ब्लाक के 
दूसरे मुख्य लक्ष्य थे। अखिल भारतीय योजना के आधार पर राज्य 
द्वार राष्ट्र के आर्थिक निर्माण, औद्योगिक विकास तथा प्रगतिश्षीर कृषि 
व्यवस्था का समर्थन भी फारवर्ड पछाक के घोषित लक्ष्य थे । 
अनुशासन 

वामपश्चीय एकता के प्रयास बहुत दिन नहीं टिक सके | उसे 
शीघ्र दी अनुशासन की कार्यवाही का सामना करना पड़ा। जुलाई 
सन १६३९ के प्रथम सप्ताह में अखिछ भारतीय कांग्रेस कमेटी ने' निश्नय 
किया कि सम्बद्ध प्रान्दीय कांग्रेस कमेटी की पूर्ण अनुमति के बिना, 
कांग्रेसलअन, किसी प्रान्त में न तो सत्याग्रह करे और न उसके छिये संगठर 
बनायें। कमेठी ने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेस मन्त्रिमण्डल्ों 
के पारस्परिक सहयोग पर भी जोर दिया और निम्यय किया कि प्रान्तीर 
कांग्रेस कमेटियाँ शासन-सम्वन्धी मामलों में मन्त्रियों की स्वतन्त्रता की 


१शू८ शाचाय नरेष्द्रदेश--युग और मेतृत्व 


रक्षा करें और नीति सम्बन्धी मतभेदों की भी सावेजनिक चर्चा न करके 
उसे पार्ल्ियामैन्टरी बोड के पास विचारथ्थ भेजें । इन निणेयों के विरुद्ध 
सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में ९ जुलाई सन्‌ १९३९ को विरोध दिवस 
मनाया गया । सुभाष बाबू के इस कार्य से रुष्ट होकर कांग्रेस की कार्य- 
समिति ने उन्हें बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता से ह॒टाते 
हुए आगामी तीन वर्षों तक किसी भी निबोचित कांग्रेस कमेटी में चुने 
जाने के अधिकार से बंचित कर दिया । 

सुभाषचन्द्र बोस पर कांग्रेस कार्यसमिति ने जो अनुशासन भंग 
करने के कारण कड़ी कार्यवाही की थी उससे नरेन्‍्द्रदेवजी क्लुब्ध थे। 
उन्होंने कांग्रेस के दक्षिण और बाम दोनों पक्षों के नेताओं और विशेषत 
गान्वीजी से अनुरोध किया कि "वे ऐसी सूरत निकालें जिससे विचारधारा 
सम्बन्धी सतभेद होते हुए भी कांग्रेस के भीतर सभी साम्राध्यविरोधी 
दल मिछकर काम कर सके ।' 

सुभाष बाबू के विरुद्ध की गयी अनुशासन की कार्यवाही से कांग्रेस 
के बामपक्ष में काफी खछबढी मचा दी। कुछ व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ 
कर काँग्रेस के विरुद्ध एक साम्राज्य-विशेधी बाभपश्षीय संस्था बनाने के 
पक्ष में दो गये। उनका कहना था कि कांग्रेस के नेतृत्व में संघर्ष की 
भावना नहीं है और वह सरकार से समझौता करना चाहता है । उसकी 
थपेक्षा और विरोध वे साम्राज्यशाही शक्ति के विरुद्ध संघर्ष के लिये बड़ा 
जरूरी समझते थे । 

दूसरे बहुत से बाप्रपक्तीय लेता, जिनमें आचाये नरेब्द्रदेव भी 
शामिल थे, श्रीसुभाषचन्द्र बोस के समर्थकों की इस बात से सहमत नहीं 
थे। आचाथजी के विचार में कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति अरूर हैं जो संघर्ष 
बचाना चाहते हैं ओर समझोता करना चाहते हैं। उनका विरोध 
जरूरी है, पर उसका यह तरीका नहीं कि हम बर्किंग कप्रेटी को फिसी 
साजिश का दोषी ठहराबें ओर उसके खिलाफ जिहाद बोल दे । उनकी 
धारणा थी कि संस्था का नष्ट करना सहूछ हो सकता है, संस्था का 
बनाना उतना सुगम नहीं । उन्हें कांग्रेस के महत्त्व को कम करने के प्रयत्न 
से जनता में साम्राज्यविरोधी चेतना बढ़ने की बजाय निराशा की भावना 
बढ़ने का डर था। ऐसी हालत में वे कांग्रेस को' ही संघषे के दिये 
आगे करना जरूरी सममते थे । 


शक 
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आचार्य नरेन्द्रदेव की धारणा थी कि उस सम्मय जबकि साम्प्रदायिक 
और फासिस्ट मनोबृत्तियां देश में जोर पकड़ती जा रही हों और 
प्रतिक्रियादादी शक्तियाँ ब्रिटिश सांप्राज्यशाही से मिछकर प्रगति और 
स्वतन्त्रता की शक्तियों को कुचछ देना चाहती हाँ, कांग्रेस में एका बनाये 
रखना नितान्त आवश्यक है। कांग्रेस के नेतृत्व के विरुद्ध जिहाद 
बोलकर, कांग्रेस की शक्ति को विघटित करके साम्राज्यविरोधी संघर्ष की 
पैयारी करते का अ्रयास घातक ही सिद्ध होगा। संबरष को शुरू करना 
और भी कठिन हो जायगा। कांग्रेस में उन शक्तियों को बल आप 
होगा जो साम्राज्यशाही से समझौता करने के पश्च में है । इस तरह 
बिघटन की प्रक्रिया देश को अधिक ऋन्‍्तिकारी बनाने की बजाय ऋन्‍्ति- 
विरोधी शक्तियों को ही बल प्रदान करेगी। यह समझमा भी भारी 
भूछ होगी कि जो प्रतिक्रियाबादी शक्तियां कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व को 
बदनाम करने में संछग्न हैँ वे आगे चलकर कांग्रेस के नये क्रान्तिकारी 
नेतृत्व का समर्थन करेगी। 


जयप्रकाश नारायण 

साथी जयप्रकाश नारायण तथा दूसरे सोशलछिस्ट नेता मो नरेन्‍्द्रदे वजी 
के इन विचारों स सहमत थे। उन सबकी भी यही धारणा थी कि 
साम्राज्यशाही के विरुद्ध दशव्यापी संघर्ष के लिये सभी साम्राज्यविरोधी 
शक्तियों के सहयोग की जरूरत ह और कांग्रेस ही गान्धीजी के नेतृस्व 
में इसका सब्म्याछझम कर सकती है। साथी जयप्रकाश नारायण का 
कहना था कि इस संधर्ष में किसान सभा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस और 
स्‍्टूडेण्टसू फेडरेशन का महतत्त्वपृ्ण योग हो सकता है! पर पर्याप्त 
सगठन न होने के कारण वे स्वयं संघर्प का सम्चाद्धन नहीं कर सकते । 
ऐसी परिस्थिति में सुभाषबाबू की तरह कांग्रेस के नतृत्व के विरुद्ध 
बगावत या कम्युनिस्टों की तरह उस नेतृत्व पर आक्रमण हवानिकर ही है। 
जब कोई दूसरा दछ अपनी योजना के आधार पर संघर्ष का सच््ालन 
ही नहीं कर सम्ता, उस समय मौजूदा नेतृत्व के विरुद्ध जिहाद एक 
बड़ी भारी गछती है। साथी जयप्रकाश नारायण का खयाल था कि 
यदि सुभाषब्ाबू कांग्रेस के अध्यक्ष पढ़ से इस्तीफा देने की बजाय 
कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी की सछाह को मानकर श्री जवाहरछार नेहरू को 
काँम्रेस का प्रधान मन्त्री तथा श्री शरद्चन्द्र बोस और दो अन्य बाम- 


3५ ० अर कम अम्टीम्लकिेकत ये 


१६० झ्ञावार्य नरेन्द्रदेव--युग श्रोर नेत्रव 


पक्षीय नेताओं को काँग्रेस की वर्किग कमेटी का सदस्य बनाकर 
दूसरे पुराने नेताओं के साथ काम करने को तैयार हो गये होते 
तो कांग्रेस में विघटन की परिस्थिति पेदा नहीं होती और उसकी 
गति-विधि पर बामपक्षीय शक्तियों का प्रभाव भी बना रहता। 
श्री जयप्रकाश नारायण की राय में कांग्रेस से अछग होकर सुभाष बाबू 
में बामपक्षीय शक्तियोँ को सबछ बनाने की बजाब कांग्रेस मैं 
उन्हें कमजोर ही कर दिया। उनका कहता था कि हमें. सदा 
अकेडे अपनी दुन्दभी वजाने की बजाय सारे आन्दोछन के हविंत 
में काम करना है, कांग्रेस कमेटियों में सक्रिय तत्व की हेसियत से 
काम्त करते हुए उनके संगठन को सबर बनाना है, उनके आमश्दोलतनों 
को गति प्रदान करनी है, जनता में काम करते हुए संघप के सामाजिक 
आधार को बिस्व॒त करना है। यह बात याद रखना जरूरी है कि 
साम्राज्यशाही के विरुद्ध खवतन्त्रता-संग्राम राष्ट्रीय संघपे है. और इसके 
लिये सभी राष्ट्रीय शक्तियों का सहयोग तथा कांप्रेस के नेतृत्व में एका 
परम आवहयक हे ! 


१०. व्वाधीनंता संग्राम 


विश्वयुद्ध 

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन द्वारा जो सन्धि जमेनी पर 
छादी गयी थी, वह जमंन जनता की दृष्टि में न्‍्यायपूर्ण नहीं थी। ऐसी 
सब्धि शान्ति का आधार नहीं बन सकती थी। जसभी की दयनीय 
अवस्था मे उस देश में फासिस्ट मनोबृत्ति को श्रोत्साहित किया, नाजीवाद 
की जन्म दिया, हिंटलर को अपनी तानाशाही कायम करने का अवसर 
दिया। हिटलर के शक्ति सम्पन्न हो जाने के बाद दूसरे विश्वयुद्ध की 
सम्भावना बढ़ती जादी थी | इस सम्भावी युद्ध के सम्बन्ध में विचारकों 
में काफी मतसेद्‌ था। जहां हिटलर इसे जर्मनी के लिये धर्मयुद्ध 
समभता था, हिंटकछर के बहुत से विरोधी इसे नात्सीवाद के विरुद्ध 
जनतन्त्र का युद्ध समझते थे। पर बहुतसी प्रगतिशीछ शक्तियों दी 
रृष्टि में यह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध ही था, क्योंकि उनकी राय में इस 
युद्ध में दो विरोधी साम्राज्यशाही शक्तियों का संघर्ष निहित था। कांग्रेस 
का नेतृत्व भी इसी बात को मानता था। सब्‌ १९२७ से कांग्रेस ने 
युद्ध विरोधी अस्ताव पास करना शुरू कर दिये थे । उसने घोषित किया 
कि संसार में तभी शान्ति स्थापित हो सकती हैः जब कि युद्ध के मुख्य 
कारण नष्ट हो जायें ओर एक देश का दूसरे देश पर राज्यशासन और 
दमन समाप्त हो जाया। उसने यह भी घोषित किया कि भारत 
साम्राज्यवादी युद्धों में कम्मी भी भाग न लेगा' । ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 
हितवृद्धि के लिये भावी विश्वयुद्ध में त्िठेन द्वार भारत को बरबस खेंचे 
जाने के खतरे की ओर जनता का ध्यान आइ्ृष्ट करते हुए उसने जनता 
से अपीछ की कि भावी युद्ध में किसी रूप में भी सरकार को सहायता 
नदी जाय | कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ले तो यह भी घोषित किया कि 
इस साम्राज्यशाही युद्ध के समय हिन्दुस्तान को अपने स्वातन्त्य संग्राम 
को तीत्र कर युद्ध की परिस्थिति से समुचित छाभ्न उठाना चाहिए । 


कांग्रेस-मन्त्िमण्डलों द्वारा पदत्याग 


जैसे ही सितम्बर, सन १९१९ में विश्वयुद्ध शुरू हुआ नरेन्‍्द्रदेवजी 
११ 


श्र आचार्य नरेच््रदेव--युग और नेतृत्व 


मे माँग की कि इंगछिस्तान हिन्दुस्तान की स्व॒तम्त्रता घोषित करे 
बरना हिन्दुस्तान युद्ध की परिस्थिति से छाभ्न उठायेगा। कांग्रेस ने 
भी माँग की कि ब्रिटेन युद्ध के छदय को घोषित करे और हिन्दुस्तान की 
आजादी को स्वीकार करे | उसका निश्चित मत था कि स्व॒तन्त्र हिन्दुस्तान 
ही इस आश्वासन पर कि फासिस्टवाद और नाजीवाद के साथ साथ 
साम्राज्यशाही का भी अंत होगा, इस विश्वयुद्ध में त्रिटेन का साथ दे 
सकता है । 


पर जब सरकार ने कांग्रेस की बात नहीं मानी तब कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों 
ने इस्तीफे दे दिये । मन्त्रिमण्डछों से अछग होने से पहले, उन प्रान्तों 
की विधान सभाओं ने जहां कांग्रेस दछ का बहुमत था इस बात पर खेद्‌ 
प्रगट किया कि ब्रिटेन और जर्मनी के बोच में होनेवाढी छड्ढाई में 
ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान को उसकी जनता की इच्छा को जाने बिना 
ही शामिल कर दिया है और उसने ऐसी कार्यवाद्दी की है व ऐसे कानून 
जारी किये हैं जिनके कारण प्रान्तीय सरकारों के अधिकारों“में कमी 
होती है' | उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह भारत सरकार और 
उसके जरिये ब्रिटिश सरकार को सूचित करे कि बर्तेमान युद्ध के कथित 
जद श्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता का सहयोग ग्राप्त करने 
को मुसलमानों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिये प्रभावपूण संरक्षणों के 
साथ जनतन्त्र के सिद्धान्तों को देश में झागू किया जाय, हिन्दुस्तान की 
नीति उसकी जनता द्वारा ही निश्चित की जाय जिसे अपना संविधान 
स्वयं बनाने का अधिऋर हो' और जहां तक तात्कालिक भविष्य में 
सम्भव हो, इस सिद्धान्त को हिन्दुस्तान के बतमान शासन में भी छागू 
किया ज्ञाय | 


असहयोग की घोषणा 


२३ नवम्बर सन १९३९ को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने घोषित किया 
कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्ड्ों का पदत्याग असहयोग की न्नीति का पहला 
कदम है” ओर यह नीति 'उस समय तक बनी रहेगी जब तक सरकार 
अपनी नीति को बदल कर कांग्रेस की मांग को स्वीकार नहीं करती' 
कार्यसमिति ने सविनय अवज्ञा की तैयारी पर भी जोर दिया और 
छएसके लिये “क्र करना जरूरी बताया 


स्वाधोनता सम्राम १६३ 


२० द्सिम्बर सब्‌ १९३९ को कांग्रेस की कार्यसमिति ने देश की 
जनता को आह्वान किया कि वह आगामी स्वतन्त्रता दिवस अर्थात २६ 
जनबरी १९४० को शपथ छें कि 'जबतक पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा, 
तबतक हम अहिंसात्मक तरीके पर अपनी आजादी की लड़ाई को जारी 
खंगे' कांग्रेस के सिद्धान्तों और नीतियों का कड़ाई के साथ पालन 
करेंगे और भारत की स्व॒तन्त्रता के किये जब कभी कांग्रेस हमें आह्वान 
करेंगी _इम उसकी आज्ञा का पाछमन करेंगे । 


२८ फरवरी सन्‌ १६४० को कांग्रेस की कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव 
द्वारा घोषित किया कि पृण्ण स्वतन्त्रता से कम कोई भी बात हिन्दुस्तान को 
मंजूर नहीं होगी, वयस्क मताधिकार पर निर्बांचित सभा ही देश का 
संविधान तेयार करेगी और संसार के दूसरे राष्ट्रों से भारत का सम्बन्ध 
निश्चित करेगी, तथा कांग्रेस उस समय सबविनय अवज्ञा आरम्भ कर देगी 
जब उसका संगठन इस उद्देश्य की पूर्ति के उपयुक्त होगा और परिस्थिति 
उसके अनुकूल होगी | 


माचे सब १९४० को रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ । 
इस सम्मेलन ने इस घोषणा को पारित करते हुए गान्धीजी को संघर्ष 
प्राएमभ करते का अधिकार दिया। विषय समिति में नरेन्‍्द्रदेवजी से 
इस प्रस्ताव का समथन करते हुए कहा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी “विरोध 
करने वाढठी पार्लियामेंटरी पार्टी नहीं है. बल्कि लड़नेबाली पार्टी है। 
जब कांग्रेस संग्राम की ओर बढ़' रही है तब एक स्वर से हम उसका 
समर्थन करते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह भी समझ केना 
चाहिए कि जब तक कांग्रेस छड़ाई का आदेश नहीं देती तब तक 
देशव्यापी आन्दोलन नहीं होता और जब तक गान्धीजी तैयार नहीं 
होते, कांग्रेस का नेवृत्व आगे नहीं बढ़ता' । 


सुभाषचन्द्र बोस की प्रतिक्रिया 


श्री सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस की इन घोषणाओं से सन्तुष्ट नहीं थे । 
उन्‍हें बाइसराय से कांग्रेसी नेताओं की बातचीत बुरी लगती थी, उन्हें 
भय था कि ये छोग सरकार से समझौता करने की फिक्र में हैं और 
सघप छेड़ना नहीं चाहते । सुभाष बाबू के विचार में सविनय अवज्ञा 
की तेयारी के संदर्भ में खादी के कार्यक्रम पर जोर देना भी व्यथ की 


१६४ आग्राचारय नरेचख्रदेव-न्युग भोर नेतृत्व 


विडम्बसा है। इसलिये उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर 
रामगढ़ के पास किशननगर में सममोता-विरोधी सम्मेलन किया। इस 
सम्मेलन ने स्वतन्त्ररूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबछ करने के 
लिये सीधी कार्यवाही (60९०६ 86907) शुरू करने का निश्चय किया। 
इस काम के छिये एक 'थुद्ध समिति' संगठित की गयी और अग्रेठ सन्‌ 
१९४० को संघर्ष शुरू करने की बात पकी हुई। 


नरेन्द्रदेवजी को श्री सुभाष चन्द्र बोस की बात ठीक नहीं जंचती थी। 
वे समझौता-विरोधी सम्मेलन में शामिछ नहीं हुए। इस अवसर पर 
उन्होंने 'भारतीय संघर्ष' पर एक लेख लिखा जिसमें श्री एस० एन० राय, 
श्री सुभाष चन्द्र बोस और कम्युनिस्टों की नीति रीति की समीक्षा करते 
हुए उन्होंने कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी की नीति-रीति का समर्थन किया। 
उन्होंने लिखा कि साम्राज्य विरोधी संघ के लिये कांग्रेस की एकता को 
सुदृद बनाना जरूरी है। हमें कांग्रेस को अपने छक्ष्य के साधन का 
उचित अख्य बनाना है, समूची कांग्रेस को आगे बढ़ाना है | इस उद्देश्य 
से हमें कांग्रेस के जनतान्त्रिक निर्णयों को मानना होगा, उसके अनुशासन 
का पालन करना द्ोगा, बिघटनकारी शक्तियों का विरोध करना होगा। 
उन्होंने छिखा कि सच्चे भेतृत्व ओर अवसरवादिता का साथ साथ चलना 
सम्भव नहीं । मौजूदा कांग्रेस को दृक्षिणपन्थी कांग्रेस घोषित कर 
उसे छोड़कर दूसरी वामपश्चीय कांग्रेस को संगठित करने का प्रयास 
'खतरमाक' है। आधायजी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व को बदनाम 
करके, उसके व्यापक प्रभाव को क्षीण करके देशव्यापी संघ चछाना 
असम्भवष है । जनता को जिन नेताओं पर विश्वास है उनके सहयोग 
के बिना जनता का सहयोग प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 


समझौता-वरोधी सम्मेलन द्वारा संगठित युद्ध-समिति' कोई विशेष 
काय नहीं कर सकी । २ जुछाई सन्‌ १९४० को श्री सुभाषचन्द्र बोस 
सरकार द्वारा नजरबन्द कर दिये गये। पर २६ जनवरी सन १९४१ को वे 
पुलिस की आँख बचाकर गायब हो गये और जमेनी में जाकर उन्होंने 
आजाद हिन्द सरकार” का संगठन किया और एक ऐसी भारतीय सेना 
तेयार की जो ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में काम कर सके, पर यह सेना भी 
कोई विज्ञेष काम नहीं कर पायी । 
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श्री एम० एन० राय के विचार 


जिस समय श्री सुभाषचन्द बोस शीघ्र से शीघ्र साम्राज्य-विरोधी 
स्वतन्त्रता-संग्राम प्रारम्भ करते का प्रयत्न कर रहे थे, श्री एम० एन० राय 
इसका विरोध करते हुए कांग्रेस को समझौता करते का मशवरा देते थे ॥ 
उन्होंने कांग्रेस सन्त्रिमण्डलों के इस्तीफे का विरोध किया तथा छुछ शर्तों 
के साथ कांग्रेस को साम्राज्यशाही से समझौता करने की सलाह दी। 
उनका विचार था कि यदि ब्रिटिश सरकार भारतीय संविधान में तब्दीढी 
करके प्राग्तीय सरकारें को अधिक अधिकार देने को, बालिंग मताधिकार 
छागू करने को और रियासतों को जनता के मागरिक अधिकारों को 
स्वीकार करने को तैयार हो जाय, तब कांग्रेस नाजी जर्मनी के विरुद्ध 
ब्रिटेन को मदद देने को राजी हो जाय | उन्होंने यह भी कहा कि 
समझोता ही कांग्रेस के गान्धीवाद नेतृत्व का मूल मन्त्र है और कांमेस 
के संगठन और नेतत्व में मोलिक परिवतेत के बाद ही कांग्रेस मे 
स्व॒तन्त्रता-संघर्ष की क्षमता आ सकती है । 
नरेन्द्रदेबजी श्री एम- एन. राय के इस बिचारों से सहमत नहीं थे | 
आचायेजी का कहना था कि कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व की कमियों और 
कमजोरियों की दुहाई देकर संघर्ष के वातावरण में समझौते का मशवश 
देना गलत है । युद्ध का विरोध करने की बार बार घोषणा करने के 
बाद संघर्ष के माँग की उपेक्षा असम्भव है। संघर्ष को टालकर कामेस 
की गति और नेतृत्व को अधिक क्रान्तिकारी नहीं क्नाया जा सकता। 
नये नेतृत्व का विकास तो संघषे सें ही हो सकता है। संघर्ष की 
प्रक्रिया से ही कांग्रेस अधिक गतिशीछ और क्रान्तिकारी बन सकती है। 
आचायजी का यह भी कहना था कि श्री एम० एन्र० राय की समझोते की 
गर्ती अिटिश सरकार को मान्य होने वाली नहीं हैं। इस तरह राय 
साहब को समझ लेना है कि सघप तो उनकी अपनी शर्तों में ही निहित 
है। फिर समझोते की बात करके सघर्प के वातावरण को दूषित करने 
से क्‍या छाभ ! 


मुस्लिम लीग 


मुस्छिम छीग की गति-विधि ने अन्दतोगत्वा देश के विभाजन की 
माँग तथा स्वतन्त्रता संघ के विरोध का रूप धारण कर लिया। 


१६६ आचार्य मरेखदेव--युग और नेतृत्व 


सन्‌ १९३७ में श्री मुहम्मद अछी जिन्ना ने भारत की राष्ट्रीय जन- 
तान्त्रिक सरकार की स्थापना ही मुस्छिम छीग का ध्येय घोषित किया | 
पर अक्तूबर सन्‌ १९३८ में सिन्च प्रास्तीय मुस्छिम छीग काम्फ्रेन्स 
ने हिन्दू. और मुस्लिम राष्ट्रों के आत्मनिणय के सिद्धान्त की घोषणा 
करते हुए हिन्दू राज्यों और मुस्लिम राज्यों के दो प्रथक संघ स्थापित 
करने की भांग की तथा दिसम्बर सन्‌ १९३८ में' जिज्ना साहब ने 
हिन्दुस्तान के ९ करोड़ मुसलमानों को प्थक राष्ट्र घोषित करते हुए 
अखिल भारतीय संघ की सम्भावना पर सन्देह अगट किया। अक्तूबर 
सन्‌ १९३९ में कांग्रेस मन्त्रिमण्डछों के इस्तिफा देने के ठुरत बाद 
मुस्लिम छीग ने सारे देश में मुक्तिदिवस मनाया तथा सरकार की इस 
घोषणा का समर्थन किया कि जिस नीति और योजना पर भारतीय 
शासन सम्बन्धी सन्‌ १९३५ का अधिनियम आधारित है, उस पर 
भारत के विभिन्न दलों, द्वितों और जन-समूहों के परामश से पुनविचार 
किया जायगा। माचे सम १९४० में भुस्छिम छीग ने' अपने छाहौर 
अधिवेशन में घोषित किया कि उसकी राय में कोई ऐसी संवेधानिक 
योजना इस देश में कार्यान्बित नहीं हो सकती और न मुसलमानों को ग्राह्म 
हो सकती है जिसका निर्माण निम्नलिखित आधारभूत सिद्धान्त के 
अलुसार न किया गया हो--भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के सर्मःपस्थ 
इकाइयों के ऐसे क्षेत्र निश्चित किये जाँय जिनमें आवश्यक प्रादिशिक 
रहोबदल के बाद, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं. (जेसे हिन्दुस्तान का 
पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर श्रदेश) बहां उनको मिछाकर स्व॒तन्त्र राज्यों की 
स्थापना की जाथ और उनमें सम्मिलित इकाइयों भी स्वशासनभोगी 
तथा प्रश्ञुता-सम्पन्न रहें'। मुस्लिम छीग की यह्‌ माँग कांग्रेस को 
स्वीकार नहीं थी। वह मुसल्मानों के अधिकारों और हितों की 
समुचित रक्षा आवश्यक सममती थी, पर धर्म के आधार पर भारतीय 
जनता और देश का बटवारा उसे मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ 
मुस्लिम छीग ने कांग्रेस की गति-विधि को मुसवमान-विरोधी घोषित 
करते हुए मुसत्मान्रों को स्वतन्त्रता-संघष से अछग रहने की सलाह 
देना ही उचित समझा। मुस्लिम छीग के विरोध से ब्रिटिश साम्राब्य- 
शाही को काफी बल मिछा। उसने तो मुस्छिम ढीग की मनोवृत्ति 
को स्वाधोनता की माँग को टालने का बहाना बना छिया। अपने 
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बक्तव्यों द्वास उसने विघटन की भावना को परोक्षरूप से प्रोत्साहित 
किया मुस्लिम छीग के व्रोध से गान्धी जी बहुत चिन्तित थे। 
स्वृतन्त्रता-संघ्य के दोशान में साम्प्रदायिक झगड़े शुरू होने के दश् से 
वे काफी परेशान थे । 
कांग्रेस की गति-विधि 

ऐसी हाठत में रामगढ़ अधिवेशन के बाद भी छगमग छः महीने तक 
कांग्रेस संघ को टालती रही। इस बीच में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का 
गान्धीजी से अ््दिसा के सम्बन्ध में गहरा मतभेद हो गया और जून 
सन १९०० को उसने उन्हें नेतृत्व के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया। 
गान्धीजी चाहते थे कि कांग्रेस ऐसी घोषणा करे कि स्वतन्त्र भारत में 
हिसा का कोई स्थान नहीं रहेगा और बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा 
के लिये भी सेना का उपयोग नहीं किया जायगा। कांग्रेस वर्किंग 
कमेटी के सदस्यों में से अधिकांश का यह मत था कि यद्यपि देश की 
स्वतन्त्रता की लड़ाई में अहिसा का वही स्थान बना रहेगा जो विगत बीस 
साल से बना रहा है, पर आन्तरिक विप्लय और विदेशी आक्रमण की 
स्थिति में हिंसा का पूरी तौर पर परित्याग कर देने का बायदा करना 
सम्भव नहीं । जुछाई सन्‌ १९४० में कांग्रेस वकिंग कमेटी ने एक बार 
फिर ब्रिटिश सरकार से समभीता करने का श्रयत्त किया। उसने माँग 
की कि भारत की पृण स्वतन्त्रता की माँग को श्वीकार किया जाय 
और तत्काल केन्द्र में एक ऐसी स्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम की जाय 
जिसे केन्द्रीय विधान सभा के सभी निर्वाचित बर्गों का विश्वास आप्त 
हो और जिसके साथ श्रान्तों की उत्तरदायी सरकारें सहयोग कर सके। 
८ अगस्त सन्‌ १९४० को बाइसराय ने घोषित किया कि (१) गवनेर 
जनरल की कार्यपालठिका बढायी जायगी और उसमें कुछ प्रतिनिधि 
भारतीय सम्भिछित किये जायेंगे। (२) एक युद्ध परामशदात्री-कॉसिल 
स्थापित की जञायगी। इसमें भारतीय रियासतों और देश के अन्य 
अंगों के भी पतिनिधि होंगे और निश्चित रूमय पर इसके अधिवेशन 
हुआ करेंगे। (३) युद्ध के काछ में ब्रिटिश सरकार भारतीय शान्ति 
और व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसी ऐसी सरकार के हाथ में देने में 
असमर्थ है जिसकी सत्ता भारतीय जनता के महत्त्वपूर्ण अंश मानने 
को तैयार न हों, और बह यह भी नहीं चाहूवी थी कि इन अंशों से 
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जबरदस्ती ऐसी सत्ता स्वीकार करायी जाय। (४) युद्ध के पश्चात्‌ , 
सम्राट की सरकार, कम से कम समय में, भारतीय राष्ट्रीय जीवन के 
प्रधान अंगों के प्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा बुछाने की अमुमति देगी 
जिसका काम भारत के छिये नया संविधान बनाना होगा और यथा- 
शक्ति उसके शीघ्रातिशीघत्र नि्णेय करने में सहायता पहुँचायगी। काँग्रेस 
वर्किंग कमेटी ले वाइस राय की घोषणा को निराशाजनक बताते हुए 
१५ सितम्बर सब्‌ १९४० को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधि- 
वेशन बुछाने का निश्चय किया । 

इस कमेटी ने दो दिन तक शजतीतिक परिस्थिति पर विचार करने 
के बाद गान्घधी जी से संघषे का नेतृत्व करने की प्राथेना की । अक्टूबर 
सब्‌ १६४० में गान्धीजी ने माषश की स्वतन्त्रता के निर्मित्त व्यक्तिगत 
सत्याग्रह प्रारम्भ करने की घोषणा की और १७ अक्टूबर को सत्याग्रह 
शुरू हो गया। 


व्यक्तिगत सत्याग्रह 


गान्धीजी के इस निर्णय से वामपत्षीय शक्तियां पूरी तौर पर सहमत 
नहीं थीं। नरेन्‍्द्रदेवजी भी असन्तुष्ट थे। उनके विचार में भाषण 
की स्वतन्त्रता की बजाय राष्ट्रीय स्व॒तन्त्रता के लिये संघर्ष शुरु करना 
चाहिए था। वे व्यक्तिगत सत्याग्रह की बजाय जन-सत्याग्रह के पक्ष 
में थे। पर अपना असम्तोष व्यक्त करते हुए उन्होंने घोषित किया 
कि जिस रूप में भी कांग्रेस और गान्धीजी आन्दोछून चढायेंगे उसमें 
बह और उनकी पार्टी के दूसरे सदस्य शामिल होंगे। गान्धीजी के 
आदेश पर नरेन्‍्द्रदेवजी ने संयुक्त प्रान्त में आन्दोलन का नेतृत्व प्रहण 
किया और उसका सब्दा़न करते हुए गिरफ्तार हुए तथा कई महीने 
ल्खनऊ, गोरखपुर ओर आगरा जेल में यातनाएँ सहीं। यहां उन्तका 
स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। वे इतने कमजोर और अक्षक्त हो गये कि 
उन्हें कुर्सी पर बेठ कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पढ़ता 
था। आरा जेल में उनके शिष्य डाक्टर बी० बी० केसकर भी उनके 
साथ थे। वे उनकी यथा सम्भव सेवा करते रहते थे। उनके आदेश 
पर ही फेसकर जी ने कई सत्याग्रहियों को फ्रान्सीसी भाषा सिखायी। 
उन्हीं के अनुरोध पर समाजेबाद के सिद्धान्तों ओर कांग्रेस सोप्चछिस्ट 
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पार्टी की नीति-रीति का अध्ययन-अध्यापन भी शुरू हुआ और श्री 
सर्वजीतछाल आदि कई सत्याग्रहियों ने कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी में 
शामिल होने का निश्चय किया। आगरा जेरू में आचार नरेन्‍्द्रदेव 
की अध्यक्षता में राष्ट्र कवि मैथली शरण गुप्त की वर्षगांठ मनायी गयी | 
इस अवसर पर मैथली शरणजी की अतिभा का विश्लेषण करते हुए 
उन्होंने राष्ट्रकवि के गुणों की व्याख्या करके कहा कि जिसतरह 
भूकम्प मापक यंत्र भूसि के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पन्दन को अंकित करणा 
है, उसी तरह राष्ट्र कंबि अपने काव्य में मानव की मधुर से मधुर 
सा तथा समाज के साधरण से साधरण आन्दोलन को चित्रित 
करता दे । 


इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन गान्धीजी के हाथ में था। 
काफी छान बीन के बाद गान्धीजी स्वयं सत्यात्रहियों का चुनाव करते 
थे। उन्होंने ही श्री विनोवा भावे को सवे प्रथम सत्याग्रही चुना था। 
प्र्येक सत्याग्रही को अपने सत्याग्रह की सूचना स्वयं राज्य के 
अधिकारियों को देना होती थी। एछसे सत्याग्रह करते समय जनता 
में घोषित करना होता था कि युद्ध में सहायता न करना उसका दृढ़ 
विश्वास है । इस तरह बहुत ही शाम्तिमय ढंग से गान्धीजी की 
देखरेख में उनके आदेश अनुसार यह सत्याग्रह छगभग एक वपषे तक 
चलता रहा । इस आन्दोछन में छगभग ?,२०,००० सप्याग्रही जेल 
में गये। गान्धीजी इससे काफी सन्तुष्ट थे। पर बहुत से कांग्रेसी 
नेता इस प्रकार के आन्दोक़न को बेकार समझते थे! अतः: जब 
अक्टूबर सन्‌ १९४१ में सरकार ते सत्याप्रद्दियों को छोड़ना शुरू किया, 
तब गान्धीजी ने इस बाव पर ज्ञोर दिया कि कारागार से मुक्त 
सत्याग्रद्धियों को एक सप्ताह के अन्दर पुत्रः सत्याग्रह करना चाहिए। 
पर ३ दिसम्बर को भारत सरकार ने एक किज्ञप्ति द्वारा घोषित किया 
कि सबिनिय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण जो व्यक्ति बन्दी 
किये गये हैं. उनको छोड़ दिया जायगा। ४ दिसम्बर को बहुत से 
प्रमुख कांग्रेसी नेता रिहा कर दिये गये और कुछ दिल में सभी 
सत्याग्रही जेछ से छोड़ दिये गये। इस अबसर पर डाक्टर राप्त मनोहर 
छोहिया भी जिन्हें सन्‌ १९४० को दो क्ये की सजा एक आषशण के 
आधार पर दी गयी थी छोड दिये गये, पर श्री जयप्रकाश नारायण 


है 
१७० आया नरेव्द्देव--युग आर नेतृत्व 


आदि बहुत से दूसरे समाजवादी नेता और कायकर्ता नहीं छोड़े गये। 
२३ दिसम्बर को कांग्रेस की कार्येस्मिति ने राजनीतिक बन्दियों की 
रिहाई को महत्त्वहीन बताते हुए अपनी पुरानी नीति को पुष्ट किया। 
पर जापानी आक्रमण के कारण युद्ध ने जो नया रूप घारण कर ढिया 
था उस पर गम्भीरता से विचार करना उससे जरूरी समझा । इस तरह 
यह आन्दोलन समाप्त हुआ। 
एम्‌० एन० राय और कम्युनिस्ट 

जिस समय देश कंग्रेस के नेठृत्व में संघ की तेयारी कर रहा था 
और कम्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रह में संलग्न थी, कम्युनिस्ट कांग्रेस के 
नेताओं को बदनाम कर उनके अभाव को क्षीण करने में छगे हुए थे 
तथा श्री एम> एन राय देश को फासिस्टवबाद के विरुद्ध ब्रिटेन का 
साथ देने का मशवरा दे रहे थे। राय साहब ने सत्याप्रह शुरू होने 
से पहले ही सितम्बर सन्‌ १९४० में फासिस्टबाद के विरुद्ध प्रदर्शन 
करते हुए युद्ध में' बिना किसी शर्तें के शामिल होने की माँग की थी । 
इस पर वे कांग्रेस से निष्कासित कर दिये गये थे। अक्टूबर सन्‌ १९०० 
में उन्होंने 'रेडिकल डिमोक्रो टिक पीपुल्स' पार्टी के संगठित करने का 
लिश्वय किया । दिसम्बर सन्‌ १९४० में इस पार्टी ने अपने बम्बई 
अधिवेशन में अपने को देश की एकमात्र संगठित फासिस्ट बिरोधी 
शक्ति' घोषित करते हुए भारतीय जनता को फासिस्टवादी शक्तियों के 
विरोध में सरकार से सहयोग करने को आह्वान किया । इस पार्टी ने 
कांग्रेस और उसके नेतृत्व की प्रतिष्ठा पर कुठाराघात् करते हुए 'नेशनल 
डिसोक टिक यूनियन! के नाम से एक बृहदद्‌ राजनीतिक संस्था बनाने 
का भी प्रयत्न किया | 


दक्षिणपूर्वे ऐशिया में युद्ध 

सुदरपृव्र एशिया भें जापान से युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना से 
बाध्य होकर ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा करने 
की घोषणा की धी। इस घोषणा के चार दिन बाद ही अर्थात्‌ ७ 
दिसस्वर को जापान ने पछे हावेर पर अमरीकी बेडे पर हमछा करके 
युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इससे कुछ अर्स पहले ही जून सन्‌ १६७१ को 
जमेनी ने सोवियत रूस पर चढाई कर दी थी। इस तरह युद्ध अधिक 
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व्यापक हो गया। वक्षिण-पूर्व एशिया तथा रूस युद्ध के प्रमुख क्षेत्र 
बन गये । एक तरफ जमनी रूस में बढ़ता चला जाता था और दूसरी 
ओर जापान दक्षिण-पुरे एशिया में फ्रान्स, दालैन्ड और बज़िटेन की 
साम्राज्यशाही को विध्व॑स करते हुए हिन्दुस्तान वी तरफ बढ़ रहा था। 
ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन के मित्र संयुक्तराष्ट्र अमरीका और चीन 
चाहते थे कि भारतीय जनता का समुचित सहयोग प्राप्त करने के ढिये 
ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से समझौता करे। ब्रिटेन के गान सन्त्री 
चचचिछ ब्रिटिश साम्राज्यशाही को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते थे। वे 
कांग्रेस से समझौता करने की इच्छा रखते हुए भी उनकी माँग मानले 
में आनाकानी करते थे | 


भारतीय राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रिया 


इन सच बातों की भारतीय जनता और राजनीतिज्ञों पर भी विभिन्न 
प्रतिक्रियाएँ थीं। भारतीय जनता सरकार के व्यवहार से रुष्ट थी और 
उसका रोप बढ़ता ही चछा जाता था। उसकी साम्राज्यविरेधी भावनाएँ 
ब्रिटेन की पराजय की कामना करती थीं। राष्ट्रनिष्टों को क्षोभ था कि 
सरकार स्वराज्य की माँग को स्वीकार करने की बजाय मुर्छिम लीग की 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करके शष्टू की माँग को साम्प्रदा- 
यिकता की दुलूदछ में फाँस देना चाहती है । कम्युनिस्ट, जो अबतक 
बिश्वयुद्ध को साम्राब्यशाही थुद्ध कहते थे और चाहते थे कि शीघ्र से 
शीघ्र ब्रिटेन के विरुद्ध हिन्दुस्तान में स्व॒तन्त्रता-संघर्ष छेडु दिया जाय, 
युद्ध में सोवियत रूस के शामिक् हो जाने पर उसे जन-युद्ध कहने छरों 
भे और चाहते थे कि कांग्रेस स्वतन्त्रता-संघणे के विचार को छोड कर 
युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करे और मुसल्मानों की 
पाकिस्तान की माँग को भी स्वीकार कर ले। श्री राजगोपालाचार्य 
प्रभृति नेता जापान की विजय से दुःखी थे, उन्हें डर था कि जब 
जापान हिन्दुस्तान पर आक्रमण करेगा तब त्रिटिश सरकार की सहायता 
के बिना जापान की फीजी ताकत का मुकाबल्य नहीं किया जा सकता। 
इसलिये वे छोग देश की रच्चा के निमित्त हर कीमत पर ब्रिटिश सरकार 
और मुस्लिम साम्प्रदायिकता से समझौता करने के पक्ष में थे । पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू प्रश्नति नेता परेशान थे। वे एक तरफ हर कीमत 


(७छए थआचार्य नरेन्द्रदेव--युग और, नैतृत्व 


पर समझौता करने को तेयार नहीं थे और दूसरी तश्फ स्वतन्त्रता- 
संघर्ष को छोड़कर संयुक्त राष्ट्रों की परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहते थे। 
उन्हें डर था कि जापान की बढ़ती हुई शक्ति चीन की स्वतन्त्रता के छिये 
घातक सिद्ध होगी । दूसरी तरफ बहुत से नवयुवक नेताओं को आशा 
थी कि जापान की संरक्षता में संगठित आजाद हिन्द फोज' जापान 
की मदद से देश को ब्रिटिश साम्राज्यशाही से आजाद करायेमी। 
गान्धी जी इन बिचारों से सहमत नहीं थे। उन्हें जापान से कोई 
विज्ञेष आशा नहीं थी । जापान के बलबूते पर आजादी हासिलछ करने 
की कामना उन्हें गत दिखायी देती थी। पर जनतन्त्र के भाम पर 
ब्रिटिश सांम्राज्यशाही से समझोता करना भी उन्हें गुल्त मालूम होता 
था। उनकी धारणा थी कि इस विफ्म परिस्थिति में आजाद हिन्दुस्तान 
ही देश की स्वतन्त्रता और हितों की रक्षा कर सकता है, विश्व की सेवा 
कर सकता है। वे संघप को अनिवार्य समझने छगे थे और समभौते 
की वारता में ही सारा समय नष्ट करता नहीं चाहते थे। सब १९४२ 
में 'करो या मरो' ही उनका नारा था। उनका विचार था कि स्व॒तन्त्रता- 
संघ ही जनता की साम्राज्य-विरोधी भावनाओं तथा रोप का सही 
उपयोग है । उन्हें डर था कि यदि जापान के आक्रमण से पहले 
देश स्व॒तन्त्र नहीं हुआ तो ब्रिटेन के प्रति जनता का रोष और घणा 
जनता को आक्रमणकारियों की मदद करने को, आक्रमण का स्वागत 
करने को, प्रेरित करेगा । इस तमाम बातों को ध्यान में रख कर वे 
स्वतन्त्रता के निमित्त अहिंसा के आधार पर एक बृहदू जन-संघर्ष 
शुरू करना चाहते थे । इस सघषे में वे देश की सारी शक्ति की बाजी 
छगा देला चाहते थे। उनकी उत्कट इच्छा थी कि हिसा से पूर्णतया 
आच्छादित वातावरण में अहिंसा पर विश्वास रखनेवाल्ते सत्याग्रही 
अपनी निष्ठा और साहस की परीक्षा दें, सिर पर कफन बाघ कर हृद़ता, 
धेये और साहस से अहिसात्मक उपायों द्वारा श्रिटेन की पाशविक शक्ति 
का मुकाबल्य करें, पर्णे स्व॒राज्य के लिये मर मिटें। शकष्ट्र के इस 
महान छूद्य के निमित्त वे स्वयं आमरण अनशन भी करना चाहते थे। 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टो के सभी नेता और कार्यकर्ता पूण्ण स्व॒राज्य 
के लिये ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध देश-व्यापी जन-युद्ध के पक्ष 
में थे। उनकी घारणा थी कि जापान के सहारे या सोवियत रूस की 


स्वाधोनता सम्राभ १७३ 


हिमायत से स्व॒राज्य-प्राप्ति की कासना निसथेक है, उसके छिये तो देश 
में ही जम-युद्ध करना होगा, ब्रिटिश साम्राज्यशाही का मुकाबला करना 
होगा। ब्रिटिश साम्राज्यशाही द्वाए संगठित पचमेल सरकार के छिये 
जापान के आक्रमण के विरुद्ध जनता का समुचित सहयोग प्राप्त करता 
असम्भव है । कऋाम्तिकारी स्व॒राज्य-सरकार ही स्वाधीनता की रक्षा के 
लिये बाह्य आक्रमण या हस्तश्षेप के विरुद्ध जन-दाक्ति को संगठित कर 
सकती है। समझौते के आधार पर बतो सरकार के छिये तो जनता 
का विश्वास प्राप्त करता सी नामुसकिन होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट 
गान्धीजी के नेतृत्व में ही ज्न-युद्ध शुरू करना चाहते थे। पर चे 
गान्धीजी के आमरण अनशन के विचार के विरुद्ध थे और जन-युद्ध 
के संदर्भ में गान्धीजी की अर्दिसा-सम्वन्धी कड़ी शर्तों को अव्यबहारिक 
समभसे थे । 


गान्धी-नरेन्द्रदेव वार्ता 


जिस समय गान्धीजो देशव्यापी जन-संघषे के शुरू करने की बात 
सोच रहे थे, उस समय श्री जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेछ में बन्द्‌ 
मे ओर आचाये नरेन्‍्द्रदेव गान्धीजी की देखरेख में सेवाग्राम आश्रम 
में इलाज करा रहे थे। इस चिकित्सा के चार महीनों मे मरेन्द्रदेवजी 
गान्धीजी के अधिक निकट आये। गान्धीजी ने नरेन्‍्द्रदेषजी से 
समाजवाद के छक्ष्यों तथा गति-विधि के सम्बन्ध भें समय समय पर 
बात की और स्वशज्य के समाजवादी तत्त्वों के सम्बन्ध में नरेन्द्रदेवजी 
की व्याख्या को किसी हद तक ठीक समकका। उन्होंने नरेन्द्रदेवजी से 
सत्य और अहिसा के सम्बन्ध में भी बात चीत की। नरेन्‍्द्रदेवजी ने 
बताया कि वे बचपन से दी सत्य की आराधना' करते रहे हैं, पर वे 
यह नहीं समझते कि एक मात्र अहिंसा से स्व॒राज्य की प्राप्ति हो सकती 
है, अन्याय के विशेध में हिसा का प्रयोग जरूरी हो सकता है। 
देशव्यापी जन-संघर्ष की योजना पर मी गान्वीजी ने नरेन्‍्द्रदेवजी से 
बात चीत की । नरेन्‍्द्रदेवजी ने गान्धीजी को विश्वास दिलाया कि 
काँग्रेस सोशलिस्टि पार्टी के सब कार्यकतों जन-संघर्ष में उनके साथ 
रहेंगे। यह भी कहा कि संघषे शुरू द्ोने पर पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू भी संघर्ष में जरूर कूद पड़ेंगे । 


१७४ आचाय नरेद्धदेव--युग और नेतृत्व 


विश्वयुद्ध का स्वरूप 

इस अवसर पर नरेन्‍द्रदेबजी ने एक छेख में विश्व-युद्ध के स्वरूप 
की समीक्षा करते हुए छिखा कि कम्युनिस्टों की यह घारणा गछत है कि 
रूस और जमनी में लड़ाई छिड़ जामे तथा रूस और ब्रिदेन की 
मैत्री हो जाने के बाद विश्वयुद्ध का स्वरूप ही बदल गया हू, विश्व-युद्ध 
साम्राज्यशाही युद्ध की बजाय जन-युद्ध बन गया है। नरेन्द्रदेवजी ने 
तसलीम किया कि 'साम्राज्यवादी युद्ध घटना चक्र से राष्ट्रीय युद्ध हो 
सकता है ओर राष्ट्रीययुद्ध साम्राज्यवादी हो सकता हैं. । पर उनका 
कहना था कि इस युद्ध का स्वरूप अभी नहीं बदला है। युद्ध में कुछ 
राष्ट्रीय तत्व आ गये हैं, किन्तु वे गोंण हैं। भ्रधान तत्त्व साम्राज्यवादी 
ही हैं। अब भी विश्वयुद्ध प्रधानतः साम्राज्यवादी ही है। चीन 
और सोवियत रूस से हमारी सहानुभूति हे। इस कारण नीति में 
थोड़ा परिवतेन किया जा सकता हे। पर स्वतन्त्रता के निर्मित्त जन- 
संघर्ष तो करता ही होगा। नरेन्‍्द्रदेवजी देश की रक्षा के नाम पर 
भी ब्रिटिश साम्राज्यसाही से सहयोग करने को तैयार नहीं थे। इस 
प्रकार की नीति को वे मिथ्या देश-रक्षा की नीति' समझते थे । उनकी 
धारणा थी कि सरकार के साथ सहयोग कर के हम उसके साम्राज्यवादी 
हितों की ही रक्षा करेंगे। हिन्दुस्तान के ढिये यह युद्ध जनता का युद्ध 
तभी बन सकता है कि जब जनता को अजुभव हो कि देश स्वतन्त्र दो गया 
है और उसे देश की रक्षा करनी है और जब ऐसे सामाजिक कानून 
बनें जिससे यहां के किसानों, मजदूरों और निम्न श्रेणी के छोगों की 
बेकारी और गरीबी दूर हो'। नरेन्‍्द्रदेवजी की यह भी मान्यता थी कि 
कोई भी राष्ट्र दूसरों को आजाद कराने के छिये आत्मबलिदान नहीं 
करता है'। उन्हें जापान की घोषणा और सह-समृद्धि की योजना पर 
कोई विश्वास नहीं था। इसछिये वे जापान का स्वागत करने को तथा 
उसकी मदद से आज़ादी हासिल करने की बात सोचने को तैयार नहीं 
थे। वेतो यही चाहते थे कि जनता में आक्रमणकारी के विशेध 
की भावना जागृत हो | 


लुईफिशर से भान्धोजो की वार्ता 
जब नरेन्‍्द्रदेव जी सेवाप्राम में थे, वभी क्ट्टों अमरीका के प्रसिद्ध 


स्वाचीतता संग्राम शक 


पत्रकार लुई फिशर गान्धीजी से मिलते आये और उन्होंने गान्धीजी से 
बहुल से विषयों पर बातें कीं! इसमें जमींदारी उन्मुछ॒न का प्रदन प्रमुख 
था। जब सन्‌ १९३४ में समाजवादियों ने इस पर जोर दिया था, वब 
गान्धीजी ते कहा था कि यदि जप्तींदार अपने को अपनी जमींदारी का 
माहिक समझने की बजाय किसानों ऋा ट्स्दी समझने छगे तो वे जमीं- 
दास की तरफ से समाजवादियों का विरोध करने को तैयार हैं। पर 
जमीदार उनकी बात कब मानने वाले थे। आखिर सन्‌ १९४९ में 
गान्वीजी ने लुई फिशर से कहा कि बिना किसी मोआबजे के जमीदारी 
प्रथा खत्म कर देनी चाहिए! जब फिशर साहब ने हिसा की 
सम्भावना की ओर संकेत किया, तब गास्खीजी ने कहा कि किसानों में 
मुआवजा देने का सामथ्य नहीं है. और गांबों में रहने बाले भुढ्ठी भर 
जमीदार हिंसा से बचने के लिये नगरों में चले आयेगे। 


क्रिप्पस मिशन 


इसी जमाने में सा्चे सन्‌ १६४२ को' ब्रिटिश सरकार की ओर से 
सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्‍्डी आये और उन्होंने दूसरे भारतीय नेताओं के 
साथ गास्खीजी को भी बातचीत के लिये निमन्त्रित किया। गान्वीजी 
दिल्‍ली जाना नहीं चाहते थे, पर बहुत आग्रह्न पर जाने को यजी दो 
गये। जाते समय उन्होंने नरेन्‍्द्रदेवजी से कहा कि करिप्स साहब 
किसी न किसी रूप में देश के बटवारे का सवाल प्रस्तुत करेंगे! 
गारधीजी का यह अलुमान ठीक ही निकछा । सर स्टेफडे किप्स ने 
ब्रिटिश सरकार की तरफ से घोषित किया कि युद्ध के बाद ब्रिटिश 
कामनबैल्थ के अन्तर्गत हिन्दुस्तान में एक ऐसे संघ का निर्माण किया 
जायगा कि जिसे अन्य डोमिनियनों के समान पूर्ण स्वतन्त्रता और सत्ता 
प्राप्त होगी और जिसका संविधान निर्वाचित सभा द्वारा निश्चित होगा । 
इस संघ में प्रान्तों के साथ साथ स्यिासते भी शामिल हो सकती हैं. । 
पर क्रिप्स साहब ने यह भी घोषित किया कि यदि कोई प्रान्त या रिया- 
सत स्वतन्त्र भारतीय संघ का सदस्य न बनना चाहे तो बह अपनी 
खतन्त्र राजनीतिक सत्ता स्थापित कर स्व॒तन्त्ररूप से विटिश कामनवेल्थ 
का अंग बन सकती है। गान्धीजी को क्रिप्स का यहद्द सुझाव 
मंजूर नहीं था। बे नरेन्द्रदेषजी, कस्तूरबा आदि णेगियों की चिकित्सा 


१७६ आचार्य नरेस््रदेव--युग और नेतृत्व 


के मिमित्त शीघ्र ही वर्धा छौट आये। कांग्रेस के दूसरे मेताओं को 
भी क्रिप्स द्वारा घोषित जिटिश सरकार की यह योजना पसन्द नहीं 
थी। पर जापान के आक्रमण के भय से वे अन्वरिम सरकार के 
सम्बन्ध में समझौता करना चाहते थे। पर इस सम्बन्ध में भी कोई 
समझौवा नहीं हो सका। कांग्रेस चाहती थी कि अन्तरिम राष्ट्रीय 
सरकार के साथ बायसशाय का सम्बन्ध बैसा ही दो जेसा सम्राट के 
साथ ब्रिटिश मम्जिस्रण्डछ का होता है। वह यह भी चाहती थी कि 
अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार को रक्षा-विभाग भी हंस्तान्तरित हो ताकि बह 
जरूरत पड़ने पर जापानी भाक्रमण से देश की रक्षा कर सके। पर 
ब्रिटिश सरकार इन दोनों बातों को मानने के डिये तैयार नहीं थी। 
पहली बात तो किप्स ने शुरू में कबूछ भी कर छी थीं, पर अन्त में वे 
उससे झुकर गये। दूसरी बात के सम्बन्ध में तो उन्होंने शुरू में ही 
कह दिया कि यद्यपि भारतीय जनता के सहयोग से युद्ध को सद्भा- 
छून करने के छिये देश के सैनिक, नेतिक और भोतिक साधनों को 
संगठित करने का उत्तरदायित्व भारतीय सरकार का होगा, पर युद्ध के 
जमाने में हिन्दुस्तान की रक्षा का उत्तरदायित्व तथा उसका सम्ालन 
और नियन्त्रण त्रिटिश सरकार पर ही रहेगा। बहुत बातचीत के बाद 
ब्रिटिश सरकार रक्षा-विभाग के कुछ प्रवन्धों का साधारण उत्तरदायित्व 
भारतीय सरकार के हाथ में सॉंपने को तेयार हो गयी थी, पर वे किसी 
हालत में भी हिन्दुस्तान की रक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय सरकार को 
हस्तांतरित करने की तैयार नहीं थी। अतः क्रिप्स मिशन द्वारा भेजी 
गयी ब्रिटिश सरकार की दीघकालीन और अल्पकालछीन योजनाओं को 
कांग्रेंस ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुस्लिस छीग आदि 
देश की दूसरी राजनीतिक संस्थाओं ने भी किसी न किसी कारण इन 
योजनाओं को अस्वीकार कर दिया। 


गतिरोध 


.. क्रिप्स मिशन की विफलता ने देश की राजनीति में एक गतिरो६ 
पेदा कर दिया। इसे दूर करने के लिये श्री सी: राजगोपाछाचारी क 
सुक्षाव था कि मुस्लिम छीग की पाकिस्तान की माँग को स्वीकार कर लि, 
जाय और प्रान्तो में पुन' कांग्रेस सन्त्रिमण्ड गठित किये जायें। मद्रास 


स्वाधीनता सम्रा १७७ 


के कांग्रेस विधायक दल ने श्री राजयोपालचारी के सुझानों को स्वीकार 
किया, पर कांग्रेस की बकिंग कमेटी इन सुझावों को मानने को तैयार 
नहीं थी । गान्धीजी तो संघर्ष के छिये व्यग्न थे। उनकी व्यञ्मता 
दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी। उनका विश्वास था कि इस देश में 
ब्रिटेन के बने रहने से जापानियों को हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का 
प्रोत्साइनत मिलता है' और यदि अंग्रेज बस्तुत: तत्काल और व्यवस्थित 
रूप से इस देश को छोड़ द तो उससे सित्र राष्ट्रों का लक्ष्य एकद्स 
पूर्ण नैतिक आधार पर प्रतिष्ठित हो जायगा। गास्थीजी की धारणा 
थी कि अंग्रेजों के हट आने पर कांग्रेस, ढीग और देश के सभी दुछ 
यह अनुभव करने लगेंगे कि सब का भछा आपस में मिलकर एक होने 
में ही हे। 

भारत छोड़ो प्रस्ताव 


सर स्ठेफ्ड क्रिप्स के खाली हाथ छौट जाने के कुछ दिन बाद २७ 
अग्रैठ सब १९४२ को प्रयाग में कांग्रेस की वर्किंग कम्तेटी की बैठक 
हुईं। इस वैठक में गान्धीजी की अनुपस्थिति में उनके “भारत छोड़ों' 
प्रस्ताव पर चिचार हुआ । इस अस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया 
था कि ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के कारण ही हिन्दुस्तान युद्ध में धसीटा 
गया है, भारत में विदेशी सैनिकों का अस्तित्व उसकी स्वतन्त्रता के 
लिये भयंकर खतरे के समान है, हिन्दुस्तान की किसी राज्य से दुश्मनी 
नहीं है. ओर उसे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के छिये विदेशी सहायता 
वी आवश्यकता नहीं है, यदि जापान हिन्दुस्तान पर आक्रमण करेगा 
वो उसे अद्विसाव्मक असहयोग का सामना करना पड़ेगा। 

पण्डित जवाहरलाऊ नेहरू ने इस प्रस्ताव का डटकर विरोध किया | 
उन्होंने कहा कि युद्ध की मौजूदा परिस्थिति में अंग्रेजी फोजों तथा 
अंग्रेजी शासन व्यवस्था को हटाने की माँग सर्वंधा अनुचित है। इस 
बात से मित्र राष्दू समझेगे कि हिन्दुस्तान उनका शत्रु है और जिदेन 
उसके साथ दुश्मन का सा व्यवहार करेगा, उसे खाक में सिंछा देगा। 
उन्होंने यह भी कहा कि गास्धीजी की बात मान लेने के बाद देश में 
पुक ऐसी प्रशासकीय स्किता हो जायगी जिसे फोरन भरा नहीं जा 
सकता। अन्तराष्ट्रीय जगत में इम फासिस्ट शक्तियों के मूक समर्थक 
बन जायेगे । 

श्र 
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पण्डित नेहरू के इन विचारों का श्री अच्युत पटवर्घेन और आचाये 
नरेन्द्रदेव ने, जो विशिष्ट आसन्त्रित की हैसियत से बर्किंग कमेटी में 
उपस्थित ये, जोरदार शब्दों में बिरोध किया। श्री अच्युत पटबधन ने 
कहट्दा कि ब्रिटिश सरकार ने खुदकुशी का रास्ता अपना लिया है। बह 
हिन्दुस्तान से जिस प्रकार का सहयोग चाहती है वह देश के छिये ह्वित 
कर नहीं हो सकता, ब्रिटेन के साथ सहयोग तो जापान को निमन्त्रणु 
देना होगा । 

आचार नरेन्द्रदेव ने कद्दा कि व्रिटेन ओर संयुक्तराष्ट्र अमरीका के 
छट्ष्य चीन और सोवियत रूस के छक्ष्यों से भिन्न हैं । ब्रिटेन की नीति 
के कारण हिन्दुस्तान इस युद्ध को जनयुद्ध नहीं समझ सकता। इसे 
ब्रिटेन को यह बात साफ तौर पर बता देना दे कि हम जापान से भय- 
भीत नहीं हैं और हम चाहते हैं. कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान छोड़कर चला 
जाय। 

सर्वेश्री गोविन्द्वक्ठभ पन्‍त, भूछाभाई देसाई और आसफ अछी ने 
पण्डित भेहरू का समर्थन किया, वर्किंग कमेटी के दूसरे सदस्यों ने 
राजेन्द्रबाबू द्वार संशोधित गान्धीजी के श्रस्ताव के पक्ष में अपनी राय 
दी। पर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुछ कछाम आजाद के अनुरोध 
पर वर्किंग कमेटी ने पण्डित नेहरू द्वारा प्रस्तुत शस्ताव स्वीकार कर 
लिया । पहली मई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी नेहरू 
जी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया । 

गान्धीजी नेहरूजी के प्रस्ताव और दृष्टिकोण से असन्तुष्ट थे। वे 
चीन की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में तथा दो एक और बातों में नेहरूजी 
की राय मानने को तैयार थे, पर वे अपनी माँग पर जल्द से जल्द 
स्वतन्त्रता संघपे शुरू कर देना जरूरी समझते थे। नेहरूज्ी ने भी 
आखिर में गान्धीजी द्वारा सख्बालित जन-संघ्ष में शामिल होना ही उचित 
समझा । पर जुलाई के पहले सप्ताह में श्री भूझाभाई देसाई ने 
बीमारी के कारण कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे 
दिया। श्री शजगोपाछाचारी का विशेध तो बढ़ता द्दी चछ्ा गया और 
आखिर उन्होंने श्री बड्ठमभाई पठेल और ग।न्धीजी की सलाह से कांग्रेस 
की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया । 

६ जुअई सन्‌ १९४२ को कांमेस की वर्किंग कमेटी का अधिवेशन 
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वर्षा में शुरूहुआ । यह बेठक २४ जुलाई तक चछती रही। इससे 
अखिल भाश्तीत कांग्रेस कप्रेही के बिचार के छिये भारत छोड़ो” प्रस्ताव 
स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में इस बाद पर जोर दिया गया कि 
संसार की सुरक्षा तथा हर प्रकार के आक्रमण, साम्राज्यवाद और अधि- 
नाथकत्व के विदीनीकरण के लिये भी हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता आवश्यक 
है। आजाद हिन्दुस्तान ही विदेशी शक्ति के आक्रमण के विरुद्ध 
प्रतिशेध की शक्ति को संगठित कर सकता है, ब्रिटेन के श्रति जो विद्वेष 
भावना विद्यमान है उसे सदुभावना में परिवर्तित कर सकता है। इस 
प्रस्ताव में कांग्रेस ने विश्वास दिछाया कि स्व॒तन्त्रता द्वारा हिन्दुस्तान 
यह नहीं चाहता कि बिठेन व मित्रशष्ट्रों के युद्धकार्य में क्रिसी 
भी प्रकार से बाधा पहुँचे या जापान को हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने 
के छिये प्रोत्साहन मिले ! इसलिये कांग्रेस इस बात के लिये तैयार 
है कि स्वतन्त्र भारत में प्रिटिन और मित्रराष्ट्रों की सेनाएँ कायम रह 
सके तथा जापान व उनके साथियों का सामना यहाँ रहते हुए कर 
सके । प्रस्ताव में विश्वास प्रगट किया गया कि यदि सद्भावना से 
ब्रिटिश सत्ता हटा ढी गयी तो एक सुटदद अस्थाई सरकार कायस हो 
जायगी जो आक्रमण के विरुद्ध और चीन की सहायता में संयुक्त राष्ट्रों 
से सहयोग करेगी । पर प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया गया कि 
यदि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की माँग स्वीकार नहीं की, तो गान्धीजी 
के नेतृत्व में समस्त अद्दिसात्मक शक्ति से सरकार का प्रतिरोध किया 
जायगा । 


७-८ अगस्त सन्‌ १९४२ को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी का अधिपेशन हुआ जिसमें वर्किंग कमेटी के भारत छोड़ो संकल्प 
को पुष्ठ किया गया और गांधीजी को अहिसात्मक जन-संघपे के सम्लाछन 
का अधिकार सॉंपा गया। कमेटी ने ब्रिटिश शासव के दुष्परिणामों 
की कड़ी आलोचना करते हुए पूर्ण आम्रह्न के साथ हिन्दुस्तान से ब्रिटिश 
सत्ता को हटा लेने की माँग को दोहराया और घोषित किया कि भारत 
की स्वतन्त्रता की घोषणा हो जाने पर एक अस्थायी सरकार स्थापित 
कर दी जायगी' जिसका पहला कतेव्य अपनी समस्त सशख््र तथा 
अहिसात्मक शक्तियों द्वारा मित्र राष्ट्रों के सहयोग से भारत की रक्षा 
करना, आक्रमण का विरोध करना और श्रमजीवबियों की उन्नति और 
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कल्याण करना होगा' । इस अस्ताव में यह आशा भी प्रगट की गयी 
कि भारत की स्वतन्त्रता एशिया के अन्य पराधीन देशों के छिये एक 
प्रतीक का काम करेंगी। कमेटी ने विश्वास दिल्याया कि स्वतस्त्र 
हिन्दुस्तान मित्रराष्ट्रों का मित्र बन जायगा और स्वातन्ड्य संप्रास के 
प्रयत्न की परीक्षाओं और सुखदुःख में हाथ वटायेगा!। पर उसने यह 
भी स्पष्ट कर दिया कि इस समय जो देश जापान के नियन्त्रण सें हैं 
उन्हें बाद को किसी औपनिवेशिक सत्ता के आधीन नहीं रखा जा 
सकेगा। कमेदी ने 'संसार की भावी शक्ति, सुरक्षा और व्यवस्थित 
उन्नति के लिये स्वतस्त्र राष्ट्रों के एक विश्वरसंघ की आवश्यकता' बतायी 
और बायदा किया कि स्व॒तन्त्र भारत ऐसे विश्वसंघ में प्रसन्नतापूर्षक 
सम्मिलित होगा और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने में अन्य 
देशों के समान आधार पर सहयोग करेगा | कमेटी ने यह भी स्पष्ट 
कर दिया कि जब सत्ता मिक्षेमी तब उसपर समस्त भारतियों का समान 
अधिकार द्वोंगा| । अन्त में कमेटी ने 'जिठेन और मित्रराष्ट्रों से अपील! 
करते हुए हिन्दुस्तान की सखतन्त्रता और स्वाधीनता के अधिच्िछुन्न 
अधिकार का ससर्थन करने के उद्देश्य से अह्विसात्मक प्रणाढी से और 
अधिक से अधिक विस्दृत परिस्ाण पर एक विशाल संभाम चालू करने 
का लिणेय क्रिया तथा गान्धीजी से मेजृत्य कश्ने और प्रस्तावित 
कारवाइयों में राष्ट्र का पथ प्रदुशन करने का सिवेदन' किया। कमेटी 
ने जनता से यह याद रखते की भी अपीछ की कि 'अहिसा इस 
आन्दोलन का आधार हो और उन्हें सामान्य निर्देशों की सीमा में रहते 
हुए ही इस संघर्ष में भाग लेना चाहिए! तथा स्वयं अपना पथ प्रदवोक 
बन कर इस कठिन मार्ग पर अम्नसर होना च्हिए, जहां विश्वाम का कोई 
स्थान नहीं है और जो अन्त में देश की स्वतन्त्रता और मुक्ति पर 
सम्राप्त होगा | 


अहमदनगर में जेल यातना 


इस भ्स्ताव के पारित दो जाते के बाद गान्धीजी बायसराय से एक 
बार फिर बातचीत करना चाहे थे। पर सरकार से ९ अगस्त को 
प्रात: काल ही गान्धीजी तथा कांग्रेस के दूसरे बहुत से नेताओं को 
गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस बर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ साथ 


स्वांधीपता सम्राप्त श्द्रै 


नरेन्द्रदेवजी भी बम्बई में ९ अगस्त को प्रात.काल गिरफ्तार करलिये गये 
और सबके साथ अहमदनगर के किसे में नज़रवन्द कर दिये गये जहां 
उन्हे मई सन्‌ १९४४५ तक जेछ की यातनाएँ सहन करनी पड़ी । 

कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार इन सब नेताओं को पूर्षी अफ्रीका 
के किसी उपनिवेश में भेज देना चाहती थी, पर वायसराय की एकजी- 
क्यूटिवकॉसिछ के हिन्दुस्तानी सदस्य इसके लिये राजी नहीं थे। 
इसलिये नेताओं की बाहर नहीं भेजा गया। पर इस समय ब्रिटिश 
सरकार इतनी सर्शक और सतक थी कि ये नेता कहां रखे गये इसकी 
सुचना भी बहुत अर्से तक वायसराय की एकजीक्थूटिब कॉसिल के बहुत 
से सदस्यों तक को नहीं दी गयी। अहमदतसगर के किले की उन 
खिड़कियों को, जो सड़क पर खुलती थीं, इंटों से बन्द करबा दिया गया। 
ढगभग पन्द्रह दिन तक कोई समाचारपत्र उन्हें पढ़ने को नहीं दिया 
गया। जिस मारवाड़ी को खाना पकाने के छिये नियुक्त किया गया 
उसे बहुत दिनों तक बादर नहीं जाने दिय्रा गय्रा। जब वह बहुत 
गेयाधोया तब बड़ी मुश्किक से नेताओं के कहने पर उस बिचारे को 
छुट्टी मिली । 


इस बार भी नरेन्द्रदेव जी को बीमारी के कारण जेल में बहुत कष्ट 
सहन करना पड़ा । पहले एक ब॒ष तक तो हर तीसरे सप्ताह उन्हें 
दे का दौरा हो जाता था जिसके कारण कप्तजोरी बहुत बढ गयी थी 
और दशा काफी चिन्तनीय हो गयी थी । बाद को श्री जवाहरलाल नेहरू 
के मशवरे से उन्हों ने हेली बोराठ' केला शुरू किया। इससे दौरे पड़ना 
कुछ बन्द हुए और कमजोरी कुंड दूर हुईं। जब नरेन्‍्द्रदेब जी जरा ठीक 
हुए तब उन्हों ने 'अभिधर्म कोश' का अनुवाद करना शुरू कर दिया। जेल 
में नेहरू जी के पास बहुत सी किताबें आती थीं। आचार नरेन्‍्द्रदेव ने 
भी इनमें से बहुत सी किताबों को पढ़ा! नेहरू जी जेछ में 'डिस्कवरी 
आफ इंडिया” ( हिन्दुस्तान की खोज ) पुस्तक छिख रहे थे। इस 
पुस्तक के ज्ञिन अध्यायों का सम्बन्ध प्राचीन भारतीय दशेन और 
संस्कृति से था उनके लिखने में नरेन्द्रदेवजी का काफी योग था। 

नरेन्द्रदेषजी ने अपने एक अप्रकाशित लेख में छिखा है! कि जेल 
में एक काफी क्लब था। इसमें बहुधा किसी न किसी विषय पर बहस 
दोती थी, कभी कभी किस्ले भी सुनाये जाते थे। डाक्टर सैयद महमूद 


रैसर काचार्य वरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


दिरचस्प किस्से सुनाते थे। बहस में कभी कभी झड़प सी हो जाती 
थी। जेल में खास खास दिन और त्योहार भी मनाये जाते थे। उस 
दिन खाने का कमरा सजाया जाता था, जिनमें नेहरू जी खास 
दिलचस्पी लेते थे। वे फूछ पत्तियों फो छगा कर जेल के आँगन को 
काफी सुन्दर बना देते थे । 
डाक्टर सैयद महमूद ने बताया कि पण्डित जवाहरव्अछ नेहरू 
नरेन्द्रदेवजी का बहुत ध्यान रखते थे । जब नरेन्‍्द्रदेवजी बीमारी के 
कारण खाना खाने को रसोई घर में नहीं जा पाते थे, तब नेहरू जी 
स्वयं उनके छिये उनके कमरे में खाना ले जाते थे। नेहरू जी 
अकसर नरेन्द्रदेबजी के पास जाकर उनसे बाते करते थे। डाक्टर 
सैयद महमूद भी नरेन्‍्द्रदेवजी के कमरे में उनके साथ घंटों बिताते थे । 
डाक्टर साहब दिलचस्प किस्से सुनाते और नरेन्‍्द्रदेव जी बादशाह 
बद्दादुर शाह जफर की गजलढें छुनाते जो उन्होंने सब १८०७ के विप्छष 
के बाद मांडले जेल में लिखी थी और जिनमें जलाबतनी की दर्देनाक 
हालत का बहुत सन्ताप के साथ नक्शा खींचा गया था। 
बादशाह बहादुरशाहू 'जफर' की जिन कविताओं को आचार्य 
नरेन्द्रदेव सुनाते थे, उनमें निम्नलिखित नज्म खास थी -- 
छगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में । 
किसकी बनी है आल्से नापायेदार में ।॥ 
कह दो इन हसरतों से कहीं ओर जा बसे | 
इतनी जगह कहां है दिले दागदार में॥ 
एक शास्त्र गुल पे बेठ के बुलूबुछ है शादमां । 
कांटे बिछा दिये हैं दिले छाछाजार में ॥ 
उम्रे दराज माँग कर छाया था चार दिन । 
दो आरजू में कट गये दो इन्तिजार में ॥ 
है कितना बदनसीब 'जुफर' दफ्न के लिये। 
दो गज जमीन भी मिर न सकी कूचे यार में !॥ 
एक बार अहमदनगर के किल्ते में ही श्री शंकरराव देव ने नरेन्‍्द्रदेव 
जी से कहा कि बुद्ध-दर्शन के सम्बन्ध की सामग्री बहुत सी पुस्तकों में 
बिखरी हुई है। कोई ऐसी पुस्तक नहीं कि ज्ञिसके पढने से बौद्ध 
बशेन की विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं का ज्ञान एक साथ द्वो जाय 


स्वाधीनता संग्राम १८३ 


आयार्थ भरेन्‍्द्रदेव ने अभिधर्म कोश का अनुवाद समाप्त करने के 
रे हक 
बाद बोद्धदशैन पर एक ऐसी पुस्तक छिखने का वायदा किया | 


संघर्ष की प्रगति 


सन्‌ १९४२ का 'भारत छोड़ो' संघर्ष आजादी के दूसरे संघर्षा से 
अधिक व्यापक और मीपण था। सरकार तो कांग्रेस के सभी नेताओं 
और अमुख कार्यकर्ताओं को जल्दी से गिरफ्तार करके आन्दोलन को 
वीन चार दिन के अन्दर ही समाप्त कर देना चाहती थी। पर नेताओं 
की गिरफ्तारी ने जनता के रोप को शान्त करने की बजाय भ्रज्वलित कर 
द्या। जनता के विद्रोह ने भयंकर मूमिगत संघ का रूप धारण कर 
लिया। जान और साझ के मौलिक भेद्‌ को ध्यान भें रख कर मानव 
जीबन के ग्रति अहिसा तब्रत का पालन करते हुए तोड़फोड़ के जरिये 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही के राजतन्त्र को ठप करना तथा उसके युद्ध 
सम्बन्धी प्रयत्नों में बाधा पहुंचाना ही इस भूमिगत आन्दोलन का झुख्य 
छक््य था। यह आन्दोलन देशव्यापी था। पर मद्रास, बिहार, 
संयुक्तप्रान्त, बंगाल में इसका सबसे अधिक जोर था । सरकार के एक 
बक्तठ्य के अनुसार इस आन्दोलन में जनता ने लगभग २० स्टेशनों को 
क्षति पहुँचायी, ५० छडाकखाने बिल्कुल जछा डाले, ढगंभग २०० 
डाकखानों को भारी नुकसान पहुँचाया, २००० स्थानों पर तार और 
देढीफोन की छाइनें काट दी, तथा ७7 पुलिस थाने और ८५ अन्य 
सरकारी इमारतें जछा दीं, अनेक स्थानों पर रेल की ढाइनें उखाड़ 
दी। अवध-तिरहुत रेछवे को तो जिसके जरिये युद्ध की सामग्री 
आसाम की सीमा पर पहुँचायी जाती थी विशेष तौर पर जनता के रोष 
से बहुत क्षति उठानी पड़ी। बलिया और सितारा जिलों में तो जनता 
ने कुछु समय सरकार के शासन को खत्म कर अपना स्वतन्त्र शासन 
भी स्थापित कर लिया । इस विद्रोह में सभी वर्गों के छोग शामिल थे। 
टाट। के छोद्दे के कारखानों में जहाँ युद्ध के लिये सामान तैयार किया 
जाने छगा था १५ दिन तक हड़ताल रही । अहमदाबाद के कारखानों 
के मजदूरों ने भी कुछ दिन तक हृड़ताकु की। मजदूरों से कहीं अधिक 
किसानों ने काम किया। जहाँ पिछले सविनय अवज्ञा आन्दोलन में 
कार्यकर्ताओं की प्रेरणा पर ही क्रिसानों ने हिस्सा छिया था, वहाँ इस 
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संघ में किसानों ने बहुत से स्थानों पर स्वयं ही बहुत बड़ी संख्या में 
भाग लिया। विद्यार्थियों नेतो सबसे आगे बढ़ कर काम किया। 
उनके विद्रोह से परेशान होकर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी आदि कई 
शिक्षा संस्थाओं पर तो सरकार ने फोज के जरिये कब्जा कर छिया। 
इस देशव्यापी विद्रोह को दवाने के छिये सरकार ने अपनी पाशविक शक्ति 
का निर्देवता से श्रयोग किया । ६० बार फौज बुछायी, ५३८ बार गोली 
चढछायी तथा पटना, भागलपुर, नदिया, मुँगेर, ताल्योश और तमलुक 
में ६ बार हवाई जहाजों से बम बरसाये और अधिकांश जिलों में' पुछिस 
द्वारा जनता को आतंकित किया। कांग्रेस के बहुत से दफ्तरों में 
आग छगा दी गयी । जगह-जगह पर नवयुबर्कों को बेतों से बेरहमी 
के साथ पीटा गया, ख्ियों को अपमानित किया गया और बहुत से 
स्थानों पर सामूहिक जुर्माना वघूछ किया गया! सरकार ने अपनी 
एक रिपोर्ट में स्वीकार किया कि उनकी गोठी से ९४० आदमी मरे और 
१६३० घायल हुए तथा उसने इस आन्दोलन के सिलसिले में ६०२२९ 
व्यक्तियों फो गिरफ्तार किया। 


आचारये नरेन्द्रदेव इस आन्दोलन को भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन 
का सबसे बड़ा जन-संप्राम तथा 'स्व॒तः-प्रछूत जनक्रान्ति' मानते थे। 
बनके विचार में स्वतन्त्रता के छिये जितने भी मानबोचित और 
प्रभावशाली उपाय हैं उन सबका अवलम्बन किया जा सकता है। 
उपायों के औचित्य का विचार करते समय उसकी नेतिकता का भी 
विचार करना होता है, किन्तु नैतिकता का मापदण्ड ऐसा नहीं होंता 
चाहिए जिसके अनुसार काम करना साधारण जनों के लिए 
असम्भव हो'। आचाय जी कि धारणा थी कि “यदि यह आन्दोलन न 
होता तो भारत का राजनीतिक जीवन बिल्कुल शिथिल पड जावा और 
ह््भ राजनीतिक दौड़ में पीछे पढ़ जाते। इस आन्दोलन द्वारा 
भारतवर्ष एशिया की स्वतन्त्रता का प्रतीक बन गया और भारत का 
प्रश्न संसार के मानचित्र पर आ गया! | 


सोशलिस्टों का योगदान 


९ अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बम्बई में जो 
केन्द्रीय सद्बालन मण्डल! गठित हुआ- उसके छगमग आने सदस्य 


स्वाधीनता सम्राम श्द्प्र्‌ 


काँग्रेस सोशल्स्टि पार्टी के अमुख नेता और कारयेकर्ता थे। उनमें 
श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय और सर्वश्री अच्युत पटवर्धन, 
राममनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम जिकमदास तथा राप्तनन्दन सिश्र 
विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इस मण्डछ के अधिकांश सदस्य जागे 
वर्कर सरकार के कमेचारियों द्वारा गिरफ्तार कर छिय्रे गये, पर 
श्री अच्यत पटबधन, शीमती अरुण. आसिफ अली अन्त तक गिरफ्तार 
नहीं हो पाये। इस सम्बालत मण्डल के सोशल्स्टि सदस्यों के अतिरिक्त 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी इस संघ में 
डटकर काम किया और स्वतन्जता के निम्मित्त नाना प्रकार की यातनाएँ 
सहीं तथा अपने शौये के टिये देश में प्रतिष्ठा प्राप्त की । 

इस आन्दोलन के जमाने में ही सोशलिस्ट नेता श्री जयप्रकाश भारायण 
सर्वेश्री रामनन्दन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेन्द्र शुक्त, गुलाडी छाल 
और साहलिकराम सिह के साथ सन्‌ १९४२ को दिवाली की रात को 
हजारी बाग जेल की दीवारों को लांच कर बाहर निकले । श्री जयप्रकाश 
नारायण ओर श्री सूरज नारायण सिंह आदि ने सशस्त्र ऋन्ति के लिये 
आजाद दस्ते का संगठन शुरू किया। श्री जयप्रकाश नारायण ने 
ग्वालियर, महाराष्ट्र आदि स्थानों भें इसी उई श्य से संगठित दूखरे 
दृस्तों से सम्पर्क कायम किया। इंस प्रयास में जयप्रकाशजी काठ्मन्डु 
में पकड़ लिये गये । डाक्टर राममनोहर छोहिया और श्री अजकिशोर 
शास्त्री भी, जो उनसे मिलने वहां गये थे, गिरफ्तार कर छिये गये। 
इस मौके पर श्री सूरजनारायण सिह जी के नेकृत्व भें आजाद दस्ते के 
छोगों ने बहुत साहस से कांठमण्डु जेल पर धावा बोलकर उन सबको 
जेल से छुड़ाया । 

श्री सुरजनारायण सिंह पुराने क्रान्तिकारी हैं। गान्धीजी के संघर्षो 
में शामिल होने से पहले उन्हें सशस्त्र क्रान्ति पर विश्वास था। जन- 
आन्दोछनों के सख्बालन में वे काफी दक्ष हैं। उनकी कार्तिकारी भावना 
ही उन्हें सोशलिस्ट पार्टी में खींच कर छाथी और इस भावना ने ही उन्हें 
सब १९४२ के आन्दोलन में जेल की चद्दारदीवारियों को फांद कर 
सशख् कान्ति करने को ओरित किया। वे बहुत ही साहसी और बीर 
हैं। कुछ दिन बाद जब वे पकड़ लिये गये तो उन्हें काफी यातनाएँ 
दी गयीं। जब जयग्रकाशजी को जो उस समय भी छुपे छुपे काम कर 


८६ जाचार्य नरेख्देव--युग कोर नेतृत्व 


रहे थे इसका समाचार मिछा, तब उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा 
कि झृश्ज बाबू के शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिये जायें तब भी उनसे 
सरकार को कोई सूचना नहीं मिल सकती। जेल की चहारदीवारी 
को फाँदने वाले दूसरे सब्जन भी सुरजनारायणजी की तरह ही वीर, 
साहसी, राष्ट्रनिष्ठ और क्रान्तिकारी भावनाओं से अनुप्राणित थे। 
श्री योगेन्द्र शुक्लजी का तो कहना ही क्या था । वे तो क्रान्तिकारिता 
में, सबसे आगे थे! वे उस समय काफी हृष्ट पुष्ठट भी थे। उनके 
कन्धों पर चढ़ कर ही श्री जयप्रकाश नारायण आदि चहारदीवारी पर 
चढ़े थे । 

कुछ दिन बाद सशझ्र क्रान्ति की तैयारी में संछग्न जयप्रकाशजी भी 
पकड़े गये। इस समय उन्हें छाद्दीर के लाछकिले में काफी यातनाएँ देकर 
उनसे उनकी फरारी के जमाने के हालवाछ मालूम करने के प्रयत्न किये 
गये। पर उस साहसी वीर से सरकार को कोई समाचार नहीं 
मिल पाया । 

इस संघ के जमाने में जयप्रकाशजी के व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा का 
बहुत उत्कर्ष हुआ। वे सही अर्थोंमें एक राष्ट्रीय नता बन गये । 
नवयुवक तथा बूढ़े सभी उनकी क्षमता के प्रशंसक थे। जहां गान्धीजी 
ने सन्‌ १९४७ में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात सोची, बहों 
नवथुबक उन पर छट टू थे। सन्‌ १९४६ में, उस समय जब जयप्रकाश 
जी जेल में थे भागलपुर में बिहार के नवयुवकों का सम्मेझन हुआ । 
इस पुस्तक का लेखक संस्कृति पर भाषण देने के लिये निमन्त्रित किया 
गया। बह नवयुब॒कों के उत्साह के साथ साथ जयप्रकाशजी के प्रति 
उनकी अगाध श्रद्धा को देखकर चकित हो गया । जयप्रकाशजी वास्तव 
में नवयुवकों के हृदय सम्नाट बन गये थे। उसके छगभग एक डेढ़ वर्ष 
पहले एक बार पूजनीय पण्डित मद्नमोहन माछ्वीयजी ने राष्ट्रीय संघर्ष 
के कमजोर पड़ जाने पर दुःख की सांस लेते हुए इस पुस्तक के लेखक 
से पूछा 'मुकुटबिदारी अब कया होगा'। उसने कहा आपका और 
गान्धीजी का त्याग और तप निरथेक होने बाह्य नहीं है। देश को 
स्व॒राज्य मिलेगा ही । गाम्धीजी के नेत्त्व में, उनके ढंग पर, स्व॒राज्य 
श्राप्त करने का प्रयस्त हो रहा है। अगर इस तरह काम नहीं हुआ, 
तो फिर किसी दूसरे नेतृत्व द्वारा स्वाराज्य दी प्राप्ति के लिये प्रयत्व 


स्वाधीनता सम्राम १८७ 


किया जाथगा । यह सुनकर मालछ्वीयजी ने कहा जयप्रकाश!। इस 
पुस्तफ का केखक जानता था कि साल्यीयजी महाराज को जयग्रकाश की 
योग्यता और कर्तेव्यपरायणता पर विश्वास था, पर उसे इस समय ही 
पत चलछा कि जयप्रकाशजी ने बयोबूद्ध नेता माठ्यीयजी को अपनी 
प्रतिभा से इतना आकृष्ट कर लिया है कि वे उन्हें एक नया नेठृत्व प्रदान 
करने के योग्य समझने लगे हैं । आचाय॑ नरेन्‍्द्रदेव तो जथप्रकाशजी 
को पण्डित जवाहरलाल नेहरू का समाजवादी विकल्‍प सममते थे । 
नेहरूजी से नरेन्द्रदेषजी के मधुर सम्बन्ध अन्त तक बने रहे । पर 
नेहरू सरकार और प्रधान मन्त्री नेहरू से वे बहुत निराश और असन्तुष्ट 
भे और उनकी यही कामना थी कि जयप्रकाशजी के नेतृत्व में देश में 
सप्ताजवादी समाज का निर्माण हो । 


आजाद हिंद फौज 

लिस समय कांग्रेस के तत्त्वावधान में भारत छोड़ो” संघर्ष की 
योजना बनायी जा रही थी, उस समय जापान और वक्षिण-पूर्वीय 
एश्षिया में जापान की सहायता से आजाद हिन्द फौज को संगठित करने 
का प्रयत्न किया जा रहा था। दिसम्बर सन्‌ १९४१ में ही हिन्दुस्तान 
के पुरानी क्रान्तिकारी नेता श्री रास विहारी बोस के अनुरोध पर 
जापान की सरकार इस बात के लिये राजी हो गयी थी कि जापान निवासी 
भारतियों को छात्रु न मानकर सित्र समझा जाय और उन्हें भारत की 
स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने का मोंका दिया जाय। आगे चलकर 
उन्हीं की ओरणा से मलाया में केद किये गये भारतीय सेनिकों में से 
कैप्टन सरदार मोहन सिंह आजाद हिन्द फौज का संगठन करने को 
तैयार हो गये । इस सम्बन्ध में मार्च सन्‌ १९४२ में बेकाक सें भारत 
निवासियों का सम्सेलन हुआ । बेंकाक सम्मेलन में भोहन सिद्द को 
आजाद हिन्द फौज का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया तथा श्री 
सुभाष चन्द्र बोस को जमेनी से निमन्त्रित किया गया। अगरत सन्‌ 
१९४२ में इस फौज का एक दछ हिन्दुस्तान के साथ सम्पर्क स्थापित 
करने के लिये बर्मा पहुँचा | इस समय दल का एक विश्वस्त व्यक्ति 
ब्रिटिश सरकार से जा भिव जिसके कारण जापानियों की सरदार 
मोहन सिह के प्रति भी सन्देह होने छगा और उन्होंने आजाद हिन्द 


८८ श्राचार्य नरेखदेव--बयुग श्रौर नेतृत्व 


फौज से इस्तीफा दे दिया। तदुपरान्त सब १९४३ में श्रीसुभाष चन्द्र 
बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज का फिर से संगठन शुरू किया 
गया। श्री सुभाष चन्द्र बोस की प्रेरणा से केप्टन शाह नवाज खाँ, 
जनरक अनिछ चटर्जी, जनरल कयानी आदि अफसर और बहुत से 
सिपाही आजाद हिन्दू फौज में शामिल्व हो गये। २१ अक्तूबर सन्‌ 
१९४३ को आजाद हिन्द्‌ का एक बड़ा सम्मेलन सिंगापुर में किया गया। 
इस सम्मेलन में आजाद हिन्द सरकार संगठित की गयी और इसकी 
ओर से २४ अक्तूबर को ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा की गयी। जापान ने बायदा किया कि आजाद हिन्द 
फौज अपने सेनापतियों के अनुशासन में ही काम करेगी और यह 
फौज हिन्दुस्तान के जिस प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्यशाही से आजाद 
करायगी उस पर हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहरायगा और 
उसका शांसन मेजर जनरछ अभिछ चटर्जी के अधीन होगा। जापान 
की सहायता से आजाद हिन्द फौज माचे सन्‌ १९४४ को हिन्दुस्तान 
की सीमा तक पहुँच गयी, उसकी एक पल्टन ने आसाम की सीमा पर 
स्थित विशनपुर को जीत कर इम्फल पर चढ़ाई कर दी और दूसरी पल्टन 
ने कोहिमा पर कब्जा कर छिया तथा तीसरी पल्टन ने पूर्व की ओर से 
मणिपुर रियासत पर हमला कर दिया। इस्फछ पर चार मास तक 
घेरा पड़ा रहा। पर कोई विशेष सफलता नहीं हुई और आजाद 
हिन्द फौज को वापस छोौटना पड़ा। अन्ततोगत्वा जापान के पराजित 
हो जाने पर आजाद हिन्द फोल विधघटित हो गयी, उसके बहुत से 
अफसर और सिपाही गिरफ्तार कर लिये गये । 


विरोध 


जिस सम्रय इस तरह स्वतन्त्रता-संघ चल रहा था उस समय 
श्री एप० एन० राय और उनके साथी तथा कम्युनिस्ट फासिस्टवाद के 
विशेष की दुह्ाई देते हुए तथा सोवियत रूस जैसी प्रगतिशील शक्ति 
के समर्थन की आवश्यकता बताते हुए भारत में जनसंघर्ष के विशेध 
में' संलग्न थे | श्री एम० एन्० राय ने नवम्बर सम्‌ १९४२ में फासिस्ट 
विरोधी मजदूर कास्फ्रेन्स को बुछकर उसके अधिवेशन में इण्डियन 
फेलरेशन ऑफ लेबर का संगठन किया तथा इस संस्था फे जरीए 


स्वाधीनता संम्मांम श्घ्रह 


सरकार की सहायता से मजदूरों में फासिस्ट विरोधी प्रचार करते हुए 
मजदूरों को जनसंघर् से विम्ुख करने का प्रयत्न किया। कम्युनिस्टों 
ने भी श्री एमत० एन> राय की तरह सजदूरों को जन सघर्ष से अलग 
रहने का मशवरा दिया । उन्होंने एक तरफ सन्‌ १९४२ के आन्दोलन 
का डटकर विरोध किया और इसके विरोध में नाना प्रकार से सरकार 
की सहायता की और दूसरी तरफ श्री सुभाष चन्द्र बोस को फासिस्ट- 
बादी कह कर बदनाम किया । उन्होंने मुस्लिम छीग की पाकिस्तान की 
माँग को अुस्लिम राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की माँग घोषित करते हुए उसका 
समर्थन किया और इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया का समर्थन किया। 
पाकिस्तान की माँग के सम्बन्ध में एक बार हिन्दू महासभा के श्रधान 
मन्त्री श्री महेश्थर दयाक सेठ ने अपने कतिपय मुसछमान मित्रों के 
माध्यम से सुस्लिम छीम के अध्यक्ष और प्रमुख मेता श्री मुहम्मद अढी 
जिश्ना से बाव चीत की, पर गतिरोध दूर नहीं हो सका। जो सुझाव 
श्री महेश्वर दयाछ सेठ को अपने मुसलमान भिन्नों से प्राप्त हुए, उनको 
आधार बनाकर आगे चलकर श्री राज्य गोपाछाचारी ते जिन्ना साहब 
से बात छी, पर कोडे नतीजा नहीं निकछा | 





११, विभाजन और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 


महात्मा गान्धी 

'मारत-छोड़ो' आन्दोलन के जमाने में, जबकि गांधी जी पूना में 
आगारबाँ महरू में सजरबन्द थे, उन्हें अपने सेक्रेटरी श्री महादेव देसाई 
ओऔर अपनी घर्मपरनी श्रीमती कस्तूर बा गान्धी के दुःखद निधन सहन 
करना पडे। इस जमाने में गान्थीजी ने वायसराण को दो तीन पत्र 
भ्री लिखे ॥ २३ सितम्बर सब १९४२ के पत्र में गान्धीजी ने लिखा कि 
कांग्रेस की नीति अहिंसास्मक थी और उसे तोड़ फोड़ के छिये उत्तरदायी 
ठहराना अनुचित है। इस पत्र में उन्हों मे यह भी छिखा कि 
सरकार के लिये मुनासित्र है कि बह कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दे, दमन 
के कानून बापस खेसे और शाम्ति का सागे खाज निकाले । पर सरकार 
ने शान्ति का मार्ग अपनाने के बजाय दमन को जारी रखना ही उचित 
सममा। शान्ति का उपाय हूँढने के छिये देश के कई नेताओं ने 
गान्धी जी से भेंट करने की कोशिश की | पर सरकार ने किसी को भी 
मुछाकात करने की इजाजत नहीं दी । 

२० फरवरी सन्‌ १०४३ को गान्धीजी ने आगारवां महू में दी 
२१ दिन का उपवास शुरू किया। उपकास के जमाने में जनता ने 
गान्धी जी की रिहाई की माँग की, पर सरकार ने इसकी उपेक्षा की | 
इस पर गबर्नर-जनरऊ की कायकारिणी के तीन भारतीय सदस्यों ने, 
अर्थात्‌ सर्व श्री एच० पी० मोदी, नो रंजन सरकार और माधव हरि अणे 
ने, अपने पद से त्याय पत्र दे दिये। 
गानन्‍्धोजी का वायसराय से पतन्रव्यवह।र 

आगारतां मह॒र में गान्धी का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया। अभि 
सन्‌ १६४४ में उनकी बीमारी बहुत बढ़ गयी। बीमारी के कारण ७ मई 
को उन्हें रिहा कर दिया गया। कुछ स्वस्थ होने पर उन्‍्हों ने १७ आून 
१९४४ को बायसराय को एक पत्र छिल्ला जिसमें उन्होंने वायसराय से 
तथा कांग्रेस की कायंसमिति के सदस्यों से मिलने की इच्छा श्रगट की। 
पर वायसराय ने उनसे मिलने से इनकार किया और काये समिति के 
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सदस्यों से भी उन्हें मिलने की आज्ञा नहीं दी। २९ जुलाई सन्‌ १९४४ 
को गान्धीजी ले वायसराय को लिखा कि वह कांग्रेम को ऐसी युद्ध- 
काढीन राष्ट्रीय सरकार में भाग लेने का परामश देने को तैयार हैं 
जिसके आधीन समस्त असेनिक विभाग हों, बहांते कि ब्रिटिश सरकार 
भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा करे और केन्द्रीय राष्ट्रीय सरकार 
केन्द्रीय असेम्बली के प्रति उत्तरदायी हो। उन्हों ने छिखा कि युद्ध के 
जमाने में मौजूदा सेनिक प्रशासन जारी रद्द सकता है, किन्तु उसके 
परिणाम स्वरूप भारत पर नया वित्तीय भार नहीं पड़ना चाहिए। 
उन्हों ने इस पत्र में यह भी साफ कर दिया कि स्थिति के बदरछू जाने के 
कारण अगस्त सब्‌ १९४२ का प्रस्वावित आन्दोलन शुरू नहीं किया जा 
सकता। इस पत्र के उत्तर में १४ अगस्त सन्‌ १९४४ को वायसराय 
छाडे वेबल ने गान्धी जी को लिखा कि उनके सुझाव के आघार पर कोई 
बातचीत नहीं हो सकती; हाँ, यदि हिन्दुओं, मुसलमानों और महत्त्वपूण 
अल्पसंख्यकों के नेता मौजूदा संविधान के अन्तर्गत संक्रमणशकाडीन 
केन्द्रीय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में समझौता कर छें, तो'**बहुत 
कुछ प्रगति हो सकती है । 
इस उत्तर के बाद गान्धी जी ने वायसराय से पत्र व्यवहार समाप्त 
कर दिया, जनता को रचनात्मक कार्यों में जुट जाने का मशबरा दिया, 
श्री भूछभाई देसाई आदि कांग्रेसी सदस्यों को केन्द्रीय असेम्बली में काम 
शुरू करने की अनुमति दे दी ओर स्वयं साम्प्रदायिक समस्या को 
सुलमाने की कोशिश की । 


जिन्ना साहब से समभौते की बातचीत 

जुलाई सब्‌ १९४४ को गान्धी जी की अनुमति से श्री सी राज- 
गोपाछाचारी ने मिस्टर मुहम्मद अछी जिन्ना को एक पत्र छिखा जिसमें 
उन्होंने अप्रेठ सन्‌ १६४४ के पत्र का हवाला देते हुए जिन्ना साहब 
से अनुरोध किया कि उनकी योजना को मुस्लिमलीग की वर्किंग कमेटी 
के सामने विचाराथे रख दिया जाय । उन्होंने यह भी इशारा किया कि 
गान्धी जी को यह योजना ठीक जचती है। पर जिज्ना साहब इस बात 
पर हृह रहे कि गान्धी जी के स्त्रयं लिखने पर ही योजना पर घिचार 
हो सकता है। इस स्थिति में गान्धी जी ने ज़िन्ना साहब से मिलने का 
निश्चय किया। वे सितम्बर सन्‌ १९४४ को जिज्ञा साहब से कई बार 
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मिले । बातचीत तीन सप्ताह तक चलती रही । पर कोई सममोता नहीं 
हो सका। गास्धी जी भारतीय हिन्दुओं और मुसलमानों को दो भिन्न 
रष्टू मानने को तैयार नहीं थे। हाँ, वे जनमत के आधार पर हिन्दुस्तान 
को दो राज्यों में इस शर्त पर विभाजित करते को तैयार थे कि एक 
संयुक्त बोड द्वारा सारे देश के संरक्षण तथा वैदेशिक नीति एवं यातायात 
का प्रबन्ध हो । जिन्ना साइब यह शर्ते मानने को तयार नहीं थे। वे 
दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान किये जाने की अपनी जिद पर 
अडिग थे । उनका अपना यह विचार था कि इस यीजना के अम्तर्गत 
जो पाकिस्तान बन सकता है वह इतना विक्ृृत और कीडा-खाया' होगा 
कि उससे मुस्छिस राष्ट्र का काम नहीं चछ सकता । 


निर्दलीय प्रयास 

गान्धी-जिन्ना बारां के असफल हो जाने के बाद इस विवाद के 
सुलझाने के निमित्त अखिल मारदीय निर्ंठीय कास्फ्रेन्स के तत्वावधान 
में सर तेजबहाठुर सप्र की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई । गान्धी 
जी ने कमेटी का स्वागत किया, पर जिन्ना साहब तथा सुस्छिमढीग ने 
सहयोग देने से इनकार कर दिया। इस कमेटी के सामने जिन 
सज्ञनों और संस्थाओं ने अपने वक्तव्य दिये उनमें दो चार को छोड़कर 
सब ने देश के विभाजन का विरोध किया । हिन्दुओं के साथ साथ 
ईसाइयों, पार्सियों और सिक्‍खों तथा दो एक मुसछ्मानों ने भी देश 
के बटवारे की बात को गछत बताया । समग्र कमेटी की सिफारिश पर 
निर्दकीय कास्फ्रेन्स ने अप्रेल सन्‌ १९४५ को देश के विभाजन का षिरोध 
किया। उसने निर्णय किया कि संघीय व्यवस्था में केन्द्र के 
अधिकार सीमित दों, संविधात में नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा 
सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की समुचित व्यवस्था हो और एक अल्पसंख्यक 
कमीशन द्वारा अह्पसंख्यकों के हितों की देखभाछ का समुचित प्रवन्ध 
हो, केन्द्र की सरकार मिलीजुडी सरकार हो, उसमें सब प्रमुख 
सामाजिक तस्वों का प्रतिनिधित्व हो, पर हिंग्दुस्तान को दो पूण 
प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्यों में विभाजित न किया जाय। 


शिमला कान्फ नस 


समर कमेटी के कार्य के दौरान में ही मुस्लिम लीग के नेता श्री लियाकत 
अडी खां दथा कांम्रेस के नेता श्री भूखभाई देसाई ने राजनीतिक गतिरोध 
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को दूर करने के सम्बन्ध में बातचीच की ॥ १ जनबरी सन्‌ १९४५ को 
उन दोनों में अन्तःकालीन सरकार के सम्बन्ध सें एक सममोता हुआ | इस 
समझौते में अन्तःकाकीन केन्द्रीय सरकार में कांग्रेस और मुस्छिम 
ढीग दोनों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर रखी गयी, अल्पसंख्यकों 
विशेषतः सिक्खों और अनुसूचित जातियों फे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
भी की गयी एवं इस प्रकार की सरकार बन जाने पर कांग्रेस की वर्किंग 
कमेटी के सदस्यों को छोड़ने पर तुरन्त ध्यान देने का वायदा किया गया। 
इस समझौते द्वारा यह भी निम्बय हुआ कि इस सरकार की भियुक्ति और 
कार्य सख्जाकन मौजूदा भारतीय शासन-सम्बन्धी अधिनियर्मों के अन्तर्गत 
होगा पर यदि सन्ब्रिम्रण्डछ किसी प्रस्ताव को केन्द्रीय लेजिसलेटिव 
असेम्बल्ली द्वारा पारित कराने में असम रहेगा, तो वह गवनेर जनरल 
के बिशेष अधिकारों के प्रयोग द्वारा जबदंस्ती कार्यान्वित नहीं किया 
जायगा। प्रधान सेनापति भी इस केन्द्रीय कार्यपालिका सदस्य होगा | 

गान्धीजी ने इस समभीते का स्वागत किया, पर ब्रिटिश सरकार 
मे कई महीने तक इस पर कोई विशेप ध्यान नहीं दिया। पर जब 
मई सन्‌ १९४५ में जमती ने हार सान कर हथियार डाल दिये और 
ब्रिटिश सरकार के सामने जापान के विरुद्ध अपनी सामरिक शक्ति 
केन्द्रित करने का प्रश्न उपस्थित हुआ तब जापान के विरुद्ध भारतियों 
का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना जरूरी समझ तिटिश सरकार की अनुमति 
पे १४ जून सन्‌ १६४५ को वायसराय छाडे बेबछ ने घोषित किया कि 
अन्त काढीन सरकार के निर्माण के सम्बन्ध में २० जून को शिमला में 
सर्वृदीय कान्फ्रे नस बुछायी जायगी। इस घोषणा में उन्होंने साफ 
कर दिया कि इस अन्तःकाढीन सरकार के निर्माण का अन्तिम संविधान 
के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा संगठित कार्यपाछिका 
बायसराय तथा प्रधान सेनापति के अतिरिक्त पूर्णरुपेण भारतीय होगी, 
एवं उसके सदस्यों का चुनाव राजनीतिक नेताओं के परामरी से होगा, 
पर उनकी नियुक्ति सम्राट की अनुमति से होगी । घोषणा में यह भी 
साफ कर दिया गया कि केन्द्रीय कायेपालिका में मुसछमान और सब॒णे 
हिन्दू बराबर की संख्या में होंगे, वायसराय के विशेष अधिकार सुरक्षित 
रहेंगे तथा जापान के विरुद्ध युद्ध का सम्बालन उसका एक प्रमुख काम 
होगा। २८ जून सद्‌ १६४५ को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति के 
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सब सदस्य तथा आचार्य नरेन्द्रदेष आदि कुछ दूसरे प्रमुख नेता रिहा 
कर दिये गये । 

यह सब काम जिस तरह हुआ वह सरदार बम भाई पटेर और 
कुछ दूसरे कांग्रेसी नेताओं को पसन्द नहीं था। पर परिस्थिति को 
ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरकार द्वारा आयोजित शिमला कान्‍्फ्रेन्स 
में शरीक होना उचित ही समझा ! कास्फ्रेन्स में कांग्रेस और मुस्लिम 
लीग के बीच में अन्तःकाढीन सरकार के सम्बन्ध में कोई समझौता 
नहीं हो सका और १४ जुछाई को वायसराय ने सम्मेलन की बिफलछता 
घोषित कर दी। शिमछ्ा सम्मेलन के दौरान में ही ४ जुलाई सन्‌ 
१६४५ को ब्रिटेन में पार्लियामेंट के चुनाव हुए। इस चुनाव में 
कुंजरवेटिव पार्टी की हार हुई और ८ ज्ुछाई को लेबर पार्टी की सरकार 
बन गयी। शिमला सम्मेलन के बाद वायसराय ने घोषणा की कि 
सन १९४६ के जाड़ों में प्रान्तीय और केन्द्रीय ठयवस्थापिका सभाओं 
के चुनाव होंगे। इसके बाद १९ सितम्बर सन्‌ १६४५ को वायसराय 
ने ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित किया कि 'सरकार का इरादा 
है. कि यथा शीघ्र एक संविधान-निर्मात्री समा का आयोजन किया जाय 
तथा चुनाव सम्ताप्त होने के बाद प्र/न्तीय विधान-सभाओं के सदस्यों 
से इस सम्बन्ध में बातचीत की जाय कि सन्‌ १६४२ की क्रिप्स योजना 
उन्हें मान्य है अथवा वे किसी दूसरी योजना को डचित समझते हैं. । 
संविधान-निर्मात्री सभा में भाग लेने के सम्बन्ध में भारतीय रियासतों 
के प्रतिनिधियों से भी वात की जायगी। उन्होंने यह भी घोषित किया 
कि सम्राट की सरकार उस सन्धि के विपय पर भी विचार कर रही है 
जिसका ब्रिटेन और भारत के बीच में होता आवश्यक होगा' | 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह घोषणा पसन्द नहीं थी। 
उसक्रे विचार भें यह अनिश्चित, अपयाप्त और असन्तोषप्रद थी | पर 
काँम्रेस कमेटी ने चुनाव में हिस्सा लेने का निश्चय किया । उसने अपन 
चुनाव-घोषणा में पूर्ण स्वराज्य की माँग की तथा बहुत से दूसरे आर्थिक 
सुधारों के साथ साथ अमींदारी उन्मूछन पर जोर दिया | 


प्रान्तीय विधानसभा और मन्निमण्डल 
चुनाथों में कांग्रेस को काफी सफलता प्राप्त ॥ह६। बंगाछ, पंजा' 
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और सिन्ध को छोड़कर दूसरे सभी प्रान्तों में कांग्रेस पार्टी बहुमत से 
'वेजयी हुईं। पर उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त को छोड़कर दूसरे सब प्रान्तों 
में मुस्लिम छीग को, जिसने पाकिस्तान की साँग पर चुताव छड़ा था, 
मुसलमानों का समर्थन प्राप्त हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम छीग दोनों ने 
प्रान्तीय मन्त्रिमण्डछों को बनाने का निश्चय किया। इस तरह तीन प्रान्तों 
में मुस्छिम छीग का और दूसरे प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें बन गयीं | 

इस चुनाव में आचार नरेन्द्रदेव ने भी भाग छिया। वे अपने 
प्रान्त की पालियामेन्टरी कमेठी के सदस्य थे और इस प्रान्त के कांग्रेसी 
उम्मीदवारों के चुनाव में उत्तका काफी प्रभावशाढदी योग था। कांग्रेस 
की ओर से जो उम्मीदवार उनके प्रान्त की विधान सभा में चुने गये 
उनमें से अधिकांश उनकी शुट के ही थे। बे स्वयं भी फेजाबाद-सीतापुर- 
बहराइच नगर क्षेत्र से भारी बहुमत से चुने गये। उनसे भन्त्रिपद्‌ 
स्वीकार करने के छिये अनुरोध किया गया। पर वैधानिकता की ओर 
काँग्रेस का झुकाव उन्हें ठीक नहीं छगता था। उन्हों ने सन्त्रिपद स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया। उत्तकी धारणा थी कि देश की आजादी 
के छिये अभी एक क्रान्तिकारी संघ छड़ना बाकी है। अत. वे चाहते 
थे कि कार्यकर्ता कान्ति के स्वरूप का अध्ययन करे, क्रान्तिकारी रचनात्मक 
संगठन कारये में जुट जायें, क्रान्ति को सम्बाठत करने की कछा की 
जानकारी हासिल करें, तथा इस पर विचार कर कि सत्ता द्वाथ में आने 
पर बसे केसे बनाये रखा जा सकता है। उनकी राय में जब तक देश 
में विदेशी शासम कायम है तब तक राजनीतिक दृष्टि से उसी रचनात्मक 
काये को महत्त्व दिया जा सकता है कि जो प्रत्यक्ष रुप से विदेशी सत्ता 
को हटाने और अपनी सत्ता को कायम करने में सहायक होता हो। 
वक्तव्य 

इस चुनाव के दौरान में ही फरवरी सम्‌ १९४८ को नरेन्‍्द्रदेव जी ने 
पार्टी के मुख्य साप्ताहिक 'जनता' में अपना लेख प्रकाशित कराया 
उसमें उन्होंने लिखा कि सन्‌ १९४२-४३ के आन्दोलन के फलस्वरूप 
देश में राजनीतिक चेतना तथा काँग्रेस के प्रभाव की काफी अभिवृद्धि 
हुई है। विद्यार्थी आन्दोलन जोरों पर है, बहुत से अप्रभावित सामाजिक 
तत्त्वों में कांग्रेस के प्रभाव की बृद्धि हुई है तथा फौज भी घीरे धीरे 
स्वतन्त्रता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव कर रही है.। यु: 


१६६ आचार्य नरेद्धदेव--युग और नेतृत्व 


के कारण ब्रिटिश सांश्राज्यशाही की शक्ति भ्षी काफी घट गयी है' और 
उसे बहुत सी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर 
किसी देश ने कभी दूसरे देश को अपनी खुशी से स्व॒ृन्त्र नहीं किया 
है, फिर ब्रिटेन से इसकी आशा केसे की जा सकती है। स्व॒तन्वता के 
छिये तो क्रान्तिकारी संघ करना ही होगा। अतः कांग्रेस को ऋन्‍्ति 
के सुदृढ़ अनुशासित अस्त में बदलना होगा, विधान सभाओं का 
क्रान्तिकारी भ्रयोग करना होगा और गांवों में लव जीवन-आन्दोरन शुरू 
करना होगा, आमीण जनता का सांस्कृतिक पिछड़ापन दूर करके उन्हें 
नये उद्देदयों और आशाओं से अनुप्राणित करना होगा, उनमें सहकारी 
और जनतान्त्रिक आदत विक्रंसित करनी होंगी । आचार्य परेन्द्रदेव का 
कहना था कि यहू ठीक है कि क्रान्ति जब चाद्दो नहीं हो सकती, पर 
यह भी सच है कि आन्दोक्षन के नेठ॒त्व तथा सम्बालन की क्षमता 
रखने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के बिना क्रान्ति अपने ध्येय में, सफल 
भी नहीं हो सकती। अतः कांग्रेस को कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की 
ओर ध्यान देने की जरूरत है । उन्होंने यह भी लिखा कि 'जो संस्था 
शक्ति के लिये स॑घप करती है वह अपने रूप को राज्य की व्यवस्था पर 
भी छादती है', अतः देश में राजनीतिक जनतन्त्र को प्रतिष्ठित करने 
. के लिये कांग्रेस का जनतान्त्रिक स्वरूप बनाये रखना जरूरी है और 
इसके लिये आवश्यक है कि कांग्रेस में अधिक से अधिक संख्या में 
किसनों और मजदूरों को शामिल किया जाय, उत्तकी साँगों को कांग्रेस 
की घोषणाओं तथा नीति और कायक्रम में शामिल किया जाय और 
काँग्रेस के अन्दर उन समूहों को बनाये रखा जाय जिनसे उसका 
भावात्मक साम्य है और जो उनके निर्णयों को मानने को तैयार हैं? 
आचार्य नरेन्द्रदेव की घारणा थी कि म्रध्यमव्ग से इस बात की आशा 
करना कोरा श्रम ही है कि वह. स्वतस्त्रता आप्त करने के बाद स्वतः 
राजनीतिक शक्ति को अमिक जनता के हाथ में दे देगा। ऐसा न कभी 
इतिहास में हुआ है ओर न कभी हिन्दुस्तान में हो सकेगा। जनता 
को स्वयं अपने प्रयत्व से शक्ति हासिल करती होगी। अतः जनशक्ति 
की संगठित और सबछ बनाना परम आवश्यक है। इस उद्देश्य से 
किसानों और मजदूरों के संगठनों को सुदृढ़ बनाना होगा। कांग्रेस 
का क्ेज्य है कि बहू इन को संगठनों का राजनीतिक प्रशिक्षण करे 
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और स्थयं उनके आर्थिक कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रम में शामिर करें। 
इस लेख में सिद्धान्त और व्यवहार के पारस्परिक सम्बन्ध पर रोशनी 
डालते हुए नरेन्‍्द्रदेव जी ने कार्यकर्ताओं को अनुभव से शिक्षा प्राप्त करने 
की सलाह दी ओर कहा कि जहाँ सिद्धान्त विहीन व्यवहार अन्धा 
और अस्तव्यस्त होता है, वहां उयबहार विहीन सिद्धान्त बिचार की 
मद्दामारी पेदा करता है। विचारों की सफाई व्यवहार से ही होती है 
और के वास्तविकता से अप्रभावित घिचार तो गतिहीन हो 
जाते हैं । 


मजदूर सरकार की नीति 

प्रान्तीय चुनाव होने से पहले ही देश और विदेश की घटनाओं ने 
इस देश को आजाद करने की ओर ब्रिटिश सरकार को प्रेरित किया । 
मजदूर सरकार ने पुरानी साम्र/ज्यशाही नीति में मोलिक परिवतेन सब 
इृष्टियों से उचित समझा । युद्ध में ब्रिटेन की जनशक्ति और आर्थिक 
शक्ति इतसी क्षीण हो गयी थी कि उसके लिये अपने आर्थिक जीवन के 
पुनः निर्माण के साथ साथ विश्ञाठ साम्राज्य पर अपनी सत्ता कायम 
रखना और पराघीन देशों के विद्रोहों का डट कर सुकाबछा करना और 
वहां के आंतरिक संघर्षों और समस्याओं का समाधान करना बहुत 
कठिन था | युद्ध ने साम्राज्यशाही की प्रतिष्ठा को चकनाचूर कर दिया 
था, उसकी जड़े खोखली कर दी थीं, पराधीन देशों में राजनीतिक चेतना 
और स्वाधीनता की भावना को व्यापक और ग्रबछ घना दिया था। 
ऐसी हालत में स्वतंत्रता की भावना और संबर्षों को कुचछने की कोशिश 
में जनता को बिल्कुछ विम्रुख कर देने की बजाय उनकी आन्तरिक 
स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उनसे आधिक और राजनीतिक सम्बन्धों 
को बनाये रखने का प्रयत्न द्वी साम्राज्यशादही शक्तियों के लिये श्रेयस्कर 
था। ब्मा में देशव्यापी किद्रोह ने और हिन्दुस्तान में बिहार की 
पुलिस की हृड़ताछ ने, नेवछ रेटिंग की बगावत ने और इंडियन नेशनल 
आर्मी के झ्लुकदमें में हिन्दुस्तानी पोज की द्लिचस्पी ने इस नीति के 
ओचित्य और अनिवायवा को पूरी तोर पर सिद्ध कर दिया था। अत्तः 
अपने समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए ब़िठेन 
की मजदूर पार्टी की सरकार ने बसा, लंका ओर हिन्दुस्तान में इस ज्ीति 
का पालन करना निश्चय किया। राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने के 
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कुछ दिन बाद ही जनवरी सन १९४६ को उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट 
के कतिपय सदस्यों का एक शिष्ट मण्डल हिन्दुस्तान भेजा और उसके 
कुछ दिन बाद मार्च सन्‌ १९४६ को भारत मंत्री व्वडे पेथिक आरेस की 
अध्यक्षता में भारत की राजनीतिक समस्या हल करने के छिये एक 
केबिनेद मिशन भेजा । 


दक्षिण एशिया के कतिपय देशों के सम्बन्ध में त्रिटिश सरकार की 
नई नीति का सही मूल्यांकन करमा कठिन था । इसहढिये पुशन्ी दुरंगी 
नीति की सम्सावना के श्रति संकेत करते हुए आचाये नरेग्द्रदेव ने 
केबिनेट मिशन से सद्भावना के साथ बातचीत करने की जरूरत को 
तसकीम किया, पर उन्होंने इस बात चीत में देश का एका और जनता 
के अधिकार जैसे बुनयादी सवाढों पर दृदू रहने की जरूरत पर जोर 
दिया। उन्हें इस बात का आश्चय था कि ब्रिटिश मजदूर दुछ के 
प्रधान मन्त्री एटली ने नरेशों की सत्ता और सम्धि के अधिकारों को 
तो तसढीम किया, पर रजवाड़ों की जनता के अधिकारों की ओर कोई 
भी ध्यान नहीं दिया। क्षाचार्यजी का विचार था कि जनतन्त्र को 
प्रतिष्ठित करने के लिये नरेशों की श्रेणी और जमनतस्त्र-षिरोधी शक्तियों को 
खत्म करना ही होगा, उन्होंने इस बात की मांग की कि रजबाड़ों में 
फौरन जनतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित की जाय और इन रजबाड़ों के 
सम्बन्ध में पुराने आधिपत्य-अधिकार भारतीय जनतान्त्रिक राज्य को 
हस्तान्तरित किये जायं। उन्हें संदेह था कि प्रधान मन्त्री एटछी 
स्वाधीनता के अधिकारों को तसढीम करते हुए भी मित्र-सन्धि के द्वारा 
ब्रिटेन के द्वाथ में वास्तविक नियंत्रण बनाये रखना चाहते हैं। आचाये 
जी का कहना था कि जैसे विच्छू का डंक उसकी दुम में होता है' और 
अधिनियम का डंक उसके नियमों में होता है, उसी तरह ल्िदेन के 
स्वाघीनता उपहार का डेंक उससे नत्थी मित्र-सन्धि में होता है, जिसके 
जरिये ब्रिटेन वास्तविक नियंत्रण शक्ति अपने द्वाथ में सुरक्षित रखने 
का अयत्त करता है/ | आचाये जी की माँग थी कि ब्रिटिश फौजे 
भारत भूमि से उठा छी जाय॑ और ज़िटिश राष्ट्रमण्डछ का सदस्य बनने 
को भारत राजी न हो। उनकी धारणा थी कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल 
की सदस्यता देश के हित में नद्दी हो सकती, क्योंकि इस सण्डल के 
वुसरे सदस्य संस्कृति ओर भस्छ में दिन्दुस्तान से भिन्न हैं, दक्षिण 
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अफ्रीका जो इस मण्डल का सदस्य है अपने देश में हिन्दुस्तानियों के 
साथ अधं-दासों का सा व्यवहार करता है। उनकी धारणा थी कि 
ब्रिदेन की आर्थिक व्यवस्था और वैदेशिक नीति से भी हिन्दुस्तान को 
सम्बन्धित करना उचित नहीं है। 


कैबिनेट मिशन 

कैबिनेट मिशन विभिन्न दलों और हितों की राय से ही भावी 
राजनीतिक व्यवस्था निश्चित बरने की योजना तैयार करना चाहता था। 
पर कांग्रेस, मुस्लिम ढीग आदि दढ्ों में कोई समझोता न होने के कारण 
केबिनेट मिशन ने स्वयं त्िटिश सरकार की तरफ से दीवकालीन और 
अल्पकाकीन योजना घोषित की । जहां दीघेकालीन योजना में 
संविधान के कतिपय सिद्धान्त ओर संविधान सभा की रूप रेखा निश्चित 
की गयी थी, वहां अल्प काढीन योजना में मध्य काढीन सरकार की 
व्यवस्था थी। केबिनेट मिशन की योजनाएँ कांग्रेंस की पसन्द 
नहीं थी, पर बहुत सोचने विचारने के बाद उसने इन दोनों योजनाओं 
को स्वीकार कर संविधान सभा और अन्तरिम सरकार में शरीक होना 
मंजूर कर लिया | 

अल्पकाछीन योजता में अन्तरिंम सरकार की व्यवस्था की गयी 
थी और इसको दी काढीन योजना से इस तरह सम्बन्धित कर दिया 
गया था कि उसे स्वीकार करने पर ही कोई दछ अरृप काढीन योजना 
के अन्द्र संयुक्त अन्तरिम् सरकार में शामिल हो सकता था । दीर्घ- 
काढीन योजना में हिन्दुस्तान के नये संविधान को तैयार करने की 
व्यवस्था की गयी थी। राष्ट्र के आत्मनिणेय के सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हुए विभिन्न प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं से चुने प्रतिनिधियों 
द्वारा निर्मित संविधान सभा को हिन्दुस्तान का नया संविधान बनाने 
का अधिकार दिया गया था। देशी नरेश अपनी रजामन्दी से अपनी 
रियासतों को इहदू भारतीय संघ में शामिल कर सकते थे और इस 
उब्श्य से अन्तरिम सरकार की राय से अपने प्रतिनिधि विधान सभा 
में भेज सकते थे । यद्यपि स्वतन्त्रता और आत्मनिणेय के सिद्धान्तों को 
स्वीकार कर लिया गया था, फिर भी संजिधान सभा को संविधान की 
रूपरेखा तैयार करने की पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी गयी थी। दीघकालीन 
योजना द्वारा निर्णित कुछ सिद्धान्तों के आधार पर नया संविधान 
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तैयार किया जा सकता था। इस योजना में देश को इस तरह तीन 
खण्डों में विभाजित किया गया था कि जहां दंगाछ-आसाम के खण्ड में 
और पंजाब-सिध-बिलोचिस्तान-सीमाप्रान्त के खण्ड में मुसछम्ताव अधिक 
संख्या में थे, वहां तीसरे खण्ड में जिसमें बाकी सब प्रान्त थे हिन्दू 
बहु संख्या में थे। इस योजना में निश्चय किया गया था कि प्रत्येक 
खण्ड के लिये आन्तीय सश्कारों के साथ साथ प्षेत्रीय सरकार की 
व्यवस्था की ज्ञाय और केन्द्रीय सरहार के अधिकार राष्ट्र के संरक्षण, 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा यावायात से सम्बन्धित विषयों तक सीमित 
रहें, बाकी सब अधिकार प्रान्तों और क्षेत्रीय संस्थाओं में विभाजित 
किये जायें । हिन्दुस्तान और ब्रिटेन के भावी सम्बन्ध दोनों देशों की 
रजामन्दी से सन्धि-पत्र द्वारा निश्चित हों। इस तरह इस योजला में 
हिन्दुस्तान की राजनीतिक एकता को बनाये रखने की आवश्यकता को 
तथा आत्मनिणेय के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी संविधान सभा 
के गठन की और उसके अधिकारों की ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि 
केन्द्र की शक्ति बहुत ही सीमित रहे और संविधान सभा का जन्नता से 
परोक्ष सम्बन्ध ही बन पाये । 

आचारये नरेन्द्रदेष जी का विचार था कि बाहिग मताधिकार के 
अलुसार जनता के बोट से ही संविधान सभा का संगठन होना चाहिए 
था, क्योंकि उस अवस्था में संविधान सभा से जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
स्थापित होता, जनता सजग होती और संविधान सभा के कार्यों में 
दिलचस्पी लेती। वह यह भी कहते थे कि संविधान सभा को बिना 
किसी शर्त के पूण स्व॒राज्य का संविधान बनाने का पूरा अधिकार होना 
चाहिए था, और अगर श्॒ते लगाना जरूरी समझा गया था तो संघिपत्र 
की शर्तों का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए था, ताकि जनता समझ सकती 
कि ब्रिटिश सरकार सम्धि-पत्र के द्वारा हिन्दुस्तान पर अपना अधिकार 
बनाये रखना नहीं चाहती । रास्ते के अनेक खतरों की ओर संकेत 
करते हुए वे कहते थे कि जब तक आधिपत्य के प्रत्येक रूप का अन्त न 
हो, तब तक साम्राज्य विरोधी शक्तियों की तैयारी जारी रहना चाहिए | 

परेन्‍्द्रदेष जी की धारणा थी कि कोई भी संबिधान इस देश में 
सफल नहीं हो सकता जबतक कि वह सामान्य जन को ऊँचा उठाने का 
साथन न बने । जो आर्थिक व्यवस्था समसमाज कायम करना नहीं 
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चाहती बह जनतान्त्रिक व्यवस्था को तोड़ने का कारण बनेगी । हर 
प्रकार का योजनाबद्ध अधथतन्त्र जनता के हित में नहीं हो सकता । 
प्रश्न है कि योजना कौन बनाता है और किसके हित में बनाई जाती 
है। इस तरह नरेन्द्रदेव जी चाहते थे कि समसमाज को प्रतिष्ठित करने 
बात्य संविधान और आर्थिक योजना बनायो जाय। वे ही जनतन्त्र को 
पुष्टठ कर सकते हैं। जनता के जीवन को ऊँचा उठा सकते हैं और 
देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं । 

केबिनेट मिशन की योजना के अन्तर्गत ब्रिदिश सरकार से समझौते 
के जरिये सन्‌ १६४६ में जो मध्यकालीन सरकार केन्द्र में बनी उसे 
नरेन्द्रदेव जी अस्थायी क्रान्विकारी सरकार मानने को वेयार नहीं थे । 
बे समझते थे कि उसके द्वारा कोई क्रान्तिकारी काये किया जाना सम्भव 
नहीं होगा । पर उसके बन जाने पर जनतन्त्र को सुदृढ़ करने के लिये 
वे उसे इस्तेमाढ करना चाहते थे। उनके विचार में यह काम निरंकुश 
शासन तथा सामन्तशाह्ी का अन्त करने से, जनता के हित के कानून 
बनाने से तथा जनतन्त्र की भूमिका तैयार करने से द्वी हो सकता है । 
इसलिये बे चाहते थे' कि सध्यकाढीन सरकार नागरिकता के अधिकारों 
की रक्षा करे, उनकी सीमा की वृद्धि करे, मजदूरों के काम के घण्ठे 
कम करे, उनकी मजदूरी बढ़ाये, उनके लिए अन्य सुविधाओं का 
आयोजन करे, ट्रेड थूनियन आन्दोलन को पुष्ट करे, उद्योग धँधों का 
जनता के हिंत में नियन्त्रण करे तथा यातायात के मार्ग तथा बिजली 
और कोयले के कामों को राष्ट्‌ की सम्पत्ति करार दे | डनके विचार 
में प्रान्तीय क्षेत्र में जमीन्दारी प्रथा का अन्त, सहयोग समितियों और 
प्राम पंचायतों की स्थापना, स्थानीय स्वायत्त शासन का सुधार तथा 
सम्मिछित निवाचन प्गाढी की अतिष्ठा परम आवश्यक है । 


देश का बटवारा 

पाकिस्तान के प्रश्न पर सुस्छिम छीग दृढ़ रही। उसने केबिनेट सिशन 
की दी काढीन योजना मानने से इनकार कर दिया, गो कुछ सोचने 
के बाद वह केबिनिट मिशन की अल्प कालीन योजना के अन्तर्गत 
मध्यकाढीन सरकार में शरीक हो गयी । जिस समय बायसराय वेबढ 
ने भुस्लिम छीय के अ्रतिनिधियों को मध्य काठीन सरकार सें शरीक किया, 
उस समय उन्हें आशा थी कि आगे चढकर मुस्लिसछीग दीघकाठीन 
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योजना को स्वीकार कर संविधान सभा में भी भाग लेने को राजी हो 
जायगी। पर मुस्लिम ढीग संविधान सभा का बहिष्कार करती रही और 
मध्यकाढीन सहकार में उसके प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के प्रतिनिधियोँ से 
सहयोग कर सम्मिछित जिम्मेदारी के आधार पर केन्द्र का शासन चलाने 
के बजाय अपनी खिचड़ी अछग पकाना शुरू की और अपनी गति-विधि 
से मध्यकाढीन सरकार को पंगु बना डाला। ऐसी परिस्थिति में 
बाइसराय छाडे माउन्ट बेटन की शय से कांग्रेस ने देश का बटवारा 
मंजूर कर छिया। ३ जूत सब्‌ १९४७ को सरकार की ओर से इसकी 
घोषणा हो गयी और १५ अगस्त को देश दो हिस्सों में बट गया | 


आचार्यजी मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धान्त को गछत समझते थे और 
पह देश के बटवारे के विरुद्ध थे। उनकी राय में धर्म के आधार पर 
राष्ट्र नहीं होते, मुसठ्मान प्रथक राष्ट्र नहीं हे और पाकिस्तान की 
योजना देश के छिये आत्मधातक है। उनकी घारणा थी कि देश के 
बंटवारे का फैसछा केवछ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर नहीं छोड़ा जा 
सकता और सामान्य आर्थिक हितों के छिये सामान्य संघ के जरिए 
देश की हिन्दू और मुसछमान जनताओं में एका स्थापित किया जा 
सकता था। पर जब सन्‌ १९४७ में कांग्रेसी नेताओं ने सुस्लिम राष्ट्र 
के सिद्धान्त को नामंजूर करते हुए देश के बटबारे के सम्बन्ध में 
मुस्छिम छीग के नेताओं से समझीता कर लिया. तब अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी में वे अपने दूसरे समाजवादी साथियों के साथ तटस्थ 
रहे । उनका कहना था कि हिन्द-चीन और इंडोनेशिया के नेताओं की 
तरह कांग्रेस के नेताओं को भी ब्रिटिश सरकार से समझौते की बात 
करते हुए क्रान्ति के वातावरण को बनाये रखने की चेष्टा करनी चाहिए 
थी, ताकि अनुकूछ समझौता न होने पर संघर्ष शुरू किया जा सकता । 
पर जब कांग्रेस के नेताओं ने इस वात की फिक्र न की, एकम्तान्न समझौते 
का रास्ता अपनाकर क्रान्ति का वातावरण नष्ट कर दिया और मुस्लिम 
छीग के नेताओं से देश के बटबारे का समझौता कश छिया जिसे ब्रिटिश 
सरकार और मुर्छिम छीग की कोंसिल ने सी स्वीकार कर छिया और 
जिसके अनुसार कार्य भी आरम्भ हो गया, तब ऐसी स्थिति में इस 
योजना को नामंजूर करने से दशा सुधरने के बजाय बिगड़ती, देश को 
भर्यकर गृहयुद्ध का सामना करना पढ़ता और देश की प्रगति खत्म दो 
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जाती। चूँकि सोशल्स्टों के छिये बटवारे के आत्मघातक पिद्धान्त को 
प्लीकार करना या अयंकर गृहयुद्ध की जिम्मेदारी छेना दोनों ही गछत 
होता, अतः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में तटस्थ रहना ही उन्होंमे 
ठीक समझा । 


क्षन्तर्राष्ट्रीय इष्ठिकोण 

राष्ट्रेसेवी नरेन्द्रदेष को अन्तरोष्ट्रीय क्षेत्र में काम करने की फुर्सत 
नहीं थी। पर उनका इृष्टिकोश विश्वभावना से अनुप्राशित था। 
मानव सम्राज की एकता पर उनका पूरा विश्वास था। वे देशबन्धुत्व 
के साथ साथ विश्ववन्धुत्त के सिद्धान्त को मानते थे। उनका अध्ययत्र 
काफी व्यापक और तुलनात्मक था। विश्व-इतिहास की घटनाओं और 
प्रक्रियाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था। एक सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा 
सुशिक्षित ज्यक्ति के लिये संसार की प्रगति और प्रतिक्रियाओं की 
समुचित जानकारी रखना वे आवश्यक समझते थे। अतः जहां उन्होंने 
काशीविद्यापीठ में एशिया के राष्ट्रीय आन्दोलनों की पृष्टभूमि में 
हिन्दुस्तान के शष्ट्रीय आन्दोछत का अध्ययन-अध्यापन किया; वहां 
उन्होंने सन १५३४ के बाद यूरोप की समाजवादी विचारधारा और 
हलचल की पृष्ठभूमि में, अपने देश में समाजवादी आन्दोलन को पुष्ट 
किया। दूसरे विश्व-युद्ध के बाद अन्तररोष्ट्रीय परिस्थिति का ज्ञान और 
भी अधिक आवश्यक हो गया था और दस ओर जनता का ध्यान दिलाना 
वे बहुत ही आवश्यक समझने छरो थे | 

अतः नज़रबन्दी से रिहा होने के बाद नरेग्द्रदेषजी ने अन्तर्राष्ट्रीय 
विषयों पर कई लेख और टिप्पणियां पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराई | 
इस लेखों में उन्होंने एशिया के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, 
अमरीका तथा हिन्दचीन में कम्युनिस्ट पार्टो का व्यवहार, यूरोप की 
स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय हुलचलछ, फासिज्म का वास्तविक रूप, तथा मिश्र, 
ईराक और इन्डोनेशिया आदि देशों की राजनीतिक स्थिति आदि अनेक 
विषयों का सारगमित विश्लेषण किया । 

जेल से छूटने के कुछ दिन बाद ही अर्थात्‌ अगस्त सन्‌ ९९४५० 
में राली' पत्रिका में यूरोप की स्थिति पर तथा नवम्बर सना १९४५ में 
कलछकता के विश्वम्तित्र' में 'एशिया के स्वतंत्रता आन्दोलन की रूपरेखा 
पर उनके लेख प्रकाशित हुए। पहले खेख में पूंजीवादी और फासिरः 
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बादी शक्तियों की आलोचना तथा यूरोप की दयनीय दशा की सम्रीक्षा 
करते हुए उन्होंने खेद प्रकट किया कि यूरोप का शासनवर्ग'" अब भी 
पूँजीबादी प्रथा से चिपका हुआ है. और युग धर्म की गतिविधि को 
पहचान कर अपनी गतिविधि को बदछने को तैयार नहीं है। जनतन्‍्त्र 
की दुद्दाई देने बाले यह पू जीपति भी उस समय तक जनतन्त्र के भक्त 
हैं कि जब तक जनतम्त्र उनके विशेषाधिकारों को संशय में नहीं 
डाढता। ये सोच भी नहीं सकते कि कोई दूसरा भी कानून, कोई 
दूसरे प्रकार के अधिकार और अन्य सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य 
हो सकते हैं'। नरेन्‍्द्रदेदजी ने लिखा कि पृजीवादी जनतन्त्र के 
विशोण होने पर ही फाशिण्म अधिकारारूद हुआ, अत एक ऐसी नवीन 
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कायम होने पर दी, जिसके द्वारा 
सामान्य जनता अपनी परिपूर्णता अनुभव करे, संसार में शान्ति और 
सुख स्थापित हो सकता है ४ साम्राज्ययाद और राज्य के सर्वाधिकार 
की समीक्षा करते हुए उन्होंने लिखा कि जब तक महान राष्ट्र अपने 
कुछ अधिकारों को छोड़ने को तैयार नहीं हो जाते, तब तक अस्तर्राष्ट्रीय 
समाज गठित नहीं हो सकता' और 'जब तक यूरोप के छोठे छोदे राज्य 
आध्थिक और सेनिक दृष्टि से स्वतन्त्र रहना चाहते हूँ तब तक शान्ति 
स्थापित करना भी सम्भव नहीं दोगा। उनके बिचार में अन्वरोष्ट्रीय 
समाज की स्थापना के छिय राष्ट्रीयता का वर्तमान विक्ृत रूप बदलना 
होगा, उसका प्राधान्य सांस्कृतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखना होगा। राज- 
नीतिक तथा आरथक क्षेत्र में उसकी प्रवानता हानिकर होगी । जिस तरह 
राज्यों का अखण्ड-अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सिद्धान्त से असंगत 
है, उसी तरह 'संसार की कल्याणकारी दृष्टि के साथ साम्राज्यवाद का 
असाम्रऊस्य है. । अमरीका के असिद्ध राजनीतिज्ञ स्वर्गीय बेंडल विल्की के 
शब्दों में स्वतन्त्रता शब्द अभिवाज्य है, यदि हम उसका उपभोग करना 
चाहते हैँ ओर उसके किये लड़ना चाहते हैं. वो हमें सबको समान रूप 
से स्वतन्त्रवा प्रदान करने के छिये तैयार रहना चाहिए, चाहे बह 
अमीर द्वो या गरीब, चाहे बह हमसे सहमत हो था नहीं, चाहे बह 
किसी भी जाति था वर्णे के क्यों न हों। संसार के सब भाग एक 
दूसरे से सम्बन्धित हैं और कोई भी राष्ट्र अकेले अपने पूर्ण बिकास 
को आप्त नहीं कर सकता । दूसरे लेख में नरेन्द्रदेबजी ने साफ ऋच्दों 
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में घोषित किया कि जब तक युद्ध के कारण दूर नहीं किये जाते, तब 
तक शान्ति की स्थापना असम्भव हे । मित्र राष्ट्र शत्रुओं का विनाश 
करने के छिये अख्र-शख्र का निर्माण ऋर सकने की सामथ्य रखते हे, 
किन्तु शान्ति की प्रतिष्ठा करने की योग्यता उनमें नहीं पायी जांती | 
कूटनीतिज्ञवा से शान्ति कायम नहीं होगी। युद्धों का अन्त तभी होगा 
जब साम्राज्यवाद और पूजीबाद का अन्त कर सच्चे जनतन्त्र की 
स्थापना होगी! । 


जनवरी सन्‌ १९४७ में पेरिस के शान्ति सम्मेलन की समस्थाओं 
और गतिविधि तथा विभिन्न बड़े-बड़े राष्ट्रों की चाछों और नीतियों का 
विश्लेषण करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी इस निष्कर० पर पहुँचे कि पेरिस 
सम्मेलन सफरछ नहीं हो पायगा और शान्ति की समस्याओं को हछ करने 
के छिये कई सम्मेलन करने पड़ेंगे। उनके विचार में समझोता तभी 
हो सकता है. कि जब कोई ऐसा सिद्धान्त सब को मान्य हो जिसके 
अधीन सब उद्देइयों का निबटारा हो सके। पर स्वेमान्य सिद्धान्त के 
अभाव के कारण बड़े-बड़े राष्ट्र गुटों में बट गये हैं. और छोटे राज्यों को 
किसी बड़े राज्य का साथ देना पड़ रहा है। नरेन्‍्द्रदेवजी ब्रिटेन 
सोवियत रूस ओऔर संयुक्तराज्य अमरीका तीनों की गतिविधि और 
कूटनीतिज्ञता से असन्तुष्ट थे। उस समय ब्रिदेन में मजदूर-सरकार 
और सोवियट रूस में कम्यूनिस्ट सरकार का शासन था। नरेन्‍्द्रदेब 
आशा करते थे कि ये सरकारें किसी बुनयादी सिद्धान्तों के आधार पर 
अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति निर्धारित कर उसके अलुसार स्थाई शान्ति 
और सामाजिक न्याय के मनिमित्त काम करेंग। पर उन्हें दुःख था कि 
ये दोनों सरकारें ऐसा नहीं कर रही थीं। ब्रिटेन की मजदूर सरकार 
की वैदेशिक नीति टोरियों की नीति से विशेष भिन्न नहीं थी। जहाँ 
इसने भीस में जनतन्त्र का गछा घोंट कर राजब॑ंद को गद्दी पर बिठाया, 
बहां बह अपने साम्राज्य की रक्षा के लिये अमरीका का पुछल्ला बनी रही। 
लसकी औपनिवेशिक नीति भी प्रगतिशील नहीं थी। रंग का भेद 
भी किया जा रहा था| रुस स्री अपनी स्वार्थ सिद्धि और आत्मरक्षा को 
रुदच्ढ बनाने में ही संडग्न था और साम्राज्यवादी राष्ट्रों की नीति क 
अनुसरण कर रहा था । उन्होंने बड़े सन्तप्त हृदय से लिखा कि जिस 
प्रकार इज्ललैण्ड की कोई स्थायी वैदेशिक नीति नहीं है, जो सिद्धान्तें 
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पर आश्रित हो, उसी प्रकार रूस की नीति किसी सिद्धान्त पर आश्रित् 
नहीं है। आत्मरक्षा के भाव से प्रेरित होकर दी रूस आज अपर 
नीति बनाता है, किसी नये युग के उपयुक्त जीवन के रे 
मूल्यों को ध्यान में रख कर नहों। यद्द बढ़े दुख की बात है, 
वे चाहते थे कि रूस राजनीति के दाव पेच को छोड़ कर 
एक स्थायी शान्ति के लिये प्रयत्मशीछ हो | पर नरेन्‍्द्रदेब जी रूस की 
वीति से भी अधिक संयुक्तराज्य अमेरिका की नीति से असस्तुष्ट थे। 
उतका कद्दना था कि जहाँ ब्रिटेन का साम्राज्य 'हास की अवस्था में है, 
बह दुर्बल और क्षीण हो रहा है; वहां अमेरिका का डालर इम्पीरियलिण्स 
तेजी से बढ़ रहा हैं और उसका साम्राज्यवाद संसार के लिये एक बड़ा 
खतरा बनता जाता है।' उनके विचार में यद्यपि इस समय अमेरिका 
को किसी से डरने का कोई विशेष कारण नहीं हे, जबकि रूस को 
अमेरिका से डरने का पर्याप्त कारण है', पर वास्तव में दोनों दछ एक 
दूसरे से भयभीत हैं” और “युद्ध की तैयारी में व्यो हैं. । नरेन्‍्द्रदेषजी 
ने बताया कि यदि इड्ञलेंड ओर अमेरिका पश्चिमी राष्ट्रों का शुप बना 
रहे हैँ, तो रूस पूर्वी यूरोप को अपने अधीन कर चुका है। यह चाहता 
है कि उत्तर में फिनलेण्ड से लेकर नीचे तुर्की-सीरिया की सीमा तक 
परिचमी ब्छाक के विरुद्ध एक बाँध खड़ा कर दिया जाय ताकि पूँजीवाद 
का प्रभाव प्रवेश न कर सके | प्रस्येक राष्ट्ू्‌ अपने छिये सबसे अधिक 
लेना चाहता था और दूसरे को सबसे कम देना चाहता था। 

नरेन्द्रदेव जी के विचार में इस तरह स्थायी शान्ति कायम नहीं 
हो सकती। उसे प्रतिष्ठित करने के लिये तो पक्षपातरहित सर्वेमान्य 
सिद्धान्तों के आधार पर समस्याओं को हल करना होगा। उनके अपने 
विचार में यूरोप के पु्नर्तिमाण के लिये सब की राय से योजना बनाना 
चाहिए। इस सम्बन्ध में उनकी राय थी कि जहाँ नाजियों को दृण्ड 
देना, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता जरूरी है, वहाँ समस्त जर्मन 
जाति को दण्ड देना न्याय-संगत नहीं होगा। छोगों को अपने देश से 
बहिष्कृत करना और उनसे गुरठामों की तरह काम छेना अन्याय ही 
होगा। उनका कहना था कि 'जमनी को बर्बाद कर, उसकी आर्थिक 
पद्धति को छिन्न-मिन्न कर उसके टुकड़ै-ठुकड़े कर यूरोप सुख की नींद 
नहीं सो सकेगा। आज बह जमाना नहीं है जब पूसरों को दुखी कर 
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कोई देश सुखी हो सके । यूरोप की समृद्धि जमेनी की समृद्धि पर निर्भर 
है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है और न कोई आदशेवादिता ही है । 
यह स्थुछू सत्य है। सारा संसार एक हो रहा है। एक अंग का फोड़ा 
सारे संसार को विकछ कर देता है। छत्तकी राय में हरजाना दिलाने के 
प्रदन को और प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयासों को खत्म किया जाय; 
तेल के चइमे उस देश की मिछकियत हों जहाँ वे पाये जाते हों, परन्तु 
सब राष्ट्रों को अपनी अपली आवश्यकताओं के अनुसार उचित दाम 
देने पर उसमें हिस्सा मिलना चाहिए और इस बिपय के सारे अधिकार 
एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के हाथ में होना चाहिए | 

जून संद १५४७ में एक दूसरे रूख के जरिये संयुक्तराज्य अमरीका 
की नयी साम्राज्यशाही नीति की कड़ी आलोचना करते हुए नरेन्‍्द्रद्ब जी 
ने छिज्रा कि इसमें सम्देह नहीं कि अमरीका की शती का आरम्भ हो 
गया है.। किन्तु यह शर्ती संसार के कल्याण के छिये नहीं होगी। 
बस्तुतः अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव से संसार का अमज्जल होगा' । 
उनको दुःख था कि अमेरिका जो छोकतांब्िक होने का दावा करता है 
सत्र प्रतिक्रिया का ही समर्थन कर रहा है' । यदि बह वास्तव में 
रूस से अपनी और लोकतान्त्रिक पद्धति की रक्षा करना चाहता है तो 
बह काम दमन सिद्धान्त से नहीं होगा। उससे अमेरिका का प्रभावनल्लेत्र 
बढ़ सकता है, पर छोऋतन्त्र का गला घुठेगा और प्रगतिशील शक्तियों 
का रूस की ओर झुकाव भी बढ़ेगा। और इस तरह यह सिद्धान्त 
घातक सिद्ध होगा। 'यदि अमेरिका की जीवन प्रणाली का आधार 
ढोकतन्त्र और स्वतन्त्रता हे. तो अमेरिका को ससार की प्रगतिशील 
वक्तियों का नेतृत्व करना चाहिए! । उसे समकता चाहिए कि “आज 
यूरोप और एशिया के आर्थिक जीबन में ऋन्‍्ति हो रही है। इसके 
साथ योग देने से, ल कि इसका विरोध करने से, अमेरिका का उद्देश्य 
सिद्ध हो सकता है.। किन्तु कान्ति से सहयोग करने का अर्थ होता है 
यूरोप में समाजवाद का समर्थन करता और पुराने अतिगामी ओर 
डोकतन्त्र-विरोधी शासकों का अन्त कश्ना' । पर इसके विपरीत अमेरिका 
के व्यवहार से तो स्वतन्त्रता और छोकतन्त्र के नाम पर एक नये 
साम्राज्यवाद का जन्म हो रहा है । 


इस तरह आचार्य नरेन्‍्द्रदेव अमेरिका की विदेश-तीति के साथ साथ 


र्‌०्८ आताये नरेख्देव--युग जीर नेतृत्व 


कम्युनिस्ट रूस तथा ब्रिदेन की सोशलिस्ट सरकार की बेदेशिक नीति से 
भी असन्तुष्ट थे। उन्हें हिन्द चीन की स्वतन्त्रता के श्रुति फ्रान्स के 
कम्युनिस्टों की उपेक्षा भी मापसन्द्र थी। यूरोप के कम्युनिस्टों और 
समाजबादियों के व्यवहार को देखकर उन्होंने महसूस किया कि “जब 
तक एशिया के सब देश स्वतन्त्र नहीं हो जाते तब तक यूरोप के दश्ञों 
की समाजवादी ओर कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ हमारा सहयोग नहीं 
हो सकता | इसका कारण यह है कि यूरोप की विविध पार्टियाँ या तो 
सोवियत रूस के आदिश पर काम करती हैं या स्वयं अपने-अपने राज्य 
का स्वार्थ परित्याग करने के लिये तैयार नहीं हैं। एशिया के जो देश 
आज अपनी ख्तत्त्रता के लिये ऊड़ रहे हैं, उन देशों की समाजवादी 
पार्टियों का एक सम्मेलन होना आवश्यक है। इससे एक दूसरे को 
प्रोत्साहन और बल मिलेगा। इस सम्मेलन में सबके स्वार्थ और द्वित 
परस्पर विरोधी नहीं होंगे और न एक पार्टी दूसरे को दबा सकेगी। 
जिनके हित ओर उद्देश्य समान हैं, जितकी विचारधारा एक है और 
जो एक दूसरे के साथ समानता का व्यवद्दार करने को तैयार हैं उन्हीं 
का सम्मेलन होना चाहिए! | 


१२५, संविधान ओः सम्बन्ध-विच्छेद 


समाजवाद का प्रचार 

१८ जून सब १६४५ को अल्मोड़ा जेल से छूटने के बाद ही नरेन्‍्द्र- 
देवजी ने शोषित जनता के संगठन और उनकी आधिक समस्याओं पर, 
जनतन्त्र के समाजबादी स्वरूप की व्याख्या पर, नवयुवकों की सामाजिक 
चेतना पर तथा सम्माजबादी आन्दोलन को सुदृद बनाने पर जोर देना 
शुरू कर दिया। समाजवादी विचारों तथा दृष्ठिकोश को व्यापक 
बनाकर समाजवादी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाते के निभित्त वे एक देश- 
व्यापी दौरा भी करना चाहते थे और इस उद्देश्य से वे मद्रास गये 
भी, पर वहाँ बीमार पड़े जाने पर उन्हें दौरा करने का इरादा छोड़ना 
पड़ा तथा लेखों और वक्तव्यों द्वारा ही उन्हें अपने विचारों को असारित 
करना पड़ा। फिर भी सच १९४६ के प्रारम्भ में डाछमियांनगर में सजुदूरों 
की हड़ताल के निपटारे के छिये वे मजदूरों और मालिकों दोनों की ओर 
से पंच नियुक्त हुए और उन्होंने उनकी पंचायत की | मई-जून सन्‌ १९४६ 
में उनकी प्रेश्णा से देहरादून में एक समाजवादी शिक्षण शिविर भी 
आयोजित हुआ जिसमें लगभग एक सौ कार्यकर्ताओं ने एक मास 
समाजबाद तथा भारत की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया। 

प्रतिशीछ और समाजवादी विचारों के प्रसार के लिये भरेच्द्रदेषजी 
मे छवनऊ से साप्ताहिक संधर्ष को फिर से निकालने का श्रबन्ध किया 
और काशी से मासिक 'जनवाणी को भी निराछठना शुरू किया। ये 
दोनों पत्र पांच छ' वर्ष तक चलते रहे, फिर घन के अभाव के कारण 
बन्द हो गये । दोनों पन्नों के सम्पादक अण्डढों में नरेन्द्रदेवजी का 
प्रमुख स्थान था। पह्दी इनके आशण थे, उन्हीं की प्रेरणा और सहयोग 
से सब काम होता था । इन पत्रों में समाजवादी सिद्धान्तों और देश 
की समस्याओं तथा विदेश की परिस्थितियों पर नरेन्द्रवेबजी स्वर्य॑ 
अपने विचार व्यक्त करते और अपने मित्रों को छिखने के लिये 
प्रोत्साहित करते थे । 'जनवाणी' ने हिन्दी मासिक पत्रिकाओं में काफी 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर छिया था। संघ के सम्पादन में 

श्छट 


२१० आावाय नरेखदेव--यूग भौर नेतृत्व 


श्री विश्वेश्वरप्रसाद सिन्हा और श्री र्माकान्त शाखी का तथा 'जनवाणी' 
के प्रबन्ध में श्री बैजनाथ सिंह बिनोद और श्री र्माशंकर पाण्डेय का 
विज्येष योंग था । संघषें में श्री दामोदर स्वरूप सेठ और 'जनवागी' 
में स्वेश्री राजाराम शास्त्री और मुकुटबिहारीछाछ भी लेख दिखते रहते 
थे। जनवाणी के चलाने में स्वेश्री गंगाशरण सिंह और रामवबृक्ष 
बेनीपुरी का भी अच्छा योग था। श्री गंगाशरण सिह जी ने जिन्हें 
पत्रकारिता का काफी अनुभव था इस पत्र के छिये आर्थिक साधनों के 
जुटाने में काफी सहायता पहुँचायी । श्रीरामवक्ष बेनीपुरी ने कई लेख 
भी लिखे । बेनीपुरीजी स्वाधीनता-संग्राम के वीर सेनानी हैं । 
जनतान्त्रिक समाजवाद पर उनकी अटल श्रद्धा है। बिहार के समाजथादी 
आन्दोलन की प्रगति सें उनका विशेष योग रहा है। वे बहुत ही 
विनोद प्रिय व्यक्ति हैं। बे उच्चकोटि के साहित्यज्ञ हैं। साहिदय के 
छ्लेन्र में उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है, उनका योगदान 
बहुत ही महस्वपूण है । 


जयप्रकाशना रायण का नेतृत्व 

यद्यपि नरेन्‍्द्रदेवजी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ जून 
सन्‌ १९४५ को ही रिहा है दी गये थे, श्री जयप्रकाशनारायण, डाक्टर 
राममनोहर लोहिया, सबश्नी रामनन्दन मिश्र, सूरजनारायण सिह, 
बसावन सिंह आदि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से नेता और 
कार्यकर्ता प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के बन जाने के बाद ही जेल 
से छोड़े गये। बाहर निकलते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया | 
श्री अच्युत पटवर्घत ने जो भूमिगत थे अंग्रेजी साप्ताहिक 'जनता' की 
देखभाल और आगे चलकर उसका सम्पादकत्व सम्भाला, डाक्टर 
राममनोहर छोहिया ने गोवा में सत्याग्रह कर स्वतन्त्रवा-संघषे के क्षेत्र 
का विस्तार किया, श्री जयप्रकाशनारायण ने सारे देश का अमण कर 
जनता को क्रांति की तैयारी के लिये आह्वान किया। कांग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी के सभी नेता मूलतः आचार्य नरेन्द्रदेव के विचारों से सहमत थे । 
सबते अपने वक्‍तव्यों और लेखों में अपने-अपने ढंग से उनकी पुष्टि की। 


पार्टी के दूसरे नेताओं से मशवरा करने के बाद श्री जयप्रकाश 
नारायण ने २८ जुछाई सन्‌ १९४६ के साप्ताहिक 'जनता' में एक ल्लेख 


संविधान और सम्बन्ध-विच्छेद २११ 


प्रकाशित कराया। इस लेख में उन्होंने छिखा कि व्रिटेल के संवैधानिक 
प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने पर स्वतन्त्रता का संघर्ष समाप्त नहीं होता। 
संघर्ष जारी रहेगा। वास्तव भें वह अधिक गम्भीर और विस्तृत हो 
जायगा' । उमके विचार में राष्ट्रीय एकता की समस्या तथा आर्थिक 
प्रश्न अधिक प्रबल हा जायंगे । खतन्त्रता के निमिन्‍त्त संघर्ष के साथ 
साथ इन समस्याओं के सम्बन्ध में सी सघषे करना होगा । इन सब 
कामों के लिये जनता में संघषे की मन्तेव॒त्ति जागृत करनी होगी, विभिन्न 
संघटनों द्वारा जनश्ञाक्ति को संगठित करना होगा, कांग्रेस को अधिक 
गतिशीछर और सुदृढ़ बनाना होगा तथा जनता से उसके सम्पर्क को 
अधिक विस्त॒त करना द्वोगा। उनकी घारणा थी कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ 
करने के लिये जनसाधारण में काम करना होगा, मुसत्मानों में घैयपृबेक 
राजनीतिक काम करना होगा, आर्थिक और बे संस्थाओं का संगठन 
करना होगा, हिन्दुओं में समाज-सुधार का कार्य करना होगा, सामान्य 
सांसक्ृतिक तथा मनोरंजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना होगा और 
समाज में' उन शक्तियों को सुदृद बनाना होगा जो स्वभावतः राष्ट्रीय 
एकता को दृढ़ करती दूँ । कांग्रेस सोशलिस्टों के सम्बन्ध में उन्होंने 
छिखा कि उन्हें कांग्रेस के अन्दर काम करते रहना चाहिए, पर अगस्त 
ऋन्ति के काल की तरह अब कांग्रेस के नाम पर काप्त करना उनके छिये 
सम्भव नही होगा । उन्होंने छिखा कि सच वासपश्चीय पार्टियों और 
ग्रुपों की एकता के अर्थ में तो वामपक्षीय एकता असम्भव हे, पर “कांग्रेस 
सोशल्रसिद पार्टो को सब स्वतन्त्रता सेनानियों का संगठन बनना चाहिए | 
स्वतन्त्रता और समाजवाद दोनों ही उसके लक्ष्य हैं.। निन्‍्यानवे प्रतिशत 
स्वतन्त्रता सेनानियों का झुकाव भी समाजवाद की ओर दै। समाजवाद 
के बिना केवछ स्वतन्त्रता से उन्हें सन्‍्तोष नहीं होगा । कांग्रेस सोशल्स्ट 
पार्टी को अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत कर अधिक्र व्यवस्थित ढंग से काम 
करना चाहिए । कार्यकर्ताओं के चयन ओर प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान 
देना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण अध्ययन, विचार-विमश तथा 
कार्य द्वारा होना चाहिए। किसान सभाओं और मजदूर यूनियनों के 
संगठन के साथ-साथ उत्पादक सहकारी संस्थाओं तथा सहकारी खेती के 
संगठन को तथा अस्प्रदयता निवारण, बुनियादी शिक्षा, नशाबन्दी, गॉर्षों 
की सफाई आदि भान्धीजी के रचनात्मक कार्यों को भी काँग्रेस सोशल्ि्टि 
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पार्टी के कार्यक्रम में शामि्ठ करता चाहिए। राष्ट्रीय एकता और 
गाँव-संगठन पर विद्येष ध्यान देने की जरूरत बताते हुए साम्प्रदायिक 
तथा जातिगत द्वेष और अहंकार के सर्वेथा परित्याग एवं मानबसात्र 
के प्रति समता फे व्यवहार को' उन्होंने स्व॒तन्त्रता-सेनानी की 
सर्वेश्रथम आवश्यकता' बतायी । 


संविधान सभा 

फरवरी सब १९४६ को आचाय नरेन्‍्द्रदेव ने लिखा था कि हम 
उस संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे जो जनता की आकांक्षाओं को 
प्रतिबिम्बित और प्रतिनिधित्व करते का प्रयत्न नहीं करती और जो 
प्रभुसतता-सम्पन्त नहीं है। हम दूसरों से निर्देशित होना नहीं चाइते 
और संविधान के निर्माण में जनता के सर्वाधिकार पर किसी प्रतिबन्ध 
को सहन करते को तैयार नही हैं । पर जब सोशहिस्टों के विरोध के 
बावजूद कांग्रेस ने कुछ प्रतिबन्धों के साथ संविधान सभा में जाना 
स्वीकार कर छिया, तब श्री जयप्रकाश नारायश ने घोषित किया कि 
संविधान सभा की प्रभुसत्ता पर इस तरद सममोते के जरिए प्रतिबन्ध 
नहीं लगाये जा सकते, संविधान सभा को इनकी उपेक्षा करते हुए अपनी 
स्वेच्छा से संविधात बनाने का अधिकार होगा। नरेन्‍्द्रदेष जी आदि 
बहुत से कांग्रेस मोशलिस्टों ने जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व 
करते के छिये संविधान सभा में जाना सी उचित समझा। पर श्री 
अच्युत पटवर्घेत अपने विरोध पर ड॒ठे रहे । उनका कहना था कि 
किसी अतिबन्ध के होते हुए जनता के स्थान पर विधान सभाओं द्वारा 
चुनी संविधान सभा में जाना सिद्धान्त: गलत द्ोगा । उनके आग्रह पर 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। 
केवल सर्वेश्री दामोदर स्वरूप सेठ और फूलछनप्रसाद वर्मा, जिन्होंने 
बहिष्कार का आदेश मिलने से पहले अपने नाम्जदगी के पत्र दाखिल 
कर दिये थे और जिन्हें काँम्रेस विधायक दल के नेताओं ने अपना नाम 
वापस लेने की आज्ञा नहीं दी, संविधान सभा के सोशढिस्ट सदस्य रहे। 
१० अगम्त सन्‌ १९४७ को भारत के स्वतन्त्र होने के बाद सोशहिस्टों 
के संविधान सभा में शामिल होने के प्रश्व पर श्री जयप्रकाश नारायण 
की पण्डित जवाहरछाल नेहरू से बातचीत हुई । पर कोई नतीजा नहीं 
निकला श्री अच्युत पटवर्घेन तस्डीम करते हैं कि सविधान सभा के 
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बहिष्कार के सस्वन्ध में उनका आम्रह सिद्धान्तः सही होते हुए भी 
व्यवहारिक दृष्टि से गछत था | 


कानपुर अधिवेशन 

मार्च सन्‌ १९४७ में कानपुर में डाक्टर राममनोहर छोहिया की 
अध्यक्षता में कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी का अधिवेशन हुआ। इस 
अधिवेशन में अपने स्वागत भाषण में नरेन्द्रदेवजी ने समाजवाद 
और जनतन्त्र के पारस्परिक सम्बन्ध पर जोर देते हुए सोब्ियत 
रूस के अधिनायकवाद की, राजनीतिक जनतन्त्र के प्रति उनकी 
उपेक्षा की, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के कुचक्रों की निन्‍दा की । उन्होंने 
बताया कि सप्ताजवाद ही पूर्ण जनतम्त्र है!। वह मानव व्यक्तित्व 
के स्व॒तन्त्र विकास पर उतना ही जोर देता है जितना आर्थिक स्वतन्त्रता 
पर! | उन्होंने कहा कि माक्स अपने युग का एक महान मानबतावादी 
था, वह जीवन भर जनता की स्वतन्त्रता के छिये प्रयत्नशीछ रहा, उसने 
स्वय॑ कहा कि हम छोग उन कम्युनिस्टों में नहीं हैं जो व्यक्ति की 
स्वतंत्रता का नाश करने के छिय वद्धपरिकर हों, जो विश्व को एक विशाल 
बैरक अथवा कारखाने में परिणत करना चाहते हैं। हम लोग स्वतन्त्रता 
के बदले बराबरी नहीं चाहते। हम छोगों का विश्वास हे कि किसी भी 
सामाजिक व्यवस्था में बैसी पूणे स्वतन्त्रता नहीं मिल्लेमी जैसी ऐसे समाज 
में ज्ञो सामाजिक स्वामित्व पर आधारित हो'। सोवियत रूस की 
तानाशाही की अस्सेना करते हुए भरेन्द्रदेव जी ने कहा कि रूस की स्थिति 
को समाजवाद का नमूना मानकर सप्ताजवाद की निन्‍्दा करना स्बथा 
अनुचित है। आचार्य जी को क्षोम था कि कम्युनिस्ट पार्टी के 
आचरण, उसके पड़यन्त्र और द्विविधामुछक व्यापार, उसकी स्पष्ट 
अवसरवादिता और दूसरों के साथ व्यवहार में नेतिक मान्यताओं की 
नितान्त अवश्ेलनाओों के कारण समाजवाद बदनाम हो रहा है। आचार्ये 
जी की घारणा थी कि कम्युनिस्टों के सिद्धास्त-शुन्य व्यापार, उनकी 
संदिग्ध नैतिकता, उनकी चारों में कौतृहल-पूण सतत परिवतेन के कारण 
उनके साथ सोशहिस्टों का चढना नामुमकिन दे”। उन्होंने बताया 
कि जब कभी ऋम्युनिस्ट पार्दी ने दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ 
कन्बे से कन्‍्धा प्रिलाया है तो उसने अपने छाम आर सुभीति के लिये 
किया है और जब कभी इसने दूसरी संस्थाओं के साथ सम्बन्ध जोड़ने 
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का प्रयत्ष किया है तो उसका उद्देश्य था तो उसे हथिया लेने का रहा 
है या उसे छिन्न-भिन्न कर देने का । 


देशी रियासतों की समस्या 


आचाय नरेन्‍्द्रदेष जी रजवाड़ों की जनता फी छोकतानित्रिक आजादी 
को भाश्तीय आजादी का अविछिज्न अंग मानते थे। रजवाड़ों का भारतीय 
शष्टू में एकीकरण और वहाँ की जनता के जनवान्त्रिक अधिकारों का 
विस्तार और सुरक्षण आचार्य जी की माँग थी। सन १९३९ में मध्य 
भारत रियासती प्रज्ञा कान्फ्रेंस में अपने अध्यक्षीय भाषण भे उन्होंने 
छोटे छोटे रजबाड़ों का प्रान्तों में विदीवीकरए का समर्थन किया और 
जमींदारी प्रथा ओर नरेश प्रथा का अन्त करते की प्ाँग की। उन्होंने 
अपने दूसरे सशक्षियों के साथ कांग्रेस के नेताओं से बार बार अनुरोध 
किया कि कांग्रेस देशी रियासतों की आजादी के संघ को देशव्यापी 
साम्राज्य विरोधी संघर्ष का अंग तसकीम करके उन संघर्षों का नेतृत्व 
करे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कांग्रेस प्रस्तावों मे इस 
आशय के संशोधन भी पेश किये गये। पर कांग्रेस के नेताओं का कहना 
था कि कांग्रेस रियासती जनता की आजादी की माँग का समर्थन कर 
सकती हे, उसके संधर्षों में उनके साथ सहानुभूति प्रकट कर सकती 
है, पर सारे देश में फेडी सभी रियासतों के संघप की जिम्मेदारी 
कांग्रेस की शक्ति के बाहर है | व्यक्तिगत रूप से कतिपय कांग्रेस के 
नेताओं ने रियासतों के संघर्षों का नेतृत्व अवश्य किया। जहाँ पण्डित 
जवाहरछछ नेहरू ने आऊ इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस के संगठन 
में बहुत बड़ा काम किया, वहाँ सरदार बल्लभ माई पठेछ ने राजकीट 
के संघर्ष का नेतृत्व किया। आजादी की घोषणा के बाद रियासती 
जनता की कान्फ्रेंस और उसके संगठनों को कांग्रेस का अंग बना छिया 
गया ओर रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने की कार्यवाही 
शुरू कर दी गयी । 

जून सब्‌ १९४७ में आचाये नरेन्‍्द्रदेव ने अपने मिन्र डाक्टर 
मंगल सिंह और प्रोफेसर मुकुटबिह्ारी छाल के साथ रियासती जनता 
की माँगों के सम्बन्ध से एक पत्र श्रकाशित किया | इस पत्र में उन्होंने 
विभिन्न ढंग से भारतीय-संघ में रियासतों के एकीकरण की माँग 
करने के साथ साथ इस बात की माँग की कि हरेक रियासत की जनता 
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की सामूहिक सत्ता राज्य की प्रमुख सत्ता तसकीम की जाय, रियासतों 
के सम्बन्ध में रियासती जनता का हित ही परम हित समझा जाय और 
रियासतों के राजनीतिक भविष्य का निर्णय जनहित के आधार पर 
जनमत के मुताबिक किया जाय, भारतीय संध का रियासतों और 
प्रान्तोँ के प्रति समान अधिकार और जिम्मेदारी हो. श्यासती जनता 
का प्रान्तीय जनता की तरह भारतीय संघ ( इंडियन यूनियन ) से 
सीधा सम्बन्ध द्वो, जनपव ही संच सरकार की सत्ता का आधार समझा 
जाय और उनके प्रतिनिधियों के प्रति ही संघ सरकार जिम्मेदार हो, 
भारतीय संघ मे रियासती जनता का प्रान्तीय जनता के बराबर का 
स्थान हो, रियासत का प्रत्येक निवासी भारतीय संघ का नागरिक 
तसलीम किया जाय और उसे समान नागरिक अधिकार और हक 
हासिल हों. उसके कतेव्य भी समान हाँ, भारतीय संघ की 
व्यवस्थापिका समा के छिये रियासती जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने 
जाबें। भारतीय संघ के विधान में रियासती जनता की भी नागरिकों 
के मौलिक हक हासिल हों। उन नागरिक हर्को की रक्षा के लिये 
रियासती जनता को हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का 
हक हासिल हो । संघ के विधान की धारा के जरिये संघ से सम्बन्धित 
सभी रियासतों में जिम्मेदार हुकूमत कायम करना छाजमी हो। संघ 
विधान में यह साफ कर दिया जाय कि संघ की राजनीतिक और फोजी 
ताकत स्थिासती जनता की छोकतान्त्रिक आजादी के संतर्प को दबाने में 
इस्तेमाल नहीं की जा सकती । रियासतों में ज्ञागीरदारी प्रथा खत्म की 
जाय। जागीरदारों को विशेष आर्थिक और राजनीतिक हकों और 
अधिकारों से वंचित क्रिया जाय जागीरदारियों में रहनेबाढी जनता 
को रियासती जनता के सब हक हासिरछ हों। वे जागीरदारों के 
राजनीतिक हकों से भुक्त किये जाये ओर रियासत की सरकार से उनका 
सीधा और समान सम्बन्ध हो। संघविधान के जरिये संघ से 
सम्बन्धित रियासतों में दहेज में दी गयी बांदी रखेली तथा दारोगा जैसी 
नीम गुझामी की प्रचलित प्रथाओं को गेर कानूनी करार दिया ज्ञाय 
और इन ग्रथाओं में फंसे छोगों को उनके बंधनों से मुक्त किया जाय) 
रियासतों में जनता द्वाण चुने हुए प्रतिनिधियों की विधान परिषदे 
कायम की जाय॑ और उनके द्वारा निर्मित विधान कार्याग्वित किये जाये। 
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जब तक नये विधान के अनुसार सरकारें नहीं बनतीं तब तक के लिये 
प्रजा मण्डल, स्टेट काग्रेंस जेसी छोऋृष्रिय राजनीतिक संस्थाओं के 
मध॒वरे से अन्तरीम सरकारें बनाई जाय॑, जिन्हें शासन के सब अधिकार 
प्राप्त हों और जो विधान परियदों के कायम होने पर उन्हें उत्तरदायी 
हों। एकीकरण के सम्बन्ध भें आचायजी की राय थी कि जो रियासतें 
साधारण जिसे के इतजाम का खर्च भी बर्दाश्त नहीं कर सकतीं, उनकी 
प्रथक शासन सत्ता खत्म की जाय और इन रियासतों को अगर मुमकिन 
हो तो पास के किसी जिसे में मिला दिया जाय, बरना कई रियासतों 
को मिला कर उचित शासन खण्ड बनाये जार, हैदराबाद और मैसूर 
तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को वेधानिक इकाश्यों की हेसियत से' 
भारतीय संघ में शामिल किया जाय! मध्य भारत, राजपूताना और 
शुज्ञरत काठियाबाड़ में, रियासतों और शासन खण्डों को मिला कर 
उपसंघ कायम किये जाये, मध्य भाश्त में दो उपसंध सी कायम किये 
जा सकते हैं; आवणकोर, कोचीन और मालछावार जिलों को मिलाकर 
« माछावार उपसंध कायम किया जाय। इन उपसंघों की केन्द्रीय सरकारें 
जनता द्वारा चुनी व्यवस्थापिका सभा के प्रति जिम्मेदार हों और उनका 
जनता से सीधा सम्बन्ध हो । ये उपसंघ वैधानिक इकाइयाँ की हैसियत 
से भारतीय संघ में शामिल हों, दूसरी संब रियासतों का भारतीय 
संघ और पास के किसी प्रान्त से वैधानिक सम्बन्ध हो, भरान्तों से 
सम्बन्धित रियासतों की सरकारों के बही अधिकार हों, जो उपसंघ से 
सम्बन्धित रियासतों को हासिल हों, इन रियासतों की जनता द्वारा चुने 
प्रतिनिधि प्रान्तीय उयवस्थापिका सभा के सदस्य हों और इस प्रतिनिधियों 
को उन सब सामछों पर राय देने और उन म्रुहकर्मों के इन्तजाम की 


देखभाल करने का समान अधिकार हो, जिनका रियासतों और जिड्े 
दोनों से सम्बन्ध हो ! 


जून सन्‌ १९४७ में रियासती जनता की यह माँगे बहुत क्रान्तिकारी 
दिखाई देती थीं। अखिकछ भारतीय स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस ने सन्‌ 
१६४७ में अपने ग्वालियर अधिवेशन में इन माँगों में से कुछ को ही 
अपनाया था। संविधान सभा में रियासतों के लिये सुरक्षित स्थानों 
में से आधे स्थान ही रियासदी जनता के प्रतिनिधियों को प्राप्त हो. सके 
थे और संधिधान समा द्वारा स्वीकृत भारतीय संविधान में रजबाड़ें 
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की अरशासकीय व्यवस्था कई बातों में प्रान्तों से भिन्नथी। पर दस 
बंप के अन्दर प्रान्तों ओर रजवाड़ों का भेद बिल्कुछ ही मिट यया, 
राजाशाही बिल्कुल खत्म हो गयी, रजवाड़ों के उपसंघ बनाने की कोई 
जुरूरत ही नहीं रही और दूसरी सभी माँगों का देश की आर्थिक और 
राजनीतिक व्यवस्था में समावेश हो गया। इस तरह आचारये जी का 
यह स्वप्न उनके जीवन में ही साकार हो गया। 


संविधान की रूपरेखा 

आजादी मिछ जाने के बाद सोशह्स्टि पार्टी ने स्वतन्त्र भारत के 
संविधान की रूसरेखा तैयार करने का भी निश्चय क्रिया | इस पुस्तक 
के छेखक ने संविधान की एक रूपरेखा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यंसमिति 
में जिसकी वेठक देहली में सन्‌ १९४७ में हुई थी पेश किया। कमेटी ने 
आचाये नरेन्‍्द्रदेध, श्री अच्युत पटवर्घषन और श्री वी० पी० सिन्हा को 
इसे देखने वा आदेश दिया और उनकी राय में वह रूपरेखा ठीक समझी 
गथी और ज्ेखक को आचायें जी की देखरेख में एक विस्तृत संविधान 
बनाने का आदेश हुआ। यह संविधान एक पुस्तक के रूप में मार्च 
सन्‌ १९४८ को प्रकाशित हुआ इस पुस्तक में संविधान की धाराओं 
के अछावां संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत संविधान की समीक्षा भी थी। 
इसके नैयार करते में, आचायजी का काफी योगदान था। मौखिक 
अधिकारों की धाराओं को तो उन्‍्हों ने स्वयं पढ़कर संशोधित किया 
था। साथी जयत्रकाश नारायण की ऐसी राय थी कि इस पुस्तक सें 
संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत मसौढ़े की मीलिक अधिकार सम्बन्धी 
घाशओं की जितनी विस्दत आलोचना की जाती चाहिये थी, नहीं की 
गयी थी । इस छपी हुई पुस्तक में तो इस कमी को दूर नहीं किया 
जा सकता था। हां, सब्‌ १९५० में संविधान के ऊपर जो अस्ताव 
पार्टी ने स्वीकृत क्रिया उसमें मौलिक अधिकारों की धाराओं की श्रृंटियों 
पर देश का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया। साथी जयप्रकाशजी ने इस 
पुस्तक के संविधान की विशेषवाओं पर एक संक्षिप्त नोद प्रधान मन्त्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा, पर उन्होंने उस पर कोई ध्यान 
नहीं दिया। साथी दामोदर स्वरूप सेठ ने भी कई संशोधन संविधान 
सभा में पेश किये, पर इल पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 
सोशछिस्टों के दृष्टिकोण से भारत के संविधान में बहुत सी कर्मियां रह 
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गयीं। इन्हीं कमजोरियों को प्यास में रखते हुये साथी जयप्रकाश 
नारायण ने लिखा था कि संविधान सभा द्वारा अ्रस्तुत संविधान पूण 
जनतन्त्र का साधन नहीं बन सकता | 


भारतीय संविधान के सम्बन्ध में सोशहिस्ट पार्टी के बिचारों का 
सही अनुमान उस प्रस्तात्र से छग सकता हे जो उसने सन्‌ १६५० में 
अपने प्रद्रास-सम्भेझन में इस सम्बन्ध में प॒रित किया। इसमें पार्टी 
ने संविधान की कविपय अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए उसकी भ्रुटियों 
की ओर ध्यान आकृष्ट कर उसके संशोधन के ढिये प्रथत्न करने का 
वायदा किया। यह स्वीकार किया गया कि संविधान में बाछिग 
मताधिकार को मान्यता प्रदान की गयी है, प्रतिनिधित्व को समान और 
साप्तान्य नागरिकता पर आधारित किया गया है, रत्तरदायी शासन की 
व्यवस्था की गयी है तथा किसी हृद तक न्यायालयों द्वारा नागरिकों के 
मौछिक अधिकारों को संरक्षण दी व्यवस्था भी की गयी हैं। पर ग्रस्ताव 
में यह साफ तीर पर कह्दा गया कि संविधान में घोषित जनतान्त्रिक 
छक्ष्यों की पूर्ति संबेधानिक व्यवस्था द्वारा ठीक तौर पर नहीं होती, 
बहुत से जनतम्त्रविरोधी तत्त्वों के कारण ६नका स्वरूप बिकृत हो गया 
और यह संविधान पूर्ण जनतन्न्न का उपकरण नहीं बन सकता। 
एक ओर केन्द्र और बहुत से राज्यों में विधान मण्डछों का संगठन दो 
सद॒नों की प्रथा पर किया गया है जो जमतन्त्र के क्रियाकल्मपों 
तथा जनवा की आकांक्षाओं की पूर्ति में वाधक सिद्ध हुई है, दूसरी ओर 
कायपालिका को अध्यादेश द्वारा कानून बनाने के अधिकार दिये गये हैँ। 
संविधान का स्वरूप संघीय है, पर उसकी भावना एकात्मक है । 
व्यवस्था बहुत ही कन्द्रित है'। इसमें संघटकों को सीमित अधिकार दिये 
गये हैं। संसद संघसरकार को उन थिषयों पर समवर्ती प्रशासकीय 
अधिकार दे सकती है. जो राज्यों के एकमात्र अधिकार में हैं। वित्त 
व्यवस्था में राज्यों के लिये बड़े ही सीमित साधनों की व्यवस्था की गयी 
है। आपदकाढीन अधिकार इतने विस्तृत हैं कि संघ सरकार जनता 
की स्व॒तन्त्रताओं ओर राज्यों की आजादी का अपहरण कर सकती है, 
संसद्‌ की अनुमति से तो राज्यों के ऊपर अपनी तानाशाही प्रतिष्ठित कर 
सकती है । जहां राजाओं को राजभत्ते की गारंटी है, वहां राज्य के 
कमचारियों को बड़े बड़े वेतन की गारंटी है । शान्ति और व्यवस्था के 
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नाम पर मोछिझ अधिकारों पर जो प्रतिबन्ध और शर्ते छगा दी गयी हैं, 
उनसे उन अधिकारों की मान्यता बहुत कमर हो गयी है। एक ओर 
कार्यपाछिका द्वारा प्रस्यापित अध्यादेशों के जरिये नागरिक अपनी 
स्व॒तन्त्रताओं और अधिकारों से वंचित किये जा सकते हैं। दूसरी ओर 
निरोधक नजरबन्दी की आज्ञा द्वार राजनीतिक पिरोधी नजरबन्द किये 
जा सफते हैं। आर्थिक अधिकार तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित धारएं 
मुछतः पूंजीवाद की पोषक हैं। एक ओर सरकार द्वारा निजी सम्पत्ति 
के अधिग्रहण पर मुआवजे का अतिबन्ध छगा दिया गया है, दूसरी ओर 
राज्यों द्वारा पारित सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियमों के लिये राष्ट्रपति 
की अनुमति आवश्यक कर दी गयी है। राज्य के नीति सम्बन्धी 
निर्देशन सिद्ध/।न्त जान बूझ कर अस्पष्ट रखे गये हैं। उनमें जमींदारी 
ओर पूजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के छिये तथा किसानों के 
आर्थिक द्वितों की रक्षा के सम्बन्ध में कोई निर्देशन नहीं है। निःसन्देह 
राज्य को आदेश 6 कि बह मजदूरों के हित की बृद्धि करे. और थोड़े से 
व्यक्तियों के हाथ में आयिक साधनों और शक्तियों को केन्द्रित न द्वोने 
दढे। पर इन निर्देशनों को कार्यान्वित करके पृ जीवाद को नियन्त्रित 
किया जा सकता है। इनसे प्रभावशाढी सामाजिक जनतनत्र प्रतिष्ठित 
नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव में कद्दा गया कि जनता को अपने 
अधिकारों ओर स्वतन्त्रताओं के प्रति सदा जागरूक रहना होगा, स्वस्थ 
जनतान्त्रिक प्रणालियों को प्रतिष्ठित करने के छिये प्रयत्न करना होगा, 
जनतान्त्रिक समाजबादी व्यस्था की ओर बढ़ना द्वोमा, सम्पत्ति 
के अधिकार सम्बन्धी धाराओं को रद्द करना द्वोगा ताकि मुआवजा 
सम्बन्धी प्रतिबन्ध समाजबादी ढंग के आथिक निर्माण में बाधक न हों । 
संविधान के दूसरे जनतन्त्र विरोधी नियमों को भी निकालना ही 
होगा । अन्त में सोशलिस्टि पार्टी ने विधास दिलाया कि वह स्वस्थ 
जनतान्त्रिक प्रथाओं और परम्पराओं को पअतिध्ठित करने के लिये तथा 
संविधान में संसद तथा संविधान सभा द्वारा मूल्यूत तब्दीढी के छिये 
प्रयत्न करेगी । 


जिस समय संविधान की यह समीक्षा मद्रास-सम्मेलन में स्वीकार 
की गयी नरेन्द्रदेवजी उपस्थित नहीं थे। पर उन्हें इस समीक्षा की 
सब बाते मंजूर थीं। फिर भी वे कठु आछोचना करने में ही सारा 
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समय नष्ट करने के पश्ष में नहीं थे! वे संविधान को मूलतः जनतान्त्रिक 
समझते थे और चाहते थे कि जनतन्त्र पर विश्वास रखने वाले सोदलिस्ट 
और दूसरे सामाजिक तत्व भारतीय संबिधान में निहित जनतान्त्रिक 
सिद्धान्तों के आधार पर देश में जनतान्त्रिक व्यवस्था को सुरृद बनायें, 
जनतान्त्रिक प्रणालियों और परम्पराओं को प्रतिष्ठित करें, जनता में 
अनतान्त्रिक भावना को जायूत करें, उसमें जनतान्त्रिक सिद्धान्तों और 
मूल्यों के छिये निष्ठा पेदा करे तथा राजनीतिक जनतन्त्र की बुनियाद 
पर सामाझिक जनतन्त्र अथात्‌ समाजवादी समाज का निर्माण करे । 
उनके विचार में जनतान्त्रिक व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिये 
दीघकाछ तक सतत प्रयत्न आवश्यक होंगे। 


सुदृढ़ जनततस्त 

आजादी के प्रश्व पर समझौता हो जाने के बाद देश में सुशढू, 
राष्ट्रीय राज्य का संगठन एक आवश्यक कारये था। देश के कतिपय 
नेता सोचते थे कि एक शक्तिशाढी सेना ओर नौकरशाही के दृढ़ संगठन 
से यह काम सिद्ध हो सकता है। पर आचार्यजी का विचार था कि 
शक्तिशाली सेना और नौकरशाही वाछय राज्य, जिसमें नोकरशाही की 
मनोवृत्ति पर नियंत्रण खखने और शासन प्रबन्ध में प्रमुख भाग लेने 
बाकी छोकतन्त्राव्मक संस्थाएं न हों छोकतन्त्र के लिये भारी खतरा साबित 
होता है। उनकी राय में भारतीय संव को सर्वभासी अधिनायक- 
तन्‍्जवादी राज का रूप ग्रहण करते से बचाते हुए सुदृढ़ शष्ट्रीय राज्य की 
स्थापना के लिये जरूरी है कि लछोकतन्त्रात्मक प्रक्रियाओं को अपनाया 
और व्यापक बनाया जाय, छोकतन्त्र-विरशोेधी मिथ्या विधासों और 
आस्थाओं का अन्त किया जाय, सर्वेघाधारणु को शक्तिमान बनाया 
जाय, उनमें सावभीसिक शिक्षा का प्रसार किया जाय, जनता में यह्‌ 
विश्वास पैदा किया जाय कि उनमें ही राष्ट्र की प्रभुशक्ति निहित है 
और वे स्त्रय शासन व्यवस्था के एक मुख्य अवयव हैं, तथा इस विश्वास 
के आधार पर उन्हें महान्‌ निर्माण कार्य में समुचित योग देने के छिये 
प्रेरित किया जाय । उनकी यह भी धारणा थी कि सुहदद राज्य की 
स्थापना के लिये हमें समाज को समता के आधार पर संगटित करना 
होगा, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना दोगा 
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प्रत्येक समूह की उन्नति का समान अवसर प्रदान करता होगा, गेर 
सरकारी संस्थाओं की स्थापना करनी होगी, सहकारी आन्दोलन को 
बढ़ावा देना होगा तथा हिन्दू राज्य और आक्रमणशील सकुचित 
राष्ट्रीयवा की भावनाओं से देश की रक्षा करनी होगी । आचायेजी का 
सुझाव था कि १५ अगस्त सन्‌ १९४७ को खतन्‍्त्र भारत की घोषणा 
करते समय नवनिर्मित सरकार सावेमोससत्ता को स्वीकार करते हुए 
जमींदारी प्रथा की वास्तविक समाप्ति की घोषणा करें तथा राष्ट्र के 
सामाजिक जीवन के नये आधार को भी घोषित करे । 


कांग्रेस की गतिविधि 


कांग्रेस ने सता प्राप्त करने के बाद संविधान सभा द्वारा देश के 
लिये बालिंग मताधिकार पर आधारित जनतान्त्रिक संविधान वैयार किया, 
सजवाड़ों का भारतीय संघ भें एकीकरण किया, विभिन्न प्रान्‍्तों में 
जमींदारी उन्मुलन के छिये योजनाएं बनानी शुरू कीं और संसदीय 
जनतन्त्र के आधार पर राजकाज़ चढाने की कोशिश की, पर कांग्रेस ने 
अगस्त सब १६४२ के आन्दोलन के रतन्त्रता सम्बन्धी अंश के अछावा 
उसके आधिक और सामाजिक आदश को भुला दिया, वह अपने 
छक्ष्य को निश्चित और स्पष्ट नहीं कर सकी, उसके कार्यकर्ता पतनोन्मुख 
होने छगे और बहुत हद तक उसका काम चुनाव छड़ना ओर सरकार 
के निर्णेयों को मंजूर करना दी रह गया। आचायज्ञी कांग्रेस की इस 
गतिविधि से, कांग्रेसजनों के अष्टाचार से, और सरकार की अकमेण्यता 
से बहुत चिन्तित ओर छ्ुब्घ थे। उसकी धारणा थी कि परिस्थिति के 
अनुकूल छत्य और कार्यक्रम फे अभाव के कारण ही कांग्रेस दिन पर 
दिन गिरती जा रही हे। उनके विचार में देश को ऊपर उठाने के 
लिये यथाथे पर आश्रित आदर्शां की जरूरत है॥ धनका कहना था कि 
“थथाथयादी व्यक्ति आदर्शों को हवाई बात कह कर उसका उपहास कर 
सकता है, किन्तु बह मूल जाता है कि इतिहास की प्रेरक शक्ति राजनीति 
और कूट नीति नहीं बरन्‌ आदुर्शों के प्रति विश्वास और उत्कट छगन रही 
है'। सामाजिक अभ्याय के विरुद्ध क्रान्तिकारी विद्रोह की भावना ही 
कांग्रेसजनों के नेतिक स्तर को ऊंचा उठा सकती है, त्याग और तपस्या 
के लिये प्रेरित कर सकती है, राजनीतिक शक्ति के अ्रष्टाचारी प्रभाव से 
उन्हें बचा सकती है”। वे चाहते थे कि कांग्रेस अपने लक्ष्य को 
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निश्चित और स्पष्ट करके उसके अनुरूप नीति और कार्यक्रम को साफ 
तौर पर स्थिर और प्रस्तुत करे ओर घोषित छूदय, नीति और कार्यक्रम 
पर अमल करना भी आरम्भ कर दे । 
गान्धी जी की प्रतिक्रिया 

कांग्रेस की गति-विधि, कांग्रेस-जनों के पतन और कांग्रेस सरकारों 
की घाँधडी और अकरमेण्यता से गान्बीज्ञी भी बड़े दु.खी थे। अतिदिन 
संध्या समय ग्राथेना के बाद वे अपना दुःख प्रकट करते और बुशइयों 
के सुधार की ओर ध्यान आक्ृष्ट करते। सत्ता प्राप्त होने के बाद 
कांग्रेस में अवसरबादी शक्तियों और स्थिर स्वार्थों के बढ़ते हुए ५रभाव से 
भी वे बहुत चिम्तित थे। उनका निश्चित मत था कि राजनीतिक 
स्व॒राज्य मिल जाने के बाद कांग्रेस को आथिक और सामाजिक स्व॒राज्य 
की प्राप्ति के छिये सचेष्ट होना चाहिए। गान्धीजी शोपणमुक्त वर्गे- 
विह्दीन जातिविहदीन समाज का निर्माण करता चाहते थे, और मानने 
छगे थे कि समाजवाद एक शुद्ध चीज है और सत्याग्रह जैसे शुद्ध उपाय 
से ही वह प्राप्त हो सकता है। वे चाहते थे कि स्थिर-स्वार्थों क प्रभाव 
से कांग्रेस की रक्षा करने के छिपे सोशलिस्ट कांग्रेस में बने रहें और उन्हें 
कांग्रेस में रहते हुए बगबिहीन सम्ताज के निर्माण के छिये प्रयत्न करने की 
पूरी-पूरी सुविधा प्राप्त हो। वे तो आचाये नरेन्‍्द्रदेव और श्री जयप्रकाश 
नारायण जैसे सोशलि्स्टि नेताओं के हाथ में कांग्रेस की बागडोर सॉंपने 
को भी तेयार थे । 
अध्यक्षता का प्रश्न 

सन्‌ १९४७ में गान्धीजी की सछाह से आचार्य नरेन्द्रदेव 
का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद के छिये पेश किया गया। उस 
समय सबने इस बात को तसछीम किया कि नरेन्द्रदेजजी जैसे विद्वान, 
सजरित्र, राष्ट्सेवी कांग्रेस की अध्यक्षता के छिये सर्वथा योग्य 
हैं। पर कुछ व्यक्तियों का निश्चित मत था कि जब तक नरेन्‍्द्रदेवजी 
का कांग्रेस के अन्दर किसी अल्प संख्यक दुछ से सम्बन्ध है तब तक 
उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना उचित नहीं होगा। इनमें 
सर्वेश्री बल्भभाई पटेल और शंकरराब देव प्रमुख थे। निस्पृष्ी नरेन्द्रदेष 
कतेव्य बुद्धि से कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार कर सकते थे। पर 
कांग्रेस की अध्यक्षता जैसे मान के लिये भी वे कांग्रेस समाजवादी दल 
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से अपना सम्बन्ध विच्छेद करते की बात नहीं सोच सकते थे। कहा 
जञाता है कि जब अध्यक्ष के लिये नरेन्द्रदेवजी के मुकाबले में डाक्टर 
गजेन्द्रप्रसादजी का नाम पेश किया गया, तब गान्धीज्ञी ने पण्डित 
गोविन्द बल्भ पन्‍त के जरिये राजेन्द्र बाबू को सन्देश भेजा कि वे उसे 
स्वीकार न करें, पर यह सन्देश उन्हें नहीं पहुंचाया गया और जब बाद 
को उन्‍हें स्वर्य गान्धीजी से इसका पता चछा तब उन्हें इस 
बाव का क्षोभ था कि गान्धीजी की राय न होते हुए भी उन्‍हें अध्यक्ष 
का भार ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने आचार नरेन्द्रदेव और श्री 
जयप्रकाश नारायण से राष्ट्रीय कार्येसमिति का सदस्य बनने की बात 
की । पर उनके मना करने पर उनके मशबरे से श्रोमती कमला देवी 
चट्टोपाध्याय कांग्रेस की बर्किंग कमेटी की सदृस्था बनाई गयीं। इस 
सबके कुछ समय बाद सरदार बछ्ठण भाई पढटेछ ने आचायें 
नरेन्द्रदेव की उपस्थिति में श्री अच्युत पटवर्धन से कहा कि नरेन्‍्द्रदे 
कभी के कांग्रेस के अध्यक्ष हो गये होते, तुम लोगों ने उन्हें घेर 
रखा है। यह सुन कर अच्युतज्ञी चुप रहे, पर नरेन्‍्द्रदेवजी 
ने जोश में भर कर कहा कि जनाबवाल्म किसी भी मुल्क के 
नौजबानों के दिलों पर बादशाहत करना क्‍या कोई कम बात है। 
सरदार बल्भ भाई पटेल का विरोध कांग्रेस की अध्यक्षता के अश्न 
तक सीमित नहीं था। वे वो नरेन्द्रदेवजी के नेतृत्व से इतने रुष्ट थे 
कि उनके द्वाथ में वे किसी संस्था का सोपा जाना उचित नहीं समझते 
भे। इसी छिये उन्होंने सन्‌ १६४७ में आछू इंडिया स्टेट्स पीपुल्स 
कास्फ्रेन्स के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला की नजरबन्दी पर उस संस्था के 
स्थानापन्न अध्यक्ष के लिये आचाय नरेन्द्रदेव के विरोध में डाक्टर 
पद्मामि सीतारामय्या का डट कर समर्थन किया। इस विरोध की उपेक्षा 
करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी इस संस्था के ग्वालियर अधिवेशन में गये और 
वहां उन्होंने स्थानापन्न अध्यक्ष पद्मामि से कहीं अधिक अ्रभावश्ञाढ्ी 
व्याख्यान द्वारा रियासतों की जनता के अधिकारों को पुष्ट किया। 
गान्धी जी का सुझाव 

मान्धीजी को कांग्रेस की बिगड़ती दशा पर बहुत क्षोमथा। वे 
नहीं चाहते थे कि जिस संस्था ने एक राष्ट्रीय संस्था की हैसियत से 
स्व॒ृतस्त्रता संघर्ष में नेतृत्व क्रिया हो, पह दलबन्दी की दरूदल में फंसे, 
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अष्टाचार के लिये बदनाम हो, शक्ति-संघषे का शिकार हो । इसलिये 
अपने निधन से कुछ पहले उन्होंने कांग्रेस को मशवरा दिया था कि बह 
अपने को छोकसेवबऊ संघ में बदछ दे और राजनीतिक सत्ता के चक्र से 
अलग रहते हुए आधथिक और सामाजिक स्व॒राज्य के छिये प्रयत्न करे, 
एवं जो कांग्रेस कार्यकर्ता राजकाज में दिलचस्पी रखते हों वे अपनी 
नीति और कार्यक्रम के आधार पर अपना राजनीतिक दल बना कर कास 
करें। कांग्रेस के बहुसंख्यक नेठृत्थ को गान्धीजी का यह सुझाव 
पसन्द नहीं था। वे अपनी सत्ता घनाये रखते के छिये कांग्रेस के 
संगठन और प्रतिष्ठा का अयोग करना चाहते थे। अतः गान्चीजी के 
निधन के बाद जब यह प्रहन अखिल मारतीय छांग्रेस कमेटी के सामने 
उपस्थित हुआ, तो उसने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस 
के नेतृत्व में ठोक सेवकसंघ के नाम से एक संस्था जरूर खोली गयी 
पर वह पन्रप ने सकी | 
गान्धी जी का बलिदान 

देश के बटवारे ने साम्प्रदायिक समस्या को हल करते के बजाय 
उसे अस्तर्राष्ट्रीय समस्‍या बना दिया, सारे देश में क्रोध और द्वेष की 
अग्नि को ग्रज्यलित कर दिया। पाकिस्तान और उत्तर भारत में 
साम्प्रदायिक चेमनस्य ने नरसंहार का रूप धारण कर छिया। इस 
भर्यकर परिस्थिति में हिन्दू अल्प संख्यकों की सहायता के लिये गान्दी 
जी नोआखाली गये तथा मुसलमानों की रक्षा के निमित्त उन्होंने कलकत्ते 
और वहली में उपचास किये। छनके सतत प्रयत्नों से स्थिति में कुछ 
सुधार जरूर हुआ, पर रोष शान्त नहीं हुआ । कतिपय हिन्दू साम्प्र- 
दायिकों ने भारत में हिन्दूशाज्य प्रतिष्ठित करने तथा अपने हृदय की 
उधाला को शान्त करने के छिये गान्‍्धी जी की हत्या करना निम्।ित 
किया । गान्धी जी को साम्प्रदायिक षड़यन्त्र का शिकार होना पड़ा । 
उनकी प्रार्थेना सभा में बम फेंका गया पर वार खाढी गया। इसके 
दस दिन पग्चात्‌ नाथूराम विनायक गोडसे नामक एक उर्यक्त ने ३० 
जनवरी सन्‌ १६४८ को छगभग दो गज के फासले से, प्रार्थना सभा में 
जाते हुए गान्धी जी पर तीन बार गोढी चछायी और इस तरह उनकी 
निर्मम हत्या कर डाडी | हिन्दू साम्प्रदायिकता के कंतिप्य पुजाशियों 
ने हर्षान्बित हो मिठाई बांदी, पर देश में हाह्यकार मच गया। हिन्दू 
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साम्प्रदायिकता दोषी ठहराई गयी। उसे अभिशाप समझा जाते छगा 
और कुछ समय के छिये उसे तिरस्कार के दामन में अपना मुंह छिपाना 
पड़ा। सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गेरकानूनी घोषित कर 
उसके प्रमुख नेताओं और कायकर्ताओं को नजरबन्द कर दिया। 
नरेन्द्रदेव की श्रद्धाज्नलि 

गान्धी जी के निधन पर युक्त प्रान्‍्त की असेम्ब्ली में उनके प्रति 
अपनी श्रद्धाअछि अर्पित करते हुए नरेन्‍्द्रदेवज्ी ने कहा कि मद्दात्मा 
जी इस देश के सर्वश्रेष्ठ मानव थे, इसी लिये हम उनको राष्ट्रपिता 
कहते हैं ' महात्मा गान्धी ने मारतवपे की आचीन संस्कृति को, उसकी 
पुशावन शिक्षा को परिष्कृत कर युग घमम के अनुरूप उसको नवीन रूप 
प्रदान कर, उससे बरतेमान युग के नवीन सामाजिक एवं आध्यात्मिक 
मूल्य का पुट देकर एक अद्भुत एवं अनन्यतमर सामझ्षस्य स्थापित किया। 
उन्होंने इस नवयुग की जो अभिवाषाएँ हैं, जो उसके उद्दे श्य हैं, उनका 
सा प्रतिनिधित्व किया । इसीलिये वे भारतबष के ही महापुरुष नहीं 
भें अपितु सारे संसार के महापुरुष थे! । नरेन्‍्द्रदेवजी ने बताया कि 
गान्धीजी की राष्ट्रीयता उद्ारता से पूर्ण थी, ओतप्रोत थी', उनका 
हृदय बिशाल' था, उन्होंने सामान्य जीवन में जनता के स्तर को ऊँचा 
किया--जनता में स्थाभिमान को उत्पन्न किया । नहरेन्द्रदेवजी ने कहा 
कि गान्धीजी की अहिसा की व्याख्या अद्भुत, बेजोड़ और निराली' 
थी, वह एक 'महाव अख्तर हे जो समाज की आज की विपम्ताओं का, 
जो वेमनस्य और विद्वंघ का कारण हैं, उन्मूलन करना चाहती है! । 
गान्धीजी की “अहिसा की शिक्षा केबछ व्यक्तिगत आचरण की शिक्षा 
नहीं है! । वह तो हमें सिखाती है कि सामाजिक और आशिक 
विषमता को दूर कर, मनुष्य को मानवता से विभूषित कर, आत्मोन्नति 
के छिये सबको ऊँचा उठा कर जाति-पाँति और सम्प्रदाय के बन्धनों को 
तोड़ कर ही हम अर्हिसा की सच्चे कर्थां में प्रतिष्ठा कर सकेंगे। 
अन्त सें नरेन्द्रदेषजी ने कहा कि गान्धीजी के छिये हम सब. की सद्ची 
श्रद्धाअछि यही दो सकती है कि हम इस अवसर पर शपथ छें, प्रतिज्ञा 
करें कि हम आजीवन उनके बताये मांग पर चलेंगे, जो जनतन्त्र का 
मार्ग, समाज में समता छाने का मारे, विविध घ॒र्मों और सम्प्रदायों में 
सामझस्थ स्थापित करने का सार्म है, जो छोठे से छोटे' मानव को भी 

श्णु 
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सम्तान अधिकार देता है, जो किसी मानव का पक्षपात नहीं कर्ता जो 
सबको समसानरूप से उठाना चाहता है । 
काँग्रेस का आधिक लक्ष्य 

स्वतन्त्रता मिर जाने के बाद काँग्रेस के छिये अपना आध्थिक लक्ष्य 
निश्चित करना जरूरी हो गया था। कुछ छोगों की राय थी कि 
समाजवादी जनतन्‍्त्र की स्थापना कांग्रेस का भावी छक्ष्य हो। पर 
मार्च सन्‌ १९४८ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 'कोआपरेटिव 
कामनवेल्थ' अपना ऊच्य निश्चित किया | इस छक्ष्य की रूपरेखा बड़ी 
ही अस्पष्ट और अनिश्चित थी। कांग्रेस के बढ़े बढ़े नेताओं का भी इस 
सम्बन्ध में एक मत नहीं था। सब की अपनी अपली व्याख्या थी | 
पण्डित नेहरू का कहना था कि इस नये छक्ष्य का तो घीरे धीरे विकास 
हो रहा है, फिर उसकी व्याख्या केसे की जा सकती है। 
सम्बन्ध विच्छेंद 

आजादी मिल जाने की सम्भावता हो जाने के बाद ही कांग्रेस 
सोशहिस्ट पार्टी के बहुत से सदस्य सोचने छगे थे कि अब जनतान्त्रिक 
समाजवादी समाज के छक्ष्य की पूर्ति के छिये कांग्रेस से अपना सम्बन्ध 
विच्छेद कर लेना ही ठीक होगा । मार्चे सन्‌ १९४७ भें कांग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी ने अपना नाम बदछ कर सोशहिस्ट पार्टी रखा और निश्चय किया 
कि भविष्य में उसके सदस्यों के छिये कांग्रेस का सदस्य होना जरूरी 
नहीं होगा, यानी वे समाजवादी जो कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं वे भी 
सोशहिस्टि पार्टी के सदस्य हो सकते हैं। पर आचाय नरेन्‍्द्रदेव के 
आग्रह पर पार्टी ने कांग्रेस से अपना सम्बन्ध बनाये रखना निम्थय 
किया। पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के सदस्य बने रहे । 
पर गान्धीजी के निधन के बाद साथे सन्‌ १९४८ में काँग्रेस ने निश्चय 
किया कि किसी दूसरी पार्टी का सदस्य कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता। 
कहा जाता है कि डाक्टर राजेन्द्रमसाद इस निर्णय के पश्च में नहीं 
थे। उनका विचार था कि गान्धीजी की निर्मेम हत्या के बाद देश की 
परिस्थिति को सँमालने के छिये जरूरी है कि कोई ऐसा काये न किया 
जाय कि लिसके कारण उन छोगों को, जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के 
ढछिये कुबॉनियां की हैं और जो साम्प्रदायिक शक्तियों से संघर्ष करने 
को तैयार हैं, कांग्रेस छोड़ देना पड़े। उन्हें इस बात का भी ध्यान 
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था कि गान्धीजी चाहते थे कि सोशलिस्ट कांग्रेस में बने रहें॥ पर 
श्री बहम भाई परदे सोशहढिस्टों को कांग्रेस से निकालनेपर तुछ गये थे, 
क्योंकि श्री जयप्रकाश नारायण आदि सोशहिस्द नेताओं ने केन्द्रीय 
सरकार विशेषत' उसके गृह सन्त्री वल्छम भाई पटठेऊ पर यह आरोप 
छगाया था कि उन्होंने गान्धीजी की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं 
किया, साम्प्रदायिक शक्तियों की गत्-बिधि की आवश्यक रोकथाम 
नहीं की | 

कांग्रेस के इस निर्णय के बाद कि किसी दूसरी पार्टी का सदस्य 
कांग्रेस का सदस्य नहीं रह सकता आधचाये नरेन्‍्द्रदेष और दूसरे 
समाजवादियों ने सोशलछिस्ट पार्टी को मंग कर कांग्रेस में बसे रहने के 
बजाय कांग्रेस को छोड़ देने का निश्चय किया । इसमें सन्देह नहीं कि 
यदि कांग्रेस ने ऐसा निर्णय नहीं किया होता तो आचाय्येजी गान्धीजी 
के निधन के फौरन बाद अपने समाजवादी साथियों को कांग्रेस छोड़ने 
की सलाह नहीं देते ! पर जैसा कि आचार्यज्ञी ने अपने एक लेख में 
साफ किया है समाजवादी पार्टी के सदस्यों को कांग्रेस छोड़मे के कई 
ऐसे गम्भीर कारण थे जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस छोड़ना द्वी होता 
और शायद आचायेजी कुछ रुकने का मशवरा नहीं देते तो भाच सन 
१९४७ में ही सोशहिस्ट पार्टी ने कांग्रेस छोड़ने का निम्बय कर 
लिया होता । 


नाथिक अधिवेशन 

कांग्रेस के नये संविधान के बनने के छुछ दिल बाद ही मार्च सब्‌ 
१९४८ में श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के 
प्रसिद्ध नगर नासिक में सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन हुआ। इसमें 
निश्चय हुआ कि सोशछिस्ट पार्टी के सब सदस्य कांग्रेस से अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद कर छें। इस अधिवेशन में राजनीतिक स्थिति पर 
प्रस्ताव पेश करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ने कांग्रेस छोड़ने का समर्थन क्रिया 
तथा उसकी नीति तथा गति-चिंथि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 
कांग्रेंस एक राष्ट्रीय मोर्चा थी, गास्धीजी उसे जन सेवक का छत्ता 
बनाना चाहते थे, उसे छोकसेबक संघ का रूप देना चाहते थे, पर 
उसने अपने को एक राजनीतिक दछ में बदछ डाछझा है। शक्ति का 
फरछ चखता' ही उसका काम हो गया है। एक तरफ सोशछिस्टों को 
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कांग्रेस से बाहर निकाला जाता है और दूसरी तरफ उसमें पूंजीपतियों 
और साम्प्रदायवा्दियों को शामिक किया जाता है। कॉमेस के लक्त्य 
और कांग्रेस सरकारों के व्यवहार में भारी अन्तर पेदा हो गया है। 
अब कांग्रेस के अन्दर जनतान्त्रिक प्रक्रियाएं असम्भव हो गयी हैं.। 
उसमें बने रहना असम्भव है। कांग्रेस में सत्तावाद बढ़ रहा है । 
कांग्रेस सरकारें सर्वाधिकारी हो गयी हैं। सत्ताधारी दल के विरुद्ध 
एक “जलतान्त्रिक, स्वतन्त्र, निर्भीक और स्वस्थ विरोध की' माँग है। 
सोशढिस्ट पार्टी ही इस माँग की पूरा कर सकती है। इतिहास की इस 
चुनोंती को हमें स्वीकार करता चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 
कांग्रेस निर्जाब' होती जा रही हे, राष्ट्र आशा की एक नयी किरण की 
खोज में है, उसे एक ऐसे स्लोत की खोज है. जिससे नयी आशा उत्पन्न 
हो। इस ख्लोत का उद्गम किसानों और मजदूरों में है। इस नयी 
आशा की किरण की खोज सोशहछिस्ट पार्टी का उत्तरदायित्व है। हमें 
कांग्रेस से अछग होकर कुछ समय बियाबान में रहना होगा, पर मुझे 
विश्वास है. कि हम समाजवादी समाज का बिकास करने में, जनतान्त्रिक 
समाजवाद को अतिपघ्चित करने में सफल होंगे । हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि 'जनतन्त्र की जड़ें जनता में हैं, अगर जनता सबल दे, तो 
राज्य भी सबल होगा । 


०... 


अपने इस व्याख्यान में नरेन्द्रदेवजी ते यह भी कहा कि 
प्लाउन्टबैटन थोजना को मंजूर करके कांग्रेस ने अपने मौलिक सिद्धान्तों 
को छोड़ दिया । निःसन्देहद, देश स्वतन्त्र हो गया। पर स्वतन्त्रता 
मौत और तबाही का पेंगाम लेकर आयी। पुरानी बीमारियां उसर 
आयीं। जो कुछ हमने स्वतन्त्रता के फौरन बाद देखा बसा इतिहास 
ने कभी नहीं देखा। साम्प्रदायिक विद्ेष कत्लेआम में फूट पड़ा 
सामन्तशाद्दी तथा स्थिर स्वार्थों से समथित सम्प्रदायवाद सारे देश में 
एक अन्धाधुन्ध तृफान की तरह फेछ गया। विभाजन के बाद उन्मुक्त 
साम्प्रदायिक घृणा और प्रकोप हमारे नये राज्य की जड़ों पर ही आधात 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं? । उन्होंने कहा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष 
जनतन्त्र के लिये सुरक्षित रखने के लिये हमें इन प्रतिक्रियाबादी शक्तियों 
से संघर्षे करना होगा । राज्य को शक्तिशाढी बनाने के छिये 'घर्मे- 
निरपेक्ष जनतन्त्र का वातावरण' आवश्यक है.। साम्प्रदायिक चूणा और 


सविघान और सस्बस्प-विच्छेद २२६ 


प्रकोप को मिटा देने के लिये" सोशहिस्टों को कांग्रेस से मिछ कर संघषे 
करने को तैयार होना चाहिए | 

आचाये नरेन्द्रदेव के विचार में साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ-साथ 
कम्युनिस्टों से भी संघर्ष करना होगा, क्‍योंकि उनकी निष्ठा देशादीत है. 
और उन्हें नये राष्ट्र की तनिक भी चिन्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि 
कांग्रेस मजदूरों को सम्बोधित करते हुए कद्दती है कि 'पैदा करों या 
भरो' और वे उनसे त्याग की माँग करती है। पर इस नारे को मजदूरों 
के प्रति ही प्रयोग करना ठीक नहीं। पूजीपतियों और दूसरे धनियों 
को भी यह नारा सम्बोधित करना चाहिए। उनसे भी त्याग की माँग 
करनी चाहिए | अगर स्थिर स्वार्थ चार कदम आगे बढ़ने को तेयार 
होंगे तो फिर मजदूर भी पीछे रहने वाले नहीं हैं । 

सोशलछिस्ट पार्टी के नासिक अधिवेशन में श्री जयप्रकाश नारायण 
प्रधान मन्त्री तथा स्वेश्ी नाना साहब गोरे, प्रेममसीन, के० वी० मेनन, 
और सुरेश देसाई संयुक्त मन्त्री नियुक्त हुए । 

श्री सुरेश देसाई जो सन २६४२ के संघर्ष में सक्रिय भाग लेने 
के बाद सोशल्स्टि पार्टी में शामिल हुए थे कार्योछ़य के कार्य में विशेष 
रुचि और क्षमता रखते थे। उन्हें केन्द्रीय कार्योछय के काम्त का प्रबन्ध 
ही सोंपा गया । आगे चछ कर सन्‌ १६६० में बह पार्टी की ओर से 
राज्य सभा के सदस्य चुने गये, पर कुछ वर्षो के बाद बह कांग्रेस में 
शामिर हो गये। पूंजीवाद की पुष्टि ही इस समय उनका मुख्य काये है। 

डाक्टर के० बी० मेनन ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका में समाज विज्ञान 
की शिक्षा प्राप्तकी थी। हिन्दुस्तान छोटने पर उन्होंने कुछ समय 
पण्डित जवाहरछाछ नेहरू द्वारा संचालित नागरिक स्वतंत्रता संघ 
((॥४॥ [.087788 (70!०४ ) में काम किया। फिर उसके बाद दे 
समाजवादी आन्दोलन में शामिल हो गये। मेनन साहब माछाबार के 
रहने वाले थे। माछाबार उस समय मद्रास प्रान्त का हिस्सा था। 
मेनन साहब का मुख्य कायक्षेत्र माछाबार ही था, पर वे सारे दक्षिण 
भारत के समाजवादी आन्दोरुन के चाज में थे। 


प्रेम भसीन 
श्री प्रेममसीनजी ने सुन्शी अहमद दीन के सम्पर्क और नेतृत्व में 
माक्सबाद का अध्ययन और समाजवाद का काये प्रारम्भ किया। 


२३० शाचाय नरेन्द्देव--युग और नेतृत्व 


प्रारम्भ में वे साक्से, एंगिल्स और लेनिव के साथ-साथ स्वाछिन से भी 
काफी प्रभावित थे, स्तालिन की नीति-रीति गति-विधि का भी वे समर्थन 
करते थे। पर आगे चछ कर वे शुद्ध जनतान्त्रिक समाजवादी बन गये | 
शष्ट्रीय स्वतन्त्रता, अन्दरोष्ट्रीय सहयोग, घर्मनिरपेक्षता, जनतन्त्र और 
समाजवाद पर उनकी अटछ निष्ठा हे । दे व्यक्ति पूजा, तानाशाही एवं 
कम्थुनिस्ठों के कुचक्रों और राष्ट्रविरोधी नीतियों के कट्टर बिशेधी हैं.) 
वे समता के आधार पर समाजवादी शक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
के समर्थक हैं, पर अन्तर्राष्ट्रीय के नाम पर किसी विशेष देश के प्रभुत्व 
को स्वीकार करने को वे तैयार नहीं हैं, किसी बाहरी कम्युनिस्ट शक्ति की 
सहायता से समाजवादी समाज प्रतिष्ठित करने की चेष्टा को वे शष्ट्र की 
स्व॒तन्त्रता के लिये घावक समझते हैं। उन्तका सार्वजनिक जीवन विद्यार्थी 
आन्दोलन से प्राश्भ्भ हुआ । सब १९३७ में वी० ए० की परीक्षा 
पास करने के बाद ही वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शरीक हो गये 
और सन्‌ १६३५९ में एम० ए० की परीक्षा पास करने के बाद दे 
सक्रिय राजनीति में कूद्‌ पड़ें। विश्व युद्ध के शुरू होते ही उन्होंने 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्दी के मिर्णेय के अजुसार जनता को स्व॒तन्त्रता- 
संघर्ष के किये तैयार करना शुरू कर दिया और सब १९४० में वे छिप 
कर काम करने ऊंगे। सन्‌ १९४१ में वे पुलिस द्वारा पकड़ छिये गये और 
सन्‌ १९४६ तक उन्हें जे की यातनाएँ सहनी पड़ीं। फरवरी सम 
१९४७ में वे सोशलिस्ट पार्टी की का्यसमिति के सदस्य निर्बाचित हुए 
और सन्‌ १९४८ में संयुक्त मन्त्री नियुक्त होने पर व्सिम्बर सन्‌ १५०३ 
तक वे इसी पद्‌ पर काम करते रहे। इस बीच सन्‌ ९९४५ सें 
प्ेपाछ दिवस पर डाक्टर छोहिया के साथ गिरफ्तार हुए ओर दो मह्दीने 
जेल में बिताये। सन १९५०३ में किसानों की बेदखलियों के विरुद्ध 
संघ करते हुए हिसार में फिर गिरफ्तार कर लिये गये । सन्‌ १९५०५ 
में श्री विपिनपारदास के त्यागपत्र देने पर उन्तकी जगह फिर संयुक्त 
मन्त्र नियुक्त हुए। सन्‌ १९६३ में प्रजासोशलिस्ट पार्टी के भोपाल 
अधिवेशन में प्रधान मन्त्री नियुक्त हुए और उसके बाद दोनों समाजवादी 
पार्टियों के विछयन के अनम्तर संयुत्त मनन्‍्त्री की हेसियत से काम करते 
हुए फरवरी सम १९६५ में उन्होंने प्रजासोशलिस्ट पार्टी के प्रधान 
मन्ची का उत्तरदायित्व फिर अंहण किया | अनतान्त्रि| समाजवाद के 


संविधान भोर सस्बस्ध-चिच्छुद ५१३६ 


सिद्धान्तों और नीति-रीति पर उत्तकीं अटल निष्ठा प्रजासोशहिस्ट पार्टी 
का एक मुख्य आधार है। 
विधान-सभा से इस्तीफा 

सब २९४६ में कांग्रेस के सदस्य की हैसियत से ही सोशलिस्टों ने 
विधान सभाओं के चुनाव में हिस्सा छिया था और वे युक्त प्रान्‍्त की 
विधान सभा के सदस्य चुने गये थे | इसलिये सब्‌ १९४८ में सोशलिस्ट 
विधायकों ने कांग्रेस छोड़ने के साथ-साथ विधान सभा से भी इस्तीफा 
देना उचित सममका, कुछ व्यक्तियाँ का ऐसा विचार जरूर था कि 
जिस तप और कुर्बानी के आधार पर कांग्रेस ने चुनाव में बिजय प्राप्त 
की उनमें सोशहिस्टों का दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं से फम्र योग 
नहीं था और कांग्रेस से अछ्ग हो जाने पर भरी उन्हें उत्त कुबानियों के 
अठछ पर विधान सभा का सदस्य बने रहने का पूरा हक था। ऐसा भी 
अनुमान किया जाता था कि यदि विधान सभा से इस्तीफा नहीं दिया 
जाय तो नरेन्द्रदेवजी के नेदत्व में कम से कम्त ५० सदस्यों का एक 
तगड़ा विरोधी दछ बनाया जा सकता है। जो भी हो सं्वेश्री नरेन्द्रदेष, 
रघुकुलतिलक, मछ्खानसिंह, हरिश्वन्द्र वाजपेयी, बुद्धिसिह, ईश्वरशरण, 
गजाघधरप्रसाद,. चन्द्रहास, . सर्वेजीवछाल वर्मा,  दामोद्रदास, 
घन्द्रिकाप्रखाद, शमनरेशर्सिह, सिद्धेशवरराय ने विधान मण्डछ से 
इस्तीफे दे दिये । श्री रघुकुलतिछक, जो मेरठ के एक असिद्ध धनी- 
मानी परिवार के सुशिक्षित रत्न हैं, उस समय पारलियामेण्टरी सेक्रेटरी 
थे। उन्होंने विधान सभा के साथ-साथ इस पद से भी इस्तीफा 
दे दिया । 

३१ साचे सन्‌ १९४८ को इन इस्तीफों के सम्बन्ध में आचाये 
नरेन्द्रदेव ने, विधान सभा में जो वक्तव्य दिया वह बहुत ही अनूठा 
था। उसमें रोष, कड़वाहुट ओर अकड़ का अभाव तथा प्रेम, सन्ताप 
और विनय का बाहुल्य था। आचायंजी ने कहा कि कांग्रेस से अछग 
होने का निणेय कठोर कतैव्य भावना से प्रेरित होकर ही तथा अपने 
आदर्शों और उह्दं श्यों की पूर्ति के लिये ही किया गया हे और उनका 
यह कार्य किसी प्रकार की कठुता या बिद्वेष और विरोध भावना से प्रेरित 
नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि सन्तप्त हृदय से कांग्रेस छोड़ते 
समय बह और उन्तके साथी विशास दिराना चाहते हैं. कि विशेधी दुछ 


१३२ क्षाचाय नरेखंदेव-नयुग ओर नेतृत्व 


का कर्तव्य पालन करते हुए तथा अपने सिद्धान्तों पर हद रहते हुए वे 
पुराने आदर्शों और उच्च उद्दोदर्यों के अधिकारी बने रहने का प्रयत्त 
करेंगे, उनकी आलोचना सदा किसी उद्देश्य से होगी, वे व्यक्तिगत 
विवाद में नहीं पड़ेंगे, व्यक्तिगत आश्षेपों से सदा बचने का प्रयत्न 
करेंगे, राजनीतिक जीवन को स्वस्थ और नीतिपूर्ण बनाने की कोशिश 
करेंगे, और इन बातों में महात्माजी का उपदेश उनका पथ-पअदशेन 
करेगा। उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि कांग्रेस के पुराने साथी 
ओर सहकर्मियों के साथ उनका सम्बन्ध मधुर रहेगा और हमारे समान 
राजनीतिक आदश और हमारी सम्रान निएछा अब भी हमको एक प्रकार 
से एक सूत्र में बांचे रहेगी। 

कांग्रेस से अलग होने के कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय 
कार्यसमिति ने आचार्यजी आदि कांग्रेस समाजवादियों की पुरामी 
सेवाओं के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करते हुए उनसे कांग्रेस में फिर 
शामिल होने का अमुरोध किया। इस पस्ताव के लिये अपनी ऋतज्ञता 
प्रकट करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ने फिर से कांग्रेस में शामिल्ल न होने की 
मजबूरी जाहिए की। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के नये विधान के 
अनुसार अपनी पार्टी को खत्म करके ही थे कांग्रेस में रह सकते हैं, 
जिसके छिये वे तेयार नहीं हैं । पत्र के अन्त में उन्होंने लिखा कि वे 
अपने पुराने मित्रों का बड़ा आदर करते हैं और वे उनसे मैत्री क 
सम्बन्ध बनाये रखने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। उन्होंने लिखा कि 
उन्हें इस बात का सन्‍्तोष हे कि इस निर्देयी अन्यायपूर्ण संसार में 
उनके पुराने साथी उनके निणेय को नापसन्द करते हुए भी णउदारता से 
उनका मूल्यांकन करते को और उनकी पुरानी सेवाओं को तसछीम करने 
को तैयार हैं । 


उपचुनाव 

सोशलिस्टों द्वार विधान सभा की सदस्यता छोड़ने के बाद 
दो तीन महीने के अन्दर ही उपचुनाव कराये गये और इन सब में 
कांग्रेस ने सोशलिस्टों के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े किये । आार्यजी के 
विरुद्ध बाबा राघबदास जी खड़े किये गये। इन उपच्चुनावों में कांग्रेस ने 
राजनीतिक शश्तों पर पदों डाछ कर अप्रासंगिक प्रश्नों को उपस्थित कर 
जनता को श्रम में डाछने को पूरी कोशिश की ! जनता की तर्कशक्ति और 


संविधान और सम्बन्ध-विच्छेद श्ह्३ 


बुद्धि के स्थान पर परम्पराजनित विश्वासों, भावनाओं और रूढ़ियों का 
डद्बोघन किया गया। झांग्रेसजनों ने समाजवादियों पर पिठ्घात का 
दोष छगाया, जनतान्त्रिक विरोध को भी भारतीय संस्कृति के विपरीत 
बताया तथा निर्वाचकों को ्रभावित करने के लिये शासनतन्त्र का प्रयोग 
किया और अनेक अ्रशचारों का आश्रय लिया। आचार्य नरेन्द्रदेव 
के विरुद्ध तो भान्धीजी की आत्मा का बार-बार आह्वान किया गया, 
निर्वाचक को यह बताया यया कि आचायजी नास्तिक है, धमें और 
संस्कृति को अ्रष्ट करना चाहते हैं, जबकि बाबा राषवंदास भारतीय 
संस्कृति के ज्ञाता और पोषक हैं. तथा धर्म और संस्कृति की रक्षा के 
लिये ही महात्मा गान्वीजी की देचीप्रेरण से आचार्यजी के विरुद्ध चुनाव 
छड़॒ रहे हैं । इस हथकण्डों से आचायजी आदि सभी समाजवादियों 
ने ऐसा अनुभव किया कि कांग्रेस से विरोधी दलों के प्रति घरती जाने 
बाली जनतान्त्रिक सदूभावना की आशा भी नहीं की ज्ञा सकती। उनके 
चित्त में कम से कम कुछ कांग्रेसी नेताओं के प्रति अभ्द्धा और कड़बाहट 
जरूर पेदा हुईं। आचार्यजी को जहाँ इस बात का दुःख था क्ि 
कांग्रेसजनों ने शायद किसी कांग्रेसी नेता के इशारे पर जनताम्त्रिक 
मर्यादाओं का उल्लंघन किया, वहां उन्हें इस बात का भी सन्तोष था 
कि कतिफ्य कांग्रेस कार्यक्वोओं ने उनसे पुरानी सद्धावना और मधुर 
सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयत्न किया। 


कांग्रेस के इस गलत अचार से छ्ुब्ध हो सोशढिस्ट पार्टी के कुछ 
कार्यकर्ता कांमेस को बैसा ही मुंहतोड़ जवाब देना चाहते थे। पर 
आचार्यजी ने ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी? उन्होंने कहा कि छोटे 
ओर असत्य प्रचारों से हिन्दुस्तान में सथ्वे जनतन्त्र की स्थापना नहीं 
की जा सकती । जनवन्त्र की रीढ़ सत्य है, सत्य को छोड़ कर जनतन्त्र 
की स्थापना नहीं हो सकती और जमतन्त्र के बगेर समाजवाद की प्रविष्ठा 
असम्भव है। कांग्रेस के जनतन्त्र विरोधी हथकण्डों ओर कुचक्रों के 
लिये पण्डिव गोविन्द बह्ुस पन्‍त ही जिम्मेदार समझे जाते थे । फ़िर 
भी जब पन्‍्तजी फेजाबाद गये, तथ आचार्यजी ने अपने समाजवादी 
कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि पन्‍्तजी के मान की रक्षा दो, उनकी 
शान के खिलाफ कोई बात न की जाय । इसी धरद् जब फैजाबाद के 
एक कार्यकर्ता ने कुछ दबाव डाढ कर नरेन्‍्द्रदेषजी के पक्ष में वोट मांगे, 
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तब उन्होंने उसके काय को बुरा बताते हुए कहा कि चाहे ने चुनाव 
में हवार जाएँ, पर इस तरह की बात नहीं द्वोने देंगे । 

इन उपचुनाबों में सोशलिस्टों ने कुछ क्षेत्रों में ३८, ४९ और ४३ 
प्रतित्यत तक बोठ प्राप्त कर छिये, पर सभी क्षेत्रों में वे पराजित हुए। 
इसका जनता के मन पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा, सोशलिस्टों को भी 
बहुत क्षोभ हुआ। इस अवसर पर आचायेजी ने अपनी पराजय को 
भी दूसरे समाजवादी उम्मीदवारों के क्षोभ दूर करने के लिये इस्तेमाल 
किया और हर प्रकार से सोशल्स्टि पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित 
किया। आचायेज्ञी का अदम्य साइस और उत्साह सोशछिस्ट पार्दी 
के बड़े आधार थे । 


१३. किसानों की समस्या 


कौटुम्बिक वातावरण 


नरेन्द्रदेवजी के दादा श्री कुजविद्दरीत्छजी मध्यम श्रेणी के एक 
साधारण व्यापारी थे। पर उनके पिता श्री बलदेवप्रसादलजी एक 
प्रतिमाशाढी वकीछ थे। उत्तकी काफी आमदनी थी। इन्होंने काफी 
दान किया। फिर भी अपनी कप्ताई के बल पर उन्होंने एक अच्छी 
खासी जम्ींदारी इकट्ठी कर ढछी और अवध के अच्छे जमींदारों में उनकी 
गिनती होने छगी । पर इसका नरेन्द्रदेबजी के ज्ञीवन और विचारों 
पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पिता की उदार सांस्कृतिक और 
धार्मिक प्रेश्णा के कारण सामन्तशाही वातावरण के बजाय सांस्कृतिक 
बाताबरण में ही नरेन्द्रदेवजी के जीबत का विकास हुआ। जमींदारों 
की ऐंठ, अकड़ ओर वाह्म आडम्बर के बजाय बिनय, शीरू और करुणा 
से ही उनका जीवन अनुप्राणित हुआ ! 

पिताजी के निधन के बाद नरेन्द्रदेबजी के बड़े भाई महेन्द्रदेबजी 
ही कौटुम्बिक सम्पत्ति की देखभाल करते थे। नरेन्द्रदेषजी ने स्वयं 
इसमें कोई द्लिचस्पी नहीं छी। प्रगतिशीक विचारों का अध्ययन 
अध्यापन तथा देशसेवा ही उनका काम था। स्वतम्त्रता, सांस्कृतिक 
उत्थान, अन्याय का प्रतिरोध और शोषितों के हितों की शल्ला एवं 
अभिवृद्धि ही उनके जीवन का लरक््य था। कृषिग्रधान देश में किसानों 
की समस्या ही गरीब जनता की प्रमुख आर्थिक समस्या थी। इस 
समस्या का सम्मुच्चित समाधान देश की एक बड़ी ऐतिहासिक भावहयकता 
थी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तो इस समस्या ने काफी उम्ररूप धारण 
कर छिया था और राष्ट्र के स्वतन्त्रता संघर्ष में संलग्न कार्यकर्ताओं के 
लिये इसकी उपेक्षा असम्मव ही थी । 


किसान आन्दोलन 


वकालत के धन्ये को छोड़कर सारा समय शष्ट्र की सेवा में लगाने 
का सिश्वय करने के तुरन्त बाद दी नरेग्द्रदेवजी ने फैजाबाद जिले के 
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किसान आन्दोलन में डटकर काम किया। सन्‌ १९३० में किसानों की 
दशा की जानकारी प्राप्त करने के लिये वे उत्तर प्रदेश के कई ज़िछों में 
गये और सन्‌ १९३२ में प्रान्तीय कांग्रेस द्वाश संगठित कमेटी के 
सदस्य की हेसियत से सारे प्रान्च के किसानों की दूयनीय अवस्था का 
उन्होंने अध्ययन किया । 


सब १६३७४ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद किसानों 
का संगठन और उनके हितों की रक्षा एवं अभिवृद्धि ही आशिक क्षेत्र 
में नरेन्द्रदेवजी का एक मुख्य काम था। उनकी धारणा थी कि भूमि 
व्यवस्था में कतिपय सुधारों द्वारा किसानों की समस्या का समाधान 
नहीं हो सकता। जमींदारी श्रथा का उन्मूलन ही इस समस्या का 
सही हल दै। देश की आर्थिक प्रगति ओर किसानों की अभिवृद्धि 
इसीमें निहित है। इस काम के लिये किसानों को बर्ग संघर्ष के लिये 
तैयार करना वे अत्यन्त आवश्यक समझते थे। उनके बिचार में 
क्रान्तिकारी राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों द्वारा ही किसानों का 
उद्धार हो सकता है और इसलिये सम्प्रति सामाजिक परिस्थिति में 
हिन्दुस्तानी किसान मूल़त' ऋन्‍्तिकारी हैं । उनकी क्राम्तिकारी 
आवश्यकताओं के आधार पर उनकी क्रान्तिकारी मावनाओं को जागृत 
करना तथा राजनीतिक और आध्थिक स्वृतन्त्रता-संघर्ष के लिये उन्हें 
संगठित और तेयार करना नरेन्द्रदेवजी नितान्त आवश्यक समझते थे | 
वे किसानों की माँगों के आधार पर उन्ती क्रान्तिकारी बगेचेतना को 
जागृत करके क्ृषिक्रान्ति को समाजयादी क्रान्ति का अंग बनाते हुए 
किसानों और मजदूरों के संयुक्त क्रान्तिकारी प्रयत्नों के जरिये आजादी 
हासिल करना और समाजवादी समाज स्थापित करना चाहते थे। वे 
किसानों की समाजवाद की भावना में दीक्षित कर सहकारी संस्थाओं 
के माध्यम से उन्हें समाजवादी निर्माण कार्य में लगाना चाहते थे। 
उनका सत था कि सहकारिता में गाँवों ओर किसानों का भा है। 
स्व॒तन्त्र किसान के रूप में जनतन्त्र के आधार पर सहकारी समाज में 
गाँवों का पुनः निर्माण आवद्यक है। उनके मतानुसार इसी तरह 
किसान अपनी चिरकालीन दासता से छुटकारा पा सकता है। वे 
किसानों को सब प्रकार के शोषण से मुक्त कर सहकारिता के माध्यम 
से अपने बल पर खड़ा करना चाहते थे। वे किसानों के हितों के 
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समर्थक थे, पर किसानबाद के विरोधी थे। उनकी शय थी कि यह 
संकुचित किसानवाद सब प्रश्नों को किसानवर्ग के संकुचित दृष्टिकोण 
से देखता है, उसकी मनोबृत्ति मध्यमवर्गीय किसान की है और लिम्न 
मध्यम श्रेणी का अर्थतन्त्र ही उसकी आर्थिक व्यवस्था का आधार ह्ै। 
आचायेजी की राय में किसानवाद का दृष्टिकोण अवैज्ञानिक है और यह 
मनोवृत्ति किसान को जरूरत से अधिक महत्त्व प्रदान करती है। वे 
किसानों को समाजवाद का ऐतिहासिक प्रहृत््व समझाते हुए किसान 
आन्दोलन को समाजबादी रंग में रंगना चाहते थे । 


नरेन्द्रदेवजी चाहते थे कि कांग्रेस किसानों और मजदूरों की 
सुसंगठित संस्थाओं को मान्यता पदान करते हुए उन्हें सामूहिक 
सदस्यता और प्रतिनिधित्त द्वारा अपने से सम्बद्ध कर। सन्‌ 
१९३४७ के बाद वे इसके लिये सतत प्रयत्न करते रहे। सन्‌ १९३६ में 
उन्होंते प्रान्तीय कांग्रेस के सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में 
इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जनता के दैनिक जीवन के आर्थिक 
संघर्ष को साम्राज्य विरोधी संप्राम से सम्बन्धित करने से ही जनता 
राष्ट्रीय आन्दोलन में सजीव भाग लेने को तैयार की जा सकती है। 
किसान और मजदूर का संगठन और उनकी संस्थाओं के साथ 
काँग्रेस का प्रत्यक्ष सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक है। मजदूर और किसान 
स॑ंघों के सदस्यों को कांग्रेस में अपने श्रतिनिधि भेजने का अधिकार श्राप्त 
होना चाहिए, केबछ इसलिये नहीं कि कांग्रेस के सम्मुख उनका 
दृष्टिकोण रखा जा सके, किन्तु इसलिये कि बह कांग्रेस के निर्णेयों को 
अधिकाधिक प्रभावित कर सर्के । कांग्रेस के सदस्य की हैसियत से 
नहीं, किन्तु अपनी संस्थाओं के प्रतिनिधि की हैसियत से ही वे यह काम 
कर सकते हैं । कई बार किसानों और मजदूरों के संगठनों के सामूहिक 
सम्बन्ध तथा प्रतिनिधित्व के छिये कांग्रेल संविधान में संशोधन पेश 
किये गये, पर इन प्रय॒त्नों में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई | कांग्रेस 
के बहुमत ने गान्धीजी के नेतृत्व में सामूहिक सम्बन्ध के सिद्धान्त को 
मानने से इनकार कर दिया। फिर भी कांग्रेस पर किसानों का प्रभाव 
बढ़ता ही गया। राजत्तीतिक और आधिक परिस्थिति के साथ साथ 
समाजवादी शक्तियों का तथा गान्धीजी, नेहरू जी और कतिपय दूसरे 
नेताओं का नेठ्त्व इस प्रभाव के मूल कारण थे। नरेन्‍्द्रदेजजी का भी 
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इसमें विशेष योगदान था । 

सन १९३२ के सविनय अबज्ञा आन्दोलन के बाद बिहार, उत्तर 
प्रदेश, आन्म् आदि प्रान्तों में, किसान आन्दोलल ने काफी जोर पकड़ा। 
विभिन्न आन्तों और जिले में किसान सभाएँ संगठित हुई और बड़े बड़े 
प्रान्तीय और जिला किसान सम्मेलन हुए जिनमें हजारों किसानों ने 
भाग लिया और उत्तकी माँगों को दोहराया गया। अखिल 
भारतीय किसान सभा की भी स्थापना हुई । उसका प्रथम अधिवेशन 
अग्रेल सन्‌ १९३६ को बिहार प्रान्त के अमुख किसान नेता स्वामी 
सहजानन्द की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन के आयोजन में 
संयुक्त प्रान्त के समाजवादी कार्यकर्ता स्वेश्नी भोहनकाछ गौतम, स्वामी 
भगवान आदि का काफी योगदान था। इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 
के नेता सर्वेश्री अच्युत पटवर्धन और रामसनोहर छोहिया ने जमींदारी 
उन्‍्मूज्ञन का जोरदार शब्दों में समर्थन किया । 

उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं के संगठन में परन्द्रदेवजी के 
नेतृत्व में समाजवादी शक्तियों का विशिष्ट योग था। इस कार्य में 
नरेन्द्रदेवजी के साथ जिन व्यक्तियों ने कार्य किया उनमें श्री मोहनछाल 
गौतम तथा स्वामी सगवान का विशिष्ट स्थान था। स्वाप्ती जी एक गरीब 
किसान परिवार के साहसी राष्ट्रभक्त समाजसेवी थे । उन्होंने राष्ट्र के 
स्व॒तन्त्रता-संघर्षों में डट कर भाग छिया और किसान आन्दोलन का 
आजीबन नेतृत्व किया | माच सन्‌ १९४९ में स्वामीजी अखिल भारतीय 
किसान पंचायत की संगठन समिति के उपाध्यक्ष मनोनीत हुए और 
सन्‌ १९४० में सोशलछिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय काये समिति के सदस्य चुने 
गये। श्री मोहनछाक गौतम ने भी सन्‌ १९३४ से सब १९४७ तक 
नरेन्द्रदेवजी के नेत॒त्व में विभिन्न पदों से समाजवादी आन्दोलन के 
साथ साथ किसान आन्दोलन में डट कर काम किया। 


अखिल भारतीय किसान सभा 


सन्‌ १९३९ सें नरेन्‍्द्रदेबजी अखिल भारतीय किसान सभा के गया 
अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। उस समय प्रोफेसर रंगा किसान 
सभा के प्रधान सन्‍त्री थे। दोनों के सामाजिक दृष्टिकोण और छत्त्य 
कुछ भिन्न थे । नरेन्‍्द्रदेवजी मार्क्सवादी थे, उनका सामाजिक 
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विश्तेषण मूछतः माक्सेबादी था। समाजवादी समाज की स्थापना 
उनका छक््य था। प्रोफेसर शंगा को नरेन्द्रदेवजी का माक्सवादी 
विश्तेपण तथा किसानबाद की समीक्षा स्वीकार नहीं थी। प५ नरेन्द्रदेवजी 
की तरह प्रोफेसर रंगा भी सामन्तशाही के विरोधी और जमींदारी 
प्रथा के उन्मूछन के पक्ष में थे। दोनों द्वी राष्ट्रवादी थे और स्वतन्त्रता 
संघषे के बीर सेनानी थे। दोनों राष्ट्र की स्वतन्त्रता तथा किसानों के 
उद्धार के छिये कांग्रेस और किसान संगठन के सहयोग को जरूरी 
समभते थे और कम्युनिस्ठों के कांम्रेसविरोधी प्रचार को देश के लिये 
हानिकारक समभते थे । 

इस सम्मेलन की सफलता में विहार के अमुख किसान नेता स्वामी 
सहजानन्द तथा बिहार की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं 
और कार्यकर्ताओं का विशिष्ठ योगदान था। सबश्री जयप्रकाश नारायण, 
रामनन्दस मिश्र, जदुनन्‍्दन शर्मा, वागेश्वर मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, 
शमचन्द्र शर्मा आदि का सक्रिय सहयोग था। गया तो उस समय 
कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन का गढ़ था। स्थानीय कार्यकताओं के 
बछबूते पर ही वहां किसान सभा का अधिवेशन निमम्त्रित किया गया 
था तथा उसकी शानदार कामयाबी इन्हीं के सतत प्रयत्नों का 
परिणाम था ! 

आचार्य नरेन्द्रदेवजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में किसान समाओं 
और कांग्रेस संगठनों के मैत्रीपृर्ण सम्बन्धों पर जोर दिया और कहा कि 
जहां औपनिवेशिक शीपण और आधिपत्य से मुक्ति की आवश्यकता को 
ध्यान में रखते हुये किसान समाओं को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रतीक 
और साम्राज्य विरोधी संघषे के प्रमुख उपकरण कांग्रेस के साथ सहयोग 
करना चाहिए; वहां काँग्रेस को भी समझना चाहिए कि किसान 
सभाओं के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार और राष्ट्रीय आधार पर उनका 
बिकास ही देश की प्रगति के हित में हे । 

इस गया अधिवेशन में किसान सभा ने नरेन्‍्द्रदेवजी के नेदत् में 
निश्चय किया कि कांग्रेस को उसके साम्राज्यविरोधी संघर्ष भें. किसान 
सभाओं द्वारा सहयोग प्रदान किया जाय और इस तरह देश में एक 
स्वतन्त्र जनतान्त्रिक शाज्य स्थापित किया जाथ। उसने निश्चय किया 
कि किसानों के दिन अतिद्न के संघर्षों को ऐक बृहदद्‌ साम्राज्य विरोधी 
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संघर्ष भें तथा क्रषिक्रान्वि में परिपक्व किया जाय, जिसके द्वारा किसान 
अपनी जमीन के प्तालिक बन जाय॑, राज्य और किसानों के बीच के सब 
मध्यवर्दी शोष्कों के शोषण का अन्त हो, करें के बोझ से किसानों का 
छुटकारा हो और वे अपने श्रम के छाभ का पूरा-पूरा उपभोग कर सके। 


इस सम्मेझत ने निम्घथ किया कि किसानों के राजसीतिक संघर्षों 
को तीत्र किया जाय, सरकार द्वात आयोजिद भारतीय संघ व्यवस्था 
के चिरुद्ध संघष की आवश्यकता की जानकारी किसानों को करायी जाय, 
आते वाले देशव्यापी संघर्ष के औवचित्य का उनमें प्रचार किया जाय 
तथा काँग्रेस, अखिछ भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस और दूसरे साम्राज्य विरोधी संगठनों का एक संयुक्त 
मोर्चा बनाया जाय। 


किसान पंचायत 

जब सन्‌ १९४२ के खतन्त्रता संब में कांग्रेस के वे सब नेता और 
कार्यकर्ता जेछ चले गये जो किसान सभाओं में काम करते थे तब उनकी 
अनुपरिथिति में कम्युनिस्टों ने किसान सभाओं पर अपना ग्रजजुत्व जमा 
छिया, उनको अपने रंग में रंग लछिया। स्वतन्त्रता संघर्ष के खत्म होने 
पर एक नये किसान संगठन की आचरुयकता श्रतीत होने लगी। सन्‌ 
१९४६ में स्वामी सहजानन्द और श्री इन्दुठाल याज्िक ने एक किसान 
संघ बनाया । उसमें सब विचारों के छोग सम्मिलित हो सकते थे | 
पर ये दोनों कम्युनिस्द विचारधारा से काफी प्रभावित थे और उनके 
द्वार सम्नालित किसान संघ भी बहुत हृदतक कम्युनिस्ट रंग में ही रंग 
गया। माचे सन्‌ १९४९ में सोशकिस्ट पार्टी मे अपने पटना अधिवेशन 
में किसानों ओर मजदूरों की संस्थाओं के सामूहिक सम्बन्ध और 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की अपने संविधान में व्यवस्था की और किसान 
पंचायत संगठन समिति बनायी। इस समिति के अध्यक्ष डाक्टर 
राममनोहर लोहिया, उपाध्यक्ष स्वास्ती भगवान और सन्त्री श्री रामतन्दन 
मिश्र मनोनीत हुए। रामनन्दनजी दरभंगा जिसे के एक सम्पन्न 
परिवार के अतिभाशाडी नवयुवक हैं । जनवरी सब १९२२ में अपनी 
आयु के सोलह बर्ष में प्रवेश करते ही वे जयनारायण स्कूछ से 
असहयोग करके काशी विद्यापीठ के स्कूल में जहाँ उस समय हिन्दी के 
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सिद्ध क्ेखक सुंशी अमचन्दजी ग्रधानाध्यापक थे, दाखिछ हो गये। 
सब्‌ १६२३ में स्कूछ की परीक्षा पास करने के बाद वे काशी विद्यापीठ के 
कालेज विभाग में पढ़ने लगे। यहां उन्‍होंने नरेन्द्रदेषजी से शास्त्री की 
परीक्षा के छिये चार बे अध्ययन किया। उसके बाद गान्धी जी की 
प्रेश्णा से उन्होंने बिहार में परदे की प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया | 
आगे चछ कर उन्होंने कांग्रेस द्वारा सत्लाढित स्व॒तन्जवा संघर्षों में उठकर 
काम किया और जेल की यावनाएँ सहीं तथा सन्‌ १९४२ के आन्दोलन में 
श्री जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जैछ की दीवारों को फांदकर 
बाहर निकले ओर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के छिये अरसक प्रयत्त किया । 
काँग्रेस के तत्वावधान में समराजवादी आन्दोलन के शुरू होने के छुछ 
अर्से के बाद ही वे उसमें भाग लेते छगे । किसानों के हित्तों की रक्षा 
और अभिवृद्धि उनके समाजवादी नेतृत्व का एक विशिष्ट अंग था। 
किसान पंचायत के तो वे कर्ताघतां ही थे | उनके नेदृत्व में किसाम 
पंचायतों के तत्वावधान में किसानों ने बाकाइत के विरुद्ध बहुत से संघर्ष 
किये और देश के बहुत से दूसरे भागों में किसान पंचायतों ने किसानों 
के द्वितों की पुष्टि में आन्दोछन और संघ किये | 

सब्‌ १९४५९ में पटना अधिवेशन से पहले ही उत्तर ग्रदेश की 
किसान पंचायत का प्रान्तीय सम्मेलन कानपुर जिसे के सिठमरस आस 
में आचाये नरेम्द्रदेवजी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन 
में उन्होंने किसानों की भाँगो को दोहराते हुए उन्हें जागरूक होकर 
अपनी संगठित शक्ति द्वारा अपने हितों के छिये संघर्ष करते की तथा 
शोषण विहीन समाजवादी समाज बनाने की सलह दी | 

इस आन्दोलन के नेतृत्व में आजमगढ़ आदि कई जिलों भें नावाजिन 
बेद्खलियों के विरुद्ध किसानों ने उठकर संघ किया। आजमगढ़ के 
संघ में स्वेश्षी विश्राभराय, सन्तोषानन्द, उम्राशंकर सिश्र, दसियार 
पाण्डेय, रामसुन्द्र पाण्डेय, अजु न सिंह आदि सम्राजवादी कार्यकर्ताओं 
का बड़ा हाथ था। करीब-करीब ससी जिलों की किसान पंचायतों के 
संगठन में गाँवों से सम्बन्ध रखने वाले समाजवादी कार्यकर्ताओं ने 
काफी छटकर काम किया। इस सम्बन्ध में आजमगढ़ के इन कार्यकर्ताओं 
के अलावा स्वेश्री बुद्धी सिंह, चन्दन सिंह, गेंदा सिंह, सत्यदेव सिद्द, 
स्वामी भगवान, वीरसेन यादव, दलूसिगार हुबे, राजनारायण सिंह, 

१६ 
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रामनाथ दीक्षित, रामछछन तिवारी, अंजु न सिंह भदोरिया, विश्वनाथ 
सिंह गहमरी, सिद्धेश्वर राय का नाम लिया जा सकता है। बहुत से 
दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ इन सबने राष्ट्र के सतन्त्रता संघर्षों में 
भाग लिया, समाजवादी विचारों का प्रसार किया और किसानों के हितों 
के छिये संघर्ष किया | 


गन्ने की खेती में संहग्न किसानों के संगठन और संघर्षों के सम्बारन 
में गेन्दासिहजी ने इतना डट कर काम किया कि वे आगे चक कर सित्रों 
द्वारा हंसी में गज्ा सिंह के नाम से पुकारे जाने छगे। सब्‌ १९५७ 
में वे आन्तीय सोशलिस्टि पार्टी के मन्त्री निर्वाचित हो गये और उसके 
बाद तो जब तक वे पार्टी के सदस्य रहे एक अम्मुख नेता की हेसियत 
से उसके कार्मो के संचालन में महत्त्वपूर्ण हिस्सा लेते रहे । सन्‌ १९५२ 
में दे उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य चुने गये और उन्होंने 
वहाँ बारह वर्ष प्रजासोशलिस्टि पार्टी के एक सम्मानित नेता की हेसियत 
से जनता की विशेषतः किसानों की डट कर सेवा की और विधान सभा 
में मान प्राप्त किया। सन १९६४ में वे श्री अशोक मेहता के साथ कांग्रेस 
में शामिल हो गये और कुछ अर्से के बाद श्रीमती सुचेता ऋपालानी ने' 
उन्हें अपने मन्त्रिमण्डल में शामिल कर लिया। 


किसान प्रदशन 

२५ नवम्बर सन्‌ १९४९ को डाक्टर राममनोहर छोहिया की प्रेरणा 
से सोशलिस्ट पार्टी और किसान पंचायत के संयुक्त नेहृत्व में ठ्ननऊ में 
किसानों का एक बड़ा प्रद्शेन हुआ | इस जुलूस में पचास हजार से 
अधिक किसान सम्मिलित थे। इस दिन उत्तर अदेश के मुख्यमन्त्री 
पण्डित गोविन्द बछ्ुम पन्‍त को किसानों की साँगों का एक परिपत्र दिये 
जाने का निर्णय था । पर पम्तजी छखनऊ से बाहर चले गये । इस 
सूचना के मिलने पर जुलूस में 'किप्तान जागा, पन्‍्त भागा' के जोर-जोर 
से नारे छाने छगे। आचायेजी ने इस प्रकार के नारे छगाना ठीक 
न समझ कर उसे बन्द करते का आदेश दिया। उनके कह्ठने पर भी 
उनसे काफी दूर पर यह नारा इस तरह छगता रहा कि नरेन्‍्द्रदेषजी उसे 
न सुन सक। श्री दामोदर स्वरूप सेठ ने किसानों के परिपत्र को 
विधान मबन की दीवार पर चस्पाँ किया। 


किसानों की समस्या २४३ 


इस अवसर पर नरेन्‍्द्रदेवजी ने अपने ओजस्वी माषण में किसानों 

के प्रति सरकार की उपेक्षा तथा अन्याय की भत्सेना एवं जमींदारी 

उन्मूलन सम्बन्धी सरकार की योजना की कड़ी समीक्षा करते हुए कहा 
कि जमींदारी-उन्मूछन-कोष की योजना अवश्य ही असफल रहेगी। 
उन्होंने गान्धीजी के दण्डी यात्रा से किसानों के इस अ्रदर्शन की तुलना 
करते हुए आशा प्रगट की कि यह्‌ प्रदश्षेनर प्रान्त में एक नये जीवन का 
संचार करेगा । 

जो परिपत्र साथी दामोदर स्वरूप सेठ ने चस्पाँ किया था उससें 
किसानों की निम्नलिखित नौ माँगे थ्रीं :-- 

१. जमींदारी फौरन खत्म की जाय। भूमि खेतिहरों की हो। 
भूमिधर और असामियों के सब भेद मिटा दिये जायें तथा सबके छिये 
एक और समान कानूम हो | 

२. भूमि इस तरह बांदी जाय कि ३० एकड़ से अधिक कोई 
जोत म्‌ दो । इतनी नयी जमीन तोड़ी जाय कि प्रत्येक किसान परिवार 
के पास कम से कम १२॥ एकड़ जमीन हो । 

३. छोटी मशीनों द्वारा सम्रालित यृहृड््योग प्रत्येक गांव में 
चछाये जाएँ और गांव के नवयुवकों को कल्ा-कौशछ की शिक्षा 
दी जाय । 

४. गांवों में सहकारी कार्यों को प्रोत्साहित किया जाय । 

५. नयी जमीनों को खेती के काम में छाने के छिये भूमिसेना का 
संगठन किया जाय | 

६. खेती से पैदा पदार्था तथा कपड़ा, सिमेन्ट आदि उपभोग्य 
सामग्रियों की कीमतों में सन्तुरून हो | 

७. जमींदारी के खत्म होने पर किसानों से उतनी रकम वसूल 
की जाय कि जितनी जमींदार उस जम्तीन के लिये साल्युजारी देता हे । 

८. खेतिहर मजदूरों के कर्ज माफ हों ओर वे अपनी जमीनों से 
बेदखछ न किये जाय॑। 

९, खजाने की आमदनी का एक पर्याप्त हिस्सा आमोत्थान के छिये 
गांव पंचायतों और जिल्छा बोर्डों के सुपुर्दे किया जाय । 
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न 


२५ नबम्बर सन्‌ १०९४९ को ही श्री जयप्रकाश नारायण के 
नेतृत्व में पटना में किसान प्रदर्शन हुआ। फरवरी सब्‌ १९५० से 
डाक्टर शाप्रभनोहर छोहिया की अध्यक्षता में रीबां में हिन्द किसान 
पंचायत का पहछा अधिवेशन हुआ जिसमें आचाये नरेन्द्रदेव ने भी 
किसानों के हितों के समर्थन में एक प्रभावशाल्वी व्याख्यान दिया। 
३ जून सन्‌ १९०१ को देहली में बहुत शान के साथ जनवाणी व्विस 
मनाया गया जिसके प्रदशैन में पहली बार बहुत जोर से नारा छगा 
कि शिज्ी रोटी कपड़ा दो बरना गद्दी छोड़ दो । किसान पंचायत के 
तत्त्वावधान में कई ग्रान्‍्तों में किसानों के बहुत से संघर्ष हुए। जिनमें 
सोशलछिस्ट पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने डटकर हिस्सा छिया । सन्‌ 
१९७४ में सारे उत्तरप्रदेश में आबपाशी आन्दोलन हुआ जिससे हजारों 
सत्याग्रहियों को सजा भुगतनी पड़ी । ४ जुलाई को डाक्टर राममनोहर 
छोहिया स्वयं फरुखाबाद में गिरफ्तार हुए। पर हाईकोर्ट ने अध्यावेश 
को अवैधानिक घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी गेरकानूनी करार दी | 
हा के राममनोहर छोहिया के साथ साथ सब सत्माग्रही छोड़ 

गये | 


जमींदारी उन्मूलन कमेटी 


८ अगस्त सच्‌ १९४६ को युक्त प्रान्त की लेजिसलेटिय असेम्बर्ी 
ने एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी प्रथा को, जिसमें काश्तकारों और राज्य के 
बीच के सभी मध्यवर्ती शामिल थे, खत्म करने के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया और निमग्धय किया कि मध्यवर्तियों के दककों को भुआवजा देकर 
हासिल कर लिया जाय । उसको आदेश दिया गया कि बह इस मकसद 
के'छिये एक स्कीम तेयार करने को एक कमेटो निशुक्त करे। इस प्रस्ताव 
के मुताबिक सरकार ने ग्रधानमन्त्री पण्डित गोविन्द बल्कम पन्‍्त की 
अध्यक्षता भें जम्ींदारी उन्पुछन कमेटी बंसायी । 


स्मृतिपत्र 

इस कमेंटी को आचाय नरेन्‍्द्रदेष नें सन्‌ १९४७ में एक लिखित 
स्वृतिपत्र भेजा । इस र्मृतिपत्र में उन्होंने छिखा कि जमींदारी प्रथा 
के उद्धव और आज तक जमींकरों द्वार किसान पर किये गये 
अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए यदि इस अश्न पर विचार किया 


किसानों को समस्या रडर 


जाय तो मुआवजा देने और जम्रींदारों के पास जमीन छोड़ने की बात 
पीछे पड़ जाती है। भूमि तो प्रकृति की देत है। इसके साथ सारे 
समाज के जीवन का घनिष्ट सम्बन्ध है। इसको किसीकी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नहीं समझा जा सकता | वस्तुत, वह राष्ट्र की पवित्र घरोहर 
है। उसकी उ्ेर्ता समाज का धन है। उसकी रक्षा और अभिवृद्धि 
राष्टूका करतेव्य है। पर मध्यवर्ती जसींदारों ने तो इसकी नितान्त 
उपेक्षा दी की है। किसानों का शोषण तथा विछासिता और आवारागर्दी 
की जिन्दगी बिताना ही उनका एकमात्र जीवन लक्ष्य रहा है । 
आचायजी ने मध्यवर्तियों के भूमिस्वामित्व के अधिकारों की समा- 
छोचना करते हुए कहा कि कुछ तो ऐसे हैं. जो बिना एक पेसा खर्चे किये 
ही विशाल भू के स्वामी बन बेठे हैं। बड़े मध्यवर्तियों में अवध के 
तालुकेदार इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। कुछ छोग ऐसे भी हैं. जिनको 
विभिन्न प्रकार से मूल्य चुकाना पड़ा है। किन्तु समय के दौरान में 
इस जमींदारों ने कानूनी तौर से मिलते बार छगान तो बसूछ ही किया, 
पर इसके अतिरिक्त नजराना, गुप्त छगान, अनाधिकृत साथर आदि 
रकमों को सी बहुत नीच और जंगछी तरीकों से वधूछ किया है। उन्होंने 
बताया कि समय-समय पर काश्तकरों को बेदखछ करने के छिये उन्होंने 
तरह-तरह के उपाय निकाले और कई कानून बनवाये, ताकि अधिक 
ढगान और नया नजराना ले कर वे दूसरे काश्तकारों को खेत दे सकें। 


आचार्यज्ी ने स्मृतिपत्र में छिखा कि जिस तरह से जमींदारों ने 
किसानों को लूटा, खसोटा और चूसा है थदिं उसका हिसाब लगाया 
जाय तो किसानों के ऋण से उऋण द्ोना जमींदारों के बूते की बात 
नहीं है । उनकी राय में ऐसी हालत में मुआवजा देने का सकाछ दी 
नहीं उठता । 


आचायजी ने मुआवजे के सम्बन्ध में जमींदारों की माँग को पूरा 
करना असम्भव बताया । स्घृतिपत्र में उन्होंने कहा कि चालू काजार दर 
पर जमींदारी की कीमत चुकाता न तो उचित है त शक्‍्य है। जमींदारों 
की यह माँग कि जितना वार्षिक छुगान वे पाते हें उसके बराबर 
सालाना सृद्‌ की श्कम उन्हें रुआवजे में मिले, बिल्कुल द्वी वाहियात, 
अनुचित और असम्भव है” । आचायजी की राय थी कि मूपमेप्राप्ति 
का कानून द्रअसछ जमीन के छोदे टुकड़ों के छिये बना था, जिसकी 


२४६ जआाचाय नरेख्देव-न्युग और नेतृत्व 


कीमत काफी ऊँची दी जा सकती थी, लेकिन जब सारे प्रान्त की मूसि- 
सम्पत्ति लेते की बात हो, तो यह सम्भव नहीं हो सकता ) 

आचायजी ने लिखा कि चूंकि सन्‌ १९३० के ऐक्ट की २०९ बी 
धारा के अनुसार मुआवजा देना ओर मुआवजे के सिद्धान्त को बताना 
जरुरी है, इसछिय उनकी राय में सये कानून में मुआवजे के सिद्धान्त 
को निश्चित दो किया जाय, पर सिद्धान्त निश्चित करते समय केवल 
जप्नींदारों के द्वितां का ध्यान न रखा जाय, बल्कि यह भी देखा जाय कि 
सरकार इतना दे सकती हैं या नहीं, बरना भुआबजे की रकम कागज 
पर घरी रद जायगी । आदचार्यज। के राय में नो पूरी बाजार द्र द। 
ज्ञाय और न मुआवजा हैं| दिया जाय । बल्कि भूमिहत जअमींदारों को 
पुनवास की समुचित रकम देने के छिय एक ऐसा पेसाना कायम किया 
जाय जिसके अनुसार छोदे जमींदारों को अधिक से अधिक और बड़े 
जमीदारों को क्रमशः कम मिले । यह रकम घठाते जा कर किसी को 
पांच छाख से अधिक न दी जाय । इस प्रकार पुनर्वांस की कुछ रकम 
हिसाब से सो करोड़ के छगभग द्ोती हैं। यदि बंजर जमीन का 
सुआावजा देना द्वी पड़े तो वह दो रुपये एकड़ से अधिक नहीं होना 
चादिए। उनकी राय में उस समय किसानों से जो २४ करोड़ रुपये 
छान में बसूल किया जाता था ७समें से पहले की तरह ८ करोड़ रुपये 
माछ्गुजारी की शक्ल में सरकार ले, ८ करोड़ रुपये प्रुआवजे की 
अदायगी में ख्च किये जाएँ, ४ करोड़ रुपये की छूट किसानों को दी 
जाय और ४ करोड़ रुपये भूमि सुधार में छगाये जाएँ । 


बनारस किसान सम्मेलन 


अग्रेछ सन्‌ १९४७ में बनारस जिला किसान सम्मछन की अध्यक्षता 
करते हुए उन्होंने घोषित किया कि समाजबादी 'सिद्धान्ततः मुआवजा 
देने के विरोधी हैं” और कहा कि इसारे देश में मुआवजा देने का प्रदन 
सिद्धान्त की दृष्टि से इसलिये भी नहीं उठता कि जमींदारी प्रथा हमारे 
देश की अपनी प्रथा न होकर विदेशी शासन द्वारा अपनी सुविधा और 
सहायता के छिये खड़ी की गयी प्रथा है। उन्होंने जमींदारों की 
धाँधियों का जिक्र करते हुए किसानों के हितों की समुचित रक्षा की 
तथा सावेजनिक चरागाहों, मार्गों और जंगलों पर जमींदारों के बेजा 


किसानों को समस्या र४डछ 


कब्जे को रोकने की माँग की॥ सहकारी खेती की आवश्यकता बताते 
हुए उन्होंने कहा कि समूचे गाँव के छोग मिल कर सहकारी खेती की 
प्रथा को अपनायें, सबकी जम्तीन एक साथ जोती और बोयी जाय । 
फसल कादने के समय ल्लेत्रफल के हिसाब से पेदाबार बाँठ छी जाय ) 
खेवी के विकास के छिये सरकार द्वारा सिचाई का सश्ुचित प्रबन्ध 
किया जाय और सस्ते दर पर सूद देने वाले सहकारी बेंक खोल कर 
किसानों को साहूकारों के फदे से सुक्त कराया जाय तथा सहकारी 
समितियों द्वार खरीद और बिक्री की व्यवस्था की जाय। आचाययें 
नरेन्द्रदेव ने अपने इस मायषण में किसानों की मनोवृत्ति के बदढने पर 
जोर दिया और कहा कि हमें किसानों के मस्तिष्क से भाग्यवाद को 
तिकाल फेकना है | उन्हें अपने पेरों पर खड़ा होना सिखाना है, एक 
दूसरे के साथ सहयोग करना सिखाना है। ग्राम ओर नगर के फर्क को 
मिटाने के छिये शोषण पर आधारित सामान्तवाद तथा पूंजीबाद का अन्त 
किया जाना जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि 'शोषणमुक्त समाज की 
स्थापना के लिये किसान-सभाओं को मजदूर सभाओं के साथ घनिष्ट 
सम्पर्क स्थापित करके आन्दोलन करना होगा ४ 


जमींदारी उन्मूलन कमेटो' की रिपोर्ट 


सन्‌ १९४८ भें युक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त जमींदारी उन्मूछन 
कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। इस रिपोर्ट में इस बात को 
स्वीकार करते हुए भी कि छोटे किसानों पर से छगान के बोझ को कम 
करने की जरूरत है इस काम को चाढीस द्षे तक भुलतवी रखने का 
सुझाव दिया गया, गो दस एकड़ तक के किसानों के छगान में 
कुछ कम्मी की सिफारिश की गयी। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार 
किया गया कि जमीन के पुनवितश्ण से सामाजिक न्याय और 
उत्पादन की बुद्धि होगी, पर उसका यह कह कर विरोध किया गया 
कि इसके कारण गावों में बड़े बड़े किसानों के विद्रोह का भय है और 
भूमि के वितरण के बाद सारी पेदावार को किसान स्वयम्‌ खा जायंगे 
ओर नगरों की जनता के लिये कुछ बाकी नहीं रद्देगा । रिपोर्ट में यह 
बात मानी गयी कि खेती के काम में पूृजजी छगाना, उसमें घाटे नफे 
की जिम्मेदारी लेना, खेती का प्रबन्ध करना और खेती के काम में अपना 
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श्रम छगाना किसान के चार काम हैं, पर इनमें से पहले तीन काम ही 
प्रमुख काम स्वीकार किये गये। इस वरह से जमींदारी के उन्मूछन 
की सिफारिश करते समय युक्त आान्तीय कमेटी ने सब प्रकार के सध्य- 
बर्वियों के अधिकारों के उन्मूलन की सिफारिश नहीं की। रिपोर्ट में 
शिकमियों तथा सीर और खुदकाइत के किसानों को ६ मद्दीने के अन्द्र 
जेद्खछ करने की जमींदारों को छूट दी गयी। रिपोर्ट में जमींदारी 
उन्मूछन के समय जमींदारों को मुआवजा देने की और छोटे-छोटे जमीं- 
दारों को मुआवजे के साथ-साथ घुनवोस देने की सिफारिश की 
गयी। झुआवे और पुनर्वास की सब रकम किसानों से वसूछ करना 
जरूरी समझा गया, और इसके लिये यह सुझाव दिया गया कि 
किसानों से पुराना छगान ही मारुशुजारी के रूप में बसूल किया जाय 
और दस साल का छागन वसूछ करके किसानों को भूमिधरी के अधिकार 
बेचे जाएँ। 


आचायजी को जमींदारी उन्मूछन कमेटी की ये सिफारिशों मंजूर 
नहीं थीं। उनके विचार में कमेटी की रिपोर्ट धारा सभा के मन्तव्य 
को ठीक तौर पर पूरी नहीं करतीं और उसे प्रगतिशील नहीं कहा जा 
सकता। उसकी सिफारिशों में जहां भूमि के पुनरवितरण के विचार का 
विरोध किया गया है, वहां भूमिह्दीन किसानों के हितों के समुचित 
संरक्षण की उपेक्षा की गयी है। कमेटी के सुझाव शिकमीदारों के 
बहुत बड़े हिस्से को अधिकार विद्ीन कर देते हैं, अछाभकर जोतों के 
किसानों को भी राहत नहीं पहुँचाते । सुआवजे के सम्बन्ध में कमेंदी 
ने जिस व्यवस्था की सिफारिश की है उससे छोटे जमींदारों का 
पुनर्षास असम्भव है. और बड़े जमींदारों को काफी बड़ी रकम सिल 
जाती है । 
भूमिसुधार 

यू० पी० जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के 
कुछ अर्स के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वाया नियुक्त कृषि 
सुधार समिति छवननऊ गयी। जमींदारी उन्मूछन कमेटी की रिपोर्ट 


की आलोचना करते हुए नरेन्द्रढेवजी ने भूमिसुधार सम्बन्धी अपने 
विचारों को इस समिति के सामने रखा । 


किसानों को समस्या २४६ 


उनका अपना प्रस्ताव था कि सरकार और क्ृपकों यानी जमीन 
जोतमे वालों के बीच कोड सध्यवर्ती छोग म हों, जमीन के पुनरवितरण 
का अधिकार सरकार सुरत अपने हाथ में ले, और पुनवितरण के बांद 
किसी द्वाथ में तीस एक से अधिक जमीन न हो'। आचारयजी का 
सुझाव था कि जम्ींदारों से जो मालशुजारी वशूर होती है! बही रकम 
किसानों से बशुरु की जाय औोर उन्‍हें पुराता छगात ढ़ेने पर मजबूर 
किया जाय। उनका बिश्वेष आग्रह था कि जो खाते तमकर नहीं 
हैं उन खातों के कित्ानों के खाते जब तक छाभकर नहीं बन जाते 
तब तक यदि इन्हें पूरे छूगान की छूट नहीं दी जा सकती हो दो कम से 
कम इंस ऊगान को बहुत छुब्च घटा दिया जाय' | मुआवजे के सम्बन्ध में 
माक्संबादियों तथा दूसरे समाजवादियों के विचारों का विश्लेषण 
करते हुए नरेन्द्रदेवनी से कहा कि हमारी राय में किसी को जमीन का 
मालिक समझकर झ्सिपुर्ति की रकम न दी जाय, पर जिन छोगों से जमीन 
छी जाय उनके पुनवोस का प्रबन्ध किया जाय । इस हिसाब से अमीरों 
को क्षतिपूर्ति का कोई अधिकार नहीं छोगा, पर गयीबों को अधिक से 
अधिक रकम मिलनी ही चाहिए और उनके लिये ऐसी स्थिति उत्पन्न करमी 
चाहिए कि वे कोई लगा उद्योग धम्धा शुरू कर सके । पर यदि सरकार 
मुआवजा देना ही चाहे तो यह नियम बनाया जाय कि किसी को एक 
छाख रुपये से अधिक मुआवजे में नहीं दिया जायगा और जिन माढिकों 
को दस हजार रझूबये से अधिक मुनाफा मिल्ता है उन्हें मुनाफे की 
तिशुना रकम दी दी जायगी॥ इन्होंने छोटे जमींदारों के पुनर्वास के 
सम्बन्ध में जमीदारी उन्मूछत कमेटी की सिफारिशें नाकाफी बताते हुए 
सुझाव दिया कि जो छोटा जर्मींदार दूसरों के परिश्रम का शोषण ले कर 
हक चलाना चाहे उन्हें जमीन की शक्क में पुनर्वास दिया जाय। 
उन्‍होंने शिकमी काशतकार्रों के हकों को तसढीम कंस्ते तथा बेद्खलियों 
को बन्द करने पर जोर दिया। सामूहिक खेतों का विरोध करते हुए 
उन्होंने सहकारी खेली का समर्थन किया और सुझाव दिया कि उसके 
सम्बन्ध में किसानों का जन-मत किया जाय और यदि समाज के दो 
तिहाई से अधिक बालिग छोग सहकारी खेती के पक्ष में हों तो उसे 
आस्भम कर दिया जाय। ऐसे खेतों को विशेष अवसर और विशेष 
सुविधायें दी जानी चाहिए, ताकि दूसरे छोग भी इसका अनुकरण करने 


२५० आचार्य नरेख्रदेव--युय शोर नेतृत्व 


छगें। उन्होंने कहा कि देहातों में छोकतन्त्रात्मक चालढाऊ, रहन सहन 
तथा छोकतन्त्र की परम्परा स्थापित करने के छिये सदहकार की अ्रक्रिया 
को प्रोत्साहित करना मितान्त आवदयक है। सहकार ही भ्राम जीवन का 
आधार होना चाहिए ताकि जनता परस्पर सहयोग करना सीखे। सहकार 
से उत्पादन करे और सहकार से ही अपने उत्पादन का क्रय-विक्रय करे | 
इस सहकार की अभिवृद्धि के लिये पंचायत-पद्धति का पुनरुद्धार 
किया ज्ञाय । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया की कृषि सम्बन्धी 
मजदूर की कमर से कम मजदूरी निश्चित करने घालछा कोई कम से कम 
मजदूरी का कानून शीध्र ही बनाया जाय और जब नये सरकारी फार्म 
बन जाएँ, तब भूमिद्दीन किसानों को उन पर बसाने को राजी किया 
ज्ञाय | उनकी दशा को सुधारने के छिये सहकार के आधार पर 
ग़दहशिल्प के घन्धों को चछाना भी जरूरी हे। गांबों की दशा को 
सुधारने के छिये उन्होंने गांव के स्कूछ और पाठशात्वओं को सामाजिक 
जीवन के केन्द्र बनाये जाने पर जोर दिया और आशा की कि हमारे 
नवथुवक शिक्षा ग्रहण कर इस योग्य बनेंगे कि जनता की सेवा के 
छिये वे गांवों में रह सके । 
विधेयक 

सन्‌ १९४९ में उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी भन्त्रिमण्डछ ने जमींदारी 
प्रथा को खत्म करने के लिये एक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत 
किया। इस विधेयक में किसनों को--भूमिघर, सीरदार, अधिबासी 
और असामी -इस चार वर्गों में बाट दिया गया था। जबकि सभी 
जमींदारों को अपनी सीर और खुदकाइत पर सूमिघर के अधिकार प्राप्त 
थे, धहां इन अधिकारों को द्ासिल करते के छिये सीरदार को 
दूसगुने लगान ओर शिकरमियों को बीस शुन्ते रगान की अदायगी 
जरूरी थी। इस विधेयक में सीरदार से उसी छूगान को वघुरू करने 
की व्यवस्था की गयी थी जो किसान उस सम्रय जमीदार को देता था, 
जब कि भूमिधर से उसका आधा लेने की और श्षिकमी से असामी की 
हैसियत से दुगना ढछुगान वसूछ करने की व्यवस्था थी। इस विधेयक 
में बेद्खलियों पर रोक तो छगायी गयी थीं, पर खुदकाइत के नाम पर 
किसानों और शिक्रमियों से जमीन ले लेने की व्यवस्था करदी गयी थी । 
जमीन के वितरण के प्रश्न की तो नितान्त उपेक्षा की गयी थी। घउस 
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विधेयक में और भी कई ऐसी धाराएं थी कि जिनकी मदद से पुराने 
जमींदार बड़े बड़े फार्स बना सकते थे तथा अपने पास पुराने बाग रख 
सकते और नये बाग छूगा सकते थे। भूमिह्दीन खेतिहर मजदूरों के 
हितों की रक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। इस विधेयक 
में छोटे ओर बड़े जमींदारों में भेद तो किया गया था। जहां सब 
जमींदारों को एकद्दी शरह पर मुआवजे की व्यवस्था थी, बहां छोटे और 
मझोले जम्मींदारों के लिये सुआबजे के अतिरिक्त विभिन्न शरह के आधार 
पर पुन्नवाँस की भी व्यवस्था थी। पर मुआवजे की कोई अधिकवम हृद 
निश्चित नहीं की गयी थी और झुआवजे की जो शरह निश्चित की गयी 
थी बह बड़े जमींदारों को एक बड़ी रक्त की बसूली का हकदार बना 
देती थी, जब कि छोटे जमींदारों को इतनी कम रकम मिल्ती थी कि 
जिससे उसका पुनर्वास असम्भव ही था। 


सोशछिस्ट पार्टी इस विधेयक से बिल्कुछ असन्तुष्ट थी। उसने इसकी 
कड़ी आलोचना करते हुए उसके सुधार के लिये बहुत से सुमाव प्रस्तुत 
किये । किसानों का चार सागों में विभाजन, भूमिधरी की व्यवस्था, 
जमीन के पुनवितरण की व्यवस्था की कमी, शिकमी और खेतिहर 
मजदूरों के हितों के संरक्षण का अभाव, खुदकाश्त के नाम पर जमींदारों 
को बेद्खढ़ी की छूट आदि बातें उसे पसन्द नहीं थीं। सोशहिस्ट 
पार्टी को विघेयक की सुआवजा सम्बन्धी थाराएं भी ठीक नहीं मालूम 
होती थीं। उसने मुआवजे के सिद्धान्त का विरोध करते हुए छोटे 
जमींदारों के पुररवास की समुचित व्यवस्था की माँग की । 


०१ 


सोशह्िस्ट पार्टी के सुझावों का विरोध करते हुए एक सश्कारी 
प्रवक्ता ने नरेन्द्रदेवजी के सन्‌ १६४७ के स्घृति-पतन्र की ओर संकेत 
करते हुए सोशरिस्ट पार्टी की मुआवजा सम्बन्धी तज़बीज को 
नरेन्द्रदेवजो के विचारों के विपरीत बताया | 


वक्तव्य 

इसके जवाब में नरेन्‍्द्रदेवजी ने एक बक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें 
उन्होंने विधेयक की आछोचना करते हुए सोशढिस्ट पार्टी के सुझावों 
का समर्थन किया । उन्होंने विधेयक की कुछ घाराओों को तो जमींदारी 
इन्मूछन कमेटी के सुझावों से भी अधिक खराब बताया। इस विधेयक 
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में, उन्होंने छिल्ा, जमींदारी प्रथा को खत्म करश्ने की कोई अवधि 
निश्चित नहीं की गयी है, जमींदारों को हजारों एकड़ के फार्स रखने की 
इजाजत है और गरीब किसानों के बोक में कोई कमी नहीं की गयी है । 
उन्होंने यह भी छिखा कि जब कांग्रेस बर्गेविहीन समाज बनाने का 
दावा करदी है, तब किसानों को भूमिधर, सीरदार, अधिबासी और 
असामी इस चार वर्गों में क्यों बाँटती है । उन्होंने छिखा कि जमींदारी 
उन्मूलन की वह योजना अधिगासी' ही सम्रकी जा सकती है! जो गरीब 
किसानों में जमीन का फिर से बटवारा करने की व्यवस्था नहीं करती। 
जबकि लगभग सत्तर प्रतिशत जोतें अछाभकर हैँ. उस सम्नय बड़ी जोतों 
को तोड़ कर ह्वी उनकी संख्या को कम्त किया जा सकता है। उन्होंने 
यह भी छिखा कि जबकि जम्मीदारं उन्मूछन कमेटी का सुकाव था कि 
गांव पंचायतों की स्वीकृति से गांबसमाज के छोगों में ही भूमि को 
हस्तान्तरिंत किया जा सकता है, वहां इस विधेयक में मूमिधरों को 
भूमिहस्तान्तरित करने के अनियन्त्रित अधिकार दे दिये गये हैं. और 
वे चाहें तो अपनी भूमि को उन लोगों को भी बेच सकते हैं. जिसका 
कृषि के व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं है। आचार्यजी ने यह स्वीकार 
किया कि सब्‌ १९४७ सें जो योजना उन्होंने जमींदारी उन्मूछन कमेटी 
के सामने पेश की थी बह सोशहछिस्ट पार्टी की मौजूदा योजना से भिन्न 
है। पर इसका एक मात्र कारण यह है! कि उस समय सन्‌ १९३५ 
के एक्ट की २९९ घाश के कारण देश मुआवजा देने को वाध्य था 
और अब स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद उस घारा को बदछा जा सकता 
है और मुआवजे की बात खत्म की जा सकती है । उन्होंने छिखा 
कि वे उस समय भी सुआवजे के सिद्धान्त को गछत समझते थे और 
सोशलिस्ट पार्दी ने जो नयी योजना तैयार फी है वह मूछतः उनके 
सिद्धान्तों को मानती है, उनकी मौजूदगी में ही बनी है और उसे वे 
स्वीकार करते हँ। सरकार की योजना से अपनी सन्‌ १९४७ की 
योजना की तुलना करते हुए आचायेजी ने बताया कि जहाँ उन्होंने 
अपनी योजना में अधिक से अधिक एक सौ करोड़ रूपये मुआवजे में 
देले का सुझाव रखा था, वहाँ सरकार की योजना में १७० करोड़ रूपये 
मुआउजे में देने का अनुमान है और जहाँ उन्होंने सिफारिश की थी 
कि किसानों को छगान में चार करोड़ रूपये साछ की छूट दी जाय 
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और अछाभकर जोतों के किसानों के छगान में काफी कमी की जाय, वहाँ 
सरकार किसी किसान को भी छगान में छूट देना नहीं चाहती । अन्त 
में उन्होंने सरकारी प्रवक्ता से पूछा कि क्या सरकार सन्‌ १९४७ के उनके 
परिपत्र के अनुरूप विधेयक में संशोधन करते को तैयार है. और कहा 
कि यदि सरकार ऐसा करे तो वे अपनी पार्टी को उसे भंजूर करने के 
लिये राज्जी करने का प्रयत्न करेंगे । मुख्यमन्त्री पन्तजी ने जमींदारों से 
कहा है कि यह विधेयक पर जनमत छते को तेयार हैं, तो क्‍या वे 
सोशलिस्ट पार्टी के सुझावों पर जनमत लेकर यह निम्चय करने को 
तैयार हैं कि पार्टी के सुझ्काबों को स्वीकार किया जाय अथवा नहीं ? 


गांव पंचायत 


खतन्‍्त्रता के बाद स्थानीय स्वायत्त शासन को दृढ़ बनाने के निमित्त 
उत्तर प्रदेश में बाछिण मताधिकार के आधार पर गांब पंचायतों और 
गांव अदालतों की नयी व्यवस्था की गयी। फरबरी सन्‌ १९४८ को चुनाव 
कशाना निश्चित हुआ। सोशछिस्ट पार्टी यह नहीं चाहती थी कि गांव 
पंचायतें और पंचायती अदालतें दुलबन्दी की दछ दल में फैसे, इसलिये 
लसकी उत्तर प्रदेश की कार्येसमिति ने निश्चय किया कि पार्टी की ओर 
से इन संस्थाओं के छिये उम्मीदवार खड़े न किये जाएँ | इसके बाद 
कांग्रेस ने भी यही निश्चय किया । चुनाव के कुछ दिन बाद प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी ने निश्चय किया कि सरकार गांव पंचायतों और पंचायती 
अदालतों के सोशलिस्टि पंचों के काम की जाँच करे ओर जांच के बाद 
सोशलिस्टि सदस्यों के घिरुद्ध कायवाही करे। पंचायती इंसपेक्टरों ते 
भी पंचों को सजबूर करना शुरू किया कि वे दस साल के छगान की 
वसूली में सरकार के कर्मचारियों का साथ दे, बरना वे ग्राम पंचायतों था 
पंचायती अदाछवों से इस्तीफा दे दें । 

इसी जमाने में २० मई सब १९४८ को डाक्टर राममनोहर 
जेहिया की प्रेरणा से उनकी अध्यक्षता में छखनऊ में पँचः सम्मेझन 
हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ले गांवों में 
शोषितों का संयुक्त मोचां कायम करने पर पचों का ध्यान आक्ृष्ट किया। 
उन्होंने गांववालों को बालिगमत के आधार पर अपने प्रतिनिधियों 
को भेजने का अधिकार दिये जाने पर खुशी जाहिर की और कद्दा कि 
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बालिग मताधिकार एक कान्तिकारी अधिकार है। यह प्रजातम्त्र की 
आधार शिल्ा है । जम्हूरियत का बुनियादी पत्थर है । जाति, समुदाय 
या सामाजिक हैसियत का भेद किये बगेर सभी बाछिग ञ्ली पुरुषों 
को एक दर्जा दिये बिना जम्हूरियत, प्रजावन्त्र, कायम नहीं हो सकता' 
उन्होंने स्वीकार किया कि 'भ्राम पंचायतों के चुनाव में ऊँच और नीच 
जातियों का संघर्ष बस्तुतः शोपकों और शोषितों के बीच चछनेचाले 
संघर्ष का रूप है और वह बहुत हद तक हिन्दुस्तान की सामाजिक 
परिस्थिति का परिशाम है”! पर उनके विचार में संघर्ष की यह शक्त खतरे 
से खाली नहीं थी । इस संघर्ष को सही शक्क देना वे समाजवादियों का 
कतेव्य सममते थे | उन्होंने कहा कि 'कुचछा हुआ मजदूर आर्थिक एका- 
धिकार का दोष जाति की जँचाई को देता है। वह यद्द नहीं देख पाता कि 
शोषक ओर शोषित ऊँची और नीची दोनों जातियों में बँदे हैं, किसी में 
थोड़े हैँ, किसी में ज्यादा। देहात का गरीब बिराद्री की परिभाषा में ही 
सोचता है। हमें देहात की शोषित जनता को समझाना है कि जाति, 
वंश और सम्प्रदाय के भेदों को भुछाकर शोषक वर्गों के आर्थिक प्रभुत्व 
के विरुद्ध वे संयुक्त मोचों कायम करे। चूसे जानेबाले मेहनतकशों का 
बेलिहाज जांत-पांव और मरजहब मिछत खेमा बने! । 


वक्तव्य 


इस सम्मेलन के छुछ दिन बाद नरेन्द्रदेषजी ने गांव पंचायतों के 
काम में प्रान्तीय सश्कार के अनावश्यक हस्तक्षेप ओर पंचों पर 
नामुनासिब दवाव डाछने के विरोध में एक वक्तव्य प्रकाशित किया। 
उन्होंने छिखा कि देश में जनतान्त्रिक परम्पराओं को प्रतिष्ठित करने 
के छिये जरूरी है कि पार्टी और सरकार के भेद को कायम रखा जाय 
ओर पार्टी को सरकार के नाम पर जनतान्त्रिक संस्थाओं के कार्य में 
हस्तक्षेप करने की इजाजत न हो। बिकेन्द्रित जनतन्त्र की रक्षा के लिये 
यह भी जरूरी है कि प्रान्तीय सरकार स्थानीय जनतान्त्रिक संस्थाओं के 
कार्य में दृस्तक्षेप न करे और संस्था के सदस्यों को अपनी अपनी 
इच्छा ओर मत के अनुसार स्थानीय मामछों के प्रबन्ध की आजादी दो ! 
जनतन्त्र में यह बहुत सम्भव है कि जहां किसी एक विशेष दछ का 
प्रान्त में बहुमत दो, वहाँ किन्हीं विशेष स्थानों पर किसी दूसरे दूछ का 
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बहुमत हो] विकेन्द्रित जनतन्त्र का यही गुण है कि जिन स्थानों पर 
उन्न पार्टियों का बहुमत हो कि जो सारे प्रान्त में अल्पम्तत रखती हैं, 
उन्त स्थानों में वे पार्टियां बहां की जनता कि राय के अनुसार वहां 
की स्थानीय समस्याओं का प्रबन्ध करे । प्रान्तीय सरकारों को कोई 
अधिकार नहीं कि वे ग्राम पंचायतों ओर पंचायती अदालतों की स्व॒तन्त्रता 
का अपहरण कर उन्हें एक सरकारी एजेन्सी में तबदीछ कर दें। उनका 
निश्चित मत था कि दसगुने ढुगान की वघूढी थांव पंचायतों का काम 
नहीं है ओर इसछिये इस काम में सरकारी कर्मचारियों को मदद करने 
के छिये पंचों को मजबूर नहीं किया जा सकता | उन्होंने छिखा कि 
जनतान्त्रिक परम्परा की प्रतिष्ठा के छिये जरूरी है कि इस विषय पर 
गांव पंचायतें तटस्थ रहें और कोई पंच किसी शक्त में पंचायत के अपने 
अधिकार या प्रभाव को इस काम में इस्तेमाल न करें ) हां, यदि वे 
चाहें तो व्यक्तिगत हेसियत से अपने अपने मत के मुताबिक इस अइन 
पर अपने विचार जनता पर प्रकट कर सकते हैं।। 


देवरिया सत्याग्रह 


सन्‌ १९४९ में पछवा हवा और ओछों के कारण देवरिया जिले में 
फसछ को बहुत क्षति पहुँची। क्षति कितनी हुई इसके सम्बन्ध में 
किसानों और सरकारी कम्मचारियों में मतभेद था। किसानों का कहना 
था कि फसछ इतनी कम हुई है कि कानून के मुताबिक उनका लगान 
माफ हो जाना चाहिए ! सरकार का कहना था कि केवछ संतीस गावों 
की दशा ही बहुत खराब हुई है, उन्हीं में छगान की माफी होनी चाहिए। 
सोशलिस्ट पार्टी की प्रान्तीय कार्यससिति ले परिस्थिति की जाँच के छिये 
सर्वश्री गेंदा सिंह, मुकुट बिहारीछाल और स्वामी भगवान की एक जांच 
कमेटी नियुक्त की। यह कमेटी जांच करके इस निम्थय पर 
पहुँची कि क्षति जिले भर में है और पटवारियों पर विश्वास न करके 
इसकी निष्पक्ष जांच कराना जरूरी है। आयचाये नरेन्द्रदेव की अनुमति 
से कमेटी के सदस्य मुख्यमम्त्री पण्डित गोविन्द्‌वक्भ पन्‍त से मिले और 
उनसे बहुत ही बिनम्नता से कद्दा कि उनकी जैसी व्यापक सद्दाजुभूति 
रखनेवाले किसी गेरसर्कारी सज्जन से दशा की ज्ञांच कराना 
उचित होगा। उनसे यद्द भी कहा गया कि यह जांच किसी गैस्सरकारी 
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कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता के सुपुद भी की जा सकती है। पर पन्तजी 
ने कहा कि लई स्वतन्त्र सरकार बन जाने के बाद यह केसे समझा जा 
सकता है कि गांव के पटवारी उम्की व्यापक सहातुभूति से अनुप्राणित 
नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब गैश्सरकारी सदस्य को चढ़ने 
के छिये जीप दी जायगी जौर सफर खर्च के छिये भत्ता दिया जायगा, 
तब वह भी सरकारी आदमी हो जायगा। छुछ देर की बातचीत के 
बाद उन्होंने कहा कि गैरसरकारी व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की सावना 
का अभाव है। पम्वजी की यह बात सुनकर कमेटी के सब सदस्य चुप 
रह गये, उनकी समझ में नहीं आता था कि जब गैरसरकारी व्यक्तियों 
के प्रति पन्‍तजी की ऐसी धारणा है, तब फिर कया कट्दा जा सकता है. 
फिर भी गंदासिह जी अपनी वात कहते ही रहे । पर पन्‍्तजी ने कोई 
बात नहीं सुगी। कमेटी के सदस्य अपनासा मुंह लेकर खाली हाथ 
छौटे और उन्होंने आचार्यज्ञी को सब हाछ सुनाया। दूसरे कई 
सार्वजनिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं ने भी पन्‍्तजी का ध्यान देवरिया 
के किसानों की ओर दिछया। पर उनकी बात सी नहीं सुनी गयी । 
आखिर सोशहछिस्ट पार्टी ने किसानों का शान्तिमय सत्याग्रह शुरू किया । 


यह बात पन्‍्तजी को कब अच्छी लगने बाढी थी। सरकार की 
ओर से सत्याग्रह का विरोध हुआ और पन्‍्तजी ने देवरिया में भाषण देते 
हुए कहा कि स्व॒तन्त्र जनवान्त्रिक देश में सत्यामह का कोई स्थान नहीं । 
इस पर आचायेजी ने समाचार पत्रों भें एक वक्तज्य प्रकाशित कराया | 
इसमें उन्होंने कहा कि मुझे; पता नहीं कि राजनीति की किस पुस्तक में 
यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । इसके विपरीत, में ग्रीन और 
लछास्की जैसे लेखकों और स्वयम्‌ गान्धी जी की राय इस सिद्धान्त के 
समर्थन में पेश कर सकता हूँ कि जब साधारण वैधानिक उपाय विफल 
हो जाते हैं, तब सद्दी उद्दे श्य (८४०५८) के लिये शान्तिमय सत्याग्रह, 
( अधिकारियों की अवज्ञा) आवश्यक दो जाती है। आधुनिक थुग में 
जमनतन्त्र सें सबग्राही होते की अ्रवृत्ति है और इसके अछावा सबसे 
अच्छी सरकार भी जनता के अति अन्याय के लिये इतनी ४पेक्षित हो 
जाती है कि डसे कार्य करते के लिये सजवूर करना होता है। कांग्रेस 
सरकारें जनतन्त्र के सिद्धान्तों से अलुप्राणित नहीं हो पायी हैं और वे 
अकसर ऐसा व्यवद्यर करती हैं जिससे इसमें सन्देह नहीं रहता कि वे 
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पुरानी नौकरशाही के जमाने की परम्पराओं से बहुत बंधी हुई है । 
इस कारण से हमारे देश में शाम्तिमय सत्यामरह के हकु को तसछीम 
करना ओर भी जरूरी हो जात है। मेरी घारणा दे कि जो अपने को 
गान्धी जी का अनुयायी कहते हैं, उनके नाम की दुहाई देते और फिर 
यह कहकर सत्याभ्रह का विरोध करते हैं कि हिन्दुस्तान में अब जनतन्त्र 
है, वे गान्थीजी और उनके आदेशों का परित्याग करते हैं। जो इस अख्र 
के प्रथोग को मना करते हैं, उन्हें अत्याचार और अन्याय के प्रतिरोध के 
छिये किसी न किसी बहाने हिंसा के प्रयोग के छिये तेयार रहना 
चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस शान्तिमय सत्याग्रह में एक 
सिद्धान्त का प्रश्न भी निद्धित हैं। अश्न यह है कि जनतान्त्रिक 
हिन्दुस्तान में पुराने नौकरशाही तरीके चछते रहेंगे या जनसत पर 
उचित ध्यान दिया ज्ञायगा । देवरिया के सोशछिस्टों ने जिस प्रश्न को 
उठाया है उस पर जनमत जिलाधीश की राय के विरुद्ध है। जिम्मेदार 
जनमत की अबहेलना नहीं की जा सकती। कोई भी सरकार जो 
जनता के कल्याण की वास्तव में परवाह करती हे सच्चाई को जानने के 
लिये एक जुडीशियल जांच के लिये तैयार हो गयी होती' । 


पंजाब में किसान संघर्ष 


क्ग्रेल सन्‌ १९५० में नरेन्‍्द्रदेवजी ने सोशल्स्टि पार्टी की पंजाब 
शाखा के सम्मेठ़्न की जाछन्धर में अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय 
भाषण में उन्होंने और बहुत सी बातों का जिक्र करते हुए पार्टी के 
कार्यकर्ताओं को किसानों और खेतिहर मजदूरों के संघर्षों में डठे रहने 
की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब तक कोई पार्टी गरीबों की, 
दुःखी जनता की, समस्याओं को लेकर संघर्ष नहीं करती उसे शक्ति 
नहीं मिछ सकती । अगर आप जनता की तहरीकों को नहीं उठाते और 
बोट के चक्कर में फंस जाते हैं तो में आपको बताऊं कि जततान्त्रिक 
समाजवाद नहीं हो सकता । जनतान्त्रिक समाजवाद तो इस बात की माँग 
करता है' कि आप जनता की साँगों को समझ कर उनके छिये आन्दोलन 
कर। आन्दोलन और संघर्ष से जो शक्ति मिलती है वह और किसी 
तरह नहीं मिल सकती । उनसे अनुभव प्राप्त दोता है और अनुभव ही 
ठीक छाभदायक पुस्तक है । कांग्रेस ने जब कभी आन्दोछन किये उसके 
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बाद उसे शक्ति प्राप्त हुईं। आप भी आमन्दोढन करें। में आपको 
विश्वास दिलाऊं कि कोई कुबानी बेकार नहीं जाती। अगर कोई फल 
इस समय नहीं मिलता तो कछ जरूर भिल्लेगा । अगर जनता यह 
सभझ के कि सोशलिस्ट पार्टी ने उसके लिये कुर्बानी की है तो जनता 
अरूर आपका साथ देगी । 

यह बात आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने हिलार जिले में बेदखलियों 
के विरुद्ध संघ के सिलसिले में कहीं थी। इस जिले में 
दादा गणेशीछाछजी के नेतृत्व में सोशढिस्ट पार्टी के तत्वावधान 
में किसानों ने वेदखढियों के विरुद्ध एक प्रभावशाढी संघर्ष किया 
था। इस संघपे से प्रभावित हो सुख्य मनन्‍्त्री भीमसेन सब्र ने 
बेदखलियाँ बन्द करने का बायदा किया। पर कुछ दिन बाद 
उनके स्थान पर श्री गोपीचन्द भागव प्रधान मनन्‍्त्री बने और उन्होंने 
सथ्वर साहब के बायदे को पूरा करने से इनकार कर दिया। इस पर 
सोशछिस्ट पार्टी को फिर संघर्ष शुरू करना पड़ा और फिर सरकार को 
मजबूर होकर वेद्खलियाँ बन्द करने के सम्बन्ध में कानून 
बनाना पड़ा। 

इस संघर्ष के साथ साथ सन्‌ १९४९ और १९५३ के द्रम्यान 
सोशलिस्ट पार्टी और गांव पंचायतों के नेतृत्व में दो और 
संघर्ष खेलिहरों और शिक्रमियों के चलाये गये। होशियारपुर 
में बाबा महेन्द्र गोपाठ सिह के नेतृत्व में उन खेतिहरों के 
छिये संघ हुआ जो पश्चिमी पंजाब को छोड़ पूर्वी पंजाब में 
आये थे। ये खेतिहर बटाई पर कुछ जमींने पश्चिमी पंजाब 
में बड़े किसानों की जोतते थे । उनकी माँग थी कि जब पश्चिमी पंजाब 
के किसानों को पूर्वी पंजाब में जमीन मुआवजे की शक्क में मिलीं तो 
खेतिहरों को भी मिनी चाहिए। सन्‌ १९४७ के एक निर्णय के 
अनुसार पश्चिमी पंजाब से निष्कान्त लगभग ६७ हज़ार शरणार्थी 
काश्तकारों को निष्करान्त मुसठमान खेतिहरों की जमीने दे भी दी गयीं 
थीं। पर शरणार्थी भूमिस्वामियों के दबाव पर सरकार ने केबल उन्हें 
ही जमीन देने का निणेय किया और शरणार्थी खेतिहरों को चेद्खल 
करना शुरू कर दिया, उनके पुनर्वास की समस्या पर उचित ध्यान 
देना जरूरी नहीं समझा । 


किसानो को समस्या रह 


दीसर संघर्ष फिरोजपुर और अम्बाढा जिलों में सरदार हरभजन सिंह 
के नेतृत्व में पूर्वी पंजाब के पुराने मुसलमान जमींदारों के हिन्दू और 
सिक्‍्ख शिकमियों के पक्ष में था। इन शिकमियों का कहना था कि 
जब पाकिस्तान में चले जाने के कारण मुखठमान जमींदारों की जमीनों 
को सरकार ने भिष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर उस पर अधिकार जमा 
छिया, उन्हें पश्चिमी पंजाब से आने बाले किसानों में वितरित किया, 
उस समय पुराने भूमिस्वाभियों के काइतकारों के हक्‌ तो सुरक्षित रहना 
ही चाहिए, उस हकों की उपेक्षा तो उनके साथ अन्याय होगा। इस 
संघर्षों में सोशल्स्ट पार्टी के कायकर्ताओं को काफी कष्ट सहन करना 
पड़ा। साथी हरभजन सिंह आदि कार्येकर्ताओं को बार बार जेल की 
यातनाएँ सहन करनी पड़ी । 

अन्त में इन संघर्षा के फल्स्वरूप किसानों और खेतिद्रों 
को बहुत कुछ छाभ हुआ। सरकार को कई कानून पास करना 
पढ़ें, अपने व्यवहार में भी तबदीडी करनी पड़ी। पर पंजाब 
के साम्प्रदायिक वातावरण की तीत्रता के कारण सोशहिस्ट पार्टी 
के कार्यकर्ताओं की कुर्बानियों का सोशहिस्ट पार्टों के भविष्य पर 
कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा । आचाये नरेन्‍्द्रदेव ठीक ही कहते 
थे कि सम्प्रदायवाद और जातिवाद राष्ट्रीयता, जनतन्त्र और सपाजवाद 
के शत्रु हैं तथा सम्प्रदायवाद और जातिवाद पर विजय पाकर दी 
समाजवादी शक्तियों के आधार पर समाजवादी समाज का निर्माण 
किया ज्ञा सकता है। 


१४--मजदूर आन्दोलन 


मजदूर आन्दोलन और समाजवाद 


सचेत सुसंगठित मजदूर ही समाजषादी आन्दोलन की रीढ़ है । 
पूंजीवाद के शोषण के विरुद्ध मजदूरों का वर्मसंघष ही समाजवादी 
क्रान्ति का मूल मन्त्र है। मजुदरों की आथिक आवश्यकताएँ और 
आकक्षाएँ ही उनके सगठन और संघर्ष का मूल आधार हैं। इसलिये 
कविपय विचारकों और क्रान्तिकारियों की राय में मजदूरों के क्रान्तिकारी 
आर्थिक संघपे द्वारा ही समाजवादी क्रान्ति सम्भव है। पर माक्स की 
धारणा थी कि फेवक आर्थिक संघर्षों द्वारा पूंजीवाद का बिनाश तथा 
समाजवादी समाज की स्थापना सम्भव नहीं है । उनके द्वारा तो मजदूरों 
की आधिक क्षेत्र में कुछ सुविधाएँ द्वी प्राप्त हो सकती हैं। आधिक 
व्यवस्था तथा सुविधाजनक वर्ग के आर्थिक हितों का संरक्षण राज्य द्वारा 
होता है। राज्य की शक्ति को अधिकार में करके तथा उसका क्रान्तिकारी 
प्रयोग करके ही समाजवादी शक्तियां आ्िक व्यवस्था में क्रान्दिकारी 
परिवतेन कर सकती हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी 
आर्थिक व्यवस्था तथा वर्गविहीन, शोपण-विहीन समाज स्थापित कर 
सकती हैं। इंस काम की सिद्धि के छिये तो मजदूरों में राजनीतिक 
चेतना पेदां करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि आर्थिक और राज- 
नीतिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन के बाद ही पूंजीपतियों के 
आधिपत्य और शोषण से छुटकारा हो सकता है, प्रतिदिन के अमटों 
और मुसीबतों से पिड छुड़ाया जा सकता है। इस बात के लिये 
मजदूरों के प्रतिदिन के आर्थिक संघर्षा को समाजवादी क्रान्ति से 
सम्बन्धित करना होगा तथा उन्हें जीवन के क्रान्तिकारी छक्ष्य से 
अनुप्राणित द्वो आगे बढ़कर समाजवादी राजनीतिक संघर्षों में क्रान्तिकारी 
भाग लेना होगा । 


नरेन्द्रदेदजी घर्गेसंघषं के इस साक्सेवादी विश्लेषण से सहमत 
थे । उनकी धारणा थी कि औद्योगिक अ्मिक अपने अनुभवों और जाथिक 
संघर्षों द्वारा केवल ट्रेड यूनियन मनोवृत्ति को ही विकसित कर सकते हैं, 
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मध्यसवर्गीय क्रान्तिकारी चिन्तकों ओर कार्यकर्ताओं के सम्पर्क से ही 
उन्हें समाजवाद का सन्देश ग्राप्त हो सकता है, राजनीतिक संघर्षों में 
भाग लेकर ही वे अपने में राजनीतिक चेतना विकसित कर सकते हैं 
तथा समाजवादी समाज को प्रतिष्ठित करने में अग्रदूत का कास कर 
सकते हैं। इसलिये नरेन्‍्द्रदेबजी चाहते थे कि मजदूरों की आधिक 
आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के आधार पर सब सम्प्रदायों और 
बिरादरियों के औद्योगिक मजुदूरों को ट्रेंड यूनियनों में संगठित किया 
जाय, उनके दिन-प्रतिदित के झगड़ों को व्यापक बर्गसंघर्ष में 
परिणत कर उनमें वर्गचेतना को जाग्रत किया जाय, उनके आर्थिक 
संघर्षों को राष्ट्र के व्यापक राजनीतिक संघर्षों से सम्बन्धित कर उन्‍हें: 
राजतीतिक संघर्षा में सक्रिय भाग लेने के लिये प्रोत्लाहित किया ज्ञाय 
तथा राजनीतिक संघर्ष के समाजवादी आर्थिक स्वरूप को विकसित 
किया जाय। आचार्य नरेन्‍्द्रदेव मजदूरों का आर्थिक, सामाजिक, 
राजनीतिक तथा नेतिक प्रशिक्षण आवश्यक समझते थे। उनकी राय में 
मजदूरों को मौजूदा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का 
तथा समाजवाद के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक छुदयों और 
मूल्यों का ज्ञान कराया जाय, उन्‍हें सम्प्रदाय और जांत-पांत की 
संकीणें भावनाओं से ऊपर डठकर देश की समस्याओं पर सोचते के 
छिये प्रोत्साहित किया जाय, उनके सांस्कृतिक जीवन को यथाशक्‍्य 
परिष्कृत किया जाय तथा उनकी सहज नेतिक श्रेरणाओं को जाग्रत और 
बिकसित करने में उन्हें प्रोत्साहित किया जाय, उन्हें जनतान्त्रिक सहकारी 
कार्यपद्धति के अभ्यास की ओर प्रेरित किया जाय। आचार्यजी के 
बिचार में नैतिक तथा आध्यात्मिक विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयत्त वर्ग- 
संघर्ष का अविछिज्न अँग है? | उनका कहना था कि 'समाजवाद की छड़ाईं 
मजदूर-वगं के नैतिक उत्कषे की अपेक्षा करती है। यदि हम नेतिक 
आधार पर पूंजीवाद को घ॒णित बताते हैं तो हमको एक नेतिक स्वर पर 
समाज को एक नयी दृष्टि देनी चाहिए । उनकी धारणा थी कि 
'स्वेहारा मजदूरों को रोजमर्रा के भोजन की अपेक्षा आत्मविश्वास, 
स्वाभिमान और स्वतन्त्रता की कहीं अधिक जरूरत है!। नरेन्द्रदेवजी 
मजदूरों तथा ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं का समुचित प्रशिक्षण भी 
आवश्यक सममभते थे | 


श्र झ्राचा् नरेन्द्रदेव---युग और नेतृत्व 


भारत का मजदूर आत्दोलन 


यूं तो बीसवीं शताब्दी के म्रारम्भ द्वोते होते बम्बई के मजदूरों में 
इतली राजतीतिक जागृति हो गयी थी कि उन्होंने सन्‌ १९०८ मेँ 
छोकम्ान्य बाक्रांगाघथर तिक्क की सजा के विरोध में कई दिन की 
हड़ताल की थी, फिर भी सब्‌ १९२० में छाछा छाजपतराय की अध्यक्षता 
में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संगठन के बाद ही भारतीय मजदूरों के 
आन्दोछन ने देशव्यापी संगठन का स्वरूप धारण किया तथा उसके 
जरिये मजुदूरों में धीरे-धीरे राजनीतिक चेतना जागृत हुएई। इस ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस में सब शजनीतिक विचारों के कार्यकर्ता शामिल थे | 
उदारबादी सर्वेश्री शिवाराब और एन० एम० जोशी, राष्ट्रवादी 
दीवान चम्मनछाक तथा सर्वश्री बी० वी० गिरि और जमुनादास मेहता, 
माक्लवादी श्रीशिबनाथ बनर्जी तथा कम्युनिस्ट सर्वेश्री श्रीपाद अमृत डांगे, 
आर० एस० निम्बकर, देशपांडे आदि सभी इसमें शामिल थे। पण्डित 
जवाहर छाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्द्र बोस प्रश्नति राष्ट्रीय स्तर 
के राजनीतिक नेता भी इनके अधभिवेशनों की अध्यक्षता के छिये 
निमन्त्रित किये जाते थे। फिर भी दूसरे तत्त्वों की ठुछुना में कम्युनिस्ट 
कार्यकर्ताओं का श्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जाता था । 


मेरठ षड़यस्त्र केस 


२० मार्च सन्‌ १८२६ को सर्वेश्री बी० एफ० ब्रेडले, फिलिप स्प्राट, 
लेस्टर हटचिन्सन, श्रीपाद अम्रत डांगे, निम्बकर, सोहनसिह जोश, 
केदारनाथ सहगछ आदि इकतीस ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता भारत सम्राट 
के विरुद्ध पड़यन्त्र करने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिये गये । 
उन सब पर युक्तप्रान्त के असखिद्ध नगर मेरठ में पड़यन्त्र का मुकदमा 
चलाया गया । सबूत पन्ष ने अभियुक्तों के क्रियाकलापों के साथ-साथ 
विश्वव्यापी कम्युनिस्ट आन्दोकन की नोति-शीति तथा गति-विधि का विस्तृत 
विश्लेषण करते हुए षड़यन्त्र को साबित करने का प्रयत्न किया । यह 
मेरठ पढ़यन्त्र मुकदमा चार बष तक चलता रहा। १४ जनवरी सन्‌ 
१९३३ को मेरठ के दौरा ज्ज्ञ ने तीन व्यक्तियों को रिहा करते हुए 
बाकी अभियुक्तों को षंड़यन्त्र का दोषी करार देते हुए सजाएँ कर दीं । 
पर अगस्त सब्‌ १९३३ को इछाद्वाबाद दाई कोर्ट ने बहुत से अभियुक्तों 
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को रिह्य करते हुए बाकी सबकी सजाएँ बहुत कम करदीं। जिस 
व्यक्ति को मेरठ की अदालत ने आजीवन कालेपानी की सजा दी थी 
हाईकोटे ने उसकी सज्ञा घटाकर तीम बंप कर दी। जिन व्यक्तियों 
को बारह वर्ष के कालेपानी की सजा दी गयी थी, उनकी सजाएँ दो बर्ष 
करदी गयीं। दस वर्ष की सजञाएँ घटाकर एक बष कर दी गयीं। 
लिन्‍्हें इससे कम दण्ड दिये गये थे, उन्हें हाईकोर्ट ने या तो बिल्कुछ 
रिंहा कर दिया या उनकी सजा इतनी घटा दी कि वे हाईकोर्ट के फेसले 
के दिन छोड़ दिये गये। 


इस मुकदमे में श्री शिवनाथ बनर्जी भी गिरफ्तार किये गये थे जो 
आगे चलकर कांग्रेस सोशक्स्ट पार्टी में शामिल हो गये। यह शजनीतिक 
और आर्थिक क्रान्ति पर विश्वास करते हैं, रूस की क्रान्ति को फ्रान्स की 
अठारहबीं सदी की क्रान्ति के बाद संसार की सबसे महत्त्वपूर्ण ऐति- 
हासिक घटना तथा सामाजिक क्रान्ति मानते हैं। माक्सवाद पर 
उनकी हृढ़ निष्ठा है। मजदूरों की सेवा और जनतान्त्रिक समाजवादी 
समाज की स्थापना ही उनके ज्ञीवन का लक्ष्य है | 


विघटन 


मेरठ षड़यन्त्र के मुकदमे ने मजदूरों में राजनीतिक चेतना को तथा 
कम्युनिस्टों के प्रभाव को घटाने के बजाय इतना बढाया कि राष्ट्रवादी 
और उदार विचार के मजदूर नेताओं के छिये ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 
कम्युनिस्टों के साथ काम करना असम्भव हो गया। सब १९३० में 
स्बेश्री एन० एस० जोशी, बी० वी० गिरि, शिवाराव, नायडू, एस० एस० 
जोशी आदि ने ट्रेंड यूनियन कांग्रेस को छोड़कर ट्रेड यूनियन फेडरेशन 
कायम की। आगे चल कर तृतीय कम्युनिस्ट इन्टरनेशनछ के सन्‌ १९२८ 
के आदेशानुसार कम्युनिस्टों ने सन्‌ १८३९ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 
छोड कर छाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया और इस मंच से 
सभी गैरकम्युनिस्ट मजदूर नेताओं की भत्सेना शुरू की ! 


नरेख्द्रदेव के अभिभाषण 


इस तरह सन्‌ १९३४ में कांग्रेस सोशलिस्टि पार्टी के बनने के समय 
मजदूर आन्दोलन तीन प्रतिदून्द्दी संघटनों में विभाजित था। आचाये 


२६४ आवाय नरेन्द्रदेव--युग ओर नेतृत्व 


नरेन्द्रदेव को इसका बहुत क्षोभ था। उन्तको इस बात की खुशी थी 
कि हिन्दुस्तान में मजदूर आन्दोलन शुद्ध ट्रेड यूनियन स्वरूप से आगे 
बढ़ रहा है। श्रमिक वर्ग घीरे-घीरे राजनीतिक चेतना विंकसित कर 
रहा है ।' पर उन्हें दुःख था कि 'अबसरवादी नेताओं ने उनकी श्रेणी में 
फूट पेदा कर दी है और मजदूरों को गुमराह कर रखा है। क्षमता- 
सम्पन्न क्रान्तिकारी नेढत्व की कप्मी है, संगठन अपूर्ण है। इसठिये 
मजुदूरों की हड़तालें इतनी वार असफल होती हैं.। इन्हें विश्वास था 
कि “अगर एकता के प्रयास सफल हुए और ठीक ढंग का नेतृत्व मिला तो 
मजदूर आन्दोलन शीघ्र ही बहुत शक्तिशाली बन जायगा ।' पर उन्हें दुःख 
था कि औद्योगिक श्रमिकों के प्रति कांग्रेस की उपेक्षा के कारण संगठित 
मजदूर यूनियनों में कांग्रेस के प्रति विरशक्ति और दुरब पैदा हो गया है 
और मजदूरों को राजनीतिक हड़्ताछ के छिये आह्वाहन करना कांग्रेस के 
छिये असम्भव हो गया है। नरेन्द्रदेवषजी यह स्वीकार करते थे कि श्रस्तिक 
बग क्रास्तिकारी शक्ति' है और महान राजनीतिक ताकत बन सकता 
है, राष्ट्रीय आन्दोलन पर अपना प्रधान्य प्रतिप्तित कर सकता है” । 
पर उनके विचार में हिन्दुस्तान की तात्काझिक परिस्थिति में यह तभी 
सम्भव है. कि जब कांग्रेस द्वारा सम्वालित साम्राज्यविरोधी संघर्ष में 
श्रमिक शामिल हों! । मजदूरबर्ग के राजनीतिक प्रभाव के विस्तार के 
लिये जरूरी है कि राष्ट्रीय संघर्ष के निमित्त आम हड़ताल के अख का 
प्रयोग कर बह निम्न मध्यम श्रेणी के दिल में हड़ताल की क्रान्विकारी 
सम्मावनाओं को बिठलछा दें | कांग्रेस द्वारा सा्बालित राष्ट्रीय संघर्ष 
से मजदूरों को अछग रखने की कम्युनिस्टों की नीति तो आत्मघाती! है, 
इस नीति पर चलकर मजदूर न राजनीतिक गक्ति बन सकते हैं ओर 
न देश का कोई भला कर सकते हैं । 


कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 


सन्‌ १९३४ में कांग्रेस सोशलछिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद ही 
बहुत से ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता उसमें शामिक्क हो गये और उनके 
सहयोग से पार्टी के नेतृत्व ने मजदूर आन्दोलन को सुदृढ़ और शक्ति- 
शाढी बनाने के प्रयत्न किये। इस कार्य में साथी मेहर अली का 
विज्लेष योग था | 


गसजदूर श्रान्दोलन श्ध्शु 


राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आल ईडिया ट्रेड यूनियन 
काँग्रेस से अपना सम्बन्ध जोड़ना ही कांग्रेस सोशलिस्टि पार्टी ने उचित 
समझा । दोनों में एक लिखित समझौता हुआ जिसके अनुसार निश्चय 
हुआ कि पार्टी अपनी यूनियनों को ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध करेगी 
और उसे मजदूरों का केन्द्रीय संगठन मानेगी! और ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस पार्टी को मजदूर वर्ग की राजनीतिक संस्था स्वीकार करते हुए 
उसका समर्थन करेगी । 
छः शेर जा ४५ ता 5 हि 
आचाये नरेच्द्रदेव के कृतिपय विद्यार्थी उनकी प्रेरणा से मजदूर 
आन्दोलन में जुट गये। उनमें सव्वेश्षी हरिहरनाथ शास्त्री, 
शजाराम शास्त्री तथा बज॒किशोर शास्त्री प्रमुख थे। ये सब रतन्त्रता 
संघप में भाग लेते, मजदूरों का संगठन करते, उनके संघर्षो 
का नेठत्य करते और उनके साथ उनके निमित्त कष्ट सहते। जहां 
सर्वश्री हरिदरनाथ शाखी और राजाराम शाल्ष्षी ने कानपुर के मजदूर 
आन्दोलन के संगठन में बहुत महत्त्वपृण कार्य किया और मजदूरों की 
बहुत सी दृड़तालों का समुचित नेतृत्व किया, वहां श्री वजकिशोर शास्त्री 
ने आगे चलकर विद्वार तथा उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानों के मजदूरों 
के संगठन और संघर्षों में बहुत क्षमता के साथ हिस्सा लिया। 


बसावरनासह 


मजदूर आन्दोलन के सिलसिले से ही श्री बसावनसिद्द से नरेन्द्र- 
देवजी की धनिष्ठता बढ़ी । बसावनसिहजी एक क्रान्तिकारी योद्धा हैं। 
राजनीतिक, सामाजिक और आशिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष ही उनके 
जीवन का लदय है । वे बचपन में ही क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये 
और क्रान्तिकारी भावनाओं से अलुप्राणित हुए। बहुत अर्से तक 
क्रान्तिकारियों के साथ उनकी नाति-रीति से साम्राज्यशाही के विरुद्ध 
संघर्ष करते रहे। जिस सम्रय कांग्रेस सोशलि्स्ट पार्टी बनी उस समय 
वे जेछ में थे। पर जब आठ वर्ष की केद काटने के बाद वे जूम 
सन्‌ १९३६ में रिहा हुए सब उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में काम करना 
शुरू कर दिया। २ दिसस्वर सन्‌ १९३६ को वे पार्टी की बिहार शाखा 
के संयुक्त मन्त्री नियुक्त हुए और उसके बाद एक सोशलिस्ट कार्यकर्ता की 
हैसियत से उन्होंने स्वतन्त्रता संघर्षों में हिस्सा लिया, मजदूर आन्दोलन 
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भें काम किया और समाजवादी आन्दोलन को संगठित और पुष्ट करने के 
ढिये प्रयत्त किये। अपनी क्षमता, छगन और योग्यता के बछ पर 
उन्होंने आगे चछकर समाजवादी तथा मजदूर आन्दोछनों में ऊँचा 
स्थान प्राप्त कर लिया। आचाय नरेखदेव की तरह बसावनसिंहल्ी 
भी माक्सेबादी हैं, माक्सेवाद के मौलिक सिद्धान्तों पर उनकी निष्ठा है। 
पर कम्युलिस्टों के कुचकों तथा दुरंगी नीतियों के वे बहुत विरोधी हैं । 
उनकी शय में कम्युनिस्टों से समझोते की बातचीत करना व्यर्थ ही है। 
कम्युनिस्टों से सदा सतके रहना ही बसावनसिहजी उचित सममते 
हैं। मजदूरों का संगठन और नेदत्व आर्थिक क्षेत्र में उनका विशिष्ट 
काये है। हिन्द प्रजुदूर सभा, कोयछा मजुदूर संगठन, रेठवे मैन 
फेडरेशन आदि मजदूर संस्थाओं के संगठन, सम्बाढन और संघ्षों के 
नेतृत्व में उनका महत्त्वपूर्ण योग है । 


कानपुर 

सन्‌ १९३७ में युक्तप्रान्त में कांग्रेस मन्त्रिमण्डछ के संगठित होने के 
कुछ अरसे बाद सरकार ने कानपुर के मिल मजदूरों की दशा की जांच के 
लिये कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता श्री राजेन्द्रमसादजी की अध्यक्षता में मद्रास 
के मजदूर नेता श्रीशियाराव तथा प्रयाग विश्वविद्याल्य के प्राध्यापक 
प्रोफेसर एस० के० रुद्रा की एक जांच कमेटी नियुक्त की! नरेन्‍्द्रदेवजी 
स्वयं इस कमेटी में इसलिये शामिल नहीं हुए कि समाजवादी होने के नाते 
पूँजीपति उन्नपर 'शक करते' और 'नाजायज चाछों से एक पुण्य काये में 
पक्षपात का इछजाम लगाते! । पर पूँजजीपतियों मे राजेन्द्रप्रसादजी पर 
भी दोषारेपण करते हुए जांच कमेटी की सिफारिशों को मानने से 
इनकार कर दिया | पूँजीपतियों के इस रुख से श्लुव्ध हो मई सन 
१९३८ में कानपुर के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मजदूरों के आन्दोछल 
का समर्थन करते हुए नरेन्द्रदेघजी ने सरकार से अपीछ की कि वह 
पूँज्ञीपतियों के दबाव की उपेक्षा कश्ते हुए कमेदी की रिपोर्ट को पूरी 
तौर पर संजूर करके उसकी सिफारिशों को शीघ्र से शीघ्र छागू करें । 


जनवरी सन्‌ १९३८ को कानपुर कप्तेचारियों के एक सम्मेछन में 
भाषण देते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ने कहा कि जिस प्रकार यूरोप के देशों में 
कानून द्वारा कर्मचारियों को भोजन के लिये पर्याप्त समय दिया जाता 


सजदूर आन्दोलन २६७ 


है, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाती है, काम के घंटे नियत कर 
दिये जाते हैं, वर्ष में साप्ताहिक छुट्टी के अतिरिक्त कुछ और छुट्टियां 
सेवन दी जाती हैं. और प्राविडेन्टफंड का आयोजन किया जाता है, 
उसी तरह अपने ग्रान्त के बड़े बड़े बाजारों के कर्मचारियों के द्वित में एक 
विधान बहुत जल्द बनना चाहिए | 


डालमियावगर 


सन्‌ १९३८ में बिहार प्रान्त में डाठमियानगर के मजदूरों के 
संघर्ष का मिपटाश कराने के लिए एक ट्रिव्यूनल बनी | श्री बसावनसिद्द 
के कहने पर नरेन्द्रदेवजी मजदूरों के प्रतिनिधि की हेसियत से इस 
ट्रिव्यूनल में काम करने को राजी हो गये । बीमार पड़ जाने के कारण 
नरेन्द्रदेवजी इसमें तो मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सके और यह्‌ 
काम उनके स्थान पर शीफूलनग्रसाद वर्मा को करता पड़ा, पर इससे 
डालमियानगर के मजदूरों से उन्तका विशेष सम्बन्ध कायम हो गया। 
नरेन्द्रदेवर्जी बहां के मजदूरों की हचल में विज्येप दिलचस्पी लेते और 
बसावनसिह को यथोचित सहायता और सलाह देते रहते। जब 
सन्‌ १९४० में बसावनसिहजी की अनुपरिथिदि में डाढमियानगर के 
मजदूरों ने युद्ध के बोनस के सम्बन्ध में हड़ताल की, तब नरेन्‍्द्रदेवजी 
स्वयं वहां गये, मजदूरों का उचित नेतृत्व किया और पार्टी की बिहार 
शाखा के संयुक्तमन्त्री श्रीविश्वेश्वर प्रसाद कोयराठ्ा को संघर्ष के समुचित 
सम्बालन के छिये वहां भेजा। हड़ताल में मजदूरोंकों सफलता मिली । 
सय्‌ १९४६ में जब वहां के मजदूरों ने फिर हड़ताल की तब नरेन्द्रदेवजी 
मिल्माक्तिक ओर मजदूर दोनों की ओर से पंच नियुक्त हुए और 
उन्होंने समझोता कराया | 


विश्वेश्वरप्रसाद कोयराला 


श्री विश्वेश्वरम्साद कोयराछा, जिन्हें नरेन्द्रदेबजी ने सन्‌ १९४० में 
डाकमियानगर सेजा था, नेपाछ राज्य के सुप्रसिद्ध राजन्नीनिक लेता श्री 
कृष्णप्रसाद उपाध्याय के सुपुत्र हैं। उपाध्याय जी के राजनीतिक विचार 
क्रान्विकारी थे। उनके पुत्र श्रीविश्वेध्वरप्रसाद ने क्रान्तिकारिता का 
पहछा पाठ अपने पिता के जीवन और क्रियाकछापों से ही पढ़ा था। 
सब १९३० में कोयरात्म साहब ने बनारस हिन्दू यूनि्व॒ सिटी में अध्ययन 
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शुरू क्रिया । पर कुछ दिन बाद ही श्री जोगेन्द्र शुक्त तथा अपने भाई 
मातृकाप्रसाद के साथ वे पड्यम्त्र के अभियोग में पकड़ लिये गये। वे 
चार पांच महीने जेल में रहे । फिर तिरहुत षड़यन्त्र केस के चलने से 
पहले ही सबूत न मिलने पर छोड़ दिये गये। सब १९३४ में उन्होंने 
राजनीति आदि विषयों की शिक्षा प्राप्त कर बी०ए० की परीक्षा पास की | 
उसके बाद वे कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन में कूद पड़े । कई बषे तक 
क्षमता और छगगन से कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी की बिहार गाखा के संयुक्त मन्त्री 
की हैसियत से उन्‍होंने काम किया) सन १६४२ में भारत छोड़ी” 
संघर्ष के सिसिले से भारत सरकार द्वास वे पकड़ छिये गये और ढाई 
तीन व उन्होंने भारत की स्वतम्ब्रवा के निमित्त जे की यावनाएँ सहीं | 
सन्‌ १९४० में जेछ से छूटने के बाद उन्होंने नेपाल में राणाशाही के 
आधिपत्य को खत्म कर जततान्त्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करने के उपायों 
को सोचना प्रारम्भ किया। सब १५४६ में उन्होंने नेपाल की जनता का 
संगठन करना शुरू किया और सन १९४७ में सत्याग्रह प्रारम्भ कर 
दिया। पहली वार वे जोगमनी-चिराटनगर में पकड़े गये, फिर छोड 
दिये गये। इस प्रकार बहुत अर्से तक सत्याग्रह का सिलसिला चलता 
रहा। अन्ततोगत्वा उन्होंने सशस्त्र क्राभ्ति करने का निम्वय किया, 
भारत में उसके छिये वेयारी शुरू की। सब १९५५-०१ में सशख्र 
क्रान्चि हुई, राणा फौज पराजित हुई और राखाशाही का आधिपत्य 
खत्म हुआ। श्री मोहन शमशेर के प्रधान मन्त्रित्व में जनता की सरकार 
का गठन हुआ और अीविश्वेश्वर प्रसाद कोयराछ् यूहमन्त्री बनाये गये। 
कुछ अर्से के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके बड़े भाई माहुका 
प्रसाद कीयराला के प्रधान मन्त्रित्य में नयी सरकार खंगठित हुईं। 
सन्‌ १९०९ में नये संविधान के अन्तर्गत नेपाल में चुनाव हुए। नेपाल 
कांग्रेस विजयी हुई और उसके नेता की हैसियत से श्रीविश्वेश्वर प्रसाद ने 
प्रधानभन्त्री का उत्तरदायिरव ग्रहण किया। उनके नेतृत्व में नेपाल संयुक्त 
राष्ट्रसंघ का सदस्य बना और उसने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक 
सम्मानित स्थान प्राप्त किया | अन्तरीष्ट्रीय समाजवादी जगत में, विशेषत:ः 
एशियन सोशहछिस्ट कान्फ्रेंस में, भी सेपाल कांग्रेस और कोयराछा साहब 
ने विशिष्ट स्थान भ्राप्त कर छिया। श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोयराला जन- 
वान्त्रिक समाजबाद पर विश्वास करते हैं, उसके मूल सिद्धान्तों के 
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आधार पर नेपाल के आर्थिक और राजनीतिक जीवन का तिर्माण करना 
चाइते हैं। पर वे बहुत अरसे तक निर्माण कार्य नहीं कर सके | द्सिम्बर सन्‌ 
१९६० में नेपाल नरेश ने अपने फोजी बाडीगार्ड की मदद से श्री बी०पी० 
कोयराछा को गिरफ्तार कराके तथा उनके साथ उनके दूसरे बहुत से 
साथियों को जेल में नजरबन्द करके जनतान्त्रिक व्यवस्था को भंग कर 
अपनी तानाशाही कायम कर डी। 


एकता और विघटन 


सन्‌ १९३०५ में तृतीय कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल ने अपने सन्‌ १९२८ 
के निणेय को बदछ कर संसार की कम्युनिस्ट पार्टियां को आदेश दिया 
कि फासिज्म ओर नाजीवाद की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबछा करने के 
ढिये उन्हें जनतान्त्रिक समाजवादी और राष्ट्रवादी शक्तियों से मिलकर 
एक संयुक्त जनतान्त्रिक मोर्चा कचाने का प्रयत्त करना चाहिए। इस 
आदेश के आधार पर भारत के कम्युनिस्टों ने छाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
भंग करदी और वे फिर आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शामिल हो 
गये। सन्‌ १९३८ में ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 
शामिल हो गयी। पर छुछ अर्स के बाद ही इस संस्था में फिर विघटन 
शुरू हो गया। सन्‌ १९३६ में विश्वय्ुद्ध शुरू होने के बाद आछ इंडिया 
ट्रेंड यूनियन कांग्रेस ने युद्ध विरोधी प्रस्ताव पारित करते हुए भारत की 
स्वतन्त्रता की माँग की । प्ररताव ह्वाए घोषित किया गया कि 'डस युद्ध 
में, जो भारत में स्व॒तन्त्रता और जनतन्त्र स्थापित करने में सफल न हो, 
भारत का हिस्सा लेना भारत तथा श्रमिक वर्ग को छाभदायक नहीं 
होगा । इस प्रस्ताव के पारित होने के कुछ अर्से के बाद हृलेण्ड, 
डेनमार्क, वेलजियम आदि देशों पर जसेनी की विजय से तसित हो श्री 
एप्त० एन० राय ने युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने का निम्धय 
किया और “इन्डियन फेडरेशन आफ लेबर' के नाम से एक अछ्ग मजदूर 
संगठन स्थापित किया। आगे चलकर आहर इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
के कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी तत्त्वों के रिये भी साथ-साथ काम करना 
उस समय असम्भव हो गया जब जमती और रूस में युद्ध छिड़ जाने के 
बाद भारतीय कम्युनिस्टों ले युद्ध को जनयुद्ध घोषित करते हुए भारतीय 
स्व॒तन्त्रता संघ का विरोध तथा बिटिश सरकार का समथन शुरू किया। 
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युद्ध के जमाने में स्व॒तन्त्रता संघपे के सिलसिले से समाजवाई 
ओर दूसरे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार हो जाने पर कम्युनिरू 
पार्दी दथा इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर मजदूर आन्दोलन पर छ 
गया तथा आर इन्डिया ट्रेड यूतियन कॉग्रेस में समाजवादियों और 
राष्टरवादियों के छिये काम करना कठिन हो गया। युद्ध के बाद 
कम्युनिस्टों ने जो विघटनकारी नीति अपनायी उसका समर्थन सी इन 
दोनों के छिये असम्भव था। 


इण्डियत नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 


ऐसी परिस्थिति में मई सन १९४७ सें सरदार वल्लभभाई पटेल की 
अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मे्त में इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
संगठित हुईं। अहमदाबाद का मजदूर संघ इस नयी संस्था का 
प्रारम्भिक आधार था। मजदूर क्षेत् में क्रिस सरकार की औद्योगिक 
आर श्रमिक नीति का समर्थन ही इस संस्था का वास्तविक दरदोश्य था। 
इस छह श्य में सरकार को पर्याप्त सफछता भी सिदी और सरकार की 
पूरी सहायता से इस संस्था की भी काफी अभिवृद्धि हुई। 


हिन्द मजद्रसभा 


सोशलिस्ट पार्टी के करीय करीब सभी कार्यकर्ता इस प्रकार के 
गठबन्धन की ठीक नहीं समझते थे। वे स्वतन्त्र ट्रेड यूनियनिज्म के 
सिद्धान्त को मानते थे। अतः उन्होंने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन 
काँग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया और आह इंडिया ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस से अछा पिशिन्न प्रार्तों में हिन्द मजदूर पंचायत 
संगठित करने का निश्चय किया। मार्च सन्‌ १९४८ में सोशछिस्ट पार्टी 
के नासिक अधिवेशन के अवसर पर मजदूर संगठनों से सम्बन्ध रखने 
वाल्ले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रान्तों में हिन्द सजदूर पंचायतों का 
संगठन जारी रखते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय संस्था को बनाने का 
निश्चय किया। पार्टी के प्रधानमन्त्री श्री जयप्रकाश नारायण के 
निमन्त्रण पर २७-२८ नवम्बर सन १९४८ को मजदूर बर्ग की सात 
पार्टियों के १०० ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का बम्बई में सम्मेलन हुआ | 
इसमें निर्णय हुआ कि आर इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा इण्डियन 
ट्रेंड यूनियन कांग्रेस से अछगण एक तीसरा अखिल भारतीय मजूदूर 
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संस्थान बनाया जाय और इस काम के लिये कलकत्े में ट्रेड यूनियनों 
की प्रतिनिधि सभा बुछायी जाय। यह सम्मेढन २४-२७ दिसस्वर 
सन्‌ १९४८ को कलकत्ते में हुआ। इसमें छः छाख मजदूरों के 
छगभग सात सी प्रतिनिधियों ने दविन्द्‌ मजदूर सभा' कायम करते का 
निश्चय किया | एक ऐसे समाजवादी राज्य को प्रतिष्ठित कश्ना जिससे 
श्रमिक को अपने बौद्धिक और शारीरिक व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का 
अवसर हो' हिन्द मजदूर सभा का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया ।' सब 
श्रमिकों के छिए निर्वाह योग्य मजदूरी, प्रत्येक नागरिक के लिये सुरक्षित 
कार्य, पूर्ण सामाजिक संश्क्षण की योजनाओं की तथा व्यापक स्वास्थ्य 
रक्षा की व्यवस्था, श्रमिकों के आराम का समुचित प्रबन्ध, निःशुल्क 
अनियाये आरम्भिक शिक्षा की व्यवस्था तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण की 
सुविधा एवं सामूहिक सौदे के अधिकार की कारगर वास्तविक मान्यता 
उसके दुसरे लक्ष्य घोषित किये गय । अपने घोषणापत्र में हिन्द मजदूर 
सभा ने ट्रेड यूनियन कारये के रचनात्मक पक्ष पर विशेष जोर दिया। 
श्रमिकों के हितों के संख्या और अभिवृद्धि के छिये सतत प्रयत्न और 
संघ के साथ-साथ श्रमिकों में उद्योगों के समुचित विकास में तथा देश 
के जनतान्त्रिक जीवन में सक्षम भाग ज़ेने की योग्यता की बृद्धि भी उसमे 
अपना प्रमुख कारय निश्चित किया । 


यद्यपि इस संगठन में कई राजनीतिक तत्व शामिल थे, पर इसके 
सद्बालन में आरम्भ से ही सोशलछिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रमुख 
योग था। श्री अशोक मेहना ने प्रारम्भ में दो वर्ष तक उसके प्रधानमन्त्री 
का काम किया, उसके बाद भी कई बर्ष तक बे उसके कार्य का निर्देशन 
करते रहे । उनके अछावा सबेश्री जी० जी० मेहता, शिवनाथ जैनर्जी, 
देवेन सेन, बागाराम तुछपुले, मनोहर कोतबाछ, बसावन सिंह, राजाराम 
शास्त्री, पीटर अल्बरेस, अजकिशोर शल्री, एस० एम० जोशी, बी० डी० 
जोशी, चिनन दुराई, सनत मेहता, नटबर शाह आदि सैकड़ों समाजवादी 
कार्यकर्ताओं ने हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों द्वार 
श्रमिकों की सेवा की | इनमें श्री बी: डी० जोशी सच्‌ १९०४ में तथा 
श्री राजाशम शास्त्री सन्‌ १९५६ में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
में चले गये तथा जब सन्‌ १९६६ में शी चिनन दुराई ने प्रजा सोशल्स्टि 
पार्टी को छोड़ कर काँमेस में शामिल होने का निश्बय किया तब हिन्द मजदूर 
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सभा से सम्बन्धित कोयम्वहूर सूत सिल मजदूरों की यूनियन ने इन्हे 
मन्त्रिपद से अछग कर श्रजा सोशल्स्टि पार्टी के नेता श्री ए० सुब्रद्मण्यम 
को अपना मन्‍्ज्री नियुक्त किया । पर सोशलिस्ट पार्ही के कतिपय कार्यकर्ताओं 
जे इस पार्टी को छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद भी हिन्द 
मजदूर सभा से अपना पुराना सम्बन्ध बनाये रखा। सोशढिश्ट पार्टी 
के कार्यकर्ताओं के अछाबा, मनिवबेन कारा तथा स्वेश्री अछिन मिश्रा, 
अनथाती पिल्ते, रजनी मुकर्जी, बी० बी? कारतिक, खेडकीकर, रुइकर 
आदि बहुत से छब्ध अतिष्ठ मजदूर नेताओं ने भी हिन्दू मजदूर सभा का 
महत्त्वपू्ण नेतृत्व किया । इनमें श्री रजनी मुकर्जी आगे चछकर कम्युनिस्टों 
द्वारा निर्देशित आल इण्डिया ट्रेंड यूनियन कांग्रेस में शामिछ हो गये | 
जिस समय मजदूर आन्दांलन इस तरह विशिन्न संगठनों में बट 
रहा था, रेलवे मेम्स फेडरेशन ने अपनी एकता बनाये रखते हुए मजदूर 
आन्दोछन की एकता को पुनः कायम कराने की कोशिश की। इस 
फेडरेशव का मजदूर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। कई बर्ष तक 
इस संस्था के अध्यक्ष की हैसियत से श्री जयप्रकाश नारायण ने इसका 
नेतृत्व किया । इसी तरह श्री एस> एम० जोशी ने आछ इंडिया 
डिफेन्स सर्विस सिविक्ियन इम्पछाईज फेडरेशन' का नेठ्त्व किया । 


नरेन्द्रदेव का अभिभाषण 


हिन्द मजदूर सभा के संगठन के तीन भह्दीने बाद मार्च सम 
१९४९ में पटना में आचार्य भरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में सोशल्स्टि पार्टी 
का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में 
नरेन्द्रदेवजी ने हिन्दू मजदूर सभा की नीति-शैति का समर्थन, इंडियन 
नेशनछ ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गतिविधि की आलोचना तथा कांग्रेसी 
सरकारों के पक्षपात की भर्त्सना एवं उसकी औद्योगिक नीति की समीक्षा 
की । उन्होंने कहा कि औद्योगिक झगड़ों के निपटारे के छिये सरकार ने 
जो व्यवस्था की है, उससे मजदूरों के सामूहिक रूप से सौदा करने के 
अधिकार सें अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं। औद्योगिक झगड़ों को 
तय करने के छिये सरकार ने समझौता बो्डों और औद्योगिक पंचायती 
द्ाढ्तों की स्थापना की है, किन्तु उनकी व्यवस्था इतनी जटिल है 
तथा उनकी कार्यप्रणाकी इतनी धीमी और दी सुत्री है कि उससे 
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मालिकों का ही छाम होता हे और मजदूरों की पर्याप्त रक्षा नहीं हो 
पाती। इतना ही नहीं, कारखाना समितियों का विधान दो' औद्योगिक 
लोकतन्त्र की जड़ ही काट देता है! । इस विधान में कारखाने के सब 
मजदूरों को अपने बोट से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देने के 
बजाय राज्य द्वाय मान्यताप्राप्त मजदूर यूनियन को ही सब मजदूरों की 
ओर से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। इससे बहुत से 
के मजदूर जो मान्यताप्राप्त यूनियनों के सदस्य नहीं होते थे वास्तविक 
प्रतिनिधित्व से बंचित रहते थे। इसे गलत बताते हुए नरेन्‍्द्रद्ेवजी ने 
सान्‍्यता के सम्बन्ध में सरकार की पक्षपातपूणे नीति की कड़ी आछोचना 
की। उन्होंने कहा कि सरकार गेर-कांग्रेसी संगठनों की उपेक्षा ररती 
है' ' भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ को वह मजदूरों का सबसे अधिक 
प्रतिनिधित्व करनेवाढी संस्था स्वीकार करती है। युक्त प्रान्त में तो 
इसे ही कारखाना-समितियों के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार 
दे दिया गया है। अपनी कारखाना-समितियों के छिये कार्यकर्ताओं 
को निर्वाचित करने के मजदूरों के छोकतान्त्रिक अधिकार पर यह एक 
प्रहार है। फछत. अनेक कारखानों की कारखाना-सम्रितियाँ अपने 
मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और मजदूरों का विधास उन्हें 
प्राप्त नहीं है। इस छोकतन्त्र-बिरोधी प्रथा के कुप्रभावों पर रोशनी 
डालते हुए नरेन्द्रदेवजी ने यह भी बताया कि अक्सर कारखाना 
समितियां मजदूर यूनियर्नों के पिशेध में खड़ी कर दी जाती हैं” और 
इस तरह मजदूरों की संगठित शक्ति को दबाने के छिये कानून का प्रयोग 
किया जाता है” । कांग्रेसी सरकारों की इस नीति से उन्हें ऐसा पता 
चलता था कि मजदूर आन्दोलन को छिन्न-मिन्न कर देना कांग्रेस द्वारा 
नियब्त्रित भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ को अप्रत्यक्ष सहायता और 
स्वीकृति प्रदान कर मजदूरों को उसके कब्जे में आ जाने के छिये विबद् 
करना तथा हड़ताछ करने के अधिकारों से मजदूरों को वंचित करना ही 
सरकार का एकमात्र उद्देश्य है!। उन्हें इस बात का दुःख था कि 
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ (इनटक) समझौता वार्ता तथा पंचायत पर 
ही विश्वास करता है और किसी भी स्थिति में हष्ड्ताल करना उसे स्वीकार 
नहीं है” । सरकार द्वारा गैर-कांग्रेसी यूनियनों की उपेक्षा, वैधानिक कार्यों 
का विरोध एवं उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमन नीति के प्रयोग की 
श्ट 
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जोरदार शब्दों में भत्सेता करते हुए नरेन्द्रदेवजी ने सरकार को चेतावनी 
दी कि हड़ताक करने के अधिकार की अमान्यता के तथा संगठित रूप से 
उचित मजदूरी माँगने के अधिकार पर विभिन्न प्रतिबन्धों के फलस्वरूप 
शान्तिपूर्ण तरीकों पर से स्वभावतः मजदूरों का विश्वास उठ जायगा | 
उन्होंने कहा कि सरकार, जो अन्य दलों पर राजनीतिक छद्देश्यों की 
पूर्ति के छिये मजदूरों को बरगढछाने का दोषारोपण करती है, स्वर्य 
पक्षपात की दोषी' है और “इस पक्षपातपूर्ण नीति का परित्याग' करके 
ही सरकार मजदूर समस्या का समाधान कर सकती है। उन्‍हें इस 
बात का खेद था कि सरकार मजदूरों के असन्तोष के आधारभूद 
कारणों का समाधान न करके पूँलीपतियों को प्रसन्न करने की नीति 
अपना रही है”, वह उत्पादन में वृद्धि करने के छिये मजदूरों से अपीछ 
करती है, किन्तु प्रतिनिधि तथा प्रभावशाठी संगठनों की उपेक्षा करके 
ओर मजदूरों के सिर पर अनुचित ढंग से एक ऐसे संगठन को छाद्‌ 
करके जो बरतुतः थोड़े से मजदूरों का ही प्रतिनिधित्व करता है, बह 
उत्पादन-बृद्धि के कार्य में सहयोग देने से मजदूरों को दृ॒तोत्साहित 
करती है” । आचायेजी की घारणा थी कि 'कांभ्रेसी सरकार की नीतियों 
में निम्त मध्यमवर्ग की मानसिक स्थिति की छाया झलकती हे जिसमें 
न तो जन-कान्ति के पथ पर चलने का साहस है और न अपने स्वार्थो 
को पूर्ण रूप से पूं जीबादी बग्ग के स्वार्थों से मिला देने की इच्छा ही है। 
यह वर्ग सदा ही इन दो परस्पर विरोधी स्वार्थों में क्षणिक सामझस्य 
स्थापित करते की चेष्टा करता रहता है और मुख्यतः पूणे रूप से पूँजी- 
वादी वर्गे के प्रभाव में रहता है!) पर इस समय 'भौछिक 
परिवतेन की साहझ्षपूर्ण और सुदद नीति से ही परिस्थिति सम 
सकती है !। 


सरकार का पक्षपात 

कांग्रेसी सरकारों के पक्षपात के कारण हिन्द मजदूर सभा के कार्य- 
कर्ताओं और यूनियनों को, विशेषत: प्रारम्भ में, बहुतसी कठिनाइयों और 
परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके काम में लाना प्रकार दी 
बाधाएँ उपस्थित की गयीं। तामिरछताड, बिहार, करनाटक, महाराष्ट्र 
आदि आन्तों में मजदूर आन्दोलन से सम्बन्धित बहुत से पार्टी कार्य- 
करतोओं को बिना किसी अपराध के उनके कार्यक्षेत्रों से सरकार से 
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निष्कासित कर दिया तथा उनमें से कुछ को निरथंक गिरफ्तार भी कर 
लिया। जबकि हिन्द मजदूर सभा से सम्बन्धित यूनियनों को खत्म 
कर देने के छिये मजदूरों पर बेजा दवाव डाछा गया, महाराष्ट्र तथा 
मैसूर आदि में राष्ट्रीकृत यातायाव तथा रेछवे के मजदूरों दो इंडियन 
नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की यूनियनों में ही शामिल होने के छिये 
सजबूर किया गया। संयुक्त प्रान्त में तो इचटक की यूनियनों को ही 
मान्यता दी गयी तथा हिन्द मजदूर सभा द्वारा संगठित यूनियनों के 
साथ मालिकों तथा सरकार दोनों ने दुव्यैबह्दर किया। कोयम्बदूर और 
डालमियानगर में मजदूरों की हृड़ताछ को तोड़ने के लिये मिल मालिकों 
ने गुण्डों का अयोग किया और सरकार ने गुण्डों के अत्याचार से मजदूरों 
की रक्षा करने के बजाय रबय॑ पुछिस द्वारा मजदूरों के बच्चों तक को 
परेशन और तचसित किया। कोयम्बदूर में पुलिस का अत्याचार 
पराकाष्ठा की सीमा का भी उल्लंघन कर गया और अन्तदोगस्वा सरकार 
की रज़ाभन्दी से जो समझौता हुआ उसको छागू कराने के प्रति भरी 
सरकार ने उपेक्षा की। डालमियानगर में श्री वसाबन सिंह द्वारा सुसंगठित 
पुरानी यूनियन की मान्यता की माँग को ठुकरा कर मिल माछिकी और 
सरकार ने अत्याचार और दमन द्वारा मजदूरों की शक्ति को कुचल देने की 
कोशिश की । शांतिपूर्ण हड़ताछ को भंग करने के छिये फोज का 
लपयोग किया गया और भिकटस्थ ग्रा्मों के निवासियों को हड्तालियों 
के साथ सद्दानुभूति रखने के कारण आतंकित किया गया। हड़्ताढियों 
के नेता साथी बसावन सिंह को गिरफ्तार कर छिया गया। जमशेदपुर 
में सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कायसमिति के सदस्य मुन्शी अहमददीन 
को गिरफ्तार कर छिया गया और पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को 
निष्कासित सी कर दिया गया । आचाये नरेन्‍्द्रदेव ने कांग्रेसी सरकारों के 
इस प्रकार के अत्याचार और पक्षपातपू्ण व्यवहार की कड़ें शब्दों में 
आछोचना करते हुए उन्हें आगाहू किया कि इन तरीकों के परिणाम-स्वरूप 
शान्तिपुर्ण तरीकों पर से स्वभावतः मजदूरों का विश्वास जाता रहेगा। इस 
चेतावनी का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं हुआ | उसका पक्षपात जारी 
रहा। सरकार और माढिकों की दुधारी मार के कारण हिन्द मजदूर सभा 
की प्रगति ठीक तौर पर नहीं हो पायी। चंद इनटक की सी प्रमति नहीं कर 
पायी। फिर भी उसने श्रमिक क्षेत्र में सम्मानित स्थान प्राप्त कर ही छिया। 


२७६ श्याम नरेन्द्रदेव--युग ओर नेतृत्व 


बम्बई में हड़ताल 


अगस्त सन्‌ १९५० को हिन्द मजदूर सभा के नेतृत्व में एक बूहदू 
हड़ताल बम्बई के मजदूरों ने शुरू फी। यह हड़ताल दो मद्दीने तक 
चढती रही । यह हड़ताल भी डालमियानगर के मजदूरों की हड़ताछ की 
तरह ट्रेड यूनियन की मान्यता के प्रश्न पर ही की गयी थी। मिल मालिकों 
ने इंडियन नेशनछ ट्रेड यूनियन काम्रेस से सम्बन्धित यूनियन की ही 
मान्यता स्वीकार की। हिन्द मजदूर सभा का कहना था कि मान्यता 
प्राप्त यूनियन का इतने कम मजदूरों से सम्बन्ध है. कि उसे मजदूरों की 
अतिनिधि संस्था नहीं कहा जा सकता | उसकी माँग थी कि कारखाने 
के सब मजदूरों के बोठ से ही उनके प्रतिनिधियों का चुनाव होना तथा 
मान्यता दी जानी चाहिए। सरकार ने इस प्रश्न पर मजदूरों का साथ 
देने के बजाय मिछ माछिकों का ही साथ दिया। यह देखते हुए भी कि 
आइ० एन० दी० यू० सी० की यूनियन के विरुद्ध मजदूरों की इतनी बड़ी 
हड़ताछू है, उस यूनियन की मान्यता को बनाये रखना ही उसने उचित 
समझा । उससे कानून और व्यवस्था के नाम पर मजदूरों की शक्ति को 
कुचढछने की कोशिश की। बहुत से मजदूर और सोशलिस्ट कार्यकर्ता 
झेछ में भेज दिये गये । इस हड़ताल के दौरान में प्रधानमन्त्री पण्डित 
जवाहरछाछ नेहरू बम्बई गये। वहां श्री अशोक मेहता, जो इस हड़ताल 
का नेतृत्व कर रहे थे, नेहरूज्ी से सिे । नेहरूजी ने इस मामले में 
हस्तक्षेप करने से इनकार क्रिया और नासिक से एक वक्तव्य प्रकाशित 
किया जिसमें उन्होंने कद्दा कि मजदूरों की माँगे उचित हूँ अथवा नहीं 
यह वे नहीं जामते, पर अगर यह माँगें ठीक भी हैं. तब भी मजदूरों ने 
हड़ताक करके गछती की है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये 
इस समय कुछ नहीं किया जा सकता | 


इस वक्तव्य पर नरेन्‍्द्रदेवज्ी ने २४ सितम्बर सब्‌ १६५० को एक 
प्रेस वक्तव्य दिया! इसमें आचाये जी ने बम्बई सरकार और प्रधान 
मन्त्री नेहरू के व्यवद्वार के प्रति क्षीसम प्रकट करते हुए हड़ताल का 
समन और मजुदूरों के साहस ओर चैये की प्रशंसा की | उन्होंने कहा 
कि यह दुःख की बात है कि इस सम्पत्ति के हकों और मनुष्यों के इकों 
के संघ में बस्बई की सरकार अपनी दमन-दक्ति को मजदूरों को घुटने 
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टेकने की बाध्य करने के लिये श्रयोग कर रही है.। वे यह मानने को 
तैयार नहीं थे कि राष्ट्रीय सरकार की हुकूमत में मजदूरों को हड़ताल 
करने का कोई हक नहीं। हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता पूंजी और श्रम 
के संघर्ष को खत्म नहीं कर सकी है, फिर मजदूरों को हड्तारू के हक 
से कैसे वंचित किया जा सकता है । जनतान्त्रिक आदर्शों पर दृढ़ रहने 
की पण्डित नेहरू ने ओ अपीछ की थी उसके जवाब में नरेन्‍्द्रदेवजी 
ने उनसे पूछा कि क्‍या बम्बई सरकार ने 'इनटक' को बम्बई के सूती 
मिल मजदूरों का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मान्यता देकर जनतान्त्रिक 
काये किया है। क्या यह हड़ताल इस दावे को खोखढछा सिद्ध नहीं 
करती । नरेन्‍्द्रदेवज्ी ने सरकार को आगाह किया कि अगर सरकार 
मजदूरों के साथ इसलिये न्याय करने को तैयार नहीं कि उन्होंने 
हडताल की है, तब वह दिन दूर नहीं कि जब मजुदूर छोग वैधानिक 
और शान्तिमय उपायों से बिश्वास खोकर उन शाज़तीतिक दलों के 
प्रभाव और कन्‍्ट्रोल में आ जायेगे जिन्हें हिंसा और तोड़ फोड़ में 
विश्वास है | यह बात जनतन्त्र के लिये बड़ी द्वानिकर होगी, यदि जनता 
अपनी शिकायतों के निवारण के लिये द्विंसा का प्रयोग करने को मजबूर 
हो' । अन्त में उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वह इस संघर्ष में 
बम्बई के मजदूरों का साथ दें और २७ सितम्बर को देशभर में उनके 
समर्थन में सभाएं करें| 
मजदूर नीति 

सम्‌ १९५१ में कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी की औद्योगिक और 
श्रमिक कार्यक्रमों की तुलना करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ने कहा कि जब कि 
कांग्रेस अपनी चुनावधोषणा में राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर चुप है और 
मजदूर के द्वितों के अधिकांश प्रश्नों की उपेक्षा करती है, सोशल्स्ट पार्टी 
बैंकों और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण को प्राथमिकता देते हुए खानों, 
चाय बागान तथा बुनियादी धन्धों एवं वस्त्र, चीनी और सीमेन्ट आदि 
जद्योगों के शष्ट्रीयकरण का वायदा करती है, तथा व्यक्तिगत उद्योगों के 
साथ साथ राष्ट्रीकृत उद्योगों के प्रबन्ध में भी मजदूरों को हिस्सा दिलाने 


की प्रतिज्ञा करती है । उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी अपनी चुनाव 
घोषणा से. वीसारी और बेकारी' के बीमए का तथा वृद्ध अवस्था में 
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पेन्शना दिलाने का मजदूरों से वायदा करते हुए उन्हें विश्वास द्डादी 
है कि स्वतन्त्र संगठन बनाने तथा हड़ताछ करने के उनके अधिकार" 
यूणरूप से सुरक्षित रहेंगे । उन्होंने कह्दा कि इस तरह सोशहिस्ट पार्दी 
का कार्यक्रम मजदूरों की सामाजिक स्थिति में ऋराम्तिकारी परिवर्तन 
उपस्थित करता है! | 


प्रजासोशलिस्ट पार्टी 


सितम्बर सन्‌ १९४२ से सोशलिस्ट पार्टी और किसान-मजुद्र-प्रजा 
पार्टी ने मिलकर प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी का संगठन किया जिसमें फावडे 
ब्छाक का एक ग्रुप भी शामिल हो गया | इस नयी पार्टी के भी सभी 
कायकर्ताओं ने मजदूर क्षेत्र में हिन्द मजदूर सभा द्वारा काम करना ही 
उचित समझा । 


१९ जून सम १९४३ को प्रजा सोशहिस्ट पार्टी के वैतूछ अधिवेशन 
के अबसर पर पार्टी के साठ ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने मजदूर 
आन्दोढन की एकवा को सुदृढ़ करने का निम्यय किया। उनका विचार 
था कि ट्रेड यूनियन एकता जो स्वयं बांछनीय है. श्रमिक बगे की बढ़ती 
हुई कठिनाइयों की प्र॒प्ठभूसि में इस समय और सी अधिक अभीष्ठ हो 
गयी है। इस समय जब कि मिल मालिक और सरकार दोनों ने ही 
मजदूरों की छंटनी शुरू कर दी है, पंचवर्षीय थोजना नौकरी के अवसरों 
की समुचित वृद्धि में असफल रही है, मालिकों द्वारा मजदूरों की छटनी 
का भ्य बढ़ रहा है, सरकार के हस्तक्षेप द्वारा राहत मिलने की आशा 
कम हो गयी है, 'एक संयुक्त जनतान्त्रिक आन्दोलन ही, जो दल्बन्दी की 
राजनीति और सरकार के प्रभाव से मुक्त हो, परिस्थिति का सामना कर 
सकता है! | मजदूर आन्दोछन के कत्तिपय क्षेत्रों में एकीकरण की 
प्रक्रिया पर सम्तोष प्रकट करते हुए कम्वेशन ने अपनी राय व्यक्त की 
कि जब तक एकीकरण की प्रक्रिया को बोधपूरवेक सुनियोजित ढंग से सब 
स्व॒तन्त्र और जनतान्त्रिक ट्रेड यूनियनों को एक संयुक्त ट्रेड यूनियन 
आन्दोलन में संगठित करने के उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाता, 
यह प्रक्रिया शीघ्र ही क्षीण हो सकती है या वह ऐसे तीर पारस्परिक 
सन्देह और विरोध में अष्ट द्वो सकती है जिससे ट्रेड यूनियत आन्दोछन 
का विघटन और भी गम्भीर हो जाय ! ट्रेड यूनियन आन्दोलन की 
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शकता को बढ़ाने के निमित्त सबेश्री जयप्रकाश नारायण, अशोक मेह्नता, 
सुरेशचन्द्र बनर्जी, ज्जकिशोर शाखों और शिवताथ बनर्जो की एक 
कमेटी गठित की गयी | इस कम्वेशन ने यह भी निश्चय किया कि उसकी 
अपनी राय में संयुक्त ट्रेड यूनियन आन्दोलन निम्नलिखित सिद्धान्तों 
पर आधारित होना चाहिए :-- 


१--मालिकों, सरकार तथा राजनीतिक दलों के भ्रभुत्व से ट्रेड 
यूनियनों की स्वतन्त्रता | 

२--अन्तिम्त आश्रय के रुप में हड़ताल का अधिकार । 

३--थूनियन के आन्तरिक प्रबन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता । 

४-- मतगणना द्वारा समकक्ष यूनियनों के भेदों का निबटाश । 

५--जनतान्त्रिक समाजबादी समाज के ध्येय को स्वीकार करना । 

इस कन्वेंशन के निणेयों के आधार पर इण्डियन नेशनछ ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस (इनटक) से एकीकरण की बावचीत बहुत काल तक 
चलती रही, पर प्रयास असफछ रहा । 


नीति घोषणा 


दिसम्बर सन १९५ में प्रजासोशछिस्ट पार्टी ने अपने गया सम्मेलन 
भें आचाय नरेन्द्रदेव के निर्देशन में जो नीति-घोषणा स्वीकार की उससें 
घोषित किया गया कि समाजवादी समाज में शष्ट्रीकृत उद्योगों की व्यवस्था 
ऐसी की जायगी कि जिसमें मजदूरों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता वथा 
सुरक्षा सुलभ हो सके” और उसके प्रबन्ध सें मजदूरों को स्वायत्त शासन 
के अधिकार प्राप्त हों। इस घोषणा में 'काम करने का अधिकार और 
कृतंव्य' स्वीकार करते हुए कहा गया कि “अधिकतम्त उत्पादन और सुख 
के लिये यह नितान्त आवश्यक है. कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी स्थिति में 
रखा जाय जिससे वह समाज को अपना सर्वोत्तम योगदान कर सके 
और उसे एक अच्छा जीवनयापन तथा अपने व्यक्तित्व के बिकास के 
छिये समुचित साधन सुलभ हो सके | अतएवब यदि कोई व्यक्ति 
सामाजिक हित की दृष्टि से आवश्यक काये को अपनी योग्यतानुसार 
अच्छे से अच्छे ढंग से करता हे तो छसे उसका ऐसा प्रतिफल भी 
मिलता चाहिए जिससे बह सभ्य नागरिक ज्ञीबन व्यतीत कर सके इस 
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प्रकार का प्रतिफत्न स्वय॑ उसके मानवीय गुण में निहित है !**'इस 
निम्नतर शघ्ट्रीय स्तर के ऊपर पुरस्कार में अन्तर सप्ताजहित की दृष्टि 
से किया जा सकता है। प्रतिफछ की इस व्यवस्था से हर किसी को 
सुरक्षा और पर्यांप्तता झुछझभ होगी तथा कुछ छोगों को कुछ विशेष 
सुविधायें इसछिये प्राप्त हो सकेगी कि उनकी सेवाएँ समाज के लिये 
अधिक उपयोगी हैं ।/ इस नीति-घोषणा में मजदूरों के ऐसे प्रशिक्षण की 
आवश्यकता पर भी जोर दिया गया जिससे 'मजदूर-वर्ग का पिछुडापतत 
दूर हो, उनमें सामाजिक जागरूकता तथा निणेय करने की क्षमता 
उत्पन्न हो, समाज के प्रवि उत्तरदायित्व की भावना' जागृत हो और 
उन्हें कम से कम्त उस उद्योग की वास्तबिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो 
सके जिससे उनका सम्बन्ध है । 


उद्योगों के समाजीकरण के समर्थन में सम्पत्ति के अधिकार का 
विश्छेषण करते हुए नीति-घोषणा में कहा गया कि राष्ट्रीय अथे-व्यवस्था 
के बिकास में सारी जनता की सम्पत्ति समाज का भुख्य आधार हे 
और सम्पत्ति के अधिकार को समाज के हितों के विरुद्ध उ्यवहूत नहीं 
किया जा सकता। उसमें घोषित किया गया कि सभी मानव-अधिकार 
सामाजिक, क्रियात्मक और विकासात्मक हैं और सामाजिक कर्तव्यों के 
साथ उनका अविच्चछिन्न सम्बन्ध हे। सम्पत्ति का अधिकार भी इस 
नियस का अपवाद नहीं हो सकता। सम्पत्ति भरी एक सामाजिक संस्था 
है और अन्य सामाजिक संस्थाओं के समान ही सामाजिक कानूनों, 
आवश्यकताओं और परिस्थित्तियों से शासित होती है। उसे सामाजिक 
छिंत का साधन बनना दोगा। सभी देशों में सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों में 
समय समय पर परिवर्तन हुए हैं और प्रायः बिना किसी प्रकार का 
सुक्ावजा दिये ही खामित्व के अधिकारों में परिवतेन किया गया है. 
और उन्हें समाप्त कर दिया गया है । 


१५४, सम्माजवाद की ओर 
पदना सम्मेलन 


मार्च सन्‌ १९४९ में सोशछिस्ट पार्टी का वार्षिक अधिवेशन पटन! में 
हुआ | इस अधिवेशन के लिये साथी मेहरअछी अध्यक्ष मनोनीत किये 
गये थे। थे अस्वस्थ होने के काशण पटना नहीं आ सकते थे । उनकी 
अनुपस्थिति में नरेन्द्रदेवजी ने अध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया। अपने 
अध्यक्षीय भाषण भें आचायज्ी ने कांग्रेस के इंस दावे को कि उसके 
और सोशलिस्ट पार्टी के उद्द श्यों में कोई अन्तर नहीं है, गछत बताया । 
उन्होंने कह्दा कि कांग्रे स उम्र राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करती है और 
बह अधिनायकवाद की ओर अग्रसर हो रही है। वे सरदार पदेछ की 
इस बात से सहमत थे कि वर्तमान सरकार उद्योग धन्धों के राष्ट्रीयकरण 
की योजना कार्यान्वित करने में असमर्थ है। उनका विचार था कि 
कांग्रेस जिस मागे पर चल रही है बह उसे एक अन्धी गली में ले 
जायेगी और आज़ की महत्त्वपुण समस्याओं को वह इल नहीं कर 
पायेगी | प्रतिक्रियाबादी और साम्प्रदायिक शक्तियों को भी कांग्रेस में 
शामिल कर लेने की प्रयास की तीघच्र आलोचना करते हुए उन्होंने कहा 
कि यदि यह काम सम्पन्न हो गया वो कांग्रेस की क्‍या दशा द्वोगी यहू 
सोचकर इम कांप जाते हैं। आचार्यजी ने सम्प्रदायवाद को जनतन्त्र 
का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए तथा प्राचीन संस्कृति के पु्र्जीवन के 
आन्दोन को शीघ्रगाम्ी सामाजिक परिवर्तन के युग में गछत बताते 
हुए बरतेमान समाज के लिए अपरिहाय राजनीतिक और सामाजिक 
मूल्यों की अपनाने का आग्रह किया। 


नरेन्द्रदेवजी ने साम्प्रदायिकता के साथ ही साथ प्रान्तीयता को 
भी अभिशाप बताया और अन्तप्रॉन्‍्तीय बन्धुत्थ और मेल को ह॒ृदु करने 
पर जोर दिया । उनके विचार में यह काम एकतान्त्रिक शासन-प्रणाली 
द्वारा या भाषा के आधार पर प्रान्तों के विभाजन की माँग की पपेक्षा द्वारा 
नहीं हो सकता इसके छिये तो एक दूसरे को समझने की तथा एक 
टसरे की सांषा शौर साहित्त गे मानने )ी जप्न है| झ 


रबर आचार्य नरेम्द्रदेव--युग शोर नेतृत्व 


भाषाओं के लिये एक ही छिपि तथा सारे देश के किये एक सामान्य 
आर्थिक संगठन और सामान्य दीवानी कानून शष्ठीय एकता को हृढ़ 
करने के दूसरे साधन हैं । उन्होंने कहा कि हमें पारस्परिक अविश्वास 
और विरोध के सभी कारणों को दूर कर्ता चाहिए और प्रान्त के 
अन्तर्गत समश्त समुदायों, विशेषतः अल्पर्सख्यकों, को विश्वास दिलाना 
चाहिए कि उनके उचित स्वार्थों के छिये कोई खतरा नहीं रहेगा और 
समस्त वर्गों के साथ सामजिक न्याय होगा ।' 

इस अभिभाषण में नरेन्द्रदेवजी ने कम्युनिस्ट पार्टी की कड़ी 
आख्येचना करते हुए एक अधिनायकवादी पार्टी को एक सोशछिस्ट पार्टी 
या बामपक्षीय पार्टी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 
कोई अधिनायकवादी पार्टी सोशछिस्ट पार्टी नहीं हो सकती चाहे इसके 
सामाजिक उद्देश्य सोशछिस्ट पार्टी जैसे द्वी क्‍यों न हों। किसी 
राजनीतिक दछ की का्-प्रणाढी की उपेक्षा नहीं की जा सकती । उस 
दछ का स्थान निणेय करते समय इसकी विचेचना करनी ही होगी, 
क्योंकि साध्य और साधन अन्योन्‍्याभ्रित हैं और एक दूसरे से अलग 
नहीं किये जा सकते । साम्यवाद (कम्युनिब्स) जनतन्त्र का हिमायती 
नहीं हे. । बह मानव-व्यक्तित्व के विकास के छिये आबर्थक भूरल्यों का 
आदर नहीं करता । वह उस बेघानिक जनतन्त्र की श्िह्की जड़ाता है 
जिसकी रक्षा के लिये इसने विगत मह्यायुद्ध में इतना जोर छगाया। 
इसके छिये नेतिक नियमों की कोई उपयोगिता नहीं है और क्षणिक 
छाभ के लिये सन्देहात्मक नेतिकता के षपायों का आश्रय लेने में भरी 
इसे हिचक नहीं होती । इसके साथ ही साथ यह रूस की बैदेशिक नीति 
का पुछ्च्ला है ओर उसके छिये यह अपने ही राज्य की प्रादेशिक एकता 
को छिज्-भिन्न कर सकता है था अपने ही राज्य को पछकुट सकता है। 

कम्युनिस्ट पार्टी के वेदेशिक दृष्टिकोण की निन्‍दा करने के साथ ही 
साथ नरेन्द्रदेवजी ने हिन्दुस्तान को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में बनाये 
रखने का भी विरोध किया। वे तटस्थ वेदेशिक नीति के पक्ष में थे। 
उनका विचार था कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहते हुए 
हिन्दुस्तान इस तटस्थ नीति का ठीक-ठीक अनुसरण नहीं कर सकेगा 
और उसकी तटस्थता पर दूसरों को सन्देद्द बना रहेगा। वे जिठेन की 
परराष्ट्र नीति से हिन्दुस्तान का बंधा रहना गछत समझते थे, पर वह 


समाजवाद को शोर रद ई 


सांस्कृतिक और व्यवसायिक कार्यों के लिये ब्रिठेन के साथ मैत्री का 
सम्बंध बनाये रखने के पश्च में थे । 


आचार्यज्षी ने कहा कि सरकार को जनतन्त्र की सीमाओं को 
सीमित करने के बजाय उन्हें विस्तृत करना चाहिए और जनशिक्षा 
द्वारा सामान्य जन को इस योग्य बनाने का प्रयत्व करना चाहिए कि 
बे अपनी इच्छा को व्यक्त कर सके और शासन व्यवस्था की आलोचना 
के अपने अधिकारों का भी उपयोग कर सके | शिक्षा के द्वारा नधयुवकों 
में जनतन्त्र के प्रति शद्धा और जनतान्त्रिक व्यवहार की आदृत डाढमने 
की जरूरत बताते हुए आचार्यजी ने कहा कि देश के उन तरुणों को जो 
ध्व॑सात्मक सिद्धान्तों क विषैले प्रभाव भें आ गये हैं, पुनः शिक्षा द्वारा 
इसके दुष्परिणामों से बचाना है और इसके लिये हमारे शिक्षाकेन्द्रों 
में जनतान्त्रिक विचारों एवं भावों का बातावरण तैयार करना है। 
अध्येताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की जरूरत बताते 
हुए उन्होंने कह्दा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानव मूल्यों में आस्था 
रखकर ही आगे बढ़ाना है, जिससे अश्रेयस्कर प्रयोजनों की सिद्धि के 
छिये विज्ञान का दुरुपयोग न ही। समाजबाद के मानवताबादी, 
जनतान्त्रिक और सांस्कृतिक तत्त्वों की व्याख्या करते हुए उन्होंने 
अधिनायकतन्त्र का विरोध किया तथा जातिवाद को हिन्दू समाज का 
अभिशाप बताते हुए समाजवादी ढंग से निम्न जातियों के आर्थिक और 
पामाजिक स्वर को ऊँचा करने की सलाह दी। आचायजी ने रचनात्मक 
कार्य पर विशेष जोर दिया ओर कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं के 
ट्थि विस्तृत प्षेत्र में केवल भ्रचार कार्य की अपेक्षा चुने हुए क्षेत्रों मं ठोस 
कार्य अधिक बांछुनीय हैं । उन्होंने कायकर्ताओं के प्रशिक्षण के छिये ऐसे 
श्रमिक विद्यालयों के खोलने की सव्यह दी जहां उनके सेद्भान्तिक ज्ञान 
की वृद्धि के साथ ही साथ उनकी कार्य-क्षमता का उचित विकास भी हो 
सके । आचार्थजी का सुझाव था कि किसानों और मजदूरों के वर्ग 
संगठनों को दृढ़ करने के साथ साथ बुद्धिजीबियों में प्रत्िष्ट होकर उन्हें: 
भी पार्टो के झंडे के नीचे संगठित किया जाय। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र 
तथा समाज-विज्ञान के अध्येताओं को पार्टी में छाना है और अपनी 
चीवि निर्धारित करने तथा समस्याओं के अध्ययन करने के छिये उनके 
पशामदी और पथ-प्रददन को सदा प्राप्त करते रद्दना है । 


श्पड आधा नरेखदेव--भुग भ्रीर नेतृत्व 


पंजाब सम्मेलन 


अप्रेड सन्‌ १६५० को सोशहछिस्ट पार्टी की पंजाब शाखा के 
सम्मेस्न की जालन्धर में नरेन्द्रदेव जी ने अध्यक्षता की। अपने 
अध्यक्षीय भाषर में उन्होंने साम्प्रदायिक विद्वेष की मत्सेना करते हुए 
राष्ट्रीय भावना को सुदृद बनाने पर जोर दिया तथा कम्युनिस्टों की 
तानाशाही मनोवृक्ति की कड़ी आलोचना करते हुए जनतन्त्र और 
समाजवाद की मान्यताओं को पुष्ट किया । देश के बटबारे पर, पंजाब 
की जनता के कष्टों और झुसीबतों पर दुःख प्रकट करते हुए तथा 
साम्प्रदायिकता की बुराइयों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि जब 
तक इस देश के हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान सह्दी अर्थों में एक 
नहीं हो जाते, सब के सब राष्ट्रीयता के रंग में रंगे नहीं जाते और यह 
नहीं समझ लेते कि हिन्दुस्तान इन सबका देश है, सबको बराबर के 
अधिकार और उन्नति के अबसर भिछना चाहिए, उस सप्तय तक 
हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक प्रश्न हछ नहीं दो सकते । याद्‌ रखिये अगर 
आप राष्ट्रीयता की भावना को नहीं अपनाते, तो समाजवाद को तो जाने 
दीजिये आप इस देश में अपने राष्ट्रीय राज्य को भी कायस नहीं रख 
सकेंगे। आज जो प्यार और भावनाएं बिरादरियों ओर साम्प्रदायों के 
ढिये हैं वे भावनाएँ इस देश के कोने-कोने में रहने वाले सब छोगों के 
छिये होना चाहिए ।' उन्होंने संतप्त हृदय से कहा कि यदि आपको 
जिन्दा रहना है. तो आपके लिये जरूरी है कि राष्ट्रीयता को अपनाएँ, 
जनतम्त्र को अपनाएँ और साम्प्रदायिकता को निकाछ भगायें | आज 
की दालत में आँच नीच और भेद भाव की कोई जगह नहीं है इसे खत्म 
कीजिये ।' ' 'सबको अपना मजहब मुबारक दो, लेकिन कोम के मामले 
में उसे दखछ नहीं होना चाहिए! | 


नरेन्द्रदेवजी ने अपने इस अभिभाषण में कम्युनिस्टों की तोड़फोड़ 
ओर दिला की नीति का विरोध करते हुए कहा कि हिन्तुस्तान में 
कम्युमिस्टों ने विघटन की नीति अपना ली है, वे देश के टुकड़े-टुकड़े 
करना चाहते हैं क्योंकि वे समझते हैं. कि छोदे-छोटे मुल्कों में गड़बड़ी 
करना आसान होता है”। आचाये नरेन्द्रदेवजी ने बताया कि 
कम्युनिस्टों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, सुस्छिम छीग को कौम- 


सम्राजवाद को शोर र्ध्भु 


परत्त कहा और अपने साथियों को छीग में भेजा' और अब दे बाकी 
हिन्दुस्तान की तोड़फोड़ करना चाहते हैं। कम्युनिस्टों की नीति-रीति न 
वो देश के छिये द्वितकर है और न ही उसे माक्सेबादी कहा जा सकता 
है। माक्सेबाद कोई तास्खुब नहीं है, बह तो अध्ययन और कार्ये- 
प्रणाली का ढंग है जिसे माक्स ने संसार को सिखाथा था। मास ने 
स्वयं स्वीकार किया कि ऐतिहासिक स्थिति के बदलने पर काम का हंग 
भी बदल जाता है। 

नरेन्द्रदेवजी ने अपने साथियों को सम्बोधित करते हुए कह्दा कि 
हमले जनतान्त्रिक समाजवाद को अपनाया है'। मास ने स्वयं कहा 
था कि जिस समाजबाद में जनतनन्‍्त्र नहीं बह समाजवाद नहीं''' 
समाजवाद को कायम करने में जो नयी व्यवस्था बनानी पड़ती है, वह 
एक नया सिलसिला प्राश्म्म करती है, इसके छिए हमें जनतन्त्र को 
कायम रखना चाहिए। रूस भें जनतन्त्र नहीं हैं। हम इस बात को 
नहीं भूल सकते कि मनुष्य केवछ रोटी ही नहीं चाहता, बह आजादी 
भी चाहता है, वह सोचने की आजादी, छिखने पढ़ने की आजादी 
चाहता है । चूँकि यह व्यक्तिगत आजादी आज रूस में मीजूद नहीं 
है, इसलिये हमे इस पर ज्यादा जोर देना है! । 


नरेन्द्रदेवबजी ने अपने सोशलिस्ट साथियों स॑ अपीक की कि वे 
अपने अमछ से साबित करें कि वे कांग्रेस के छोगों से भिन्न हैं, कुर्सियों 
पर बेठने पर उनमें खराबी नहीं आयेगी। वे जनता की स्व॒तन्त्रताओं 
का अपहरण नहीं करेंगे। पार्टी का मेम्बर बनाते समय हमें इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे कार्यकर्ता अच्छी आदतों और 
ऊँचे स्तर के न हुए तो हमारी भी वही हालत हो जायगी जो आज 
काँग्रेस की हो गयी है. । हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, संघषे 
करना है, गरीब जनना की लड़ाइयों छड़ती हैं, अगर हमें इसमें दुःख 
मेलना पड़े तो इससे भी हटना नहीं है। हम नये समाज का निर्माण 
करने जा रहे हैं और यह मार्ग दुःखों और कष्टों का रास्ता, कांदों और 
कुर्बानियों का रास्ता है ।' 

नरेन्द्रदेवजी ने कार्यकर्ताओं को सछाह दी कि मजदूरों के साथ 
साथ किसानों और निम्न मध्यम श्रेणी के बुद्धिजीवियों को भी समाज- 


श्घई श्ांचाय वरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


बादी आन्दोलन में आक्ृष्ट क्रिया जाय और इन तीनों का संयुक्त मोर्चा 
बनाने का प्रयत्न किया जाय। उन्होंने कहा कि जहाँ जनता में ७०२ 
प्रतिशत किसान हों, वहाँ किसानों के सहयोग के बिता क्रान्ति नहीं हो 
सकती | एशिया के स्वतन्त्रता संघर्षा में मजदूरों से कहीं अधिक किसानों 
ने हिस्सा लिया है | इस बात को मूलना एक भारी गलती होगी | 

कांग्रेस पार्टी के सम्बन्ध में अपनी राय दते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ने 
कहा कि उसका और सोशल्स्ट पार्टी का अन्तर गति का नहीं, बल्कि 
मांगे का है और इन दोनों पार्टियों की संयुक्त सरकार नहीं बन 
सकती । 


तिलकराज चड्ढा 


पंजाब पार्टी के इस अधिवेशन में श्री तितकराज चड़ा मन्‍्दी और 
शोमप्रकाश शैदा संयुक्त मन्जी चुने गये। श्री तित़कशाज चड्ढा एक 
व्यापारी के क्रान्तिकारी भावनाओं से अनुप्राणित प्रतिभाशाली सुपुन्र हैं। 
जब वे विद्यार्थी थे तभी सन्‌ १९३० में विद्यार्थी आन्दोलन के सिलछसिल्ले 
में केद हुए और सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा 
के साध्यम से आतंकवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन तथा दि हिन्दुस्तान 
सोशलिस्ट रिपव्छिकन एसोसियेशन (हिं० सो० २० ४०) के सम्पर्क 
में आये जिसका मुख्य उद्दे श्य भारत में समाजवादी गणतन्त्र (सोशलिस्ट 
रिपब्छिकन स्टेट) स्थापित करना था। सन्‌ १९३2 में ज़ब चड्ढा 
साहब बी० ७० के विद्यार्थी थे वे पंलाब सोशछिस्ट पार्टी के संस्थापक 
सदस्य बन गये तथा सन्‌ १९३६ भें जब वे एम्र० ए० के विद्यार्थी थे 
वे कांग्रेस सोशछिस्ट पार्टी में शरीक दो गये। सन्‌ १९३७ में अ्थैशास्त्र में 
दूसरा स्थान आ्राप्त करते हुए एम० ए० की परीक्षा पास करके रावहूपिडी 
के द्यानन्द एंग्लो वैदिक कालेज में उन्होंने अध्यापन का काम शुरू 
किया। पर क्रान्तिकारी माक्सबादी भावना से अनुप्राणित तिछकराजजी 
स्वतन्त्रता तथा समाजवादी समाज की स्थापना के काम्त में काफी 
छगे रहे तथा विश्वयुद्ध के शुरू होने पर उन्होंने भूमिगत कार्य शुरू कर 
दिया और इस सिरूसिले में जनवरी सन्‌ १९४९ में उन्हें गिरफ्तार 
करके देवछी केम्प में नजरबन्द कर दिया यया। थहां ये कम्युनिस्टों 
के अधिक सम्पके में आये और उनसे काफी प्रभावित भी हुए। पर 


समाजवाद को ओर श्दछ 


अम्ततोगत्वा बहीं पर श्री जयप्रकाश नारायण के निकट सम्पर्क में आपे 
पर उन्होंने कम्युनिप्टों से अपना सारा सम्बन्ध तोड़ छिया। सन्‌ 
१९४६ में वे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदबार की हैसियत से पंजाब की 
विधान सभा के सदस्य चुने गये, पर मा सन्‌ १९४९ में सोशलिस्ट 
पार्टी के निर्णय के अनुसार प्रधान मन्‍्त्री श्री भीमसेन सश्चर के मना 
करने पर भी उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जून सन्‌ १९५० 
में पंजाब सोशलिस्ट' पार्दी के मन्त्री चुने जाने पर दो साल तक इस पद्‌ 
पर काम करने के बाद सन्‌ १९५४ में वे पंजाब श्रान्तीय शाखा के 
अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्येसमिति के सदस्य चुने गये। सब १९५५ में 

उन्होंने अध्यापन का काये फिर प्रारम्भ किया और इस समय वे यमुनानगर 
में एछ० एन० कालेज के प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं। श्री तिलकराज 
चड्ढा एक योग्य समाजवादी विचारक तथा क्रान्विकारी योद्धा के साथ 
साथ उच्च को शिक्षाशास्त्री, प्रबन्धक और ग्रशासक हैं। उनकी 
अध्यक्षता में कालेज बराबर उन्नति कर रहा है । 


शोमप्रकाश शेदा 


श्री शोमप्रकाद रौदा स्व॒तस्त्रता-रांधषे के वीर सेनानी पण्डित अज्जुन 
दास के प्रतिभाशाली सुपुत्र थे। विद्यार्थी जीवन में ही शोभप्रकाशजी 
क्रान्विकारी भावनाओं से इतने अनुप्राणित हो गये थे. कि सन्‌ १९३८ 
में सत्रह वर्ष की आयु में राचकृपिन्डी के इस्लामिया द्वाईं स्कूल की 
इमारत से यूनियन जेक उतार कर राष्ट्रीय ध्वजा फहराने के अभियोग 
में उन्हें अठारह मास का दण्ड भोगना पड़ा था। जेल से छौंटने पर 
उन्होंने फिर पढ़ाई आरम्भ की। सन्‌ १९४२ में एम्र० ए० की परीक्षा पास 
कर वे राष्ट्रीय संघर्ष में कूद पड़े ओर द्सिम्बर सन्‌ १९४२ में गिरफ्तार 
कर लिये गये। जेल में उन्होंने समाजबाद का गहरा अध्ययन किया 
तथा सन्‌ १९४६ में लेल से छूटते छूटते उम्र जनतान्त्रिक राष्ट्रवादी ने 
स्व॒तन्त्र समाजवादी समाज की स्थापना अपना जीवन रूच्य निश्चित कर 
लिया। सन्‌ १९४६ में उन्होंने अपना सारा समय समाजवादी कार्यकर्ता 
की हैसियत से व्यतीत करने का निणेय किया और बड़ी क्षमता और 
उत्साह से इस ब्रत का पालन किया | शेदा साहब उच्चकोटि के शायर 
बहुत द्वी प्रतिभाशाढ्ली वक्ता तथा योग्य कार्यकर्ता और प्रबन्धक थे। 


श्द्द आाचाय नरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


सन्‌ १९६२ के चुनाव की समुचित व्यवस्था के लिये पार्टी के केन्द्रीय 
कार्याढय में अधिक परिश्रम और तत्परता से काम करने के कारण वे 
हृदय के रोग से ऐसे प्रसित हुए कि फिर दौड़धूप का काम करना उसके 
लिये असम्भव ही! गया और अक्तूबर सन्‌ १९६२ में श्री जयप्रकाश 
नारायण की राय से वे अखिछ भाश्तीय पंचायत परिषद्‌ में काम करमे 
छगे | ८ फरवरी सब्‌ १९६८ को देहली में उनका निधन हुआ | छोटी- 
सी आयु में ही उनका निधन राष्ट्र की एक भारी क्षति है। 


पंजाब का दौरा 


नवम्बर सन्‌ १६४१ में नरेन्द्रदेवजी ने आम चुनाव के सिलसिले 
से एक बार फिर पूर्वी पंजाब का दौरा किया। वे जालन्धर ओर अमृतसर 
गये। उन्होंने खालसा कालेज में भापण दिया और उनकी प्रेरणा से 
कालेज के प्रिंसिपल सरदार जोघसिंदह सोशछिस्ट पार्टी में शामिढ हो 
गये। इस दौरे सें जातपांत, धर्म और छलेत्रीयता के नाम पर बोट 
भाँगने के प्रयत्नों की निन्‍्दा करते हुए नरेन्द्रदेबजी ने जनता को सलाह 
दी कि बह आजाद उम्मीदवारों के फेर में न पड़कर विभिन्न राजनीदिक 
दलों की नीति-रीति ओर कार्यक्रम का अध्ययन करे और जिस पार्टी की 
बात'ठीक वे समझें उसका वे समर्थन करे। कांग्रेस तथा अनसंध की नीति- 
रीति की समीक्षा करते हुए उन्होंने जनता से सोशलिस्टि पार्टी के 
उम्मीदवारों को बोट देने की अपील की ! उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता 
संघर्ष के जमाने में मोजूदा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ 
सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रतोओं ने भी आजादी के लिये कुर्बानियाँ कीं, 
पर अब जब कि कांग्रेस पार्टी ने पूँजीपतियों से गठबन्धव कर छिया है, 
सोशहलिस्ट पार्टी महनतकशों के हिों का समर्थन करती है और देश के 
आशिक हाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहती है। इस दौरे सें 
श्री तिछकराज चड्ढा ओर सरदार हरभजन सिंह उन्तके साथ थे। 


सरदार हरभजन सिंह 


सरदार हरभजन सिंह ने, जिनका जन्म सन्‌ १९२१ में पंजाब के 
गुजरात जिले में हुआ था, सन्‌ १९४० में ही राजनीति में सक्रिय भाग 
लेना शुरू कर दिया थ।। सन्‌ १९४२ में राष्ट्रीय संघर्ष फे सिलसिले में 


समाजवाद की शोर श्प्ह 


वे गिरफ्तार कर छिये गये और उन्हें जेल की यातनाएँ सहन करनी पड़ीं 
सब्‌ १९४६ में वे कांग्रेस सोशल्स्टि पार्टी के सदस्य बन गये और उसके 
बाद तो थे अपना सारा समय पार्टी के आदेश के अनुसार ही समाज की 
सेवा में छगा रहे हैं। सब्‌ १९४७ में देश के विभाजन के कारण घ्न्हेँ 
भार क्षति उठानी पड़ी। माता, पिता और सबसे बडे पुन्न के साथ साथ 
उनके परिवार के दूसरे तेईंस सदस्यों को मौत का शिकार होना पड़ा। 
फिर भी अुसल्मानों के प्रति उनका स्नेह बना रद्द, उनकी रक्षा और 
सेवा करना भी वे अपना कर्तव्य समझते रहे । यह उनकी धर्मनिरपेक्षता, 
व्यापक उदार राष्ट्रीयशा तथा सम्राजवाद के सिद्धान्तों पर हृह 
निष्ठा का ज्यलन्त और व्यवहारिक भ्रमाण है। वे सम्प्रदायवाद के 
कट्टर विरोधी हैं, उसे बह देश का भारी अभिशाप समझते हैं। इसीलिये 
उन्होंने कभी अकाढी दुछ की सदस्यता स्वीकार नहीं की। सरदार 
हरभजन सिंह ने सन्‌ १९४७ सें पहिंचमी पंजाब के निष्करान्तों के पुनर्वास 
के छिये भरसक काम किया तथा द्सिम्बर सन्‌ १९४७ में थे जम्मू गये 
जहाँ वे जनवरी सन्‌ १९४८ में गिरफ्तार कर लिये गये। सन्‌ १९४९ से 
५१०३ तक किसान आन्दोलन में भाग लेते हुए वे कई बार जेछ गये। 
वे सन्‌ १९५५ में पार्टी की पंजाब शाखा के मन्त्री तथा सन्‌ १९५०८ में 
उसके अध्यक्ष निर्बाचित हुए। सन्‌ १९६३ में वे पहली बार पार्टो की 
राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य चुने गये। इसी समय पंजाब के मुख्यमन्त्री 
श्री प्रताप सिंह करों ने चेतावनी दी कि यदि किसी में साहस हो तो नाम 
लेकर उनपर अष्टाचार का आरोप छगाये | इस चेतावनी का और किसी 
ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर सरदार हरभजन सिह ने बहुत दिल्लेरी 
से चुनोंती को स्वीकार किया और नाम लेकर केरों के छड़कों पर अभियोग 
छगाया। मुकदमे के सिलसिले से उन्हें तीन मह्दीने जेल में रहना पड़ा | 
पर सुप्रीम कोट ने सरदार हरभजन सिद्द को बरी कर दिया। 
बे सम्प्रदायवादियों के साथ साथ कम्युनिस्टों की गति-बिधि से भी 
असम्तुष्ट हैं. और किसी द्वाल्त में उनसे समझोता करने को तैयार 


नहीं हैं. । 
मद्रास सम्मेलन 


जून सन्‌ १९४६० में श्री मेहरअढी की अनुपस्थिति में श्री अशोक 
र५ 


२६० आचार्य नरेष्द्रदेव--थुग और नेतृत्व 


मेहता की अध्यक्षता में सोशहिस्ट पार्टी का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में 
हुआ। अश्वस्थ होने के कारण नरेन्द्रदेवजी इस अधिवेशन में उपस्थित 
नहीं हो सके | डाक्टर राममनोहर लोहिया भ्री किसी अपने कारण से 
वहाँ नहीं गये । सम्मेछन में काफी बादविवाद के बाद बहुमत से पण्ड्ित 
नेहरू की दक्षिण कोरिया सम्बन्धी दीति के समर्थन में एक ग्रस्ताव 
स्वीकार हुआ | डाक्टर राममनोहर छोड़िया ने समाचारपत्रों द्वारा इसकी 
कड़ी आलोचना की | आचाये नरेन्द्रदेव को भी सम्मेछन का मिणय ठीक 
नहीं जँचता था, पर समाचार पत्रों द्वात आपस सें वादविबाद भी 
उन्‍हें बुरा छगता था | उनका विचार था कि यदि डाक्टर छोहिया बम्बई 
में पड़े रहने के बजाय भद्रास गये होते तो यह प्रस्ताव कभी स्वीकार 


नहीं हो पाता ) 


सत्याग्रह और समाजवाद 
मद्रास सम्मेलन में प्रधानमन्त्री ्यप्रकाश नारायण हारा दिये गये 


कुछ भाषणों के सम्बन्ध में पार्टी के कुछ सदस्यों को यह सन्देह हुआ कि 
वह सत्याग्रह का समर्थन करके माक्सेबाद और गांधीबाद का समन्वय 
करना चाहते हैँ । इस सन्देह को दूर करते के लिये नरेन्द्रदेवजी मे 
अक्‍्सेवाद और सत्याग्रह” के शीषेक से एक लेख प्रकाशित किया। 
इसमें उन्होंने माक्सेवाद और गान्यीवाद के मीलिक सिद्धान्तों और 
दृष्टिकोर्णों में अन्तर बतामे हुए कहा कि सत्याग्रह को स्वीकार करने से 
भाक्सेबाद के किसी सिद्धान्त को कोई हानि नहीं पहुँचती' और “उससे 
माक्र बाद और गान्धीवाद का समन्वय नहीं होता । उन्होंने कहा कि 
जहाँ गान्धीवाद अहिसा के सिद्धान्त को मानता है और वर्गसंघर्ष को 
तीत्र करने के विरुद्ध है, वहाँ माक्सवाद बगेसंघष की मूठ भित्ति पर 
आश्रित है, बह शोषित वर्गों को संगठित कर उन्हें बर्गसंघर्ष द्वारा 
अपनी मुक्ति के लिये तैयार करना जरूरी समझता हे और अत्यस्त 
प्रभावोत्पादक उपायों को स्वीकार करता हे। माक्सवाद को हिंसा का 
शौक नहीं। थदि अहिंसा के उपायों से लक्ष्य की प्राप्ति हो तो इससे 
बढ़कर दूसरी बात नहीं, किन्तु यदि यह असम्भष हो तो हिसा का प्रयोग 
करने में उसको कोई आपत्ति नहीं। होँ, साक्सेवाद विप्छववाद का 
विशेष करता है, इसे वह निरर्थक ही नहीं बरंच दानिकर समझता दे! । 


समाजवांद की ओर २६९१ 


उनका कहना था कि हमारे देश पर सत्याग्रह का गहरा प्रभाव पड़ा है 
उसका अयोग सभी समय समय पर स्वभावतः करना चाहते हैं। ऐसा 
करना माक्संवाद के विरुद्ध नहीं समझा जा सकता। 


जनतन्त्र और समाजवाद 


मद्रास सम्मेलन में छुंछ प्रतिनिधियों ने सोशलिस्ट पार्टी के 
मूछ सिद्धान्त 'जनतान्त्रिक समाजवाद' के बारे में अपना मतभेद प्रकट 
किया। उसके अ्रम को दूर करने के लिये आचार्य जी ने 'जनतान्त्रिक 
समाजवाद ही क्‍यों?” इस श्षीषैक से एक बड़ा लेख छिखा। इसमें 
आचार्यजी ने बताया कि पार्टी के नीति वक्तव्य में 'टोटेलिटेरियन 
कम्युनिज्म' के विपक्ष में जनतान्त्रिक समाजवाद' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । इसका यूरोप की 'सोशछ डिमराकेसी' से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

उन्होंने कद्दा कि चूँकि रूसी क्रान्ति के बाद रूस को कम्यनिस्ट पार्टी 
ने वहाँ श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व के नाम पर एक स्थाई-सा पार्टी- 
अधिनायकत्व कायम कर समाजवाद और माक्सवाद के स्वरूप को 
विक्वत कर उन्हें टोटेलिटेरियन कम्युनिज्म' में बदल डाछा हे, इसलिये 
समाजवाद के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने को उसके पहले 
जनतान्त्रिक' शब्द जोड़ना आवश्यक हो गया है 


सामाजिक क्रान्ति 


इसी लेख में क्रान्ति के उपकरणों और परिस्थिति का विश्लेषण 
करते हुए आचाये नरेन्‍्द्रदेब ने छिखा कि आजकल राज्यों की फोजी 
शक्ति इतनी बढ़ गयी हे और इतने नये-नये शस्त्रों का आविष्कार हो 
गया है कि सशस्त्र क्रान्ति की बात तभ्ली उठायी जा सकती है जब 
गबनमेन्ट शासन कार्य में अपने को असमर्थ पावे और सर्वेताधघारण 
डसे बदलने के छिये प्राणपण से तैयार हो जाय और फौंज सरकार का 
साथ छोड़ने को तैयार हो। एक दूसरे लेख में देश की स्थिति का 
विस्तृत विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र क्रान्ति की सम्भाव- 
नाओं के अभाव में शान्तिमयथ जनतान्त्रिक उपायों द्वारा काये करना 
जरूरी हो जाता है। 'जनतान्त्रिक उपकरणों में पार्लियामेंट में काम 


र्हर आचार्य वरेद्रदेवन-युग ओर नेतृत्व 


करने के भ्रतिरिक्त भ्रचार, संगठन, दृड़ताछ, सत्याग्रह आदि भी शामिल 
हैं। अतः ज़नतान्त्रिक प्रक्रियाओं को वेघानिक प्रकार कहना उचित 
नहीं है। वैधानिक उप्पय तो इस अकार का बहुत ही छोटा सा अंश है. 
और यह भी वेकार साबित होता है यदि अन्य डपायों से काम न लिया 
जाय | अन्य जनतान्त्रिक उपाय ही मुख्य हैं। सामान्यतः इन्हीं का 
आश्रय लेना पड़ता है । इनके बिना सशस्त्र जनक्रान्ति की भूमिका भी 
बैयार नहीं होती | किन्तु सशस्त्र क्रान्ति ओर विप्छयवाद दो भिक्ष 
बस्तुएँ हैं। छेनिन ने विप्लववाद को त्याज्य बताया है। यह सदा 
ब्िफ्रछ होता है और उद्देश्य को क्षति पहुँचाता है | मार्क्स ने यह भी 
कह है कि स्थिति के परिपक्व हुए बिना असावधानी से क्रान्धि कर 
देला मुखता हे! । 

कोई कार्य सुधारबादी है या क्रान्तिकारी, इसका निणेय उस दृष्टि 
के आधार पर होता है, जिसको सामते रखकर बह काये किया जाता 
हैं । समाजवादियों का कर्तव्य है कि वे क्राम्तिकारी दृष्टिक्रोण से 
क्रात्तिकारी लक्ष्य को सामने रखते हुए मदु ओर तीत्र प्रयोगों की बहस 
में व प्रड़ूकर अपने-अपने स्थान पर सब प्रातिशीछ बिचारों और कार्यों 
के केन्द्र बन जाएँ, मजदूरों को जागरुक और श्रेणीसज्ञग बनाने का 
प्रगनत्न करें, वर्ग संघ द्वारा बर्मसंस्थाओं को पुष्ट करें तथा अपने को 
कार्यकुशछ बनाये। हमें इस बात को सदा याद रखना है कि “यदि क्रास्ति 
की अवस्था भी उत्पन्न हो जाय पर मजदूर बगे तथा पार्टी का दिछ 
और दिमाग तैयार न हो तो कान्ति की अचस्था से पार्टी लाभ नहीं 
उठा सकती । 
अठणा आसफअली को उत्तर 

सन्‌ १९१५१ सें श्रीमती अरुणा आसफणअली ने भी एक पुस्तिका 
प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने सोशहिस्ट पार्टी की नीति-रीति, संगठन 
और सिद्धान्त की आकोचना करते हुए उसे माक्संबादी और क्रास्तिकारी 
पार्टो के बजाय झरुधारबादी पार्टी बताया और कांग्रेस में शामिल हो 
जासे की उसे सलाह दी। सोशलिस्ट पार्टी के विरुद्ध छिये गये 
आश्षिपों का उत्तर देते हुए आचायेजी ने बताया कि क्रान्ति में निरुत 
मध्यम को क्र बढ़ा द्ाथ दोता है, क्‍योंकि निम्न मण्यकों से ही सुस्यत 


सममोजवाद की और रह 


क्राम्तिकारी नेंतृत्व॑ मिलता है। उनको कद्दनो था कि सॉक्सेबार्द्ियों 
के अनुसार क्रान्तिकारी सिद्धान्त के बिना क्रान्तिकारी आन्दोंलस नंहीं 
हो सकता और समाजवाद के दु्शन की सृष्टि तथा उसका विकास 
विद्वानों और चिन्तकों द्वारा ही द्ोता है। वें यह स्वीकोर केंरत मे 
कि मजदूरबर्ग को श्रे णीसजग बनाना और उसकी शिक्षा की दंयर्वस्था 
करनो एक माक्सवादी' का कर्तेंज्य है, पर उनकी धारणा थी कि सिंध्न॑- 
मध्यम वर्गीय क्रान्तिकारियों के महत्त्व की उपेक्षा' गछत है'( उनका 
कहना था कि साधारण मजदूर बर्ग क्रान्ति का भौतिक साधन मात्र हैं, 
जब कि क्रास्तिकारी समाजवादी विचारक उसका आध्यात्मिक सौध॑न 
है। यह उसकी दिव्य दृष्टि है जो आने वाले समाज की रुपरेखा की 
भविष्यवाणी करती है । आचायेजी का यह भी कहना था कि चुनोब 
में भाग लेने के विरुद्ध अरुणाजी के विचार माक्सवाद के प्रतिकूछ है, 
क्योंकि जहां माक्स बालिय मताधिकारों को एक ऋ्तिकारी सिंद्वान्त 
और मंजदूरों की क्रोन्तिकारी माँग तसदवीम कंरते हैं वहां एंगिल्स वो 
चुनांव से पूरा छाभ उठाने का आदेश्ष देते हैं 

सोशरिस्ट पार्टी की नीति-रीति को पुष्ट करते हुए आचायजी ने 
अरुणाजी को स्मरण दिलाया कि सोशहिस्ट पालियामेंट का उपयोग कंरते 
के साथ साथ वर्गेसंघषे, सत्याग्रह की लड़ाई और बर्गसंस्थाओं की 
अधिक महत्त्व देते हैं। संसार भर की कम्युनिंस्ट पार्टियाँ चुनाव में 
भाग लेती हैं, और हमारे देश में कम्युनिस्टों के विफल प्रयोग ने यह्‌ 
दिखा दिया है कि सशख्र कान्ति की बात करना मूखेता है । उनका 
कहना थां कि समाजवाद तक पहुँचने के कई रास्ते हैं, देश की स्थिति 
के अनुसार ही पार्टी का स्वरूप और समाजवांदें का मार्ग निश्चित ही 
सकता है। माक्सेबांद एक चैज्ञानिक पद्धति हैं. और रोमोटिसिल्स को 
शत्रु हैं। वह काछ और साधनों को देख कर प्रभांवशार्ली उपयोगी का 
समर्थन करता है । माक्सवाद के सिद्धाग्त तभी उपयोगी सिद्ध हो 
सकते हैं. जब उनका उपयोग देश की विशेष परिस्थिति कौ ध्यान में 
रखे कर किया जाय। अतः नरेन्‍्द्रदेवजी के बिंचारें में अपना मार्ग 
निश्चित करते समय इमें माक्सवादी सांहित्ये के अध्येयन के सौंर्थ सीये 
देश की ऐतिहासिक अवस्था, जनेंतां की म॑नोवृत्ति और ठीक परमपरी 
का भी अध्ययन करना होगा और संसार की परिस्थितियों को ध्यॉर्ने में 
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रखने के साथ साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि कोई भी समाज- 
चांदी पार्टो इस देश में आगे नहीं बढ़ सकती यदि वह कोई ऐसा काम 
करती है. जिसका परिणाप्त राष्ट्र को दुर्बेल करता है। जमतान्त्रिक 
समाजचाद के विरुद्ध अरुणाजी के विचारों को भी वे माक्संबाद के 
सिद्धान्तों के प्रतिकूछ समझते थे। उनका विचार था कि जनतान्त्रिक 
-समाजवाद ही मसाक्से का कम्युनिज्म है ओर माक्स पूर्ण जनतन्त्र का 
सबसे बड़ा समर्थक था। जनतम्त्र के बिना समाजबाद की धारणा 

सम्भव हैं. और जब तक जनतन्त्र की रक्षा होती है और नागरिक 
अधिकाएंं में हृस्तक्षेप नहीं होता, तब चक सशख्षकान्ति की भी जरूरत 
नहीं होती । अगर शासकब॒ग ने चुनाव ईमानदारी से कराया और उसकी 
द्वार दोमे पर उससे विरेधीय्ग को शासन महण करने में रुकाबट नहीं 
डाछी तब डिक्टेटरशिंप की जरूरत नहीं होगी। वे स्वीकार करते थे 
कि मांकर्स ने डिक्टेटरशिप की बात कही हे, पर यह डिक्टेटरशिप 
पार्दी की नहीं श्रमिक बगे की है, इसका उद्देश्य शोषक वर्ग का कुचछना 
ही है और इस उद्दंह्य के पूरा होसे ही डिक्टेटरशिप खत्म होना 
चाहिए | उनका निम्चित मत था कि ऐसी छिक्टेटर्रशप जिसका 
बुनियादी उद्देश्य पूरा हो गया है और जो अनुभव से समाजबांदी 
श्रस्तिकों पर अल्पर्सस्थक की जबरिया हकूमव साबित हो, समाजवाद क 
मोलिक मूल्यों को खत्म ही करेगी | 


चुनाव' घोषणा 


सन्‌ १९५० के चुनाब के लिये उत्तर प्रदेश की चुनाव घोषणा 
तैयार करने को प्रान्तीय कार्यसमिति मे आचाय परेन्‍्द्रदेब और 
श्री मुकछुटबिदारीकाल की एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेदी द्वारा 
दैयार किये गये घोषणापन्न पर पहले कार्यसमिति सें फिर प्रान्तीय कार्ये- 
कताओं के शिविर में विस्तार के साथ विचार हुआ। इस दोनों की 
शय से घोषणा में समुचित संशोधन किये गये और संशोधित घोषणा 
सोशल्िस्टि पार्टी की ओर से जनमत के समर्थन के छिये नि्ाचकों के 
सामने प्रस्तुत की गयी । शिविर के अन्तिम दिल नरेन्द्रदेवजी ने एक 
बहुत द्वी सारगर्मित और प्रभावशार्ली व्याख्यान दिया, जिसे बाद को 
धब्ुनाव घोषणाओं का अध्ययन के श्ीषेक से पुस्तकाकार सोशहछिस्ट 
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पार्टी ने प्रकाशित किया। इस व्याख्यान में नरेन्द्रदेवजी ने कांग्रेस, 
कम्युनिस्ट पार्टी और सोशल्स्ट पार्टियों की नीतियों का तुलनात्मक 
किसलेषण करते हुए सोशहिस्ट पार्टी की नीति और कार्यक्रम को पुष्ठ 
किया | कांग्रेस और सोशहिस्ट पाटी के छक्ष्यों में बुनियादी फर्क दिखाते 
हुए उन्होंने कहा कि हमारी शिकायत यह नहीं है कि कांम्रेस की नीति 
धीरे धीरे चछने की है, वरन यह है कि कांग्रेस विपरीत दिशा में जा 
रही है । लक्ष्यदीवता के कारण कांग्रेस अधिकाधिक स्थिर स्वार्थों के 
प्रभुत्व में आ गयीं हे और उसका यह दावा कि बह समाजवाद को 
स्वीकार करती हे, केवछ जनता में श्रम उत्पन्न करने का एक पयव्न 
मात्र है। कम्युनिस्टों के सम्बन्ध में आचायेजी ने कहा किये इस 
समय अपने वामपश्षी बचपन के कुपरिणासों से इस तरह सहम गये 
हैं. कि सप्ताजवाद का भाम ठेना ही उन्होंने बन्द कर दिया है। कहते 
हूँ. कि यह समय केवल पूँजीबादी छोकतान्त्रिक क्रांति का है, समाजवादी 
क्रांति का नहीं। इसी कारण उनका घोषणा पत्र भी सुधारबादी बातें 
करता है। सोशहिस्ट पार्टी ही एक ऐसा दूछ है जो स्पष्ट शब्दों में 
समाजवाद की स्थापना को अपने कार्यक्रम का रक्ष्य मानता है। 

उद्याग-धन्धों के सम्बन्ध में इन तीनों पटियों के कार्यक्रम की चर्चा 
करते हुए आचायेजी ने कहा कि जहाँ कांग्रेस पार्टो सष्ट्रीयकरण के 
प्रश्न की उपेक्षा करते हुए, नियन्त्रित पूँजीबाद की नीति अपनाते हुए, 
मिश्रित अरथनीति की बात ही कहती है, वह्दों कम्युनिस्ट पार्टी विदेशी 
पूँज़ी को जब्त करने की और देशी पू जी को विकास के लिये अधिक 
सुविधाएँ और सहायता देने का बायदा करती है। इनके विपरीत 
सोशहलिस्ट पार्टी बैंकों और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण को 
प्राथमिकता देते हुए विदेशी पूँजी से अधिकृत खाने और चाय बागान के 
साथ-साथ बुनियादी घन्वों तथा वस्त्र, सीमेन्ट और चीनी आदि घब्धों 
के राष्ट्रीयरण पर जोर देती है। आवचाये जी का निश्चित मत था कि 
सोशहिस्ट पार्टी के इस कार्यक्रम से देशी और विदेशी दोनों प्रकार की 
पूँजियों का प्रजुत्व नष्ट होगा और समाजवाद के परम्भिक कदमों का 
निरूपण होगा । 

कृषि समस्याओं और आर्थिक समानता की समस्या पर कांग्रेस पार्टी 
और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम की कड़ी आलोचना करते हुए आचायेजी 
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ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के सुझावों पर अमल करने है से कृषि- 
व्यवस्था में समुचित सुधार होगा, किसानों का जीवन स्तर ऊँचा डठेगा 
और समानवा की बूड्धि होगी। सोशलिस्ट पार्टी 'बाहुती हैः कि छोटे 
जमींदारों का प्रबन्ध करते हुए जींदारी बिना किसी मुआषजे के खत्म 
की जाय, वह यह भी चाहती है. कि जमीनों का फिर से इस तरह 
बटवारा हो कि वही जमीन रखते के अधिकारी हों जो अपने हाथ से 
खेदी करने को तैयार हों और किसी खेतीहर परिवार के पास औसत 
पेदावार की तीस एकड़ से अधिक जसीन न हो । 

पैदेशिक नीतियों का विश्छेषण करते हुए आचाये जी ने कहा कि 
कांग्रेस की नीति से हमने मित्र तो नहीं बस्न शत्रु कई बना छियेहें। 
किसी भी राष्ट्र का विश्वास हमको प्राप्त नहीं है। जैसी स्थिति है उसे 
देखते हुए यह कहना भी कठिन है कि इस नीति पर चलकर दस अपने 
को युद्ध में फंसने से बचा सकेंगे । दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी देश की 
दा पर तनिक ध्यान न देकर देश को कागड़े में फंसा देना चाहती हे, वह 
अमरीकी शुट्ध को हमलावरों का गुट और रूसी गुटकी शान्ति का गुट 
बताकर भारत को अमरीकी गुट के घिरुद्ध रूसी गुट में शामिल होने की 
सलाह देती है। इसके विपरीत सोशल्स्टि पार्टी अमरीकी शुट और रूसी 
गुट दोनों की बेदेशिक नीति को संसार की शान्ति के छिये घातक समझती 
है और मौजूदा शक्ति संघषे से तदस्थ रहते हुए एक ऐसी तीसरी शक्ति 
को प्रोत्साहित करना चाहती है कि जिसका लद्दय एक ऐसा विश्व बनाना 
होगा जिसमें सब राष्ट्र स्वतन्त्र हों, सब राष्ट्रों का सम्मान पद हो, कोई 
शा किसी दूसरे राष्ट्र का शोषण न करता हो और सब प्रकार की 
शष्ट्रीय' असप्तानताओं का अभाव हो । 


चुनाव 


आचायेजी यह नहीं समझते थे कि सन्‌ १९५२ के चुनाव में पार्टी 
की इतनी कम कामयाबी होगी। उनका अपना बिचार था कि यदि पार्टी 
में संगठन पर अधिक ध्याव दिया होता, अपने साधनों और शक्ति को 
इतले क्षेत्रों में नहीं बिखेरा होता, तो चुनाव के नतीजे अधिक अच्छे 
होते। उनकी राय में अगर पार्टी के नेतृत्व ने इतनी ऊँची आशाएँ नहीं 
मोंधी' उत्तर बघाई धोतीं तो चुनाव के धाद्‌ इतनी निराज्ञा भी नहीं दोतो 


धंमोजवाद की ओर श्ह७ 


इस चुनाव में बहुत से लेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आचाये 
जी भी पराजित हुए। उनकी अपनी हार का एक कारण उनकी बीमारी 
थी जिसकी वजद् से वे बन्परस हिन्दू यूनिवर्सिटी के उपकुछपति का 
भार बहन करने के साथ-साथ अपने चुनाव के छिये आवश्यक प्रयत्न 
लहीं कर सके । पर उनकी हार का मुख्य कारण पार्टी के एक प्रमुख 
कार्यकर्ता की गद्दारी थी जिसने काम करने के बजाय उसे बिगाड़ने की 
कोशिश की । यूं वो नरेन्‍्द्रदेवजी भी चुनावों के परिणामों से दुःखी थे, 
पर वे अपनी जगह पर अडिय रहे और निराशा के बातावररं में 
आशा का दीप जगाते रहे ओर समाजवाद के प्रति छार्थकर्ताओं की 
निष्ठा दृढ़ करते रहे । 


रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 


सन्‌ १९५२ के आम चुनावों के बाद वामपक्षीय शक्तियों के मेल 
के प्रश्न ने देश में काफी जोर पकड़ा। बहुत से छोगों का विचार था 
कि कांग्रेस की बढ़ती हुईं तानाशाही और घांघडी को रोकने के लिये एक 
शक्तिशाली वाम्रपक्षीय दछ की जरूरत है और इस आवश्यकता को पृ 
करने के लिये विभिन्न वामपक्षीय राजनीतिक पार्टियों और गुरों को 
मिलकर काम करना जरूरी है। नरेंन्द्रदेवजी बामपक्षीय समाजवादी 
शक्तियों और दलों के मेल के पक्ष में थे। वह संकी्ण सैद्धान्तिकता से 
ऊपर उठ कर व्यापक जनतान्त्रिक समाजबादी आदशां के आध्थार पर 
एक विशाल समाजवादी पार्टी और आन्दोछन को संगठित करना ही ठीक 
सममते थे। उन्होंने सब्‌ १९०२ में क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी 
(रिवोल्यूडनरी सोशलिस्ट पार्टी) से मेछ की कोशिश भी की। पर बह 
सोशलिस्ट पार्टी से मेल करने को राजी नहीं हुई । 


पचमढ़ी अधिवेशन 


मई सच्‌ १९५२ सें पचमदढ़ी में सोशलिस्टि पार्टी का विशेष सम्मेझन 
सम्पन्न हुआ। पार्टी के अध्यक्ष नरेन्द्रदेषजी की अध्ुपस्थिति में, जो 
सद्भाष॑ना मण्डल के एक सदस्य की हेसियत से चीन गये थे, डाक्टर 
राममनोहर छोंहिया ने अध्यक्ष के आसन को सुशोभिव किया । उन्होंने 
अपने अध्यक्षीय भाषण 'में' पूंजीवाद ओर कम्युनिज्स की कमजोरियों 
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और अपूर्णवाओं की ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए बिजली और तेल द्वारा 
सच्चालित रुघुल्योग-प्राविधकों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया 
तथा समराजबाद के मोठिक सिद्धान्तों के विकास को समाजवाद की 
प्रभति के छिये आवश्यक बताया ! मौजूदा युग में कांग्रेस पार्टी और 
कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को समानरूप से असंगत बताते हुए तथा 
साम्प्रदायिक पार्टियों का विरोध करते हुए, अन्य वामपक्षीय दढों के 
साथ सहयोग करने का तथा उम्रवाद और समाजवाद की शक्तियों को 
सुसंगठित करने का उन्होंने सोशकिस्ट पार्टी को मशवरा दिया । डाक्टर 
साइब ने कद्दा कि सोदकस्टि पार्टी को कभी भी कांग्रेस की सद्दायक 
टोढी नहीं होना चाहिए ज्ीर वही उसे कभी कम्युनिस्ट पार्टी की 
सफरमैना का काम्त करना चाहिए । उसके विचार में दोसों से अपनी 
विभिन्नवा को स्पष्ट करता, अपने में नये जीवन का संचार करना तथा 
अपने बहुतविध रचनात्मक कार्यों तथा संघर्षों का सम्भाऱत करना ही 
सोशढिस्ट पार्टी का आवश्यक कार्य था। इस काम के साथ साथ दूसरे 
प्रगतिशीछ अपों और पाटियों को अपनी ओर आक्ष्ट करके उनके साथ 
राष्ट्रीय काम करते हुए उभवाद और समाजवाद की शक्तियों का व्यापक 
संगठन तथा इंढीकरण भी बन्‍्होंने सोशक्स्ट पार्टी का एक आवश्यक 
उत्तरदायित्व बताया । डाक्टर छोहिया ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय जीवन की कुछ मान्यताएँ 
दल्बन्दी से ऊपर है । सभी को शष्ट्रीय गीव और झण्डे का आदर 
करना है, भेषभूषा और व्यवह्वर आदि की समानताओं को भी बढ़ाना 
है तथा बाहरी आक्रमण के अचसर पर देश की रक्षा के लिये सभी को 
तैयार होना है। उन्होंने देश की आन्तरिक राजनीति से हिसा के 
बहिष्कार पर भी जोर दिया और सोशर््टि पार्टी को सलाह दी कि छसे 
अन्याय के विरुद्ध अहिसात्मक प्रतिशेध तथा बहुविध रचनात्मक कार्यों 
द्वारा हिसा के विरुद्ध घृणा को जायूत करता चाहिए । इस सापण में 
डाक्टर साहब ने सोशहिस्टों की सर्वोदिय की अपूर्णवाओं को ध्यान में 
रखते हुए स्वेच्छिक मूमिवितरण के अभियान में काम करने की सलाह 
दी। उन्होंने कहा कि हृदय परिबर्तेव तथा कानून और शान्तिमय 
संधष्‌ द्वार परिवर्तन एक ही सिक्के के दो पहल हैं और दोनों समान 
रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। सफछता के किये दोनों का समन्वित प्रयोग 
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आवश्यक है। घृणा की बहुत सी क्रान्तियां पहले हुई हैं, पर उन्होंने 
एक निरंकुशता के स्थान पर दूसरी निरंकुशता ही स्थापित की है। 
संसार ने प्रेम की बहुत सी क्रान्तियों की भी अतिक्षा की है. पर वे कभी 
कार्यास्वित नहीं हुई | जबकि कम्युनिज्म घुणा का सिद्धान्त है, सर्वोद्य 
अभी तक प्रेम का अपयांप्त सिद्धान्त है। जब प्रेम और क्रोध की, सबके 
छिये प्रेम और अन्याय के लिय विशेध की, एक क्रान्ति द्वारा सम्मिछित 
अभिव्यक्ति होगी, तभी मानव समाज आगे बढ़ने में समर्थ होगा'। 
उन्होंने सत्यागह और वर्गसंघर्ष के भेद्ों को भी निरथक बताते हुए 
कह्दा कि 'एक सच्चा वर्गसंघें सविनय अबज्ञा है, 'दुष्टता की शक्ति को 
कम करना तथा साधुता की शक्ति को बढ़ाना' दोनों का काम है। 
डाक्टर शममनोहर लोहिया के बिचारों के महत्त्व को ध्यान में 
रखते हुए, सम्मेछन ने उन पर काफी विस्तार के साथ बिचार किया । 
सम्मेलन के बहुत से सदस्यों ने डाक्टर छोहिया साहब द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तों का माक्संबाद को चुनौती समझ कर विरोध किया। पर 
श्री जयप्रकाश नारायण ने साक्सवाद के ध्रति अपनी निष्ठा को दु्दशते हुए 
डाक्टर साहब के विचारों का स्वागत किया और कहा कि ये विचार 
समाजवादी चिन्तन की अपूणताओं को किसी दृव तक जरूर दूर करने 
में सफल द्ोंगे। श्री जयप्रकाश नारायण से इस अबसर पर भूदान 
श्रान्दोलन और सर्वोदय के प्रति भी सम्मेछन का ध्यान आकृष्ट किया। 
उन्होंने कहा कि 'सर्वोद्यवादियों की दशा इस समय कांग्रेस जैसी हे । 
उनके पिभिन्न तथा परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। उनमें से कुछ 
कम्युनिज्म की ओर आक्ृष्ट हैं, कुछ कांग्रेस दछ को अपना राजनीतिक 
मंच समझते हैं. और एक भुप सिद्धान्तों में हमारे निकट हें । सर्वोद्य- 
बादियों का यह ग्रुप सोशहछिस्ट पार्टी से सहयोग चाइता है। हमें भी 
उनके साथ सम्पर्क के छिये राजी होना चाहिए। जिम शक्तियों की 
सैद्धान्तिक प्रेरणायें एक हो और जिनके मौछिक दृष्टिकोण कुछ बातों में 
समान हों वे एक दूसरे का विरोध क्यों करें ? जयप्रकाशजी ने कहा 
कि विनोबा भावे भूदान आन्दोलन द्वारा भूमि वितरण के लिये जनमत 
तैयार कर रहे हैं. तथा सरकार और जनता का इस समस्या की ओर 
ध्यान आकूष्ट कर रहे हैं। वे गान्धीवादी क्रान्तिकारी शक्ति की चिनगारी 
हैं। अगर यह चिनगारी और सोशट्स्टि पा्दी मिछ सके तो यह सारे 
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देश को दिला सकता है तथा अन्याय के विरुद्ध एक बहुत प्रचंणंद 
अग्लिकांड झुरू कर सकता है । श्री जयप्रकांश नारायण ने डाक्टर 
छोदिया की पार्टी छाइन का समर्थन करते हुए भी कहा कि हमें कांग्रेस 
और कश्युनिस्टों' की उछझनों से अपने को बचाना चाहिए और उनसे 
अपने बाश्तविक भेदों को स्पष्ट करना चाहिए तथा किसान मजदूर पार्टी 
और झारखण्ड पार्टी जेसे राजनीतिक दलों को अपने साथ लेने का 
प्रयत्न करना चाहिए। इस तत्वों के साथ राजनीतिक एकीकरण के लिये 
प्रयत्त करता चाहिए | 

डॉक्टर कोहिया और श्री जयप्रकांश नारायण के इन बिचारों का 
सम्मेलन के कुछ सदस्यों मे समर्थन और कुछ ने विरोध किया। 
अन्ततोगत्वा सम्मेलन ने राजनीतिक गतिविधि के सम्बन्ध में एक 
वक्तव्य पारित किया । 


राजनीतिक वक्तव्य 


इस वक्तव्य द्वार सोशहिस्ट पार्टी ने घोषित किया कि कांग्रेस और 
कम्युनिस्ट पादियों के साथ मेरू कश्के यथा सोचो बनाकर वह 
अपने विशिष्टवा (व्यक्तित्व) को अस्तव्यस्त नहीं करेगी। उसने पार्टी 
के सदस्यों को आदेश दिया कि वे इस तरह व्यवह्वार करें कि उसकी 
विशिष्टताएँ ठीक-ठीक पहचानी जा सके और समाजबाद का सन्देश 
स्पष्ट तौर पर सुना जा सके । इस वक्तव्य में यह भी घोषित किया गया 
कि सम्राजवाद के यन्त्र के रूप में अपने को परिष्कृत करना सोशलिस्ट 
पार्टी का परस कतंठ्य है। पार्थक्य के भय से या इस कतेव्य से पलायन 
के कारण सिद्धान्तविद्दीन सहयोग की ओर दिशा परिवततेन की इच्छा के 
उदय होने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। विस्तृत रचनात्मक 
कार्यों को ही पार्टी के काम्त का तरीका बनाना चाहिए। इन श्वनात्मक 
केन्द्रों से ही संगठन और स्वयंसेवक दछों का उदय होगा। उनके 
चारों ओर ही अध्ययन और प्रशिक्षण केन्द्रों का तन्त्र बेठाना चाहिण। 
पार्ट के प्रत्येक सदस्य को सामुदायिक जीवन में सक्रिय भाग लेना 
ही चाहिए।' 

चक्तव्य में कहा गया कि मोजूदा' समाज के अन्यायों ओर दुरु- 
पंयोगों से हमें काये के लिए प्रेरणा मिनी चाहिए। अन्याय और 


सम्माजवाद को ओर ३०१ 


दुरवेशा को रोकने के लिये पार्टी के घटकों और सदस्यों को ऊपर के 
आदेश की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उस हालत में जब सब वैधानिक 
उपाय बेकार सिद्ध हो गये हों ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह और 
संघषे तो एक सोशलिस्ट की स्वभाविक्त प्रतिक्रिया होती चाहिए | 

वक्तव्य में आशा की गयी कि अन्याय के प्रतिरोध तथा निर्माण के 
सम्पादन द्वारा पार्टी जनता की मनोकामना का संगठन बन जायेगी। 
विपत्ति और अकाल के भय बढ़ते जा रहे हैं और अल्‍्पमतों से बच्ची 
नीतिविहीन सरकार के अधीन आने वाले वर्ष क्लेषपूर्ण हैं। जिस हृद्‌ 
तक पार्टी जनता की मनोकामना का यन्त्र बन सकेगी, उस छहृद तक 
गम्भीर व्यथा की परिस्थिति घटित नहीं होगी और अगर ऐसी अधस्था 
पैदा भी हुई तो राष्ट्रव्यापी संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा उत पर काबू पाया 
जा सकेगा । 

वक्तव्य सें कुद्दा गया कि जबकि अपने को परिकृत करना ही 
पार्टी का मुख्य कतेव्य है, वह आम चुनावों के फलस्वरूप राजनीतिक 
जीवन के विखण्डन की भी उपेक्षा नहीं कर सकती। राष्ट्रीय एकीकरण 
और सामाजिक परिंबतेन के दावों के अनुकूल तरीकों से इस विखण्डन 
का अन्त करना जनता के प्रति सोशखछिस्ट पार्टो का कर्तव्य है। 


सम्मेलन ने कांग्रेस पार्टी के प्रगतिशीर तत्त्वों से अपील की कि ये 
सोशछिस्ट पार्टी कांग्रेस में पुनः शामिछ हो इस सम्बन्ध में विछाप करते 
पर अपनी शक्तियों की बरबाद न करें, बरन वे सोशलिस्ट पार्टी को 
उमप्रवाद और समाजवाद की पार्दी में संगठित करने में तथा यह सिद्ध 
करने भें मद॒द दें कि कांग्रेस रूढ़िबाद और पूँजीबाद की पार्टी है। 

सम्मेलन यह जानते हुए कि सर्बोद्य आन्दोलन सामाजिक परिवर्तन 
की भावना से प्रेरित है उससे आशा करती है. कि दोनों के बीच सिकट' 
सहयोग के सम्बन्ध में सोशलिस्टि पार्टी की इच्छा के अनुकूल ही सर्वोदय 
की प्रतिक्रिया होगी। 

इस देश में जो दूसरी पार्टियाँ हैं, उनमें से कुछ तो ऐेसी हैं. जिनकी 
उम्रता रुढ़ीबाद से मिश्रित है और कुछ ऐसी हैं. जिनकी राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता तथा जनतन्त्र के प्रति निष्ठा देशातीत सम्बन्धों और कम्युन्निस्ट 
तानाशाही की ग्रेरणा द्वास पराभूत नहीं हुई हे । सोशल्स्टि पार्दी इन 
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दोनों भूपों को निकट छाने और उनके सहयोग से काम करने की इर 
आशा से इच्छुक है कि इन प्यत्नों द्वारा छक््य और त्तीति की अभिन्नत 
प्रकट होगी तथा प्रगतिवाद और समाजवाद की सुर्ंगठित पार्टी बनाने 
के छिये अवसर पेदा होंगे |! उन पार्टियों के भप के प्रति जो सम्प्रदाय 
बाद पर आधारित हैं, सम्मेलन निरम्तर विरोध की मीति पुनः घोषित 
करती है | 

यह सम्मेछन इस नीति की सिद्धि के छिये सोशक््टों को प्रयत्न 
करने का आदेश देता है । वह दूसरी पार्टियों से विशेषतः बुद्धिजीबियों 
और नबयुवकों से अपीर करता है! कि वे राष्ट्रीय जीवन के संगठन 
और सामाजिक परिवर्तन के बूहदू आन्दोलन में तथा सोशलिरठ पार्टी को 
डञवाद और समाजवाद की पार्टी के रूप में ढालते में मदद देंगे । इस 
प्रकार भारतीय जनता एक ऐसे यम्त्र को गढ़िगी जो उन्हें दरिद्रता और 
भय से रहित सम्तोषमय सरगरमी से गुंजायप्रान जीबन की ओर बढ़ने 
के योग्य बनायेगा । 


विलयन की वार्ता 


सम्मेलन के समाप्त होते ही सर्वेश्री जयप्रकाश नारायण, अशोक 
मेहता, गंगाशरणसिह तथा द्वारिकाप्रसाद मिश्र किसान मजदूर प्रजा 
पार्टी के नेता आचाये जे? बी० कृपालानी से मिलने देहढी गये | डाक्टर 
राममनोदर छोहिया भे इनके साथ जाने से यह कहकर इनकार किया 
कि बहू आचार्य कृपाछानी आदि नेताओं से इस सम्बन्ध में सम्मेलन से 
पहले ही बात कर चुके हैं। श्री जयप्रकाश नारायण भी एक दिन आचार्य 
क्ृपाछानी से बात करके किसी दूसरे काम से बाहर चले गये। बाकी 
तीन सज्जन कुछ दिन और कपाछानीजी से बात करते रहे। बाद को 
सोशरिस्ट पार्टी की ओर से श्री अशोक मेहता ही ने आचार कृपाछानी 
आदि से सोशलिस्ट पार्टी और किसान-मजदूर-अजा पार्टी के मेछ के 
सम्बन्ध में बातचीत और पत्रव्यवह्ार किया। सम्मेलन ने निहचय किया 
था कि सहयोग की प्रक्रिया को बढाया जाय ताकि छक्ष्य और नीति की 
एकरूपता प्रकट हो, पर बातचीद विकूयल के आधार पर हुईं। जब 
१ जून सन्‌ १९५२ को यह निश्चय हुआ कि श्रीमती छुचिता रृपाछानी 
के नेतृत्व में प्रजासोशलिस्टि पार्दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के 
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सदस्य संसद में मिलकर कास करेंगे, तब श्री अशोक मेहता ने घोषित 
किया कि विलयन की ओर यह पहला कदम है। कहा जाता है कि 
इसका मुख्य कारण यही था कि किसान-मजदूर-प्रजा पार्टी के कतिपय 
तेताओं ओर कार्यरताओं ने कम्थुनिस्ट पार्टी से बातचीत करनी शुरू कर 
दीं थी ओर कृपाछाती ज्ञी को भय था कि बह अपनी पार्टी का स्वतन्त्र 
अस्तित्व बहुत दिनों तक कायम नहीं रख सकेंगे! आचाय कृपालानी 
और श्री सादिक अछी के वक्तव्यों से यह भी पता चलता है कि डाक्टर 
राममनोहर छोहिया के पचमढ़ी का अभिभाषण पढ़कर तथा श्री 
जयप्रकाश सारायण की गतिविधि देखकर उन्हें यह भी विश्वास हो 
गया था कि सोशहिस्टि पार्टी के नेताओं का माक्सवाद पर से विश्वास 
उठ गया है. और नयी सम्मिछित पार्टी की नीति-रीति को महात्मा गान्धी 
के सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। एक्क बार 
जयप्रकाशजी ने श्री अशोक मेहता को छिखा कि आतन्य में किसान- 
मजदूर-प्रजापार्टी ने जो गठबन्धन कम्युनिस्ट पार्टी से कर रखा है. उसके 
खत्म हो जाने के बाद ही उस पार्टी से सोशछिस्ट पार्टो का विद्लययन हो 
सकता है। पर जब इसकी सुचना डाक्टर रामसनोहर लोह्ठिया को 
मिली, तब उन्होंने बड़े क्रोध में भर कर श्री जयप्रकाश नारायण की इंस 
शर्त का विरोध किया । 


हरदोई सम्मेलन 


आचाये नरेन्द्रदेव के चीन से बापस छोटने के तीन चार दिन बाद 
ही जून सन्‌ १९५२ को हरदोई में सोशलिस्ट पार्टी की संयुक्त प्रान्तीय॑ 
शाखा का सम्मेलन डाक्टर राममनोहर छोहिया की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुआ। इस सम्मेलन में डाक्टर साहब ने अध्यात्यवाद और भौतिकवाद, 
व्यक्ति ओर समष्ठटि, धर्म और विधर्म तथा रोटी और संस्कृति के नये 
एकीकरण पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद 
दोनों अपूर्ण हैं. और दोनों के मेछ से ही सम्यक ज्ञान सम्भव है। क्षण 
शाश्वत और प्रवाह दोनों है और उसके ये दो गुण भौतिकता और 
अध्यात्मवाद से सम्बन्ध मिश्रित करते हैं। क्षण भविष्य के रूप में 
इन्द्रात्मक भौतिकवाद के छ्लेत्र से सम्बन्धित है और वर्तेमान के रूप में 
अध्यात्म से सम्बन्धित है। आध्यात्म से अलुप्राणित दन्द्ात्मक 
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भौतिकवाद की पद्धति इतिहास की गति को बता सकता है । इन्द्रात्मय 
भौतिकवाद से अनुज्ञापित अध्यात्म की पद्धति अस्तित्व के प्रासाद के 
डठा सकती है । इसी तरह घर्म और विघर्म का एकीकरण आवश्यक 
है । धर्म को अपनी विछापशील्ता को तथा वर्तमान व्यवस्था के समथन 
को छो ड़ना चाहिए । अब जब कि उतने सव धर्मो की मूलभूत एकता के 
चिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है, तब उसे सब धर्मों की आधारभूत 
अपूर्णवा के विचार पर भी चिन्तन करना है । सोशल््टों के छिये भी 
धर्म के करणामय संयम और नेतिक प्रशिक्षण के प्रति कुछ विनम्रता 
अनुभव करना ही ठीक होगा । व्यक्ति और समाज तथा शेट्टी और 
संस्कृति के सामअस्य की ओर भी डाक्टर छोहिया ने ध्यान आशक्ृष्ट किया | 


नरेष्द्रदेवजी की प्रतिक्रिया 


आचाये नरेन्द्देव स्वयं व्यक्ति और समृष्टि दोनों को समुचित 
मान्यता दिये जाने के पक्ष में थे, वे दोनों के अधिकारों का समुचित 
सामझस्य आवश्यक सममते थे। वे रोटी और उंस्कृति के सामझस्य 
को भी स्वीकार करते थे । वे कहा करते थे कि समाजवाद केबछ आर्थिक 
आन्दोलन ही नहीं वरन्‌ सांस्कृतिक आन्दोलन भी है। पर आचार्यजी 
के बिचार में व्यक्ति ओर समष्टि के मर्यादाओं तथा अधिकारों का 
सामझस्य एवं समाजवाद का सांस्कृतिक स्वरूप माक्सवाद में निहित 
है. । इसके छिये माक्सेबाद का परित्याग जरूरी नहीं है। नरेन्द्रदेवज़ञी को 
डाक्टर लोहिया का माक्रूवाद के विरुद्ध ग्रचार तथा अध्यात्मवाद और 
भीतिकवाद के एकीकरण की व्याख्या मान्य नहीं थी। धर्म और विधर्म 
के एकीकरण की बात भी वे ठीक नहीं समझते थे। उनको भय था कि 
माक्रसंवाद को परित्याग कर सोशलछिस्ट अपने समाजवादी सिद्धान्तों को 
परिष्कृत करने की बजाय सिद्धान्तों के बिवाद में उल्झ कर सिद्धास्त- 
बिहीन हो जायेंगे । उनका यह्‌ भय विल्यन की वार्ता तथा आचार्य 
कृपाछानी के वक्तव्यों से और भी बढ़ गया था। सर्बोदय के श्रति 
समाजवादियों का झुकाव भी उन्हें पसन्द नहीं था। नरेन्‍्द्रदेषजी को 
इस बात का बहुत क्षोभ था कि उनकी अनुपस्थिति में उनके साथियों 
ने उनसे मशवरा किये बिना पार्टी के पिछियन के सम्बन्ध में दूसरी 
प्रार्ती के नेताओं स्रे ब्रातचीत झुरू रर दी और बाद इतनी जागे बढ़ा ढ़ी 


समाजवाद को झोर इ्ग्प्ू 


कि पीछे हटना कठिन हो गया। उन्हें इस बात का भी क्षोभ था कि 
जब पचमदढ़ी सम्मेलन ने दूसरी पाटियोँ के साथ सहयोग की प्रक्रिया 
को भ्रोत्साहित करने का आदेश दिया था, वहाँ पा्टों के नेताओं ने छक्षय 
और नीति की अभिन्नता और एकात्मता पुष्ट किये बिना ही बिलयन की 
प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी। नरेन्‍्द्रदेवजी के विचार में जहाँ सम्मेलन ने 
सिद्धान्तों की स्पष्टता और समाजवादी प्रान्‍्यताओं के परिष्कार पर जोर 
दिया था, वहाँ विछयन की प्रक्रिया में संडग्न साथी समाजवादी सिद्धान्तों 
और मान्यताओं की उपेक्षा करते हुए पार्टी के भौतिक आकार दी वृद्धि 
पर जोर देते हैं ओर समझते हैं कि दो पार्टियों के मिठने पर सम्मिछित 


पार्टी अपने बृहद्‌ भौतिक आकार के बछ पर समाजवाद की बड़ी सेवा 
कर सकेगी । 


राष्ट्रीय कार्यसमिति 


अगस्त सन्‌ १९५२ को वाराणसी में सोशल्स्टि पार्टो की राष्ट्रीय 
कायसमिति की बेठक हुई। इस बैठक में सोशल्षिस्ट तथा किसान- 
मजदूर-प्रजा पार्टियों के विडयन के सम्बन्ध में विचार हुआ। अधिकांश 
बिल्यन के पक्ष में थे, यद्यपि कुछ व्यक्तियों की राय थी कि विछयन के 
बजाय साथ साथ काम शुरू किया जाय और जब समान रक्ष्य, नीति- 
रीति का विकास और उनकी पुष्टि दो जाय, तब विछ्यन किया जाय। 
इसके उत्तर में कहा गया कि किसान-मजदूर-प्रजा पार्टी के नेत्त विछ्यन 
में देरी करने के पक्ष में नहीं हैं। एक उ्यक्ति ने विद्यन का 
विरोध करते हुए बड़े व्यंग से कहा कि आचाये कृपाद्यनी उच्चकोर्टि के 
नेता हैं, उन्होंने राष्ट्र की बड़ी सेवा की है, पर यह कैसे कहा जा सकता 
है. कि पण्डित जवाहरठाक नेहरू कृपछानीजी से कमर प्रगतिशील हैं, 
जब विल्यन ही करना था तब कांग्रेस से बात क्‍यों न की गयी। इस 
पर श्री अशोक भेद्दता ने कहा कि छः महीने बाद सम्तता की शर्त पर' । 
उस व्यक्ति ने इस बात की चचों करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी से कद्दा कि 
श्री अशोक भेद्दता तो कांग्रेस से विछयल करना चाहते हैं'। आवचार्थज्ी 
ने उस व्यक्ति का अनुमान श्री जयप्रकाश नारायण को छिख भेजा। 
इस पत्र के जवाब में जयप्रकाशजी ने लिखा कि किसी व्यक्ति को 
अशोक मेह्दता पर इस प्रकार सम्वेह्द करना उचित नहीं है । 


0 
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ज्ञब सरेन्‍्द्रदेदजी ने देखा कि राष्ट्रीय कार्येसमिति का बहुमत 
बिल्यन के पक्ष में है तब सोशल्स्ठि पार्टी के सिद्धान्तों की यथासम्भव 
रक्षा करते हुए विछयन की अक्रिया को आगे बढ़ाना उन्होंने सोशलिस्ट 
पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से अपना कतेव्य समझा। उस समय 
कुछ व्यक्तियों का ऐसा विचार था कि इस संयुक्त पार्टी के साथ 
सोशल्स्टि शब्द न जोड़ा जाय, पर नरेन्‍्द्रदेवजी इस बात के लिये किसी 
हालत में तैयार नहीं ये। वर्गसंघर्ष के सिद्धान्त पर भी नरेन्द्रदेवजी 
का दृढ़ विश्वास था। इस सिद्धान्त को स्वीकार करना भी वे संयुक्त 
पार्टी के लिये जरूरी समझते थे। उनके आम्रह पर विलयत के सम- 
झौते में शान्तिमय हड़्ताछों और सत्याग्रहों को भी जनतान्त्रिक साधनों 
के आवश्यक अंग के रूप में बर्मेसंघषे के उपाय मान लिया गया | 


जनरल कोंसिल 


सितम्बर सन्‌ १९५२ को विछयन के सम्बन्ध में विचार करने के 
लिये बम्वई में जनरछ कॉसिल की बैठक हुई । कुछ अस्वस्थ हो जाने 
के कारण डाक्टर राममनोद्दर छोद्विया इस बैठक में उपस्थित नहीं थे । 
पर उन्होंने बिलयन के समर्थन में सम्ाचारपन्नों में एक बहुत रुम्बा 
लेख प्रकाशित कराया | इस अवसर पर आचाये कृपाछनीजी ने भी कुछ 
लेख प्रकाशित कराये। उनके पढ़ने से ऐसा पता चलता था कि 
कृपाछानीजी की राय में नयी पार्टी का सेड्धान्तिक आधार माक्सवाद 
के बजाय गान्धीबाद होगा। ऐसी परिस्थिति में नरेन्द्रदेवज्ी ने 
जमरछ कॉसिल में विछयन का समर्थन करते हुए बहुत ही संतप्त हृदय 
से कहां कि वह माक्सवादी हैं और वह अपने सिद्धान्तों को किसी 
हालत में छोड़ने को तैयार नहीं हैं, चाहे इस कारण उन्हें अपने मित्रों का 
ही साथ छोड़ना पड़े। उन्होंने कहा कि अपने सिद्धान्तों के लिये 
उन्होंने अपने मित्र जवाहरलाछ को छोड़ दिया और अपने सिद्धान्त के 
डिये वे दूसरे मित्रों को भी छोड़ सकते हैं। उस सप्तय उन्होंने यह 
सी कहा कि सम्भवत:ः इस पार्टी में छः महीने के बाद किसी माक्सवादी 
का स्थान नहीं होगा । दूसरे दिन आचाय कृपाछात्ती ने एक दूसरा 
कक्तव्य प्रकाशित कराया जिसमें उन्होंने संकेत किया कि प्रज्ञा सोशल्स्ट 
पार्टी में जनतान्त्रिक समाजवाद पर विश्वास रखते वाले गान्धीवादी और 


सम्राप्नवाद को श्रोर ३०७ 


भाक्सवादी दोनों को समान रूप से स्थान होगा। इस वक्तव्य से 
तनाव में कुछ कप्मी जरूर हुई | पर फिर भी नररेन्‍्द्रदेवज़ी का क्षोभ 
बहुत अर्से तक बना ही रहा। 


प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 


सोशछिस्टि पा्ठी और किसान-मजदूर-प्रजा पार्टी के विछयन के बाद 
नयी पार्टी का नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। इसके अध्यक्ष 
आचाये कृपाछानी और प्रधानमम्त्री श्री अशोक मेहता नियुक्त हुए। 
आचार्य कृपाछानी स्वतन्त्रता संग्राम के दीर सेनानी और गान्धीजी के 
पुराने सहयोगी हैं। सन्‌ १९१७ सें चम्पारन के सत्याग्रह के सिल- 
सिल्ले से वे गान्धीजी के सम्पर्क में आये और तब से बराबर उनके 
साथ रहे। दोनों की प्रकृति में काफी अन्तर था। पर आचार्य 
कृपाअनी को गान्धीजी के नेतृत्व पर और गान्धीजी को कृपालानीजी 
की देशभक्ति और राष्ट्रसेवा की भावना और क्षमता पर विश्वास था । 
कृपालानीजी उच्चकोटि के विद्वान, शिक्षक और विचांरक हैं | कांग्रेस 
संगठन से उनका गहरा सम्बन्ध रहा है। कई वर्ष तक वे कांग्रेस के 
प्रधानमम्त्री रहे और स्वतन्त्र भारत में एक ब्ष से अधिक उन्होंने 
काम्रेंस के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। बे गान्धी-चिन्तनधारा 
के प्रमुख विचारक और व्याख्याता हैं. और उन जेसे प्रतिभाशाढषी नेता 
के नेतृत्व में डाक्टर राममनोहर लोहिया आदि कुछ सोशहिंस्ट' नेताओं 
को प्रजा सोशलिस्ट पादी और समाजबाद की प्रगति की विशेष आशा 
थी। आचारये कृपालानी के विचारों को ध्यान में रखते हुए 
नरेन्द्रदेवजी डाक्टर छोहिया की इस बात से सहमत नहीं थे। 
नरेन्द्रदेवजी का विचार था कि कृपाछानीजी के ढिये समाजवादी नेतृत्व 
प्रदान करना सम्भव नहीं होगा । 
हरिविष्णु कामथ 

कुछ दिन बाद फा्वैडेब्लाक का एक प्रूप भी श्री हरिविष्णु कामथ 
के नेठृत्व में प्रजा सोशहिस्ट पार्टी में शामिल दो गया। श्री हृरिविष्णु 
कामथ एक सुसंस्कृत परिवार के प्रतिभाशाली रतन हैं। अपने बड़े भाई 
की तरह उन्होंने भी उच्चशिक्षाग्राप्त कर इण्डियन सिविल सर्विस में 
प्रदेश किया) पर जद्दां उनके भाई साहूब ने इस सर्विस में कम करते 


३०८ आचाये नरेन्द्रदेष--युग ओर नेतृत्व 


हुए उच्च से उच्च पद आाप्त किया और अवकाश ग्रहण करने के बाद इन्दौर 
विश्वविद्याछ्य के उपकुलपति के पद्‌ की सुशोभित किया, बहां हरिचिष्णुजी 
कुछ काछ तक सरकारी नौकरी करने के बाद देश के स्वतन्त्रता 
संघ में कूद पढ़े । नेता सुभाषचन्द्र बोस के गतिशीछ व्यक्तित्व से 
आक्ृष्ट द्वो कामथ साहब ते उनके क्रान्तिकारी नेतृत्व को स्वीकार किया। 
जब सन्‌ १९३८ में सुभाष बाबू ने कांग्रेस के ध्यक्ष की हैसियत से 
योजना कमेटी का संगठन किया तब उन्होंने कामथ साहब को भी 
सस्का एक सदस्थ बनाया और जब सन्‌ १९३९ में सुभाष बाबू ने 
फाबेड ब्छाक का गठन किया तब कामथ साहब उसमें शामिल दो गये 
और सन्‌ १९५२ तक उसके तर्त्वावधान में ही राष्ट्र की सेवा करते 
रहे। एक बीर सेनानी की तरह उन्होंने स्वतन्त्रता के संघ में हिस्सा 
लेते हुए जेल दी कठिन यातनाएँ सहीं। सन्‌ १९४७ से सन्‌ १९५० तक 
कामंथ साहब ने बड़ी लगन और क्षमता से संविधान सभा के सदस्य 
की हैसियत से काम किया और अपनी योग्यता तथा निर्भीकता के लिये 
देश के शिक्षित समाज में काफी ख्याति प्राप्त की। सन्‌ १९५२ सें 
प्रजा सोशढिस्ट पार्टी में शामिछ होने के बाद से वे उसके माध्यम से ही 
देश की सेवा कर रहे हैं। इस पार्टी के नेद॒त्व मण्डल में आपका ऊँचा 
स्थॉन है। पार्टी छी राष्ट्रीय कायेसमिति के सदस्य तथा उसकी पार्तियां- 
मेंन्टरी कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से उसके सब्बाढम में कांमथ साहब 
को महत्त्वपूण योगदान है। आपने कई वर्ष तक छोकसभा में भी पार्टी की 
नीति-रीतिं तथा गति-बिंघि को पृष्ट किया. और अपने कार्य से पार्टी के 
यह की दृरद्धि की । 


कांग्रेस से संमझभोते का प्रश्न 


आचार नरेन्‍्द्रदेव कांग्रेस छोड़ने को उतावले नहीं थे। पर जब 
उन्होंने कांम्रेस छोड़ी, तब फिर उन्होंने कांग्रेस में वापस जाने की यां 
कॉमेस के साथ मिलकर मिलीजुढी सरकार बनाने को बात कभी नहीं 
सोची । सोशल्स्टि पार्टी के किसी जिस्मेदार व्यक्ति से इस प्रकार की 
ध्चा सुनकर उन्हें बड़ा दुःख द्वोता था, कभी कभी बे रोष में भी आ 
जाते थे । फिर भी कभी न कभी चर्चा चल ही पड़ती । प्रजा सोशहलिस्ट 
फारदी के बन जाने के कुछ दिन बाद तो इस चर्चा और विचार ने प्रधान 


सर्मांजवाद की ओर ३०६ 


मन्त्री नेहरू और पार्टी के नेताओं में छम्बी चोड़ी बातचीत का रूप 
धारण कर लिया। सम्‌ १९५३ में नेहरूजी के निमम्त्रण पर श्री 
जअयभ्रकाश नारायण उनसे प्रिले। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डओं में प्रजा सोशलिस्ट 
ज्षेताओं के शामिल होने की सम्भावना पर दोसों में बिचार-बिनियम 
हुआ। आचाये कृपालानी और श्री अशोक मेहता ने इसका समर्थन 
किया। डाक्टर राममनोहर छोह्िया ने, जो सोशलिस्ट पार्टी और किसान- 
मजदूर-प्रजा पार्टी के विछयन के बड़े ह्वामी थे और विल्यन को एक 
बड़ी ऐतिहासिक घटना सममते थे, इस नये विचार का कड़ा विशेध 
किया। आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने जब यह बात सुत्ती तब उन्हें बड़ी वेदना 
हुई और उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण से साफ शब्दों में कद्दा कि वह 
इस सुमाव के समर्थन की जिम्मेदारी लेने को तेयार नहीं हैं.। श्री 
जयप्रकाश नारायण ने नेहरू जी के सामने चौदद सूत्रीय कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया और उनके आधार पर मिलीजुली सरकार बनाने की बात 
पर विचार करने को कहा। नेहरूजी इसके छिये तैयार नहीं थे । बात 
दस मिनट के अन्दर द्वी समाप्त हो गणी। कहा जाता है कि कांग्रेस के 
बहुत से नेता भी मिलीजुली सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे। 


इस वार्ता ने प्रजा सोशल्स्टि पार्टी में एक विवाद खड़ा कर दिया। 
जहाँ श्री अशोक मेहता कांग्रेस और प्रजा सोशल्स्टि पाटी के मेल को देश 
की पिछड़ी आर्थिक दशा की मजबूरी बताते थे, बहाँ डाक्टर 
छोछहिया मेछ छी बातों को देश की प्रमति. के छिये बहुत घातक 
समझते थे । 
बेतूल सम्मेलन 

इस वियाद का निबटार करने के लिये जून सच १९५३ में, बैतूल 
मं पार्टो का एक बिशेष कन्वेंशन बुछाया गया। इस कम्बेंशन में 
श्री अशोक मेद्दता ने कांमेस की विफलता के कारण जनतान्त्रिक, नीतियों 
के बदनाम हों जाने की. ओर संकेत करते हुए कद्दा कि इस , संकट से 
बचने के छिये जरूरी है कि या तो जनतान्त्रिक पार्टियों के बीच 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई समझौता हो था सहमति (४27०९७९७६) 
और असहमति (98927687767) के क्षेत्रों का ठीक ठीक स्पृष्टीकुरण 
किया जाय। उनके किचार में निर्माण कार्यामें क्लीर दककन्दी की 


३१० बांचाये वरेन्द्रदेव--युग घोर नेतृत्व 


शजनीति में अन्तर करना ही होगा। भेहताजी का निश्चित मत था 
कि सहयोग के वातावरण को बढ़ाना और निर्माणकार्य के अधिक से 
अधिक क्षेत्र में अधिक से अधिक पार्टियों को साथ में छाना देश के 
पुर्नरनिर्माण के लिये जरूरी है । 

इसके विरुद्ध डाक्टर छोहिया का कहना था कि कांग्रेस और प्रज्ञा 
सोशल्स्टि पार्टी के आर्थिक और सामाजिक आदशों और कार्यक्रम में 
मोहिक भेद है' ओर इसछिये दोनों के बीच में सार्वजनिक या सरकारी 
स्तर पर कोई समझौता सम्भव नहीं है। उनकी राय में पण्डित नेद्दरू 
द्वारा चौदृह सूत्रीय कार्यक्रम मंजूर कर लेने से भी देश की सामाजिक 
और आर्थिक दशा में कोई विशेष परिचतेन नामुमकिन है। उनका 
विचार था कि कांग्रेस का विधान-सभाओं में इतना भारी बहुमत है कि 
यदि वह चाहे तो जनकल्याण के निमित्त जनता का सहयोग 
प्राप्त तर सकती है और छसे इस काम के लिये प्रजा सोशक्स्टि पार्टी 
के सहयोग की जरूरत नहीं है । उनकी धारण थी कि कांग्रेसी सरकारें 
आर्थिक ओर सामाजिक अन्यायों को सहन करने के कारण बदनाम 
होती जा रही हैं ओर ऐसी हालत में कांग्रेस के साथ सहयोग की 
बातचीत और असहमति के क्षेत्र की उपेक्षा प्रजा शोशल्स्टि पार्टों के 
छिये घातक द्वोगी | 

श्री जयप्रकाश नारायण का कहना था कि जब कांग्रेस और प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों में आपस में ही सहयोग के सम्बन्ध में इतना 
गहरा मतभेद हे, उस समय दोनों पार्टियों के संयुक्त श्रयत्व की 
कोशिश बेकार है । उनकी नीज़ी धारणा थी कि देश के आशिक विकास 
ओर राष्ट्रीयकरण की समस्याओं को हल करने के दिये संयुक्त प्रयत्न 
आवश्यक हैं । आज की समस्याओं को कांग्रेस अकेले नहीं सुल्झा 
सकती । पर उन्‍होंने वायदा किया कि वद्द कम से कम अगले चुनाव 
तक सहयोग की कोई बातचीत नहीं करेंगे । 

पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता श्री अशोक मेहता ओर भरी जयप्रकाश 
नारायण के विचारों के विरुद्ध थे । यह देखकर इन दोनों ने पार्टी की 
राष्ट्रीय कायेसमिति से इस्तीफे दे दिये । पर डाक्टर लोहिया के अनुरोध 
पर उन्होंने अपने इस्तीफे वापस ले लिये। डाक्टर छोहिया के सुझाव 
पर पार्टी के कार्यक्रम को तैयार करने के लिये पन्द्रह सदृस्यों का एक 


समांजवाद की ओर ३११ 


पालिसी कमीशन नियुक्त किया गया। डाक्टर छोहिया और अशोक 
मेहता इस कमीशन के मन्त्री बनाये गये। इस कमीशन ने डाक्टर 
राममनोहर छोहिया द्वारा तेयार की गयी कार्यक्रम की खपरेखा 
दिसिस्बर सब १९५३ को पार्टी के प्रयाग अधिवेशन में प्रस्तुत की और 
सम्मेलन ने इसे नीति बक्तव्य के रूप में स्वीकार किया । इस सम्मेलन 
में आचार्य कृपालठानीजी पार्टी के अध्यक्ष तथा डाक्टर राममनोहर 
छोहिया मन्त्री नियुक्त हुए। इस अधिवेशन की कार्यवाही में आचाये 
नरेन्द्रदेव और श्री जयप्रकाश नारायण ने कोई विशेष भाग नहीं छिया | 
वे चुपचाप मंच पर बेंठे रहे । अन्तिम दिन नरेन्द्रदेवजी ने आचाये 
कृपाछानी के लिये घन्यवाद का ग्रस्ताव पेश करते हुए एक ओजपूर्ण 
भाषण दिया । श्री जयप्रकाश नारायण ने इसका समथन किया। आचार्य 
नरेन्द्रदेव ने अपने भापण में वर्गसंघ्ष और विलयत के सम्बन्ध में 
अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए वर्गसंघर्ष को समाज का एक आधार- 
भूत सिद्धान्त बताया और भविष्य में विछयन की चर्चा को बन्द करने 
पर जोर दिया। 


नरेन्द्रदेव का वक्तव्य 


बैतूल कन्वेन्शन के बाद भी कांग्रेस से समझोता किया जाय अथवा 
नहीं इस विषय पर पार्टी में विवाद चछता ही रहा। अतः इस सम्बन्ध में 
अगस्त सब्‌ १९५३ में आचार्य नरेन्द्रदेव ने एक लेख द्वारा अपने विचारों 
का स्पष्टीकरण किया | 


आचार्यजी ने छिखा कि "में गवर्नमेन्ट में सहयोग देने के पक्ष में 
नहीं हूं। किन्तु इसके पक्ष में हूं कि जिन प्रश्नों पर हमारा एक मद हो 
बल पर कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहिए। मेरे छिये सहयोग का 
प्रशन वाद या सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है, मेरे छिये वह एक शुद्ध 
व्यवहारिक राजनीति का प्रश्न है। मैं मानता हूं कि आज की परिस्थिति 
में गवर्नमेन्ट में सहयोग देना पार्टी के छिये घातक दोगा। इससे न 
पार्ट को बल मिलेगा और न पार्टी के उद्दे श्य ही आगे बढ़ेंगे। कुछ 
छोग कहते हैं. कि देश के द्विंत के लिये यदि आवश्यक द्वो तो व्यक्ति 
और दछ का बलिदान कर देना चाहिए। किन्तु मेरी ऐसी धारणा हे 
कि यद्द भात्मपलिदान नहीं आत्महत्या के समान द्ोगा “ 


ह१२ क्षाचार्य नरेख्रदेव--युग शोर नेतृत्व 


आचार्यजी यह मानते थे कि हमारी पार्टी में और कांग्रेस में र 
बातों में साम्य है। दोनों जनतन्त्र और राष्ट्रीयता के हामी हैं? । पः 
उनकी धारणा थी कि हमारी विशेषता यह है कि हम पौछिक सामा- 
जिक परिवतेन चाहते हैं, जबकि कांग्रेस इसके छिये तेयार नहीं है 
इस सम्बन्ध में अन्तिम कार्यक्रम की बात करना व्यर्थ है। आज जः 
समाजबाद फेदान हो गया है तब सभी पूँजीबाद का अन्त करने की 
बात करते हैँ। आज सच्ची कसौटी अन्तिम कार्यक्रम नहीं हे, किन्तु 
वात्काल्कि क्‍या करना चाहते हैं यह हे। इस कसौटी पर कसने में कांग्रेस 
असफल ठहरती है । यह उसकी दुबेखता है और यहद्दी हमारी शक्ति है। 
अपनी विशेषता पर जोर देला हमारा कर्तव्य हे, अन्यथा पार्टी के 
अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जनतन्त्र या राष्ट्रीयता 
खतरे में हे तो हम कांग्रेस का साथ देंगे और उन्त शक्तियों का विरोध 
करेंगे जो इन सिद्धांतों का आधात करना चाहती हैं। इस अर्थ में हम 
कम्युनिस्ट पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस के अधिक निकट हैं। किन्तु इस 
सम्बन्ध में हमको यह भी सोचना चाहिए कि आज़ की स्थिति में 
में बिता सामाजिक परिषर्तन किये जनतन्त्र और राष्ट्रीयता की रक्षा भी 
नहीं हो सकती । छोगों के आथिक कष्ट भी बढ़ गये हैं और चद् सजग 
हो गये हैं। वे पैदावार बढ़ाने को तैयार नहीं जब तक उत्तको यह 
विश्वास न हो जाय कि इस वृद्धि में उन्हें उचित हिस्सा मिलेगा! । 


इस सम्बन्ध में आचाये नरेन्द्रदेव यह भी कहते थे कि एक 
और दृष्टिकोण से भी गवर्नमेन्ट में सहयोग देने की बात आज सोश- 
रिस्ट नहीं सोच सकते । ऐसा होने पर विरोधी दल का काये फिर कौन 
करेगा। उस स्थान को कम्युनिस्ट पार्टी ले छेगी जो ठीक नहीं होगा । 


राज्यसभा की सदस्यता 


अप्रेल सत्‌ १९५२ में आचाय नरेन्द्रदेव उत्तर प्रवेश की विधान 
सभा द्वारा राज्यससा के सदस्य चुने गये और अप्रेठ सन्‌ १९५४ में 
फिर छः वर्ष के छिये चुने गये। बीमारी और दूसरे सार्वेजनिक कामों 
में घिरे रहने के कारण आचार्यजी राज्यसभा की बैठकों में ठीक तौर 
पर भाग नहीं ले सके । फरवरी सन्‌ १९४३ में राष्ट्रपति के अभिभाषण 
पर उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने अम्जसंकरट' के अति सिन्‍ता 


समराजवाद को झोर ३१३ 


प्रकट करते हुए अन्न समस्‍या को राष्ट्र की प्रमुख और केन्द्रीय समस्या 
बताया और उसके समाधान के लिये भूसि समस्या का समाधात जरूरी 
करार दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मूमिसुधार नीति की समीक्षा 
करते हुए उन्होंने कद्दा कि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो जनता 
में नयी आशा और नये विश्वास का सच्चार कर सके) जहाँ जन-उत्साह्‌ 
की अभिवृद्धि के लिये भूमिद्दीन खेतिहरमजदूरों और अलछामकर जोतों के 
छोटे किसानों में बेहतर भविष्य की नयी आशा जागृत करना जरूरी है, 
बहाँ योजना में खेतिहर मजदूरों ओर छोदे किसानों पर उचित ध्यान 
नहीं दिया गया है । उन्हें इस बात की खुशी थी कि योजता कमीशन ने 
अन्ततोगत्वा भूमि की अधिकतम सीमा के सिद्धांत को कबूल कर लिया 
हे। पर भूमिबितरण के सम्बन्ध में सरकार के विरोध से उन्हें बहुत 
असन्तोष था। उन्हें इस बात का दुःख था कि मूमिद्दीन खेतिदर मज- 
दूरों को जो ग्रामीण जनता का सबसे पिछड़ा और सबसे दलित वर्ग 
है उदारचित्त सम्पन्नों की दया पर ही छोड़ दिया गया है और इनके 
साथ सामाजिक न्याय की कोई उचित व्यवस्था योजना में नहीं पायी 
जाती । उनका विचार था कि नयी जमीनें भूमिद्दीन मजदूरों की ही दी 
जाय॑ और इस सम्बन्ध में उनके पुनवास को दूसरे वर्गों की जरूरतों 
पर प्राथमिकता दी जाय। साधनविद्दीन होने के कारण मजदूर नयी 
जमीनों पर सहकारी खेती के छिये आसानी से तैयार द्वो जायेंगे और 
इन सहकारी खेतों की सफलता पुराने किसानों को सहकारी खेती के 
डिये प्रेरित करेगी । 

इसी भाषण में आचारये नरेब्द्रदेव ने सद्दी ढंग के लेतृत्व के 
बिकास की जरूरत पर जोर दिया ओर इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों 
की दशा सुधारने की ओर ध्यान देने की प्रार्थना की । जनता के दृष्टि- 
कोण में आबद्यक परिवतेन के लिये उन्होंने सहकारिता की प्रगति को 
जरूरी बताया और सहकारी आन्दोलन को सजीब बनाने के ढिये आम्रद्ट 
किया । 

कांश्मीर की दशा की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रजापरिषद्‌ के 
साम्प्रदायिक आन्दोलन की भत्सेना की उन्होंने जातिवाद के साथ साथ 
क्षेद्रीय राष्ट्रीयता की भावना को भी राष्ट्र की प्रगति के छिये द्दनिकर 
बताया उनका विचार या कि राष्ट्रीन्‍शा और *- दो सजीव 


रे१४ श्ाचार्य नरेख्रदेव--युग जोर नेतृत्व 


शक्तियों ने एशिया की शक्त को बदछ दिया है । उनकी हमें बड़ी जरू- 
रत है। उसका विचार था कि भारतीय समाज की प्रगति के लिये सब 
सम्प्रदायों के व्यक्तियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण नितान्त आवश्यक है । एक 
बड़े जनसमुह को प्रभावित करने वाछी साम्प्रदायिक भावत्ता को दबाने 
के छिये दमन नीति का अबलम्बन निरथेक और अनुचित बताते हुए 
उन्होंने रचनात्मक ढंग से सम्प्रदायवाद के विरुद्ध संधघष की जरूरत बतायी 
और कहा कि मेंने जीवन भर सम्प्रदायबाद के विरुद्ध डटकर संघर्ष 
किया है और में साम्प्रदायिक शक्तियों से छड़ने के लिये किसी संघटन 
के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ । 


१६--शिक्षा और संस्कृति 


शिक्षाशान्री 


आचाये नरेन्‍्द्रदेव उच्च कोटि के प्रतिभाशाढी शिक्षाशास्त्री थे। 
राजनीति में संखग्न रहते हुए. भी अध्ययन-अध्यापन में उनकी विशेष 
अभिरुचि थी। राष्ट्रोत्यान और जीवन के उत्कर्ष के लिये शिक्षा की 
समुचित व्यवस्था वे परम आवश्यक समझते थे इस सम्बन्ध में उनका 
हृष्टिकोश उदार और व्यापक था तथा सबोगीण उत्कष की भावना से 
अनुप्राणित था। राष्ट्रीय एकीकरण एवं राष्ट्रहित की अभिवृद्धि, प्रगति- 
शील लोकतान्त्रिक आचरण का गठन तथा व्यापक मानवीय दृष्टिकोण से 
अध्ययन और चिन्तन की क्षमता एवं हितबधेक कार्यों में समुचित योग- 
दान की शक्ति की वृद्धि को द्वी नरेन्द्रदेबजी अध्यापन तथा शिक्षा- 
सुधार कार्यों का मूल मन्त्र मानते थे । 


शिक्षा सुधार समितियां 

सन्‌ १९२९१ में काशी विद्यापीठ में उन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारम्भ 
क्रिया। सन्‌ ९९३८ में प्रान्त के शिक्षा-सुधार भें उनका योगदान 
प्रारम्भ हुआ। २८ मार्च सन्‌ १९३८ को युक्त श्रान्त की सरकार ने 
प्रारस्भिक और माध्यमिक शिक्षा पद्धति के सुधार के लिये दो समितियां 
नियुक्त कीं। नरेन्‍्द्रदेवजी माध्यमिक शिक्षा उपसमरिति के अध्यक्ष 
नियुक्त हुए। १३ अप्रैल सन्‌ १९३८ को सरकार ने घोषित किया कि ये 
दोनों समितियां एक संयुक्त सम्रति की उपसभितियों की हैसियत से 
काम करेंगी। इस संयुक्त समिति ने प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा 
के क्षेत्रों में युक्त प्रान्त की शिक्षा पद्धति के पुन्गेठन के सम्बन्ध में बहुत 
व्यापक ढंग से जांच करके १३ फरवरी सन्‌ १२९३९ को रिपोर्ट 
तैयार की। आचायोे नरेन्‍्द्रदेव ने इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष का 
काये किया । 


मई सन्‌ १९३८ को शिक्षा मन्‍्त्री श्री सम्पूर्णानन्‍्द्‌ की अध्यक्षता 
में छ्वनऊ, इंणाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालयों के कार्यों की जांच 


३१६ आचार्य नरेखदेव--ग्रुग और नेतृत्व 


के छिये एक दूसरी समिति बनायी गयी। आगे चलकर इस समिति 
की दो उपसमितियों में बांद दिया गया। एक समिति के सुपुर्दे छववनऊ 
और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के कार्यों की जांच हुईं । इसके अध्यक्ष 
आचार्य भरेन्द्रदेव नियुक्त हुए। आगश विश्वविद्यालय के कामों की जांच 
एक दूसरी उपसमिति को सॉपी गयी। आचाये जुगलकिशोर ने डस 
सम्रिति के अध्यक्ष का काम किया । यह सी निश्चय हुआ कि शिक्षामन्त्री 
की अलुपस्थिति में आचार्य नरेन्द्रदेव ही संयुक्त समिति की अध्यक्षता 
करेंगे । नवभ्बर सन्‌ १९३१९ में विश्वयुद्ध में सहयोग के भ्रइन पर प्रान्तीय 
मन्त्रिमण्डल द्वारा इस्तीफा दिये जाने के बाद कसेटी के काम में विघ्न पैदा 
हो गया । पर काम को चालू रखा गया। द्सिम्बर सन्‌ १९४० में कमेटी 
की रिपोर्ट के पहले दो भागों का मसौदा उसके सदस्यों में बितरण किया 
गया, पर कमेटी के कई प्रमुख सदस्यों के जेल चले जाने के कारण उन 
पर कमेटी विचार नहीं कर सकी। जून सन्‌ १९४१ को रिपोर्ट का तीसरा 
आग भी-सदृस्यों के पास भेज दिया गया। २१६ ज्ुछाई सन १९४१ को 
प्रान्दीय सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों को समाचारपत्रों को 
प्रकाशन के नि्मित्त दे दिया ओर १९ जुछई सन्‌ १९४९ को वे सिफा- 
रिंशें प्रान्तीय गजट में प्रकाशित कर दी गयीं। सारी रिपोर्ट भी इस नोट 
के साथ प्रकाशित कर दी गयी कि कमेटी ने बाकायदा तौर पर अपनी 
किसी बेठक में इसे स्वीकार नहीं किया ह। कमेटी के अध्यक्ष श्री 
सम्पूर्णाननद ते इस प्रकार रिपोर्ट के मसोदे के प्रकाशित किये ज्ञाने पर 
आपत्ति की तथा २५ नवम्बर सन्‌ १९४१ को कमेटी के मन्‍्त्री को उसकी 
बैठक बुलाने को लिखा । पर युक्तप्रान्त की सरकार ने सूचित किया कि 
नवम्बर सन्‌ १९४० में द्वी कमेटी समाप्त कर दी सयी थी और इसलिये 
उसकी बेठक बुलाने का प्रदन ही नहीं उठता । 


ुनिर्बाशिटी फम्रेटी का काम करीब करोब निरथेक ही रहा। जनता 
ने,क़मेटी की तथाकथित सिफारिशों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, 
आध्यप्पकों ने जेतन, प्राविडेन्ट फण्ड आदि से सम्बन्धित सिफारिशों की 
कड़ी आडोचना दी पर्याप्त समझा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस पर 
अपने विचार व्यक्त करना ही जरूरी नहीं समझा । प्रयाग विश्वविद्यालय 
के कोटे द्वारा नियुक्त कमेटी ने सिफारिशों पर विचार करके यह बात 
स्वीकार की कि बी० ए० की परीक्षा के छिये तीन क्‍धे की पढ़ाई का 
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प्रबन्ध हो, पर इसे कार्योन्वित करने के छिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं 
किया गया। आगरा विश्वविद्यालय ने कुलपति तथा उपकुछपति की 
नियुक्ति के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों की कड़ी आछोचना की। 
हां, उसने शोध काये की व्यवस्था की ओर कुछ ध्यान जरूर दिया। 
शिक्षा विभाग ने भी उसकी अधिकांश महत्त्वपूण सिफारिशों की 
उपेक्षा द्वी की । 

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पुनगेठन कमेटी की सिफारिश 
किसी हृद तक जरूर छागू की गयीं। प्राथमिक शिक्षा में कछा-कौंशल की 
शिक्षा अनिवाय रूप से दी जाने छगी और इसके आधार पर प्रान्त-की 
प्राथमिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के नाम से सम्बोधित करना भी 
शुरू द्दो गया। पर यद्द तो बुनियादी शिक्षा के भूछ सिद्धनन्तों का 
उपहास मात्र था। माध्यमिक विद्यालयों में कुछ विषयों की शिक्षा की 
साधारण पाख्यक्रम ओर विशिष्ट पाठ्यक्रम के रूप में व्यवस्था की जाने 
लगी | पर यद्द प्रयास असफल रहा | कमेटी की जनतान्त्रिक नागरिकता 
की शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशों को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने 
पक्षपातपू्ण घोषित कर उसकी उपेक्षा की और विद्यार्थियों में जनतान्त्रिक 
नागरिकता की क्षमता को पुष्ट करने के सम्बन्ध में कोई ठोस काम 
नहीं क्रिया गया। दवा, व्यावसायिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया 
जानें लगा और' सामाजिक विषयों के पाठ्यक्रम का स्तर काफी ऊँचा 
उठ गया। नागरिक शिक्षा का भी कुछ प्रबन्ध किया गया । 

सन्‌ १९५१ में कांग्रेस सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की प्रगति पर जांच 
के छिये आचाये नरेन्‍्द्रदेव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा समिति 
नियुक्त की । इस कमेटी ने पिछले दस वर्षों की गतिविधि की जांच कर 
पाठ्यक्रम में कई संशोधनों की सिफारिश की। उसने साधारण और 
विशिष्ट पाख्यक्रम के भेद को मिटाने की सिफारिश की। उसने यह भी 
सुझाव दिया कि हिन्दी के पाव्यक्रम में संस्कृत का प्रारम्भिक अध्ययन 
भी शामिंछ किया जाय । उसकी यह्‌ भी राय थी कि विद्यालयों में श्रति- 
दिन प्रातः प्राथना का भी प्रबन्ध किया जाय। नरेन्‍द्रदेवजी स्वयं इस 
सुझाव से सहमत नहीं थे, पर जब कमेटी ने बहुमत से इसे स्वीकार 
कर लिया, दत्र अध्यक्ष द्वारा इसके विरुद्ध असहमति का नोट लिखना 
अनुचित समझ उन्होंने ऐला नहीं किया । 


झट भ्राचार्य नरेन्द्रदेव---युग और नेतृत्व 


इस जमाने में ही नरेन्द्रदेवजी ने लिपि सुधार कमेटी ओर संस्कृत 
शिक्षा सुधार कमेटी की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व भी बहन किया। 
केन्द्रीय सरकार इन्हें दी उसमानिया युनिवर्सिटी कमेटी का अध्यक्ष भी 
बनाना चाहती थी। नरेन्‍्द्रदेवजी कुछ राजी भी हो गये थे। पर बाद 
को उनके स्वास्थ्य को देखकर यह काम इन्हें नहीं सॉंपा गया। छिपि 
सुधार कमेटी का काम नरेन्‍्द्रदेवज़जी की इच्छा अनुसार नहीं हो सका। 
जी कुछ सिफारिश की गयीं, उनमें से अधिकांश पर कोई अमछ नहीं 
हुआ। प्रश्न अब भी मूल रूप से पहले जैसा ही जटिल बना हुआ है । 
संस्कृत शिक्षा समिति का काम नरेन्‍्द्रदेवजी की जिन्दगी में समाप्त तहीं 
हो पाया। हर, उन्होंने उस कमेटी की पहली बैठक में संस्कृत शिक्षा 
के सुधार के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये थे उनकी छाप कमेटी 
के निर्णेयों पर जरूर पड़ी । 


भाषण 


इस जमाने में ही नरेन्‍्द्रदेवजी ने सन्‌ १९४७ में आगरा युनिब- 
सिंटी और सच्‌ १९४९ में छखनऊ युनिवर्सिदी में उपाधि वितरण के 
अवसरों पर भाषण दिये। सन्‌ १९४८ में देहली में युनिबर्सिठी टीचर्स 
काम्फरेन्स में तथा सन्‌ १९५१ में बम्बई में अखिल भारतीय टीचर्स 
काम्फ्रेस्स में उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिये। इस सबसमें उन्होंने बहुत ही 
संतप्त हृदय से देश की दर्दनाक स्थिति का विश्लेषण करते हुए 
शिक्षा को अधिक समाजोपयोगी बनाने का आम्रह किया। अध्यापकों 
के मान और हिंत की रक्षा और अभिवृद्धि पर अधिकारियों का ध्यान 
आकृष्ट किया तथा उनके कर्तव्यों की ओर विद्यार्थियों और शिक्षकों 
' का ध्यान दिलछाया। उन्होंने कद्दा कि हमें 'बुद्धिमत्ता और साहस' के 
साथ तथा 'दृढ़ता पू्षेक राष्ट्रीय श्येय निश्चित करना होगा, आधारभूत 
जीवन-दशेन में क्रान्तिकारी परिवतेन' करना होगा, 'परिवर्तनशीछ जगत 
की आवश्यकता पूरी करने के छिये शिक्षा को कल्याणात्मक बनाना होगा, 
उसमें आधुन्तिक समाज की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं पर शेष 
विश्व की दृष्टि से विचार करना होगा, विश्वविद्यालयों को रचमात्मक 
विचारों और भावनाओं का केन्द्र' बनाना होगा, नैतिक मूल्यों को 
प्रका्ष में! ना द्ोगा तथा विधार्थी समाच में जनतान्त्रिक विचारों 
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और भावनाओं का प्रसार करते हुए उनके जीवन को जनतान्त्रिक शीढ 
और उत्तरदायित्त्त की भावना से अनुप्राणित करना होगा | 


३१ जनवरी सन्‌ १९४९ को आचाय नरेन्‍्द्रदेव ने गान्धीजी और 
विद्यार्थी पर आकाशवाणी से एक वातां प्रसारित की । इस वाततां में 
नरेन्द्रदेषजी ने बताया कि भार्धीजी अंग्रेजी के बजाय भारतीय 
भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाइईते थे और मानसिक एवं 
शारीरिक शक्तियों तथा भावनाओं का समन्वित विकास ही शिक्षा का 
लक्ष्य समझते थे । गान्धी जी के बिचार सें जो शिक्षा चरित्रनिर्माण की 
उपेक्षा कर एकमाजत्र पाख्यपुस्तकों के अध्ययन-अध्यापन पर ही जोर 
देदी है बह बिल्कुछ तत्त्वद्दीन है। गान्धीजी तो यह चाहते थे कि देश 
के नवयुवक सझ्रित्र, उदार, करुण और समाजसेवी बनें, संयत जीवन 
व्यतीत करें, जनता की दशा की समुचित जानकारी ग्राप्त कर रचनात्मक 
कार्थों में जुट जायेँ तथा दीन-द्वीन की सेवा में' अपना जीवन अरपेण 
कर दें। विद्यार्थियों को गान्धीजी का यहदी उपदेश था कि वे डटकर 
समाजसुधार का काम करें, छुट्टियों में मामसेवा तथा अन्य रचनात्मक 
कार्य करे । अन्त में नरेन्‍्द्रदेवज्ी ने कहा कि गायों की दशा सुधारने 
के छिये बड़ी “निष्ठा! के साथ सतत प्रयत्न करने की जरूरत है। देश 
को ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो' 'किसी पुरस्कार 
की पं के बिना अपने जीवन को जनता की सेवा में छह देने को 
तैयार हों । | 


उपकुलपति 


जेछ से छूटने के बाद नरेन्‍्द्रदेवजी पार्टी के संगठन को सुश्द्ृ 
करने में ओर उसे देशव्यापी बनाने में ही जुट जाना चाहते थे। पर 
बीमारी के कारण वे देश का भ्रमण कर नहीं पाते थे। इधर शिक्षा के झेत्र 
से बिलकुछ अछग रहना भी उनके लिए सम्भव नहीं था। विश्वक्तिया- 
छयों को उच्चकोटि के प्रबन्धकों की जरूरत थी | उनकी कमी के कारण 
विश्वविद्यालयों की दशा बिगड़ती जाती थी । विद्याथियों की उच्ृण्डता 
और अध्यापकों की दलबन्दी भी गहरी चिन्ता का विषय चनती जांती 
थीं। आचाय नरेन्द्रदेव भी उससे काफी चिन्तित थे। वे समभते 
थे कि उच्च शिक्षा के केन्द्रों की दशा सुधार कर विद्याचरणसम्पंज्न नव॒- 


३२० आचार्य नरेख्देव--युग जोर नेतृत्व 


युवक तेयार किये बौर केवछ आशिक योजनाओं द्वारा राष्ट्र का निर्माण 
नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में अस्वस्थ होते हुए भी मित्रों और अधि- 
कार्रियों के आम्रह पर उन्होंने सन्‌ १९४७ में छ्नतऊ विश्वविद्यालय के 
और सन्‌ १९५१ में बनारस हिन्दू युनिर्वर्सिटी के प्रबन्ध का भार प्रहण 
अरहण किया । वे छगभग साढ़े चार वर्ष छनऊ विश्वविद्यालय के और 
लगभग ढाई व बनारस हिन्दू युनिर्वर्सिटी के उपकुछपति रहे। 

. जब उन्होंने इत विश्वविद्याल्यों के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व गहृण 
किया. था, उस समय इनंकी दुशा काफी चिन्ताजनक थी, प्रबन्ध में 
अकमेण्यता थी, शिक्षकों में गुटबन्दी ओर वेमनस्थ था और विद्यार्थियों 
में अनुशासन की कमी थी, न उनमें आत्मसंयम था और न शिक्षकों 
तथा प्रबन्धकों के प्रति आदर भावना । ऐसी परिस्थिति में एक अस्वस्थ 
व्यक्ति के छिये प्रबन्धक के भारी भार को बहन करना कठिन-था-। 
बार-बार बीमार दो ज्ञाने के कारण वे दशा को. सुधारने के लिये जो 
बरना चाइते थे नहीं कर पाते थे। फिर भी उनके कुछपतित्व के जमाने में 
इन दोनों विश्ववियारयों की दशा पहले से अच्छी जरूर हुई। इसका 
मूछ कारण उनका आक़पेक व्यक्तित्व, विद्यार्थियों के प्रति उनकी ज्यापक 
सदूभावना और सद्दालुभूति, उनकी योग्यता, उनका त्थाग और न्याय- 
प्रिय निष्पक्ष व्यवहार थे । हा 
दान. पद से 5 ४ 
परेन्द्रदेवजी ने दोनों विश्वविद्यालयों में अपने चेतन को चालीस 
प्रत्रिशत यानी आठ सो रुपये प्रतिमास विद्याथियों की सहाग्रताः में 
झप्ने का चिमश्नय किया और अपने दान के आधार पर एक छात्र 
कृल्पाण निधि (स्टूडेन्द्स वेडफेयर फण्ड) की स्थापना की । इस निधि 
में- उन्होंने दूसरे दानी महालुभावों से भी धन एकत्र किया । इस निधि 
हाय बनास्स और छखनऊ -विश्वविद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थियों को 
आंशिक :सह्दायता प्राप्त हो सकी ।- जहाँ सन्‌ १९५२-५३ में . इस कोष 
हुए बनारस हिल्दू सुनिम््॒सिटी के २८४ गरीब छात्रों क्री सहायता दी 
गयी, वहाँ सच १९५३-५४ में प्रधान मन्‍्त्री नेहरू तथा बंहुत से दूसरें 
दानियों के सहयोग से ९९० विद्यार्थी सहायया प्राप्त कर सके | गरीब 
छात्नों की सद्दायत्‌ तथा उनकी समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करने में दे 
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बड़े सन्‍्तोष और सुख का अनुभव करते थे। वे समय समय पर इन 
आठ सौ रुपये मासिक के अतिरिक्त भी गरीब विद्यार्थियों की सहायता 
कस्ते थे । एक बार एक विद्यार्थी को उन्होंने अपनी जेब से एक सो 
रुपये दिये। आचायजी की उदारता देखकर विद्यार्थी चकित हो 
गया। उसने कहा “आचायेजी, में सोशलिस्ट नहीं हूँ, बल्कि कम्युनिस्ट 
हूँ । नरेन्द्रदेबजी ने कहा कि 'सैंने तो एक विद्यार्थी की सहायता की 
है। इस सहायता से उसके राजनीतिक विचारों कु कोई सम्बन्ध 
नहीं है! । 


विद्यार्थियों की श्रद्धा 


विद्यार्थियों के प्रति जो उनकी सदूभावना थी उसका छात्रों को भी 
एहसास था! वे भी झाचाये जी पर मुस्ध थे। उन्‍हें अपने उपकुलपति के 
व्यक्तित्व और योग्यता पर गये था। इस खतन्त्रता के युग में शायद 
ही कोई ऐसा उपकुछपति हो जो विद्यार्थियों को अपनी ओर इतना आकृष्ट 
कर सका द्वो कि जितना आचार्य नरेन्द्रदेष। शायद संसार के इतिहास 
में किसी उपकुछपति को भी विद्यार्थियाँ में इतना मान और प्रेम प्राप्त 
नहीं हुआ जितना आचाये ररेन्द्रदेव को उस समय प्राप्त हुआ जब 
वे छखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़कर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी गये 
भें । एक तरफ छखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उन्हें छोड़ने को तैयार 
नहीं थे ओर समाचार सुनकर बहुत व्याकुछ और अधीर थे, दूसरी तरफ 
बनारस हिन्दू यूनिर्वर्सिटी के विद्यार्थी उनके स्वागत के छिये बहुत दी 
उताबले थे । काशी आने पर विद्यार्थियों द्वारा उनका ऐसा सव्य स्वागत 
हुआ जेसा कि गान्धी जी के अतिरिक्त किसी दूसरे विद्वान या नेता 
का काशी में कभी नहीं हुआ । वे जब तक काशी में रहे उनके प्रति 
विद्यार्थियों की निष्ठा बनी रही और वे आचारयेजी पर लद्टू बने रहे। 
बनकी अनुपस्थिति में सी अनुशासन का पाऊछन करना विद्यार्थी अपना 
कतेव्य समझते रहे । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि जब सन्‌ 
१९५३ में छव॒नक और प्रयाग विश्वविद्यालयों में छात्र यूनियनों की 
व्यवस्था को केकर काफी विवाद और शगड़ा हो रद्दा था, उस समय 
नरेग्द्रदेचजी छंखनऊ में बीमार थे, पर उन्तकी अनुपस्थिति में भी 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी चुप थे। वे कोई ऐसी बात करना 
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नहीं चाहते थे जिससे उनके उपकुछपति के स्वास्थ्य पर कोई बुरा 
असर पड़ेै। नरेन्‍्द्रदेवजी के उपकुछपत्तित्व के जमाने में पण्डित 
जवाहरछाल नेहरू, डाक्टर केछाशनाथ काटजू, श्रीमती विजया छत्मी 
पण्डित आदि जो नेता वाराणसी आये, वे विद्यार्थियों के अनुशासन को 
देखकर दंग रह गये, उन्हें ऐसा छगा मानों आचाय नरेन्‍्द्रदेव ने उन 
पर जादू कर दिया हो | 


छोटे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 


दोनों विश्वविद्यालयों के छोटे कमचारियों से भी नरेन्‍्द्रदेषजी के 
बहुत ही प्यारे और मीठे सम्बन्ध थे। इन कर्मचारियों के प्रति उनकी 
विशेष सहानुभूति थी और उनके उपकुछपतित्व के जमाने में दोनों ही 
विश्वविद्यालयों के छोटे कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि हुई । 


लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १९४९ में' प्रोफेसर बी० एन० दास 
गुप्त की अध्यक्षता में क्वर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बेतनों में 
सुधार के छिये एक कमेटी नियुक्त की थी। नरेन्द्रदेवजी ने उपकुछपति 
की हैसियत से कमेटी के काम में, विशेष दिलचस्पी छी। सन्‌ १९७८ 
में इस कमेटी की सिफारिशों पर इन छोटे कर्मचारियों के वेतन में 
वृद्धि की गयी । बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में उपकुलपति बनने से कुछ 
बर्ष पहले नरेन्द्रदेवबजी उसकी एक्जीक्यूटिव कॉंसिल द्वारा नियुक्त एक 
कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की 
शिकायतों पर ज्ञांच करके उन्हें दुर करते के उपाय बताना इस कमेटी का 
मुख्य काम था। आचार्य जी के उपकुछपति बनने से पहल ही बिश्व- 
विद्यालय ने कमेटी की कुछ सिफारिशों को संजूर कर उन पर अमल 
करना झुरू कर दिया था। पर कमेटी की कुछ प्ररुख सिफारिशों पर कोई 
कायबाही नहीं हुई थी। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध का भार 
सम्भाछते ही उन्होंने कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का निश्चय 
किया । श्री महावीर त्यागी की सहायता से, जो उस समय केन्द्रीय 
सरकार के वित्त विभाग में मन्‍्त्री थे, केन्द्र से समुचित आर्थिक सहा- 
यता प्राप्त कर उन्होंने चौथे दर्ज के क्मेचारियों के वेषन में पाँच रुपये 
मासिक की वृद्धि करा दी। 
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अध्यापकों से सम्बन्ध 


नरेनद्रदेवजी ने अपने अधिकार-काल में इन दोनों विश्वविद्यालयों 
के अध्यापकों से भी सम्पर्क बढ़ाया तथा अपने शील, सौज्न्य एवं 
निष्पक्ष और निष्कपट व्यवहार से उत्तको अपनी ओर आकृष्ट किया। 
इन विश्वविद्यालयों में नरेन्‍्द्रदेवजी के कुछ पुराने मित्र और स्नेह्ी भी 
थे। उनके साथ उन्होंने अपना पुराना स्नेह बनाये रखा, पर उनमें से 
किसी के साथ कोई ऐसा सलूक महीं किया जिसके कारण कोई व्यक्ति 
जायज तौर पर उन पश पक्षपात का दोप छगा सके। कहा जाता है कि 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित एक बयोवृद्ध विशिष्ट व्यक्ति के 
आम्रह पर भी नरेन्द्रदेबजी ने अपने एक पुराने साथी को एक उच्च पद 
पर आसीन करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वे उनके मित्र 
और उनकी पार्टी के सदस्य हैँ और उनको इस पद पर नियुक्त करने पर 
दूसरों को उन पर पश्चपात का दोप छगाते का मौका मिल्लेगा । 


निष्पक्षता 


नरेन्द्रदेवजी मे अपने प्रबन्ध काल में इन विश्वविद्यालयों में 
सोशछिस्टिपार्टी या समाजवादी युवक सभा की किसी सभा में कोई साग 
नहीं लिया और न ही किसी अध्यापक को अपनी पार्टी में शामिल करने 
का भ्रयत्म किया । कहा जाता है कि उनके छेखनऊ विश्वविद्यालय के 
जउपकुछपति बन जाने के कुछ दिन बाद एक अध्यापक ने जो वास्तव में 
समाजवादी नहीं थे सोशलिस्टपार्टी का सदस्य बनते की इच्छा की | 
पर आचार्यजी ने पार्टी के मस्त्री को संकेत क्रिया कि उन्हें पार्टी में ल्षेना 
डचित नहीं होगा । 


पाठ्येत्तर कार्य 


नरेन्‍्द्रदेबजी ने दोनों विश्वविद्यालयों में पाञ्येचर कार्यक्रमों को 
प्रोत्साहित कर उनके द्वारा विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान की 
अभिवुद्धि क्ी। उन्होंने, छब्बननऊ विश्वविद्याढय में. स्टूडेन्ट्स 
यूनियन को जो सन्‌ १९४९ में बन्द कर दी गयी थी फिर से चालू 
किया तथा सन्‌ १९५३ में बसारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्टूडेन्टस 
यूनियन को नया विधान प्रदान किया । छखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने 
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डाक्टर पी० सी० बागची, डाक्टर ओ० सी० गांगोढी, डाक्टर शाधा- 
कुमुद मुकर्जी, आचाये क्षितिमोहन सेन, डाक्टर इज़ारीग्रसाद द्विवेदी, 
प्रोफेसर हुमायू कबीर आदि विद्वानों से भारतीय संस्कृति के विभिन्न 
विषयों पर पाठ्येत्तर व्याख्यान दिख्वाये, स्वयं भारत के शक्ट्रीय 
आन्दोछन पर व्याख्यान दिये तथा भारतीय संविधान की मौलिक अधि- 
कार-व्यवस्था पर एक सिम्पोजियम कराया। उसी विश्वविद्यालय में 
उन्‍्द्ोंने सन १९५१ में विभिन्न द्कों की चुनाव घोषणाओं पर हर पार्टी 
के प्रमुख नेताओं द्वारा व्याख्यानों का आयोजन किया | इसी त्तरह्‌ 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पाठ्येत्तर कार्यक्रमों द्वारा 
विद्यार्थियों के सांस्कृतिक और राजनीतिक ज्ञान की अभिवृद्धि करने का 
प्रयत्न किया । 


अनुशासन 


इस तरह आचायेजी ने दोनों विश्वविद्यालयों में बहुत ही सहानुभूति 
के साथ विद्यार्थियों की कठिनाइयों का अध्ययन कर उन्हें दूर करने की 
कोशिश की और उनके पाठ्येत्तर कार्यक्रमों को सांस्कृतिक स्व॒रूप देने 
का प्रयत्न किया। पर जरूरत पड़ने पर अनुशासन की व्यवस्था में 
उन्होंने सुदढ़ता से काम लिया । एक दो बार छखनंऊ विश्वविद्यालय में 
कुछ विद्यार्थियों ने भूखहड़ताछ की धमकी देकर उन्हें विवश करने की 
चेष्टा की । पर इन घमकियों की उपेक्षा करते हुए आचायेजी अपने 
निर्णय पर दृढ़ रहे । एक बार छखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन के अध्यक्ष 
ने, जो कि सोशलिस्ट था, एक अध्यापक से किसी बात पर झगड़ा कर 
उसे राजनीतिक स्वरूप देने का श्रयत्त किया। नरेन्‍्द्रदेषजी मामले की 
जांच करने के बाद इस निश्चय पर पहुँचे कि दोप विद्यार्थी का ही है। 
अतः उन्होंने यूनियन के अध्यक्ष को अध्यापक से क्षमता माँगने के छिये 
मजबूर किया। जब आचाये नरेन्‍्द्रदेव के स्थान पर आचाये जुगुल- 
किशोर छखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुछपति नियुक्त हुए तब यूनिवर्सिदी 
यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में कतिपय विद्यार्थियों ने अपने नये 
लपकुछपति के विरुद्ध भ्रदशशेन किया। नरेन्‍्द्रदेवजी को यह बात बुरी 
छगी। उन्होंने आचाये जुशुलकिशोर के स्वागत में विश्वविद्याहय के 
प्रांगण में विद्याधियों और अध्यापकों का एक समारोह किया और इस 


शिक्षा भौर सस्कृति ३२४, 


अवसर पर विद्यार्थियों के अदृदन की कड़ी आलोचना की। यूनियन के 
अध्यक्ष ने रोते हुए आचार्य जुगुलकिशोर से क्षमा साँगी | इसी तरह जब 
सन्‌ १९५२ में छखनऊ विश्वविद्याछ्य के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों में 
समाज-विरोधी तत्वों ने देछीफोन और बिजली के तारों को धोड़ कर 
राष्ट्रकी सम्पत्ति को हानि पहुँचाना शुरू किया, तब आयाये नरेन्‍्द्रदेव ने, 
जो उस समय बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के उपकुछपति थे, यूनियन के 
अध्यक्ष श्री चन्द्रभाल त्रिपाठी से इस प्रकार के व्यवह्दर की कड़ी 
आलोचना की और उनकी प्रेरणा से प्रदर्शन बन्द हो गये। 


प्रबन्ध समितियों से सम्बन्ध 


दोनों विश्वविद्यालयों की अ्बन्ध समितियों से भी आचाये नरेन्द्रदेव 
के काफी सघुर सम्बन्ध थे । दोनों ही जितनी देर सम्भव हो उतनी देर 
तक उनसे विश्वविद्यालय का सम्बन्ध बसाये रखना चाहते थे। इसीडिये 
जब एक बार मई सन १९६० में स्वास्थ्य छाभ के निमित्त वे छुट्टी केकर 
छखनऊ से बाहर जाना चाहते थे, तब छक्क्षऊ विश्वविद्यालय की कार्य- 
समिति ने उनके कुछ कामों को रज़िस्ट्रार ओर खजांची के सुपुर्दे कर 
ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि वे बाहर रहकर भी उपकुछपति की हेसियत 
से विश्वविद्यालय का निर्देशन कर सकें। २७ सितम्बर सब्‌ १९५० को 
कार्यसमिति ने सिफारिश की कि आचायजी को फिर अगछे तीन बर्ष के 
लिये वाइसचांसलर नियुक्त किया जाय और चांसलर के अनुरोध पर 
बे तीन बर्षे तक काम करने को राजी हो गये। पर स्वास्थ्य बिगड़ जाने 
के कारण से मई सन्‌ १९५१ को उन्होंने त्यागपन्र दे द्या। इस पर कार्य- 
समिति ने उनका त्यागपत्र मंजूर करने के बजाय ६ सितम्बर सन्‌ १९५१ 
को सरकार से सिफारिश की कि विश्वविद्यालय के अधिनियम में यह 
संशोधन किया जाय कि विश्वविद्यालय अपने व्यापक हित में जरूरत 
पड़ने पर प्रो-वाध्सचान्सलर नियुक्त कर सकता हे। जब २६ नवम्बर 
सब्‌ १९५१ को कार्यसमिति को आचार्येजी के आमह पर उनका त्याग- 
पत्र मंजूर करना पड़ा तब उसने उत्तकी सेवाओं की सराहना में एक 
सुन्दर प्रस्ताव पारित किया । 


इसी तरह जब सन्‌ १९५३ में अस्व॒स्थ्य होने फे कारण नरेन्‍्द्रदेवजी 
ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से त्यागपत्न दिया तब उस विश्वविद्यालय 
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की कार्यसमिति ने भी नरेन्द्रदेवजी का सम्बन्ध विश्वविद्यालय के हित 
में जरूरी समझ त्यागपत्न मंजूर करने से इनकार कर द्या। और जब 
लन्होंने फिर आग्रह किया तब कार्यसमिति ने एक उपसम्तिति इस बात 
की सोचने के छिये नियुक्त की कि किस तरह उनके बोझ को इस तरह 
हल्का क्रिया जाय कि विश्वविद्यालय से उनका सम्बन्ध बना रहे ) 


कार्यविधि 


नरेन्‍्द्रदेषजी के नेतृत्व में दोनों विश्वविद्यालयों की सब कॉौंसिलों, 
कमेटियों तथा संस्थाओं का काम नियमानुसार जनतान्त्रिक प्रणाली से 
होता था। बहुमत का समुचित आदर किया जाता था। पर नरेन्‍्द्रदेवजी 
तुष्टीकरण की नीति के विरोधी थे । सब प्रकार के विरोधों का मझुका- 
बला करते हुए विश्वविद्यालय के द्वितों की रक्षा तथा सामाजिक न्याय 
की पुष्टि वे अपना कतेव्य समझते थे। श्री चेछापति राव ने अपने 
संस्मरण में छिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दो ऐसे प्राध्यापक थे 
जिन्हें कभी प्रोफेसर दो जाना चाहिए था। वे प्रोफेसर पद के स्वधा योग्य 
थे, पर गुटबन्दी से अछग रहने के कारण उनके लिये प्रोफेसर बनना 
सम्भव नहीं हो रहा था। आचार्य नरेन्द्रदेव ने उनकी पदोन्नति कर उन्हें 
प्रोफसर बनाने का इरादा किया | इस पर विश्वविद्यालय के एक क्षेत्र से 
बगावत करने की घमकी दी जाने छगी । पर आचारयेजी अपने निम्नय 
पर हद रहे और इन दोनों की पदोन्नति हो गयी । 


प्रगति 


_ मरेन्‍्द्रदेबजी ने काफी सदूभावना से दोनों विश्वविद्यालयों का 
प्रबन्ध किया । उनके प्रबन्धकार में दोनों विश्वविद्यालयों की दशा में 
काफी सुधार हुआ। जहाँ छखनऊ विश्वविद्यालय में कई नये शिक्षा-विभाग 
खोले गये, बहां बनारस हिन्द' यूनिवर्सिटी के कालिज आफ इन्डालोजी 
में डाक्टर बासुदेव शरण अम्रवा७ तथा डाक्टर दी० आर० बी० मूर्वि 
आदि विद्वानों को नियुक्त कर उसको समृद्ध किया गया। दोनों 
विश्वविद्यालयों में, बहुत हद तक नये जीवन तथा सदूभावना का 
सख्बार हुआ। फिर भी यह कहना कठिन होगा कि वे 
इस विश्वविद्यालयों की दलबन्दी को खत्म कर पाये तथा अध्यापकों और 


शिक्षा श्रोर सस्कृति ३२७ 


विद्याथियों में सदूभावना ओर सहयोग की परम्परा को प्रतिष्ठित 
कर सके । उनको इस बात का दुःख था कि उनके चले आने पर 
छखनऊ विश्वविद्यालय और बनाएस हिन्दू यूनिवर्सिटी की दशा फिर 
बिगड़ने छगी और उनका काम स्थायी तौर पर इन विश्वविद्यालयों की 
दशा नहीं सुधार सका। 


कट अनुभव 


सच तो यद्द है कि सब कुछ सदूभावना रखते हुए भी आचार्य 
नरेन्द्रदेव को स्वर्य कुछ कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा। कहा 
जाता है कि छखनऊ विश्वविद्यालय का यह सुझाव कि उसे उपकुछपति 
की सहायता के लिये एक प्रो-वाइसचान्सलर नियुक्त करन की इजाजत 
दी जाय, उत्तर प्रदेश की विधान सभा के काँग्रसी सदस्यों की संकीर्णता के 
कारण स्वीकार नहीं हा सका। जब यह प्रश्न काँश्रेस विधानमण्डछीय 
पार्टी की बैठक में छाया गया, तब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके विचारों 
का प्रभाव पड़ सकता था इस बेठक में गये ही नहीं और कई प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों ने किसी न किसी रूप में प्रस्ताव के विरोध का समर्थन 
किया । एक सज्जन ने ता साफ तोर पर कहा कि इस तरह एक 
सोशढिस्ट नेता की मदद करना ठीक नहीं है । 


जिस समय आचार नरेन्द्रदेव ने बनारस हिन्दू थूनिवर्सिटी के 
उपकुछपति के भार को ग्रहण किया, उस समय उन्‍हें उस विश्वविद्यालय 
के करीब-करीब सभी ओफेसरों और ग्रबन्धकों की सदूभावना प्राप्त थी। 
पर धीरे धीरे एक गुट ने विरोध करना शुरू किया । सासछा यहां तक 
बढ़ा कि श्री कृष्णदेवप्रसाद गोंड़ से उस समय जब कि नरेन्द्रदेवजी 
में बीमारी के कारण विश्वविद्यालय को छोड़ने का निम्चय कर लिया था 
इस विश्वविद्यालय के कोर्ट में प्रस्तुत करने को एक ऐसे प्रस्ताव का 
नोटिस दिया जो आचायेजी की क्षमता और म्यायप्रियता पर सन्देह 
प्रकट करता था । गौड़ जी का प्रस्ताव था कि इस कोटे की दृष्टि में 
आचाये नरेन्द्रदेव जेसे ख्यातनामा कुलपति के होते हुए भी गत कई 
बर्षों से हिन्दू विश्वविद्यालय के काये में कोई प्रगति नहीं हो सकी है । 
जो चक्र जहां था वहीं है तथा नियुक्तियों तथा साधारण प्रबन्ध में कहीं- 
कहीं उससे भी पीछे है । अतः यद्द कोट भारत सरकार से अनुरोध 
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करता है कि वह भविष्य में कुलपति के निर्वाचन में इस बात का ध्यान 
रखें कि कुलपति पृण्ण स्वस्थ, कुशल, न्यायअिय तथा ऐसा व्यक्ति हो 
जो विश्वविद्यालय की व्यवस्था में पूश समय छगा सके । 

इस प्रस्ताव ने विश्वविद्यालय में काफी रोष और बेचेनी पेदा कर 
दी । कोट के बहुत से सदस्यों ने इस प्रस्ताव के बिरुद्ध संशोधन के 
रूप में एक दूसरे प्रस्ताव का नोटिस दिया। कोट की बेठक में मूल 
प्रस्ताव के प्रस्तावक ने अपना प्रस्ताव वापस ले किया। प्रस्ताव को 
बापस ज्षेते समय श्री क्ृष्णदेवप्रसाद सोड़ ने कहा कि जिस समय मेंने 
यह प्रस्ताव भेजा था उस समय उपकुछपति महोदय त्यागपन्न दे चुके 
भे। मेरा विचार इसमें केवल यह था कि भविष्य में जो कार्यवाही दो 
उससें विश्वविद्यालय की गत्ति-विधि और अबस्था पर अच्छी तरह ध्यान 
रखा जाय। मेरा विचार यह नहीं था कि वर्तमान उपकुछपति आचा्जी 
के प्रति कोई आल्षेप किया जाय । आप जानते हैं. कि उनकी विद्वत्ता, 
उनके चरित्र का सम्मान देश में सभी छोग करते हैं.। मेरे जैसे व्यक्ति 
का उन पर आल्षेप करना छोटे झँँह बड़ी बात है, छोगों में कुछ श्रम 
हो गया है. कि आचायेजी के प्रति आश्षेप है. इसलिये में इसको उप- 
स्थित नहीं करता । 

इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करते हुए आचाय नरेन्‍्द्रदेव ने 
कहा कि उनका प्रस्ताव यह साथ ज्ञाहिर करता है कि बह मेरे प्रति 
अविश्वास का प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं और भारत सरकार से 
प्राथंमा ऋरना चाहते हैं कि भविष्य में जो वाइसचान्सलर हो वह 
पूण स्वस्थ, कुशछ, न्यायप्रिय तथा ऐसा व्याक्ति हो जो विश्वविद्यालय 
की व्यवस्था में पूरा समय छगा सके । आधायेजी से कहा कि गत 
बषे सेंने ११ ओर १२ घण्टे प्रतिदिन कास किया और अपने स्वास्थ्य 
पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका फल यह्‌ हुआ कि में भयंकर रोग 
से प्रस्त हो गया ओर छूगभग छः: महीने तक रोग शैय्या पर पड़ा रदा। 
अच्छा दोने पर जब काम सँभाछा तो अनुभव किया कि अधिक श्रम 
का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अतः ११ नवम्बर को स्थागपत्र 
दे दिया। यदि एक्जीक्यूटिव त्यागपत्र आगे नहीं भेजती है या 
गव्नमेन्द से ग्रार्थना करती है. कि वह ऐसा प्रबन्ध करे जिसमें मेरा 
बोझ हल्का हो तो इसमें में क्या कर सकता हूँ। उन्होंने यद्द भी कह्दा कि 
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के अस्वस्थ जरूर हूँ। में कुशछ हूँ या नहीं इस सम्बन्ध में मुझे कुछ 
नहीं कहना है । इसका निर्णय करने वाले दूसरे हैं. ॥ पर इस आरोप 
से कि मैं न्‍्यायप्रिय नहीं हूँ? उन्हें “दुःख हुआ है”। उन्होंने कह कि 
मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने चाढीस वषे के सावेजनिक जीवन 
में जानबूस कर किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। हो सकता है 
कि किसी अपराधी के ब्रति दया का भाव दिखछाया हो ओर उसे क्षमता 
कर दिया हो। यह भी अन्याय है। लेकिन में मनुष्य हूँ, हृदय 
रखता हूँ । 

अपनी इस तकरीर के बाद नरेर्द्रदेवजी कोर्ट की अध्यक्षता का 
भार प्रोबाइस चान्सलरूर प्रोफेसर नालिकर को सॉप कर चले गये। 
इसके बाद विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार दो तिहाई बोटों से 
कोर्ट ने निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने का निश्चय कर दो चार 
सदस्यों के बाहर चले जाने के बाद उसे सर्वेश्म्मति से पारित किया :- 


कोटे की यह मीटिंग आचाये नरेन्‍्द्रदेबजी जैसे ख्यातिनामा वाइस- 
चान्सलर के प्रति अपना आभार अकट करती है' जिनके कुशक नेतृत्व 
में इस विश्वविद्यालय मे सभी क्षेत्रों में प्रगति की है और उसके यश्ञ 
की वृद्धि हुई है। अल्प अवधि में ही उन्होंने विश्वविद्यालय की जैसी 
सेवा की है बह सर्वथा सराहनीय और सम्तोषप्रद है। विश्वविद्यालय 
की आर्थिक सुदृदता, निर्धेन पीड़ित छात्रों की सद्दायता, अध्यापकों तथा 
कमचारियों के भान तथा हितों की रक्षा एवं शान्ति और अनुशासन की 
वृद्धि इसके प्रमाण हैं। अतणए्ब यह कोर्ट आचायजी के प्रति अपनी 
कृतश्चता प्रकट करती है. और विजिटर से अनुरोध करती है वे ऐसी 
व्यवस्था करें कि जिससे यह विश्वविद्याउय आचाये नरेन्‍्द्रदेष जैसे 
शिष्ट, न्‍्यायश्रिय, जनप्रिय तथा कुशछ कुछपति के नेतत्व में अपने 
उद्देश्यों और आदशों की पूर्ति करता रहे' | 


संस्कृति का महत्त्व े 
नरेन्द्रदेजजी का जीवन सुसंस्कृत था, संस्कृति के मानवीय तत्त्वों 
से अनुप्राणित था। वे सप्ताजवादी आन्दोलन को राजनीतिक और 


आथिक के साथ सांस्कृतिक भी समझते थे। जनतान्त्रिक समाजवादी 
संस्क्रति के मूलतत्वों का बिइलेषण और प्रसार वे आवश्यक समझते थे । 
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ये तो चाहते थे कि समाजवादी कायेकतों अपने जीवन में समाजवादी 
नैतिक मूल्यों और शीक्त को संचारित करें और विद्यार्थी-आन्दोलन 
सांस्कृतिक आधार पर संगठित किया जाय। वे प्रगतिशील साहित्य के 
पोषक थे । सामाजिक विकास के लिये उसका सूजन वे परम आवश्यक 
समझते थे । भारत के स्वतन्त्र होने के बाद तो प्रगतिशीछ साहित्य 
वथा संस्कृति के विकास के छिये उन्होंने यथासभ्भव प्रयत्न किये। 
उनके मिन्न श्री गोपाछ चन्द्र सिंह का तो कहना है कि सांस्कृतिक क्षेत्र 
में नरेन्द्रदेवजी का योगदान उनके राजनीतिक कार्य से भरी अधिक 
महत्त्वपूर्ण हे । 


नथसंस्कृतिसंध 


सितस्बर सन्‌ १९४८ में काशी के कुछ उत्साही साहित्यकारों ने 
आचार्य नरेन्‍्द्रदेव की प्रेरणा से एक नव संस्कृति संघ की स्थापना की | 
७ अक्टूबर सन्‌ १९४८ को नरेन्‍द्रदेवज्ञी ने उसका उद्घाटन किया। 
अपने इस भाषण में उन्होंने आज की परिस्थिति में आर बनने 
वाछी परम्पराओं का परित्याग कर, .....वतेमान काछ में पुरुपार्थ को 
प्रेरणा देनेवाले परम्परागत सांस्कृतिक वत्त्वों को तथा नवीन जीवन के 
विकासमात्र मूल्यों का ग्रहण कर केन्द्र भें मानव को प्रतिष्ठित करने 
वाले साहित्य और संस्कृति के निर्माण की सलाह दी। उन्होंने जहां एक 
तरफ प्राचीनता और परम्परा का अस्घपुजारी साहित्य का विशेध 
साहिस्यिकों का कतेंड्य बताया, वहां दूसरी तरफ पुरानी संस्कृति तथा 
साहित्य के साधक तत्त्वों के माध्यम से मवीन संस्कृति और साहित्य 
के निर्माण सें प्राचीन संस्कृति और साहित्य से उनकी परम्परा बनायें 
रखना जरूरी बताया । उनका कहना था कि प्रगतिशोल साहित्य का 
निर्माण करते समय साहित्यिकों को नवीन शैलियों के साथ-साथ प्राचीन 
साहित्य की ठेकनीक सम्बन्धी विशेषताओं को भी अपनाना ही होगा। 
दीरघकाछ से पुष्ठ की जाने वाढी शेढी, टेकनीक, छन्द्‌ एवं शब्द विभ्यास 
आदि की सर्वेथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। 


मरेन्द्रदेवजी के सहयोग और प्रोत्साहन से जनवरी सच १९४९ में 
नव संस्कृति संघ का आनन्‍्तीय सम्मेलन काशी में आयोजित हुआ। 
इसका उद्घाटन छखनऊ विश्वविद्याुय के ग्राध्यापक डाकर घुजंटी 
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प्रसाद मुखर्जी ने ओर सभापतित्व बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 
डाक्टर दजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया । इस अवसर पर आन्दीय नव- 
संस्कृति संघ की संगठन-समरिति बनायी गयी और डाक्टर हजारी प्रसाद 
द्विवेदी से संघ का घोषणापत्र रिखने की ग्राथेना की गयी। द्विवेदीजी 
ने जो घोषणापत्र तैयार किया उसे वाराणसी के नवसंस्कृति संघ ने 
यथावत्‌ स्वीकार कर किया, पर प्रान्तीय नवसंस्कृति संघ का संगठन 
नहीं हो पाया । 


वाराणसी में नवसंस्कृति संघ तीन चार बषे तक काम करता रहा। 
इसमे अपने काय को (१) साहित्य परिषद्‌ (२) कछा परिषद्‌ (३) 
नाट्य परिषद्‌ और (४) समाजदशन परिषद्‌ में बांदा । सभी में थोड़ा 
बहुत काम हुआ, पर साहिस्य के क्षेत्र में ही सबसे अधिक काम हुआ । 
बहुत से साहित्य-सम्बन्धी विपयों पर विचार-चिमश हुआ । संघ की 
कई गोष्टियों में नरेन्‍्द्रढेवजी का भहत्त्वपूर्सो योगदान रहा। संस्था के 
मन्‍्त्री श्री शम्मूनाथसिंद तथा अध्यक्ष श्री मुकुट बिहारी छारू थे | 


काशी नागरी प्रचारणी सभा 


मार्च सन्‌ १९५० को नरेख्ददेवजी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
की अध्यक्षता का भार सँमाठा । इस पद पर वे दो वर्ष तक काम्र करते 
रहे । उनकी अध्यक्षता के जमाने में ही सितम्बर सन्‌ १९५० को देश में 
भारतेन्दु दरिश्चर्द्र जन्मशती मनायी गयी। नागरी प्रचारिणी सभा के 
तत्वावधान में आयोजित समारोह में नरेन्द्रदेबजी ने भारतेन्दु जी 
की अपनी श्रद्धान्जछि अर्पित करते हुए कहा कि भारतेन्दु जी आधुनिक 
हिन्दी के जन्मदाता हैं। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो भ्रयत्त 
शुरू हुआ, वे उसके आदि प्रवर्तक थे। उन्होंने हिन्दी की जो सेवाएँ 
की हैं. वे अमर रहेंगी। वे सच्चे कछाकार थे, पर साथ ही वे सामन्य- 
जन की भावनाओं को पहचानते थे। इसका कारण यही था कि वे 
सहूदय थे ओर पम्री श्रेणी के लोगों के सम्पर्क में आते थे। भारतेन्दुजी 
की प्रारम्भिक शिक्षा का जिक्र करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ने कद्दा कि 
वस्तुत: कछाकार के छिये समाज द्वी विश्वविद्यालय है जहां वह कहा 
की अपनी रूपरेखा संवारता है | समाज में रहकर ही वह अपनी कला 
में सजीवता और ताजगी भर सकता है! भारतेन्दु ऐसे ही कछाकारों 
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में थे। भारतेग्दु मण्डल का जिक्र करते हुए आचाये नरेन्‍्द्रदेव ने कहा 
कि भारतेन्दु साहित्यकार ही नहीं साहित्यिकों के नेता भी थे। उनके 
इदे-गिद उन्हीं के समान सजीव और समाजद॒श कहछाकारों की एक 
बड़ी मण्डली थी। सर्वेश्री बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, प्रतापनारशायण मिश्र, 
बाल मुकुन्द गुप्त, बाल्कुषण भट्ट, राघाचरण गोस्वामी आदि विविध 
बर्गों के छोग इस मण्डछी के सदस्य थे। वे समाज के सभी बर्गों की 
जनता से मिछते थे। अन्त में नरेन्‍्द्रदेबजी ने भारतेन्दुजी के कार्य 
की पूर्ति के लिये साहित्यकारों से ग्राथेना की कि वे हिन्दी साहित्य के 
भण्डार को अधिक समृद्ध बनाएं । 

आचाये नरेन्द्रदेब के बाद एक बे तक डाक्टर हजारी असाद 
द्विवेदी ने अध्यक्षपद को सुशोभित किया। तदुपरान्त काशी नगरी 
प्रचारिणी सभा ने पदाधिकारियों तथा कार्यसमिति के सदस्यों को 
मनोनीत करने के लिये नरेन्‍्द्रदेवजी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित 
की । स्वेश्री कन्हेयाछालछ मिश्र और गोपाल चन्द्र सिद्द इस कमेटी के 
दूसरे सदस्य थे। इसने डाक्टर अमरनाथ झा की अध्यक्षता में सभा 
की नयी कार्यसमिति संगठित की । 


समाजविज्ञान परिषद 


इसी जमाने में आचाये नरेन्द्रदेव की प्रेरणा से उत्तकी अध्यक्षता में 
काशी में समाजविज्ञानपरिषद्‌' का संगठन किया गया। डाक्टर 
मंगलदेव शास्यी ओर प्रोफेसर मुकुट बिहारी छारू इस संस्था के उपाध्यक्ष 
तथा प्रोफेसर राजाराम शास्त्री मन्त्री नियुक्त हुए। इस संस्था के कार्ये- 
कलछापो का केन्द्र काशी विद्यापीठ था और उसकी प्रगति का बहुत कुछ 
श्रेय ओफेसर राजाराम को ही था। इसके तत्त्वावधान में संस्कृति ओर 
समाजशास्त्र सम्बन्धी बहुत सी गोष्ठियों में नरेन्द्रदेषजी का भी 
महत्त्वपूर्ण योग रहा। 

नवम्बर सन्‌ १९५१ को डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदीजी की 
अध्यक्षता में नागपुर महाविद्यालय के प्राध्यापक डाक्टर विष्णु मिकाजी 
कोछते ने, जो इस समय नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुछपति हैं, 
राठी सन्‍्तों का सामाजिक कार्यों विषय पर बनारस हिंदू यूनिवसिटी 
के बिड्छा छात्रावास में पाँच भाषण दिये। इन भाषणों में उन्होंने 
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तेरहवीं शताब्दी के असिद्ध सन्‍्त चक्रधर से लेकर सन्नह्वी शताब्दी के 
रामदास तक अनेक महाराष्ट्र सन्‍तों के सामाजिक दृष्टिकोण ओर कार्ये 
की विद्वत्तापूण विवेचना की | उन्होंने यह स्वीकार किया कि समन्तों ने 
जो साहित्य श्चां उसका मुख्य उद्द श्य घामिक और आध्यात्मिक उपदेश 
देना ही था। पर उनका कहना था कि महाराष्ट्र के प्रत्येक सन्त ने 
अपनी दृष्टिकोण से समाज का निरीक्षण कर सामाजिक कार्य में यथाशक्ति 
अपना ह्वाथ बटाया है. और मद्दाराष्ट्र के सामाजिक इतिहास की पृष्ठ 
भूमि में इन प्रयस्‍्तों का अध्ययन्त आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 
जहां कुछ सन्‍्तों ते पुरानी सामाजिक परम्पराओं पर निष्ठा रखते हुए 
निशाम्रद्दी ढंग से अपने व्यवहार से सामाजिक बन्धनों को ढीछा करने 
का उपदेश दिया, भक्ति की उदार भावना से जनता के जीवन को 
किसी हृद तक अनुआणित किया , वहां सन्त नामदेव तथा तुकाराम 
आदि ने प्रचल्तित धामिक और सामाजिक निष्ठाओं को चुनौती देकर 
ब्राह्मणों के धार्मिक आधिपत्य ओर व्यवहार की समीक्षा करते हुए 
तथाकथित द्वीन जातियों के जनजीवन को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया। 
दूसरी तरफ सन्त रासदास ने अन्य जातियों की अबद्देलना करते हुए 
ब्राह्मणों की उन्नति के छिये ही मुख्यतः काम क्िया। सन्त तुकाराम 
ओऔर सन्त रामदास की तुलना करते हुए डाक्टर कोछते ने कहा कि 
#तुकाराम ने बिट्ठज्न पंथ की छत्नछ्लाया में सब वर्णियों ( बणवालों ) को 
एकत्रित करने का श्रयत्न किया, किन्तु रामदास ने अपने सम्प्रदाय में 
केवछ ब्राह्मणों का संगठन किया। तुकराम ने परस्पर सहयोग बढ़ाने 
की कोशिश की, तो रामदास ने ब्राक्षणत्व का अभिमान जागृत करके 
उनके अन्तःकरण में साम्प्रदायिक जातियता का बीज, जो परम्परा से 
था, अपने उपदेश के जल से सम्बंधित किया । 


समाजविज्ञान परिषद्‌ के तत्त्वावधान में आगे चलकर बंगाल के 
प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर निहालर॑जनरे ने भारत की चित्रकला पर दो 
व्याख्यान दिये । इन व्याख्यानों में उन्होंने प्राचीन स्मारकों पर खुदे 
कतिपय छोटे चित्रों की कारीगरी और सौन्दर्य पर विशेषरूप से ध्यान 
आक्ृष्ट कराया । इसी परिपद्‌ के तत्वावधान में सितम्बर सन्‌ १९४२ 
को डाक्टर मंगलदेव शास्त्री ने भारतीय संस्कृति के आधार' पर मदृत्व- 
पूणे भाषण दिया जो आगे चलकर परिवधित रूप में आचार्य भरेन्‍्द्रदेष 


३३४ आचार नरेच्द्देव--युग भोर नेतृत्व 


की भूमिका के साथ भारतीय संस्कृति का विकास! नाम से पुस्तकाकार 
प्रकाशिव हुआ । परिषद्‌ के तत्त्वावधान में दूसरे बहुत से व्याख्यान 
समय समय पर होते रहे | कई विचार मोष्टियों में महत्त्वपूर्ण सामाजिक 
और सांस्कृतिक अश्नों पर विचार विमश भी हुआ । कई वर्ष तक 'समाज' 
के नाम से जेमासिक पन्निका भी प्रकाशित होती रही । 


संस्कृत परिषद्‌ 


नवम्बर सन्‌ १९५९ में जब नरेन्द्रदेब जी छखनऊ विश्वविद्यालय 
के उपकुछपति थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्काढीन शिक्षामग्त्री डाक्टर 
सम्पूर्णानन्द तथा छब॑नऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के - अध्यक्ष 
प्रोफेसर को> अ० सुब्रह्मण्य अथ्यर आदि के साथ छखनऊ में अखिल 
भारतीय संस्कृत परिषद्‌ की स्थापना की। इस संस्था की प्रगति में 
नरेन्द्रदेवजी की दिरूचस्पी बराबर बनी रही। १ जनवरी सन्‌ १९५६ 
को उन्होंने परिपदू के छिये पाँच छाख रुपये की अपील लिखी | इस 
अपील में उन्होंने छब्ननऊ जैसे राजनीतिक और सांस्कृतिक केन्द्र में एक 
उनच्चकोटि की संस्कृति-संस्था की आवश्यकता पर जनता का ध्यान 
आऊकृष्ट किया। 


संस्कृत भाषा और वाड्मय का प्रचार और प्रसार करना, संस्कृत 
साहित्य के ग्रन्थों का हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशन करना, 
संस्कृत, पालि और प्राकृत के हस्तलेखों तथा ऐसे प्रकाशित अभ्थों को 
जो अब अप्राप्य या दुलेभ हो गये हैं प्रकाशित करना, संस्कृत पाढि 
ओर प्राकृत के हस्तलेखों का अन्वेषण और संचय करना, संस्कृत 
पुस्तकालयों, वाचनाछ्यों और संग्रहालयों की स्थापना, भारतीय विद्या 
के सभी क्षेत्रों में शोध कार्य को चलाना, उसे प्रोत्साइन देना तथा उसे 
पोषित करना, और सब ऐसे कार्यों को करना जो संस्कृत भाषा और 
बाइसय के प्रचार, प्रसार और संरक्षण के छिये आवश्यक हों इस परि- 
षदू के उड श्य हैं। 

इस परिषद्‌ ने नरेन्द्रदेवजी के मित्र श्री गोपाल चन्द्र सिंह की 
देख-रेख में अपने उद्देश्य की सिद्धि में काफी प्रगति की है ।सब१९६४- 
१५ की एक रिपोर्ट से पता चलता है. कि परिषद कृगभग ६००० प्रका- 
शित पुस्तकों के अतिरिक्त ६००० से अधिक संस्कृत और प्राक्ृत के 


शिक्षा' श्रोर ससकृति ३३३५ 


प्राचीन हंस्तलिखित ग्रन्थ का संग्रह कर चुकी है और उनकी सूची ग्रन्थ 
के रूप में प्रकाशित होने छगी है | उसके तस्वावधान भें ऐसी गोष्ठियों 
और विद्वत्‌ सभाओं का आयोजन भी होता रहता है जिनमें शोधपूर्ण 
लेखों का पाठ और उन पर विचार विनिमय और विशिष्ट विद्वानों के 
भाषण होते हैं । परिषद्‌ की ओर से कई अन्थ भी प्रकाशित हो चुके 
हैं। प्रोढ़ों की संस्कृत शिक्षा के लिये नियमित रूप से परिषद्‌ 
के भवन में कक्षाए चलती हैं। शोध काये की प्रगति के निम्ित्त एक 
उच्चस्तरीय षाण्यमासिक शोध-पत्रिका निकाछते की तथा सरक्ृृत नाटकों 
के लिये छखनऊ में एक स्थायी रंगमंच की स्थापना की भी कोशिश की 


जा रही है| 
सांस्कृतिक सम्मेलन 


माचे सन्‌ १९५३ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की हीरक जयन्ती 
भमनायी गयी । इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक सम्मेलन के अध्यक्ष 
आचाये नरेन्द्रदेव मनोनीत हुए। अपने अध्यक्षीय भाषण में 
उन्होंने संस्कृत की विशेषताओं ओर पश्चिम की महत्त्वपू्णे दोनों का विश्ले- 
षण करते हुए सब प्रकार की संकीणेताओं का परित्याग कर व्यक्ति 
ओर समष्टि दोनों के विकास को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक विकास 
करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि “जो संस्कृति भेदभाद रखती है, 
मनुष्य को सनुष्य के रूप में देखना नहीं चाहती, उस संस्कृति से आज 
हम अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नही कर सकते |. . .जो भेदभाव रखते हैं, 
मनुष्य को मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि आाह्यण, क्षत्री, वैश्य और 
शूद्र के रूप सें देखना चाहते हैं वे आज के युग में नागरिक होने के 
पात्र नहीं हैं ! 


बिहारराष्ट्रभाषा परिषद 


२१ अप्रेल सन्‌ १९५४ को आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌ के ठृतीय वार्षिकोत्सव का सभापतित्व किया। अपने अभि- 
भाषण में उन्होंने परिषद्‌ के प्रति अपनी कृतज्ञता श्रकट करते हुए और 
उसकी आशातीत सफलता पर बधाई देते हुए हिन्दी भाषा-भाषियों को 
उदारता और सहिष्णुता के साथ विनयपूर्वेक अहिन्दी भाषाभाषियों की 


३३६ श्राचाय नरेन्द्रदेव--थुग और नेतृत्व 


सद्भावना और सहयोग से हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि तथा हिन्दी 
भाषा के विस्तार-कार्य में संलग्न होने की सलाह दी। इस भाषण में 
आचार्य नरेन्द्रदेव ने साहित्य की गरिमा तथा उसके विकास के महत्त्व 
पर भी प्रकाश डाछा। उन्होंने कहा कि जहाँ विज्ञान भोतिक जगत्‌ के 
बिषय का ज्ञान कराता है, वहाँ सच्चा साहित्य मानव सम्बन्धों के बिषय 
में जानकारी करावा है। अतीत के अनुभव के आलोक में बर्तमान को 
देखना तथा आज के समाज में जो शक्तियाँ काम कर रही. हैं उनको 
समझना तथा मानव समाज के छित की दृष्टि से उनका संचालन करना 
एक सच्छे कछाकार का कास हैं? । 


आकाशवाणी से वार्ताएं 


इस सब के अतिरिक्त नरेन्द्रदेबजी ने अपने बहुत से माषणों, तथा 
लेखों द्वारा विद्यार्थियों का उनके सांस्कृतिक कतेब्य की. ओर, समाजवादी 
नवयुषकों का समाजवाद के नैतिक मूल्यों तथा सद्व्यवद्दार की ओर, 
कछाकारों का प्रगतिशीछ साहित्य के सूजन की ओर तथा सभीका जीवन 
में संस्कृति के महत्व की ओर ध्यान आक्रष्ट किया। 
- , इस कार में जो भाषण आचाये नरेन्‍्द्रदेव ने शिक्षा, संस्कृति 
तथा साहित्य के सम्बन्ध में दिये उत्तमें डाक्टर बी० ची* केसकर के 
अनुरोध पर आकाशवाणी से प्रसारित वाताओं का विशिष्ठ स्थान है । 

इन वार्ताओं में आचायेजी ने सम्प्रदाय और धर्म के मौलिक सेद्‌ 
की ओर ध्यान आक्ृष्ट कराते हुए भारतीय घर्म की कतिपय विशेषताओं 
का विश्लेषण किया । उन्होंने स्वीकार किया कि उदार धार्मिक भावना 
के फलस्वरूप इतिहास के हम्बे काछ में भारतीय समाज से 
अनेकता में एकता का दर्शन किया है और यह एकता 
रक्त, रंग, भाषा, वेप-मूपा, आचार-विचार और सम्प्रदाय आदि की 
अगणित बिभिन्नताओं से ऊपर हे | पर उन्होंने यह भी बताया कि 
च्तेमान काछ में धर्मों की शुद्धि की प्रक्रिया ने साम्प्रदायिक पार्थेक्य को 
अधिक गम्भीर बना दिया है जिसका राजनीतिज्ञों द्वास दुरूपयोग 
किया जा रह है और अब इस साम्प्रदायिक समस्या का निराकरण धर्मे- 
निरपेक्ष दृष्टिकोण द्वारा ही हो सकता है, किसी समग्वित धर्म द्वारा नहीं 
हो सकता। धार्मिक शिक्षा की समीक्षा करते हुए और उसको अनावश्यक 


शिक्षा ओर सस्कृति द्ेरे७ 


बताते हुए उन्होंने शिक्षा पद्धति में ऐसे सुधार करने का मशवरा दिया 
जिससे विचारों ओर भावों की एकता परिपुष्ट हो , मन, बुद्धि और हृदय 
की एकता साधित हो; बच्चों को स्कूछ के अन्दर की परिस्थिति से ही 
उत सामाजिक आदर्शों और चारित्रिक दृष्ठान्तों की शिक्षा मिले जो 
राष्ट्र को उत्तम बनाने में साधक होते हैं, तथा उनसें मानवता के आधार 
पर घम निरपेक्ष विश्वास की पुष्टि हो। उन्होंने स्वीकार किया कि 'सनुष्य 
केवल तर्क से नहीं जी सकता, उसे विश्वास की आबश्यकता होती है” । 
पर उनके विचार में यह विश्वास 'धर्मनिरपेक्ष' होना चाहिए और 
सामाजिक छोकतन्त्र! हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर सकता है। 
उनकी घारणा थी कि मानव, छोकतन्त्र और समाजवाद पर अठछ 
विश्वास हमें इस युग में आध्यात्मिक श्रेरणा दे सकता है और उन 
कृत्रिम दीवारों को ढाइ सकता है जो हम छोमों को एक दूसरे से अलग 
करने के लिये घम और जात-पांत ने खड़ी की हैं । 


जनशिक्षा 


व्यापक जनशिक्षा को छोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था और छोकतान्त्रिक 
सार्वेजनिक जीवन के छिये आवश्यक बताकर उन्होंने सरकार को मशबरा 
दिया कि बह इस प्रकार की जनशिक्षा की योजना करे जिससे जनवा 
जीवन के भ्रति स्वस्थ और असाम्प्रदायिक दृष्टिकोण बना सके, छोक- 
तान्त्रिक और मानवीय मूल्य प्रतिष्ठित द्वों, सामाजिक व्यवद्दर के नवीन 
संस्थाओं का निर्माण हो, जनता के अन्दर विवेवचलात्मक शक्ति का 
विकास दो, उसे अपने राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय कतेव्यों का ज्ञान दो 
तथा उन्हें विभिन्न बिचार धाराओं में निर्णय करने की क्षमता 
प्राप्त हो । 


जीवन आदर्श 


एक अन्य बातों में जीवन के आदर पर प्रकाश डालते हुए उन्‍होंने 

कहा कि जीवन विभिन्न रंगों से परिपृण है, विभिनज्नता उसका गुण है, 

बह लगातार परिवतेनों को ग्रहण करता रहता है, और अब जब कि बे' 

परिस्थितियां जिनमें समानता, सामाजिक न्याय तथा शान्ति की शआप्ति 

हो सकती है विद्यमान हैं, मानव स्वार्थ और अलगाब से ऊपर 
श्र 
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उठकर वथा सामाजिक नैतिकता को अपना कर विज्ञान और राजनीति 
के सहारे सामूहिक प्रयत्नों द्वारा एक सुन्दर एवं सुखदायी समाज का 
ख्ष्टा बत सकता है । उन्होंने कहा कि निराशाबादिता और कुटिछता 
अस्थाई अवस्थाएं हैं। मानव सत्प्रयत्तों द्वारा इनसे ऊपर उठकर जीवन 
को एक विशाक ओर बल्षिष्ट रूप दे सकता है तथा अच्छे जीवन की 
दशाएँ सूजित' कर सकता है। अन्त में उन्होंने कहा कि हमें दो 
विकल्पों में. एक चुनना हैं। क्या हम पुणे रूप से मानवता की सेवा 
करेंगे या केवछ अपने संकीण और बगांत्मर हितों की रक्षा करेंगे ? 'मेरे 
छिये आज सच्चे जीवन का तात्पर्य सामान्य हिंच के छिये सामाजिक 
पुनर्निमाण के अथपृ्ण आन्दोलन में सक्रिय भाग छेना ही है! । 


समष्ठि और व्यक्ति का सामझ्नस्य 


उन्होंने कह कि समग्र की पूण्णता ही में व्यक्ति की पू्णेता है, 
समाज का अंग होकर ही अपने संकुचित स्वार्थ का परित्याग करके 
ही, सहयोगयुक्त मानवकल्याण के प्रयासों द्वारा ही, व्यक्ति अपनी 
पूणता श्राप्त कर सकता है। पर व्यक्तित्व के बिकास के छिए नैतिक, 
बौद्धिक और कलात्मक जीवन की अभिव्यक्ति का पूरा और स्वतम्त्र 
अवसर सी आवश्यक द्वोता है । 


समष्टि और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में विभिन्न 
सिद्धान्तों का शासख्तीय विश्केपण करते हुए नरेन्द्रदेवजी ने एक दूसरे 
वक्तव्य में समष्टि और व्यक्ति के सामक्षस्थ पर जोर दिया। उन्होंने 
कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है”, समाज मनुष्य के जीवन का 
अनिवाये तत्त्व है, “मानवीय ग़ुर्णों की सृष्टि समाज में ही होती है” । 
व्यक्ति और समष्टि दोनों का इस तरह गहरा सम्बन्ध है, दोनों के 
अधिकारों और हितों की मान्यता और सर्यादाओं की रक्षा आवश्यक है। 


१७. विदेश यात्रा 


स्याम 


देशसेवा में संछग्त आचार्थ नरेन्‍्द्रदेव को विदेश में जाने का 
अवसर ही नहीं मिछता था। हिन्दुस्तान के सतन्त्र हो जाने के कई 
बरष बाद ही फरवरी सब १९५० में एक गेरसरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
संयुक्त राष्ट्रों के विश्वसंघ (जैव छएव्तेशत्राणा ० पाते 
]7७8008) के प्रतिनिधि की हेसियत से उसके क्षेत्रीय सम्मेलन में 
शरीक होने नरेन्‍्द्रदेवजी स्थाम ( थाईलेण्ड ) जा सके। छोटते समय 
वे कुछ दिन रंगून में ठहरे जहाँ उन्होंने बर्मा की परिस्थिति का 
अध्ययन किया। इस यात्रा के सम्बन्ध में जो नोट उन्होंने तेयार 
किया उससे पता चछता है कि स्याम पर प्राचीन भारतीय संस्कृति का 
गहरा प्रभाव है। उस देश की भाषा में पालि और संस्कृत शब्द काफी 
संख्या में पाये जाते हैं और बहुत से नये शब्द इन्हीं दो भाषाओं से 
लिये जाते हैं। वहाँ की लिपि भी हिन्दुस्तान से ही छी गयी है। 
राज्य का चिन्ह गरुड़ है और रामायण का वहाँ काफी प्रचार हे। 
स्याम की कछा पर भी भारतीय कछा की गहरी छाप है। द्दीनयान 
बीड्धवर्म ही अधिकांश जनता का धर्म हे, वहाँ बौद्ध मन्दिर और मठ 
काफी संख्या भें पाये जाते हैं। पुरानी परम्परा के अनुसार प्रत्येक स्यामी 
को कुछ काछ के छिये मिक्‍्खु बनना होता है। इस देश की पुरानी 
राजधानी अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध थी और बहुत से राजाओं के 
नामों में राम शब्द जुड़ा होता था। घहाँ राजतिछक वैदिक प्रथा से 
होता हे और राजघराने के एक मंदिर में विष्यु, शिव और गणेश की 
भव्य मूर्तियां विराजमान हैं । इस देश में प्रत्येक आठ के विद्यार्थी 
को द्वाईस्कूल तक संस्कृत पढ़नी पड़ती है ओर भारतीय इतिहास के 
अध्ययन का भी बी० ए० पाठ्यक्रम में समुचित प्रबन्ध है। पहले 
यहाँ छोग धोती ही पद्नते थे, पर धीरे-धीरे इसका रिवाज कम होता 
जा रहा है। 

नरेन्द्रदेषज्ी ने देखा कि राजनीतिक स्व॒तन्त्रता होते हुए भी आर्थिक 
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चेत्र में स्याम स्वतन्त्र नहीं था। इस देश में थोड़े से ही बड़े उद्योग 
थे जो विदेशियों द्वारा संचालित थे, व्यापार चीनियों के हाथ में था। 
पुराने ढंग की खेती यहाँ का सुख्य व्यवसाय था। सत्तर प्रतिशत भूमि 
जंगलों से घिरी थी, केवछ दस बारह प्रतिशत भूमि पर ही खेती होती 
थी। यहाँ सिखारी नहीं थे और छोगों का जीवन निवाह आसानी से 
हो जाता था। पड़ोसी देशों की तुलना में यहाँ के छोगों का जीवन- 
स्वर कुछ ऊँचा था, पर रईसों की संख्या कम थी । 

आचार्यजी की राय में स्याम के राजनीतिक जीवन का स्तर बहुत 
ही नीचा था । गो वैधानिक नृपतंत्र स्याम की राजनीतिक व्यवस्था थी, 
पर जनतनन्‍्त्र केवछ ढकोसला ही था। चहाँ सभी राजनीतिक दल 
व्यक्तियों के आधार पर संगठित थे। मजदूर स॑घों के ऊपर सरकार 
का कम्टोल था और कोई किसान संगठन नहीं था। भध्यस्यात्त में 
किसान ही जमीन के मालिक थे, पर कुछ स्थान में गेरहाजिर जमींदार 
भी पाये जाते थे। 

स्पाम्त की राजधानी बेंकाक में लगभग आठ हजार हिन्दुस्तानी 
रहते थे जो दरबानी का कांम्त करते थे या दूध और कपडे का व्यापार 
करते थे। स्वर्गीय सत्यानन्द पुरी ने एक थाई-सारत सांस्कतिक गृह 
भी वहाँ पर कायम कर दिया था। इन हिन्दृस्‍्तामियों में शिक्षा की 
कृप्ती थी। बकाक की तुलना में रंगून में हिन्दुस्तानी कहीं शिक्षित, 
सम्पन्न और प्रभावशी थे। दूसरे बिद्वयुद्ध के अन्त तक तो रंगून 
की साठ प्रतिशत आबादी भारतीय थी और व्यापार भारतीयों के हाथ 
में हं। था। आजादी के बाद धीरे-धीरे उनका प्रभाव घटता जाता था। 


बर्मा 


रंगून में आचाय नरेन्‍्द्रदेव पाँच दिन रहे । वे सरकार, सोशलिश्ट 
पार्टी और हिन्दुस्तानी समाज के प्रमुख व्यक्तियों के सम्पर्क में आये 
और उन्होंने उनसे बर्सा की परिस्थिति की जानकारी हासिक की । 
आचायजी ने अपने एक नोट में लिखा कि १९ जुलाई सन १९४७ को 
आंगसेन और उनके पाँच साथियों की दृत्या के बाद बर्मा की राजनीति 
में विघटन की शक्तियों जोर पकड़ने लगीं। जापानी आक्रमण के विरुद्ध 
जो फासिस्ट-विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाया गया था, जिसमें कई दल 
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शामिल थे ओर जिसने आंगसेन के नेतृत्व में देश की रक्षा और उसकी 
स्वतन्त्रवा की श्राप्रि में बड़ा हिस्सा लिया था, ठूटने छगा था। गो 
आंगसेन के उत्तराधिकारी प्रधान मन्त्री थाकिननू ने बिदेन के प्रधान 
मन्त्री एटढी से १७ अक्टूबर सन्‌ १९४७ को एक ऐसा समझौता किया 
जिसके द्वारा ब्रिटेन ने बर्मा की आजादी मंजूर कर छी, पर इससे बर्मा 
की शजनीतिक परिस्थिति में समुचित सुधार नहीं हुआ। केरन के 
लोगों ने ब्मों से अछग हो जाने की माँग की और कलकत्ते में कम्युनिस्ट 
कान्फ्रीन्स ने सन्‌ १९४८ की क्रान्तिकारी सम्भावनाओं पर एक ऐसी 
नीति निणेय की जिसमें सरकार से अपना समर्थन हटा लेने का, 
जनता को विद्रोह के लिये संगठित करने का; ओर जनता की कान्ति- 
कारी सरकार कायम करने का कम्युनिस्टों को आदेश दिया गया। ब्मा 
की कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बट गयी ( जहाँ ट्राटस्कीबादी कम्युनिस्टों 
ने सरकार का समर्थन जारी रखा, वहाँ म्तालिनबादी कम्युनिस्टों ने, 
जिन्होंने आंगसेन के जप्ताने में ही सरकार के विरुद्ध किसानों और 
मजदूरों को मड़काना और स्थान्नीय उपद्रथ म्चयाना शुरू कर दिया था, 
कलकत्ता कान्फ्रेन्‍्स की नीति का अनुसरण करने का निरचचय किया। 
इन्होंने नू-एटढी संधि के साथ साथ सरकार का डटकर विरोध करना 
शुरू किया, जनता को बगाबत के छिये आदह्वाहन किया और शाब्य की 
व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की । पीपिल्स वालन्टरी आगेनाइ- 
जेशन भी दो हिस्सों में बट गया । जहाँ एक हिस्से ने सरकार का 
समर्थन जारी रखा, वहाँ बाइट बेड पी० बि० ओऔ० (फ)9 57५ 
7५08) ने कम्युनिस्टों का साथ देना शुरू किया। बर्मा की सरकार ने 
कम्युनिस्टों से समझौता करने की कोशिश की, पर जब कम्युनिस्ट 
बातचीत को टाबते रहे तब मज बूर। होकर श८ मार्च सन्‌ १९४८ को 
सरकार ने बहुत से कम्थुनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। केरल 
और कम्युनिस्टों के विद्रोह्दों ने स्थिति काफी यम्भीर बना दी । 
नरेन्द्रदेवजी ने लिखा कि जमीन के राष्ट्रीयकरण का जो कानून 
बसों ने पारित किया है उसके अन्दर जमीन राज्य की सम्पत्ति होगी 
और उसका विवरण जमीन को जोतनेवाले खेतिददरों में इस शते पर 
होगा कि वे सहकारी खेती करें। जो किसान सहकारी खेती के लिये 
तेयार नहीं होंगे उन्हें जमीन नहीं दी जायेगी । जमीन के बटवारे के 
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ढिये और ज़मींदारों को मुआवजा निश्चित करने के छिये कमेटियाँ बना 
दी गयी थीं। अधान मन्‍्त्री थाकिननू ने आचायजी से कह कि अगर 
जमीन के बटवारे का निर्णेय न किया गया होता तो देश डुकड़े-टुकड़े 
हो गया दोता । थाकिननू का विचार था कि सरकार की भूमि-नीति 
के कारण सरकार को किसानों का पूरा समथन प्राप्त है। जे वामपक्षी 
दलों के संधर्षों को खत्म करने के लिये एक क्रान्तिकारी चौदह सूत्रीय 
कार्यक्रम बनाने को तैयार थे, पर वे वामपक्षीय शक्तियों की एकता और 
समर्थन प्राप्त करने में विफल रहे । 


बमों में रहनेवाले हिन्दुस्तानियों को आचाय नरेन्द्रदेव का मशबरा 
था कि अगर वे बर्मा भें रहना चाहते हैं तो वे विशेष सुविधाओं का 
ख्याल छोड़कर बर्मा के नागरिक बन जायें और बर्मा की जनता से 
अपनी आस्मीयता बढ़ायें। बर्मा के कुछ नेताओं से बात करते के बाद 
उनका ऐसा विचार था कि बर्मा के बहुत से नेता हिन्दुस्तानियों के साथ 
सहानुभूति रखते हैं. ओर अगर वहाँ रहनेवाले हिन्दुस्तानी अपने जीवन 
स्तर को ऊँचा उठाना सीख ले और बर्मी छोगों से अपने सम्बन्धों को 
कुछ और हृढ़ करें तो वे ब्मा में सुख और आदर का जीवन बिता 
सकते हैं। 


चीन यात्रा 


अग्रेलठ सन्‌ १००२ सें श्रीमती विजयालद्मी पण्डित की अध्यक्षता में 
भारत सरकार ने एक सद्भावना सण्डछ चीन को भेजा। आदचाये 
त्तरेन्द्देव इस मण्डक के एक सदस्य थे। सर्वेश्री चेछापति राव, 
अमरनाथ झा, फ्रेंक मारेस, मगवन्तम और श्रीमती दुर्गोबाई' देशमुख 
इस मण्डल के दूसरे सदस्य थे। मण्डल छः सप्ताह चीन में रहा। 
इस दोरे में भी आधायजी का स्वास्थ्य कभी कभ्नी बिगड़ जाता था। 
अस्वस्थ द्वोने के कारण निश्चित कार्यक्रम में सी वह कभी-कभी शामिल 
नहीं हो पाते थे । फिर भी चीनी जनता के जीवन के अति उन्होंने बड़ी 
अभिरुचि दिखायी और उसकी जानकारी प्राप्त करने की थे बराबर 
चेष्टा करते रहे । कभी कभी लम्बा दौरा करना पड़ता था जिसमें उन्हें 
कष्ट होता था, पर वे जिस कार्यक्रम में शामिल होते उसमें बड़े उल्लास से 
योगदान देते । 
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चीन में आचायजी ने जो बात सबसे पहले नोट की बद्ध यह थी 
कि दुभाषिये सरऊ से सरछ बात का भी स्वयं उत्तर नहीं देते थे, ऊँचे 
अधिकारियों से मशबरा करके या आदेश लेकर ही जवाब देते थे, 
वहाँ अंग्रेजी भाषा के अच्छे से अच्छे चीनी ज्ञानकार से भी उन्हें 
दुभाषिये द्वारा बात करनी पड़ती थी। एक बार इसी तरह एक 
चीनी प्रोफेसर से दुभाषिये के जश्यि बातें हो रही थीं। बातचीत की 
समाप्ति पर आचायेजी ने प्रोफेसर से पूँछा कि वे किस विषय को 
पढ़ाते हैं। प्रोफेसर ने उत्तर में कहा कि अंग्रेजी साहित्य का पढ़ाना 
दी उनका काम है। आचायेजी को इस पर आश्चर्य हुआ कि फिर 
अंग्रेजी में कह्दी गयी बातों के अनुवाद के लिये उन्हें दुमाषिये की जरूरत 
क्यों पड़ती थी। इस दौरे के दौरान में आचारयजी ने यह भी अनुभव 
किया कि चीनी छोग पुछिस से डरते हैं और आपस में भी बहुत कम 
बात करते हैं। अगर कोई चीनी किसी विदेशी से बात करता था तो 
फिर पुलिस उससे पूँछताछ शुरू कर देती थी। 


आर्थिक तथा राजनीतिक दशा 


१ मई को भारतीय दूतावास में स्वागत के अवसर पर स्विटजर- 
लेण्ड के शजदूत से आचायंजी की बातचीत हुई। उसने बताया कि 
चीन की सरकार वास्तव में संयुक्त सरकार नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी 
के अछावा दूसरी पार्टियाँ वास्तव में छोटे छोदे गुट हैं, जिनकी कोई 
वास्तबिक शक्ति नहीं हे । इन शु्टों के कुछ छोगों को प्रतिनिधि के 
रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप में सरकार में शामिल कर लिया गया 
है। उसने यह भी बताया कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार जनता की 
दशा को अच्छा बनाने की भरसक कोशिश कर रही है। कीमतों की 
बढ़ोतरी रोक दी गयी है, अरष्टाचार भी रोक दिया गया है, गो इसको 
कम करने के लिये जो तरीके इस्तेमाठ किये जा रहे हैं वे ठीक नहीं हैं, 
मजदूरों की माली हालत में भी उन्नदि हुई है, रण्डीबाजी खत्म कर दी 
गयी है । एक चीनी से बात करने से पता चढ्ा कि वहाँ घर पर कास 
करते बाले नौकरों को चालीस रुण्ये महीने मिलता था, मध्यम श्रेणी 
के बुद्धिजीवी को दो सौ साठ रुपये मिलता था जिसमें साठ सत्तर 
रुपये महीने मकान के किराये में देने पड़ते थे और पाँच छः व्यक्तियों 
के परिवार का पाकन करना पड़ता था। उसने यह भी बताया कि 
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उच्च अधिकारियों को वेदन के अलावा भारी रक्त का भत्ता और मुफ्त 
भकान आदि की सुविधाय श्राप्त थीं । 


अपाचार के विरुद्ध अभियान 


जिस समय आचायेजी चीन गये थे उस समय वहाँ अश्टाचार, 
नौकरशाही ओर अपठयय के विरुद्ध अभियान जोरों से चल रहा था। 
स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय बन्द कर दिये गये थे और साधारण 
न्यायालयों के स्थान पर जनता के न्यायालय कायम कर दिये गये थे। 
विद्यार्थी एक कुण्ड के साथ शोर मचाते हुए दुकानों पर जाते थे, 
दुकानदार पर अ्रष्टाचार का आरोप छगाते थे। अगर दुकानदार अभियोग 
स्वीकार कर लेता था, तो बसे रकम बापस करने का आदेश होता था और 
अगर बह दोष स्वीकार करने से इनकार करता था तो फिर वहाँ ही एक 
दो गवाही लेकर एकत्रित भीड़ जनता के न्‍्यायाव्य की हैसियत से 
दुकानदार को दण्ड दे देती थी। इस अकार के व्यवद्दार से परेशान हो 
छुछ व्यापारियों ने आत्महत्या कर ढी थी। छुद्य को प्राखदण्ड की 
सजा भी दे दी गयी थी। बाजार में काफी उदासी छा गयी थी । 


चीन में शिक्षा 


कई विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं ने सदूभावना मण्डछ को 
लिमन्त्रित किया। उस समय चील में पेंतीस हजार विद्यार्थी विश्व- 
विद्यालयों में पढ़ते थे । प्रत्येक विश्वविद्यालय में छृगभग तीन हजार 
विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। चीनी भाषा ही शिक्षा का माध्यम थी। 
किसी विदेशी भाषा का अध्ययन अनिवाये नहीं था, पर अधिकांश 
विद्यार्थी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रूसी या अंग्रेजी भाषा का 
अध्ययन करते थे। पाख्यपुस्तकों की बड़ी कमी थी। अधिकांश 
विद्यार्थियों को प्रोफेसरों के व्याख्यानों के नोट पर ही निर्भर रहना 
पड़ता था। विभिन्न विद्याल्यों में जाकर उन्हें पता चछ्म कि शिक्षा की 
व्यावहारिकता पर चीन में काफी ध्यान दिया जाता है। शोध के काम 
के लिये विश्वविद्यालयों से प्रथक शोध संस्थायें खोी गयी हैं. जहाँ 
सरकार द्वारा दी गयी वैज्ञानिक समस्याओं को हंछ करने का वैज्ञानिक 
छोग प्रयत्न करते हैं. 
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४ मई सन्‌ १९५२ को नरेन्‍्द्रदेवजी ने पी्किंग यूनिवर्सिटो के 
विद्यार्थियों को पन्‍्द्रह मिनट हिन्दी में सम्बोधित किया | उन्होंने अपने 
भाषण में चीनी राष्ट्र के स्वतन्त्रता संग्राम और उत्थान में युनिवर्सिटी 
के प्रोफेसशें और विद्यार्थियों के मह्त्वपूण योगदान की अशंसा करते 
हुए कहां कि इतिहास ने चीत और हिन्दुस्तान की जनवा पर बड़ा भारी 
जत्तरदायित्व छाद दिया है। उन्होंने कहा कि सच १८५३ में माक्स 
ने अपने से स्वयं प्रश्न किया था कि 'क्या एशिया की सामाजिक स्थिति 
में मौलिक कान्ति के बगेर मानव समाज अपने रूद्य की पूर्ति कर सकता 
है?! उन्होंने कहा कि हम दोनों को बहुत काम करना है, जनता की 
गरीबी दूर करना है, उसे शिक्षा और संस्कृति से छाम्ान्वित करना है 
और इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता, समता, भावृत्व और सामाजिक न्याय 
के आधार पर एक नया समाज बनाना है'। वी माक्से के प्रश्न का 
उत्तर होगा और सानव समाज अपने छक्ष्य की प्राप्ति कर पायेगा। 
उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि में विश्वविद्यालय मानव प्रगति के साधन 
हैं। इस आधुनिक युग में उन्हें महत्त्वपूणे काम करना है। नये युग 
में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का श्ेत्र विस्तृत हो गया है। उन्हें. 
एक पोढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पुराने ज्ञान-भण्डार को पहुँचाना ओर ज्ञान 
में अभिवृद्धि करना ही नहीं हे, बल्कि राष्ट्र को हास और पतन से 
बचाने के छिये नये मूल्यों का भी सूजन करना है| शिक्षा का सामाजिक 
छत्य आवश्यक है। उसे नवयुवर्कों को जीवन के छिये तेयार करना 
चाहिए, उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। 
संसार एक होता जा रहा है और यदि हम भर्यंकर विपत्ति से अपनी 
रक्षा करता चाहते हैं, तो हमें अन्तर्रोष्ट्रीय मेत्री और सहानुभूति बढ़ाना 
चाहिए। इसलिये सब सुरसंस्क्त छोगों को अन्तरोष्ट्रीय गछतफद्ठमी 
को दूर करने और शान्ति को प्रतिष्ठित करने के लिये प्रयल्न करना 
चाहिए । जब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित नहीं दोते 
तब तक हम कोई सफछता दाखिल नहीं कर सकते दा आचारयेजी ने कहा 
कि मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नवजाग्रृति 
के आन्दोछन के नेताओं से एक बड़ी परम्परा व्रिसे में मिली है और 
यहाँ विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच विचारों का स्वतन्त्र आदाच प्रदान 
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है. तथा छड़कों और छड़कियों में सहशिक्षा ठीक तौर पर चल रही है। 
उन्होंने कहा कि सुझे पता चढा है कि सेताढीस विद्यार्थी हमारी सष्टू- 
भाषा हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे देश में मी विश्वविद्यालयों 
में चीनी भाषा की शिक्षा का प्रबन्ध हो रहा है। अन्त में नरेन्द्रदेवजी 
ने आशा की कि हम दोनों देश, फिर चाहे वे अपने अपने सामाजिक 
और आर्थिक विकास के छिये किसी सार्ग का भी अवलूम्बन क्यों ले 
करें, सदा मित्र रहेंगे तथा शान्ति और अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध बनाये 
रखेंगे । 


राष्ट्रीय विद्यालय 


& मई को नरेन्‍्द्रदेवजी ने जनता का राष्ट्रीय विश्वविद्याउय देखा। 
यह विश्वविद्यालय पार्टी के कायकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये तथा उनके 
सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा करने के लिये स्थापित किया गया था। यहाँ 
निम्न साध्यमिक शिक्षा प्राप्त कार्यकर्ता भर्ती किये जाते थे और उन्हें दो 
तीन वर्ष की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा भ॑ सिद्धान्त और व्यवहार 
दोनों का ध्यान रखा जाता था। पाम़्यक्रम को निश्चित करते समय 
हर प्रकार के ज्ञान की व्यावहारिकता पर विशेष ध्यान दिया गया था। 
और विषयों के साथ साथ प्राक्सवादी अर्थशात्ष और माक्सवाद- 
ज्ञेनिनवाद की शिक्षा भी दी जाती थी। चीन का आ्थिक इतिहास, उसकी 
आर्थिक परिस्थिति, उसका राजनीतिक इतिहास, विशेषतः क्रान्तिकारी 
संघषे का इतिहास, भी विद्याथियों को पढ़ाये जाते थे। इस 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीण होने के बाद रचनात्मक 
कार्यों में छगाये जाते थे । इनमें से कुछु को कम वेतन पर रखा जाता 
था और कुछ को कपड़ा, भोजन के साथ साथ पचीस रुपये मासिक 
जेब खच के लिये दिये जाते थे। 


विचार-सुधार 


जिस समय सदभावना मण्डल चीन में भ्रमण कर रहा था, उस 
समय चीन में प्रोफेसरों और दूसरे बिचारकों के विचार-सुधार का 
अभियान भी चल रहा था। अध्यापकों से माक्सेबाद-लेनिनवाद का 
अध्ययन कर अपनी सनोव॒ृत्ति बदछने को कहां जाता था। उन 
अध्यापकों को भी जो अपने को राजनीति से अलग रखना चाहते थे 
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माक्सेबाद-लेनिनवाद में दिलचस्पी लेने को बाध्य किया जाता था। 
सभी विचारकों और अध्यापकों को आत्मनिरीक्षण करके यह तसढीम 
करने की मजबूर किया जाता था कि माक्सेवाद-लेनिनवाद-माओत्सेवाद 
ही सही ज्ञान है और इसके विपरीत जो बातें उन्होंने पहले कहीं थीं 
वे सब गछर॒त थीं, नासमझी और अज्ञान के कारण कही गयीं थीं । 
प्रोफेसरों को अपनी भूछ विद्याथियों के सामने कबूछ करनी पड़ती थी । 


चीन में किसान 


चीत का क्रान्तिकारी संघ वास्तव में किसानों का संघर्ष था। 
किसानों की आर्थिक दुर्दशा और मांगे ही उसका आर्थिक आधार थीं। 
किसान हीं क्रान्तिकारी फौज के सिपाही थे और गाँव ही इस संघषे के 
मुख्य रणक्षेत्र थे। किसानों की दशा सुधारने के छिये अक्तूबर 
सन्‌ १९२६ में कोमिनटांग पार्टी ने अपनी कान्फ्रेन्स में छगान में पत्चीस 
फीसदी की कप्ती का ऐेलान किया था और सन्‌ १९३० में एक भूमि- 
कानून भी संजूर किया था, पर छ्गान की कप्ती को ठीक तौर पर छामू 
नहीं किया गया। किसानों पर जमींदारों का पहले जेसा अत्याचार 
बना रहा । सब्‌ १९४० सें कोमिनटांग की सरकार ने फिर एक बर्ष 
के छिये एक चौथाई छगान माफ करने का आदेश जारी किया, पर 
इस प्र भी ठीक तौर पर अमर द्रामद नहीं हुआ। माओत्सेतुंग ने 
किसानों की दुदंशा के प्रति सरकार की उपेक्षा को द्वी अपने क्रान्तिकारी 
कार्यक्रम का आधार बनाया । उसने जमीन के बटवारे का और जमींदारों 
के अत्याचारों से किसानों के छुटकारे का वायदा किया | ताकत ह्वाथ में 
आते ही कम्युनिस्टों ने जमीन का बटबारा शुरू कर दिया। सन्‌ १९४५ 
ओर सम्‌ १९४७ में ही चीन के एक बहुत बड़े हिस्से में जम्ींदारों, रईस 
किसानों -उथा कुछ हालत में मध्यम श्रेणी के किसानों की जमीन छोटे 
किसानों और भूमिहीन मजदूरों में बांठ दी गयीं। सन्‌ १९४७ में 
एक कार्यक्रम के जरिये जमीन के इस बटवारे को कानूनी शक्त भी दी 
गयी पर यह आदेश जारी किया गया कि भविष्य में मध्यम भ्रेणी के 
खेतों का बटवारा न किया जाय। सन्‌ १९५० में खेती सुधार कानून 
पारित किया गया। इस कानून के जरिये बड़े-बड़े जमींदारों की जमीन 
का बटवारा सी बन्द कर दिया गया। पर उससे पहले ही जमीन का 
बहुत बड़ा भाग बठ चुका था और बहुत सी अलामकर जोतें बन गयी 
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थीं। आचार्यजी द्वारा यह पूछे जाने पर कि इन अलछाभकर जोतों से 
खेती की समस्या केसे हल होगी, उन्हें बदाया गया कि किसान स्वय॑ 
सहकारी खेती करने पर मजबूर होंगे । 


२० मई को आचार्य नरेन्द्रदेब काओँकंग नांस के एक ऐसे गाँव को 
देखने गये जहाँ सहकारिता के आधार पर खेती हाने छगी थी। बहाँ 
उन्हें पता लगा कि क्रान्ति से पहले इस गाँव की ८८ प्रतिशत जम्तीन 
पर जमींदारों का अधिकार था और पचपन भूमिद्दीन खेतिद्वर मजदूरों 
के परिवारों के पास न कोई जमीन थी, न रहने का ठिकाना था। 
क्रान्ति के बाद जमीन मकान और मवेशी बांट दिये गये थे। जमीने 
खेत पर काम करने बाले किसानों की निजी सम्पत्ति हो गयीं थीं। पर 
खेती को सुचारु रूप से चछाने के छिये सहकारी खेती को प्रोत्साहन 
दिया गया था। उन्हें बताया गया कि १६६ परिवारों में से १२७५ परिवार 
सहकारी खेती में शामिल हो गये हैं । उन्हें यह भी बताथा गया कि 
पेदाबार का १८ फीसदी भूमिकर में देना पड़ता है, बाकी र्यभ श्रम 
ओर जमीन के रकबे के अनुपात से बांट दिया जाता है। वितरण में 
६० प्रतिशत मजदूरी का, ३० प्रतिशत भूमि का और १० प्रतिशत 
भवेशियों का होता है | 


मशीनट्ल फैक्टरी 


२० मई को आघचाये नरेन्द्रदेव एक मशीनटूछ फेक्टरी भी देखने 
गये। वहाँ उन्हें पता चछा कि जञापानियों ने इसे काफी क्षति पहुँचायी 
थी, पर सब्‌ १९४८ से इसमें फिर से काम शुरू हो गया हे। उन्हें 
बताया गया कि काम दि्त पर दिन बढ़ता जा रहा है, मजदूरों का वेतन 
भी चार व भें दुशुन्ा हो गया है । इस समय काम के आधार पर 
देतन दिया जाता है। पर किसी को भी पिछत्तर रुपये मासिक से कम 
नहीं मिलता ! 


म्रेन्द्रदेवजी की सद्भावना 


गो आचार्य नरेन्द्रदेव चीन की बहुत सी बातों की गतिविधि को 
ठीक नहीं समझते थे, पर सदूभावना मण्डल के सदस्य नरेन्द्रदेथ चीन 
से सद्भधावना के साथ लौटे और हिन्दुस्तान में आकर उन्होंने चीन की 
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गरतिशीछण और चीन की अच्छी बातों पर ही अपने साथियों का ध्यान 
दिखाना उचित समका। उत्तकी यह बात उनके कुछ साथियों को 
बुरी लगती थी, पर जितना ही वे बुरा प्तानते उवना ही आचार्य सरेन्‍्द्र- 
देव चीन की अच्छी बातों करी ओर उन्तका ध्यान द्काना जरूरी सममते। 
इसका यह मतछूब हृरगिज नहीं कि वे हिन्दुस्तान में चीन की हर बात 
की नकछ करने को तेयार थे, या वे बहुदीय संसदीय जनतन्त्र की तुलना 
में जनवादी लोकतन्त्र के नाम पर कायम कम्युनिस्ट वानाशाही को अच्छा 
समझते थे, या वे भारत की राजनीति में चीज का प्रशुत्व या प्रभाव 
स्वीकार करने को तैयार थे। नरेन्‍्द्रदेघणी मे सब १९५७ में थोगो- 
स्टाविया के प्रधान मन्‍्त्री श्री काइले से बातचीत करते हुए समाजवादी 
समाज में भी बहुदुदीय जनतन्त्र की आवश्यकता पर और बिचारों की 
खतन्त्रता पर जोर दिया था। उन्होंने सन्‌ १९५४ में हिन्दुस्ताल में 
साशछ टीटो का स्वागत करते हुए भी कहा था कि चीन में' यूगोस्लाबिया 
की तरह विचारों की स्वतन्त्रता नहीं थी। वे सदा ही मजदूरों की 
तानाशाही के माक्सेबादी सिद्धान्त के लाम पर कम्युनिस्टों द्वार अपनी 
पार्टी की स्थायी हानाशाही कायम करने का विरोध करते रहते थे और 
दोनों के बुनियादी अन्तर को समाजवादी कायकर्ताओं को समझाते 
रहते थे। वे अध्यापकों की विचारसतन्त्रता के हामीथे। वे 
अन्तराष्ट्रीय भावना के समर्थक थे, पर क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
के नाम पर किसी अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में किसी विशिष्ट राष्ट्र के अभुत्व 
को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे कम्युनिस्टों की तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय 
पर सोवियत रूस के आधिपत्य के विशेधी थे। और ज्ञब सब १९५० 
में कम्युनिस्ट चीन के नेताओं ने 'एशिया एशियावासियों का' नारा 
लगाया, तब नरेन्‍्द्रदेवजी ने इस नारे के खतरे की ओर एक पन्न द्वारा 
साथी अशोक मेहता का ध्यान आक्ृष्ट किया और इसका व्शोेध 
आवश्यक सम्तका। वे किसी क्षेत्रीय या क्रान्तिकारी नारे के आधार 
पर सारे एशिया पर चीन का प्रसुत्चल, अधिकार या विशिष्ट प्रभाव 
स्वीकार करने को तेयार नहीं थे। वे स्तालिनवाद के कट्टर विरोधी थे 
ओर बे स्तालिनवाद पर आश्रित चीन की अन्तर्राष्ट्रीय नीति और चाह 
को क्रान्तिकारी, माक्सेवादी या ठीक मानने को कभी भी तेयार नहीं 
होते! आधचाये जी के निधन के बाद सन्‌ १९५६ से कम्युनिस्ट चीम 
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ने हिन्दुस्तान की ओर जो रवैया अख्तियार कियां और जिस तरह 
उसने सन १९०० में छूदाख पर ओर सन्‌ १९६२ में तेफा पर आमंभण 
किया उसका वे यदि जीवित होने तो उसी तरह विरोध करते कि जैसा 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने किया। नरेन्द्रदेवजी ने तो सन १९०१ में ही 
एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हस चीन से अच्छे सम्बन्धों का 
स्वागत करंगे। लेकिन ठोस वास्तविकता को सामने रखने हुए हमें 
चलना होगा। मिसार के तौर पर हम प्रसिद्ध पंचशील का स्वागत 
करते हैं। इन सिद्धान्तों का समथन दोनों देशों के दुर््यान ठीक तौर 
पर निश्चित होना चाहिए। सही हिन्दी-चीती भाइचारे के लिये 
निम्नलिखित बातें प्राप्त करना चाहिए :-- 


९, हमारी सरहदें स्पष्टता के साथ मा होनी चाहिए। चीन को 
उन तमाम इलाकों पर से अपने दावे वापस लेना चाहिए जो हमारे हैं। 


२५. चीन को दूसरे देशों में रहने वाले चीनियों से कहना चाहिए 
कि उनकी वफादारी उस देश से हे जिसमें वे रहते हैं । 

३, चीन को साफ तौर पर घोषित करना चाहिए कि वह इस देश 
की कम्युसिस्ट पार्टी को प्रोत्साहन ( शय ) नहीं देगी। 

आचार्य नरेन्‍्द्रदेब सामन्‍्तशाही के विरोधी थे सामन्तों के सब 
प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों और प्रभावों 
का अन्त वे मानव की प्रगति के किये जरूरी समझते थे | किसी समुचित 
सामाजिक न्याय के आधार पर किसानों और खेतिहर मजदूरों में 
जधीन का फिर से बटवार और सहकारिता के आधार पर खेती की 
व्यवस्था वे जरूरी समझते थे। वे चाहते थे कि अगस्त सन्‌ १६४७ 
में ही स्वतन्त्रता की घोषणा के साथ साथ जर्मींदारी प्रथा के अन्त की 
घोषणा भी मारत सरकार करती। उन्हें इस बात का दुःख था कि 
कांग्रेसी सरकारों को जिस तत्परता से भूमि सुधार का काम करना 
चाहिए था वे नहीं कर रही थीं। उन्हें इस बात की खुशी थी कि चीन 
ने' राजनीतिक क्रान्ति के साथ ही साथ सामन्तों का आर्थिक आधिपत्य 
भी खत्म कर दिया, जमीनें किसानों और मजदूरों में बाँट दी और 
सहकारिता के आधार पर खेत्ती की व्यचस्था शुरू कर दी। पर जब 
दे चीन की इस सब बातों की च्चों करते थे, उस समय उन्हें पता नहीं 
था कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार सहकारिता को चालू करने के बजाय 
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सोदियत रूस से आगे बढ़कर कम्यून ((!००००४४७०) की शक्त मेँ 
जमीन का ऐसा सामूह्दीकरण करना चाहते थे और ऐसी व्यवस्था कायप्त 
करना चाहते थे कि जिसमें खेतिहरों को फौज की सफर मैना की तरह 
कड़े नियंत्रण के अन्दर काम करना पड़े और उसकी स्वतन्त्रता और 
उनका पारिवारिक जीवन नष्ट प्राय: हो ज्ञाय। आचार्येज़ी सोवियत 
रूस की सामूहीकरण की व्यवस्था के बिरुद्ध थे, वे चीन की कम्यून 
व्यवस्था का, जो सामूहीकरण की व्यवस्था से अधिक जटिछ और 
खेतिहरों की स्वतन्त्रता का अधिक अपहरण करने वाढी थी, अवश्य ही 
विरोध करते, यदि यह व्यवस्था उनके जीवन काछ में चीन में चालू 
की गयी होती । 


यूरोप की यात्रा 


सन्‌ १९०३ में आचायेजी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। 
इसी कारण उन्होंने बनारस हिन्दू यूनिर्वर्सिटी के उपकुछपति के पढ़ 
से इस्तीफा दिया था। वे सन्‌ १९०४ में अपना इलाज कराने संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका जाना चाहते थे । इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने स्तेही 
डाक्टर गुजरारू के जरिये अमरीका के डाक्टरों से परामशी किया। 
डाक्टरों ने उन्हें अमरीका आने की सलाह नहीं दी। उनका कहना 
था कि दमें की बीमारी के इछाज की जो सुविधाएं अमरीका में हैं वे 
इंगलिस्तान में भी उपलब्ध देँ और वहां जाना ही अधिक सुविधाजनक 
दहोगा। कुछ का तो ऐसा बिचार था कि शायद इंगलिस्तान जाने से 
भी कोई बविद्वेष लाभ नहीं है। कुछ सोचने के बाद आचायेजी ने' 
इंगलिस्तान जाने का इरादा कर लिया। साधनों के जुटाने में उनके 
स्नेही श्री बाबूढाऊ मखारिया का अच्छा योगदान था। जुलाई 
सन्‌ १९७४ में वे इंगलिस्तान को चल दिये। उनके साथ उनके छोटे 
पुत्र हषबधन के मित्र परमेश्वर दयाल भी गये । 


आस्टिया 


कुछ दिन ढन्दून में रहकर इलाज कराया, पर जब वहाँ स्वास्थ्य 
ठीक नहीं हुआ, वब आर्ट्रिया जाने का इरादा किया। वे यहाँ टिरल 
प्रदेश में किसी स्थछ पर एक सास रहना चाहते थे । यह प्रदेश बहुत 
ही सुन्दर है। यहाँ जगह जगह पर स्वास्थ्य स्थल हैं. जहाँ रोगी 
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विभाम करते हैं. और स्वास्थ्य छाम करते हैं। इनमें से कई स्थातों 
में गंधक आदि के चश्में भी हैं जहाँ सनायु रोग के शेगियों को स्नान 
से छाभ होता हे | 


जब २८ जून को वे वियना पहुँचे तब उन्हें हवाई अड्डे पर भारवीय 
दूतावास के उपकोन्सछ डाक्टर शमास्वान्ती और आरिट्रया की 
सोशलिस्ट पार्टी के नवयुव॒क नेता और संसद सदस्य पीटर स्टासर से 
मेंट हुई और उन्होंने डाक्टर रामास्थासी की सछाह पर वियना में ही 
स्वांस के एक प्रसिद्ध चिकित्सक से इछाज कराना शुरू कर दिया। वियना 
जैसे चिकित्साकेन्द्र में भी इस डाक्टर का वड़ा सान था, वे कई 
वर्ष बियना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद को छुशोभित कर चुके थे। 
उनके मशबिरे पर नरेन्‍्द्रदेवजी ने ५ जुछाई को एक निदानग्रह (070) 
में प्रवेश किया । निदानगृह में दाखिल होने के पहले वे वियना में 
घूमें और कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से भेंट की। आचायेजी को 
यह नगर बहुत ही पसन्द आया । इंस नगर की म्यथुनिस्पेलटी का प्रबन्ध 
कई वर्ष से सोशलिस्टों के हाथ में था। सोशहिस्टों ने नगर की जनता 
के छिये कई बंडे काम किये थे जिनके कारण उन्हें जनता का विश्वास 
प्राप्त था। उन कामों में निम्त-मध्यम श्रेणी और मजदूरों के मकानों 
की समस्या को हल करना प्रमुख था। एक छाख से अधिक कक्ष 
(4870708) बत चुके थे और नये बनते जा रहे थे। माकसे, 
एंगिल्स आदि प्रमुख समाजवादी बविचारकों और नेताओं के नाम पर 
विभिन्न ब्छाकों का नाम रखा गया था। ये कक्ष बहुत सुन्दर थे, 
इन्हें देखकर आचायजी की तबियत खुश ह्वो गयी। उन्हें यह 
जआञासकर भी बहुत प्रसन्नता हुई कि सकानों के विषय में सोशलछिस्ट पार्ट 
का यह ग्रयास दूसरे देशों के छिये नमूना बन गया है। आचार्य 
नरेन्द्रदेव की यह जानकर भी खुशी हुई कि आस्ट्रिया में सोशल्स्टों में 
आपस में कोई ऐसी गहरी फूट नहीं थी कि जिसका कम्युनिस्ट फायदा 
उठा सके जेसा कि इटली में नेवी और दूसरे सोशछिस्ट नेताओं के 
मतभेद से कम्युनिस्टों द्वारा फायदा उठाया जा रहा था। आस्ट्रिया 
में मजदूर आन्दोठन में भी एकता थी। सब मजदूर यूनियनों के 
चेयरमैन सोशलिस्ट ही थे। इस देश में भजदूरों में समाजवाद के 
सांस्कृतिक पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाता था । आचाय नरेन्‍द्वदेव 
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की दृष्टि में आर्ट्रिया के मजदूर आन्दोलन की यह विशेषता अनुकश्णीय 
थी। उन्होंने अपने एक पत्र में इस विद्येषतता पर सन्तोष प्रकट कश्से 
हुए छिखा कि वर्ग संघपे का अर्थ केवछ आ्िक संधषे नहीं है। यदि 
किसान मजदूर का राज्य होना हे तो केवछ इससे काम नहीं चलेगा ! 
नैतिक और सांस्कृतिक विशिष्ठता के छिये संधप करना बगेसंघर्ष का एक 
आवश्यक अँग है। इसके बिना वरगेविहीन समाज की स्थापना सम्भव 
नहीं हे। इसीडिये में रोजा लुक्समव्ग की बात को बारबार दुद्दराता 
हूँ कि समाजवाद रोटी-सकब्खव का ही सवाछ नहीं है, किन्तु एक 
विश्वव्यापी सांस्कृतिक आन्दोछन है? ! 


वियता में आचार्य नरेन्द्रदेब ने फेडरल रिपब्लिक के प्रेजीडेन्द 
आर उपप्रधान सम्जरी तथा दूसरे कई अल्जियों, नगर के सेयर आदि 
से मुलाकात की। श्रेजीडेन्ट कोरनर सोशहिस्ट थे। इनका चुनाव 
सन्‌ १९८१ में हुआ था वे ८१ वर्ष के बूढ़े और अविवाहित थे | 
आचायेजी प्रेजीडेन्ट कोर्नर के शीछ, स्वभाव और व्यवहार से बहुत 
प्रभावित हुए। उन्होंने एक पत्र में छिखा कि श्री कोरनर 'बड़े ही 
सरल स्वभाव के हैं'' खुले आम बिना एलिस के घूमते हैं, अपने 
बंगले (५१७) से प्रात.काछ दफ्तर चल्ले आते हैं, दिन में टाउनहाल 
के रेस्तरां में रच करते हैं ओर शाम को घर चछे जाते हैं। रेस्तरां 
में इनसे हर एक मिल सकता है। शाम का खाना वे खुद पकाते हैं” । 
प्रेजीडेन्ट कोरनर ने आंचायजी को अपने दफ्तर में बुलाया जो कि 
पुराने शाही महर में था। वहाँ उन्हें वे कमरे दिखाये गये जहाँ 
महारानी सेरिया थेरिसा रहती थीं ओर जहाँ वियना की प्रसिद्ध कांग्रेस 
हुई थी। आचार्यजी उनसे दो बार मिले, अन्तिम बार नरेब्द्रदेवजी 
ने उनसे कहा कि आपने मुम्दे सम्मानित किया। वे बोले मैं पहले 
सिपाही था अब जनतान्त्रिक हूँ। आप तो शिक्षक हैं, आपने मुक्के 
सम्मानित किया | 

आचायेजी वियना के छोगों के सदूव्यचहार से भी बहुत प्रभावित 
हुए। उन्होंने छिखा कि 'वियना के छोंग बड़े तपाक से मिलते हैं। 
इनका व्यवहार बड़ा शिष्ट और मदु होता है। उनके दिल में भारत 
के छिये आदर है । पर उन्हें यह ज्ञानकर दुःख हुआ कि अम्तरीका की 
एक समाचोर एजेन्सी इस देश में भारत के ऐसे पुराने स्तप्राय: रस्मों- 

श्र 
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रिंवाज्ञ को ही प्रकाशित करती है कि जिससे जान पड़े कि भारतीय 
बबर और अश्नम्य हैं और इस प्रकार के समाचारों से साधारण जनता 
पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें इस बात का खेद था कि भारत की 
ओर से इस प्रकार की बातों के खण्छन का कोई प्रयत्न नहीं हो रद्द था। 


आचायजी को पता चला कि आशस्ट्रिया में कम्यूनिस्टों की शक्ति 
नगण्य है, पार्लियामेन्ट में केवछ ४ सदस्य हँ। उन्हें यह भी मालूम 
हुआ कि 'द्वितीय युद्ध के बाद रूसी फौज ने बहुत अत्याचार किया 
जिसका वर्णन सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके कारण आश्ट्रिया 
में रूस के प्रति अश्रद्धा दो गयी थी । उन्हें यह भी पता चढछा कि 
अब रूसी सिपाहियों को आरस्ट्रिया के छोर्मों से मिलने की इजाजत 
नहीं है? ! बह्दों के छोगों का ऐसा विचार था कि इस आदेश का 
एक कारण यहू भी था कि आरिंरया के छोगों का जीवन स्तर रूसी 
छोगों के जीवन स्तर से ऊँचा था और इसकी जानकारी रूसी सिपाहियों 
से छिपाना जरूरी समझा गया था। नरेन्द्रदेवजी ने लिखा कि वे स्वयं 
इसके सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते | 

आचायंजी कुछ दिन वियना के क्लिनिंक में रहे |! उसके बाद 
२१ जुछाई को अपने डाक्टर की राय से ओवछडिस चल्ले गये। समुद्र 
से ४५०० फीठ की ऊँचाई पर यह एक बड़ा ही र्मणीक स्थान है | 
यह स्थान आचायेजी को बहुत ही पसन्द आया। यहाँ का जछषाथु 
भी उनके स्वास्थ्य के छिये बहुत छाभकर सिद्ध हुआ। यहाँ उनके 
स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ कि दो सप्नाह के बाद दवा बन्द कर दी 
गयी। आधचायेजी को ऐसा छगा मानों किसी ने उन्हें 'अभयदान दे 
दिया हो। वे सोचने छगे कि यदि हिन्दुस्तान में कोई ऐसा स्थान 
होता तो वे बहाँ कुछ काल तक रहकर अभयदान पा सकते 


जअमण 


ओवलाडिस में लगभग २७ दिन रहने के बाद आचाय नरेन्‍्द्रदेव 
१७ अगस्त को अपने पुराने छात्र डाक्टर सत्यनारायण के साथ एक 
मोटरकार में जनीवा को चछ पड़े। शास्ते में सानरित्रस्टोव पहाड़ी 
पर पहुँचे । यहाँ उन्हें भारत की पिन्डारी ग्लेशियर की याद आ गयी 
और उन्होंने क्षपने' छात्र से कहा कि जिसने द्विमाछय नहीं देखा हे 
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बह इन पहाड़ों को भी नहीं जान सकता। इस पहाड़ी पर ही शात 
बिता कर १५ अगस्त को दे जनीवा पहुँचे और वहाँ से झ्ीऊ के किनारे 
किनारे होते हुए वे मोन्तरे (४४००४०7%5) पहुँचे । वहाँ से वे बिनर्व 
गये जहाँ किसी समय रोमन रोलां रहते थे। वहाँ से वे भाठन्देन- 
होस काक्स गये जहाँ उन्होंने भारत की राष्ट्रीय ध्वजा फैलाई। बहाँ 
से वे जूरिच पहुँचे। यहाँ वे दो दिल ठहरे और उन्होंने लेनिव के एक 
पुराने क्रान्तिकारी साथी से भेंट की। १८ अगस्त को जूरिय से चलकर 
वे फ्रेन्कफोर्ट पहुँचे। वहाँ जमेनी के प्रसिद्ध विचारक गेटे (90०॥॥७) 
के पुराने निवास को देखा और उन्होंने अपने शिष्य सत्यनारायण से 
पण्डित जवाहरछाछ नेहरू की तुझना फास्ट (7७४४9) से की। 


फ्रेन्कफोर्ट से हवाई जद्दाज के जरिये वे बलित गये और बहाँ एक 
सप्ताद रहे । इसी बीच वे पूर्वी बल्िन सी गये | वहाँ वे कुछ रूसी 
सिपाहियों से सिले और श्री अबनय मुखर्जी के पुत्र से भंट करके 
डनसे मास्कों के समाचार श्राप्त किये। उन्होंने कई दिन तक पूर्वी 
बर्लिन की नेशनल लाइब्रेरी में जाकर रूस के प्रसिद्ध विद्वान शिवास्टकी 
की बौद्ध दशेन पर छिखी प्रसिद्ध पुस्तक का अध्ययन किया। उन्होंने 
पश्चिमी बिन में फ्री यूनिवर्सिटी और होबोल्ड यूनिवर्सिटी देखी और 
जमनी के मजदूर नेता शुभाकर से भेंट की । शुसाकर ने उन्हें: पश्चिमी 
जर्मनी की राजधानी बान (3007) निमन्त्रित किया | 


बर्लिन से फ्रेन्कफो्ट दोते हुए नरेन्द्रदेवजी ब्रसलल्‍ख (270880]8) 
गये । वहाँ से वे बान और म्यूनिख गये और वहाँ उन्होंने जमेनी फे बहुत 
से समाजवादी नेताओं से बातचीत की! वहों से फिर एक सप्ताह के लिये 
वे ओवछाडिस पहुँचे । वहाँ कई दिन तक आस्ट्रिया के अधान मन्त्री 
डाक्टर ज्यूछिस राव से खाने पर बातचीत करते रहे। ओबछाडिस से 
इम्सबर्क होते हुए वह फिर वियना पहुँचे। बहों उस समय अन्तर- 
पार्ण्यामेन्टरी कान्फ्रेन्स हो रही थी। उस काउफ्रेन्स में आये बहुत से 
सेताओं से उन्होंने बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने जमनी के 
प्रसिद्ध माक्सबादी विचारक कालेकाउटस्की के सुपुत्र से भी सेंट की 
जिन्होंने बहुद्लीय व्यवस्था के सम्बन्ध में यूगोस्लाविया के नेताओं के 
साथ अपने विचार विम॒श की एक अतिलिपि आचाये जी को दी । 


३४५६ आयाय॑ नरेज्देव--ग्रुग और नेतृत्व 


यूगोसलाविया 


अपने सुपुत्त हृषंबर्धन के मित्र परमेश्वर दया के साथ आचार्य 
नरेन्द्रदेवजी वियना से यूगोघ्झाविया गये। वे लुबल्याना, बिकिष्द, 
जगराब होते हुए बेल्माड पहुँचे । यहाँ वे कई दिन रहे और यूगो- 
स्छाविया के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की, पर 
जितनी जानकारी वे हासिछ करना चाहते थे नहीं कर पाये । वे वहाँ पर 
जिछास से मी मिलना चाहते थे। उनसे आचायजी की एक बार 
हिन्दुस्तान में मुछाकात हुई थी। पर उस समय यूगोसकाविया की 
सरकार उनसे खुश नहीं थी ओर इसडिये उनसे आचायेजी की भेंट का 
कोई प्रबन्ध नहीं हो पाया। यहाँ नरेन्द्रदेबजी सरकार के मेहमान 
थे। यहाँ पर डाक्टर बिछफन और उनकी घर्मपत्नी से तथा 
श्री पोषोलिक से उनकी सेट हुई और कुछ हिन्दुस्तानी विद्यार्थी भी उनसे 
मिले। डाक्टर विछफन इस समय यूगोस्छाबिया के भ्रेजीडेन्ट माशल 
दीटो के सेक्रेटरी ज़नस्छ थे ओर उनकी घर्मपत्नी विदेश से आनेवालि 
व्यक्तियों की देखभाल के चार्ज में थीं। डाक्टर बिलफन कई व 
तक भारत में यूगोस्लाबिया के राजदूत रह चुके थे। वहीं नरेन्‍्द्रदेवजी का 
उससे परिचय और घनिष्टता हो गई थी । 

यहाँ नरेम्द्रदेवजी को अनुभव हुआ कि चीन की तुलना में 
यूगोस्काबिया में लोगों को अधिक स्व॒तन्त्रता हासिल हे और जनता के 
सम्पर्क से परिस्थिति की जानकारी हासिल करना ज्यादा आसान है। 
यूगोस्लाविया का विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी प्रयोग और मजदूरों की कोंसिल 
की स्थापना भी उन्हें पसन्द थी। उनकी सामाजिक संरक्षता की 
व्यवस्था से भी आचार्यजी काफी अभावित थे। जब आचायेजी वहां 
गये थे उस समय यूगोस्छाविया में कई समाजवादी दल एक वृहूदूः 
सोशल्स्टि सहयोग में शामिल थे। कम्युनिस्टों की पार्टी जो छीग आफ 
कम्यूनिस्ट के नाम से असिद्ध थी इस सहयोग में प्रमुख स्थान रखती 
थी। उसी का बोलबाछा था, उसी की चछती थी। दूसरी पार्टियों को 
सोशलिस्ट अलार्यस के नाम पर कम्युनिस्टों से सहयोग करना होता था । 
सब चुनाव इस सोशढिस्‍्ट अलययंस के नाम से छड़े जाते थे। किसी 
विशेष शर्तों के पूरा छ्वोने पर विधान सभा की सदस्यता के छिये कोई 
व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मीदवार की हेसियत से खड़ा हो सकता था, पर 
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इसका उपयोग विरले ही होता था। वहाँ वास्तव में बहुद्ढीय व्यवस्था 
नहीं थी और राजनीतिक क्षेत्र में अधिनायकशाही थी जो आचायेजी को 
ठीक नहीं जंचती थी। 


डाक्टर काडले से वार्ता 


यूगोस्काबिया में बहुदुदीय व्यवस्था की आवश्यकता पर डाक्टर 
काडले से आचाये नरेन्द्रदेव की एकाबड़ी सारगमित बात चीत हुई । 
आचायेजी ने कहा के जनतन्त्र के अथे विचार की स्व॒तन्त्रता, बोल्चाल 
की स्वतन्त्रता ओर संस्था की स्वतन्त्रता है। ये संस्थाएँ विभिन्न प्रकार 
की हो सकती हैं। ये राजनीतिक उद्देश्य के लिये श्री संगठित की जा 
सऊती हैं और इनका छद्दय वोट के जरिये राजनीतिक शक्ति हासिल 
करना हो सकता है। दूसरों को राजनीतिक संस्थाएँ बनाने से वंचित 
करना जनतन्त्र को उस हृद तक सीमित करना है। उन्‍होंने कहा कि 

यह सामता हूँ कि एक सात्र बहुदुलीय व्यवस्था कायम करता ही 
पूणे जनवन्त्र नहीं है, क्‍योंकि इसके लिये तो प्रत्यक्ष जनतन्त्र भी 
आवश्यक है ताकि जनता आर्थिक और प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में' अपने 
कामों का प्रबन्ध कर सके। इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखकर 
यूगोस्टाविया ने श्रमिक कोंसिजें को खोलकर ठीक ही किया है। आपने 
जो विकेन्द्रीकरण की शक्तियों को गति दी है, उसका अन्तिम परिणाम 
तो अपने कार्मों और व्यवसायों का प्रबन्ध करने में मानव-अधिकार की 
प्रतिष्ठा ही होगी । लेकिन पूण जनतम्त्र की यह भी माँग है कि जनता 
से शजनीतिक संस्थाएँ बनाने की स्वतन्त्रता न छीनी जाय। 


आचाय नरेन्द्रदेव ने डाक्टर काडले से यह भी कहा कि हो सकता 
है कि आपकी धारणा हो कि देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के छिये इस 
समय एक पार्टी का अस्तित्व जरूरी है, पर इस हालत में भी जनतन्त्र 
के समर्थकों को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि एक दृढ्लीय 
व्यवस्था अस्थायी है' और मोजूदा कठिनाइयों पर काबू पा लेने पर 
जनता को राजनीतिक संस्थाएँ और पार्टियां बनाने की स्वतस्त्रता दे 
दी जायगी। 

आचायेजी ने डाक्टर काडले से यह भी कहा था कि जब अर्स्ड 
प्रतिशत किसान सोशलिश्ट अछायन्स में शामिर हो गये हैं जिसके 
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मौलिक सिद्धांत और नीति ढीग आफ कबम्यूनिस्ट' से भिन्न नहीं है, 
तब यह समझा जा सकता है' कि इस सप्तय भी बहुदीय व्यवस्था 
चालू करने से समाजवाद को कोई खतरा नहीं होगा। पर यदि यह 
भी भान लिया जाय कि इस सम्रय बहुद्ललीय व्यवस्था चालू करमा ठीक 
नहीं होगा, तंव भी यह महीं माना जा सकता कि अत्यक्ष जनतन्त्र के 
परिणाप्तखचरूप छीग आफ कम्यूनिस्ट स्वतः मुझों जायगी। प्ाक्से 
के इस सिद्धान्त का कि शज्य मुझ जायगा इतना ही अथे है. कि राज्य 
का दमनकारी अख यानी फोज और पुलिस खत्म हो जायगी। इसका 
यह मतलब कभी नहीं कि राज्य के दूसरे सब काम भी खत्म हो जायगे। 
मानव इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं सोचा जा सकता कि जब 
जनता के पथ प्रदरशेन के डिये नेतृत्व वृन्‍्द की जरूरत न हो । समाज 
सें अनियन्त्रित तत्व बहुत काल _ तक बने रहने की कोशिश करते हैं 
और स्वतः विछीन नहीं होते। इस सम्बन्ध में जो बात नोकरणाही के 
लिये सत्य है, वही बात पार्टी के छिये भी सत्य है। सोवियत रूस का 
इृष्टांत हमारे सामने ढे । यूगोस्काबिया का यह विचार ठीक है कि 
रूख में प्रचलित नोकरशादी प्रशासन जनतन्त्र का निषेध (॥७६2७४॥7०॥) 
है। लेकिन एकद्छीय व्यवस्था को स्थायी बनाना भी एक घातक 
गलती है, ठीग आफ कम्यूनिस्ट के सुझौने की आशाएं झूठी साबित 
होंगी। आपका विचार है कि जब श्रमिकों के कम्यूनों का पूरा विकास 
होगा उस समय छीग को बनाये रखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन 
इस संस्था का स्थानीय समस्याओं से सम्बन्ध है, ये राष्ट्रीय नीति के 
निर्धारण के छिये उचित संस्थाएँ नहीं हैँ। राजनीतिक पार्टियां आवश्यक 
हैं, क्‍योंकि स्वस्थ जनतन्त्र के लिये विचारों और सिद्धान्तों का संघर्ष 
जरूरी है। विभिन्न विचारों की बहस के जरिये ही सही नीति बनायी 
जा सकती है। सुमे आशा हे कि जब आप यह समम् छेंगे कि आपसे 
मौजूदा कठिनाइयों पर काबू पा लिया है तब आप जनता को राजनीतिक 
संस्थाएँ बनाने की आजादी देंगे। उन्‍्हों ने डाक्टर काडले से कहा कि 
सन्‌ १५९४८ में यूगोस्लाविया के नेताओं को सोवियत रूस के सिद्धान्त 
और व्यवहार की असलियत का पता चला) यदि योगोस्काबिया में एक 
से अधिक राजनीतिक पार्टियां होतीं तो बहुत सम्भव था कि इस बात 
का पता बहुत पहले चछ जाता। आप अपने संविधान में सोशलिस्द 
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पार्टियों के अछावा दूसरी पाटियों के बनाये जाने के विरुद्ध व्यवस्था 
कद सकते हैं। इससे बुजुआ पार्टियों के संगठन का खतरा मिट 
जायगा | 


बहुद्लीय व्यवस्था की पुष्टि में आचारयेजी ने यह भी कहा कि 
मार्क्सिस्टों में बहुत से स्कूल हैं। कुछ स्ताढिनवादी हैं, कुछ ट्रारकी- 
वादी हैं और कुछ दोनों से मतभेद रखते हैं । विभिन्न विचारों के 
छोगों ने माक्सेवाद्‌ की विभिन्न व्याख्याएँ दी हैं। इसलिये भी जरूरी 
है कि समाजवादी देशों में भी जनता को विभिन्न राजनीतिक दर 
बनाने का अधिकार हो ताकि पारस्परिक विचार व्निमय के द्वारा सत्य 
का ज्ञात हो सके | 


माशंल टीटो का सम्मान 


बहुद्छीय व्यवस्था के समर्थक नरेन्द्रदेवज्ी की इस समीक्षा का 
यह मतलब नहीं कि बह यूगोस्काविया की प्रशासकीय अ्रणाढी तथा 
गतिबिधि को बिलकुछ गरूत समझते थे । वे तो वास्तव में यूगोस्ाविया 
की नीति-रीति के प्रशंसक थे तथा सोबियत रूस और चीन की औद्योगिक 
और प्रशासकीय नीतियों से यूगोस्काबिया के प्रयोगों को कहीं अच्छा 
ओर समाजवाद के सिद्धान्तों के अनुकूछ समझते थे । इसका पता 
उस वक्तव्य से रा सकता है जो उन्होंने सन्‌ १९०५० में देहछी में 
प्रजा सोशलछिस्ट पार्दी के अध्यक्ष की हेसियत से थूगोस्लाबिया के 
प्रधान माशत्न टीठो को सम्बोधित करते हुए उन्तके स्वागत में पढ़ा था। 
माशे टीटो के साहस, वीरता, त्याग और सफछ नेतृत्व की प्रशंसा 
करते हुए उन्होंने कह्दा कि हम सबको इस बात की खुशी है. कि आपके 
नेठस्व से यूगोस्छाविया के बहादुर देश भक्तों ने अपने शौये के घढ 
पर अपने देश को जमनी की दासता और नाजियों के अत्याचार से 
मुक्त कराया ओर सोवियत रूस के साम्राज्यवादी व्यवद्दारों का दृदता 
से मुकाबला करते हुए तथा नेता-राष्ट्र' के सिद्धान्व को अस्वीकार 
करते' हुए सोवियत रूख और उसके सद्दयर राष्ट्रों के आर्थिक 
बहिष्कार का हृढ़ता से सफछ सासला किया। इस वक्तव्य मैं 
नरेन्‍्द्रदेवजी ने कह कि चीन की तुलना में यूगोस्छाविया में कहीं अधिक 
व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता है और वहाँ वास्तविक परिस्थिति की जानकारी 
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प्राप्त करता अधिक सरर है! उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ सोवियत 
रुस में अमिक मजदूरी कमाने वाले ही हैं, बहाँ यूगोस्काविया में वे 
स्वतन्त्र उत्पादक हैं. तथा रूस और चीन के मुकाबले में यूगोस्म्विया 
में सामाजिक सम्बन्ध अधिक स्व॒तन्त्र हैं। औद्योगिक और प्शासकीय 
क्षेत्रों में यूगोस्काबिया के विकेन्द्रीकरण के प्रयोगों की भ्रशंसा करते 
हुए ररेन्‍्द्रदेबजी ने विकेन्धीकरएण के सिद्धान्तों को महत्त्वपूर्ण 
समाजवादी सिद्धान्त बताया और कहा कि इन प्रयोगों को समाजवादी 
संखार बहुत उत्कंठा से देख रहा है, भारतीय समाजवादी भी 
विकेन्द्रीकरण के सागे की अपनाना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में 
यूगोस्लाविया के अनुभव उन्हें अबश्य ही बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। 


वापसी 


यूमोस्काविया से सोटकर नरेन्द्रदेवजी जर्मनी होते हुए फिर लन्दन 
वापस चले गये । इस बार भी ढन्‍्दन की जल्वाथु उनके स्वाध्थ्य के 
अमुकूलछ सिद्ध नहीं हुईं। वे फिर बीमार पड़ गये । बीमारी में दी 
वे मजदूर पार्टी के वार्षिक सम्मेलन के छिये एक सहकारी प्रतिनिधि की 
हैसियत से लिवरश्पूछ गये। पर बीमारी के कारण थे सम्मेलन में 
नहीं जा सके | होटछ में ही ब्रिटेन की मजदूर सरकार के भूतपू्े 
प्रधान मन्त्री छाड छटछी और अन्तराष्ट्रीय समाजवादी संघ (8009॥8 
१ ह8778/0/9)) के प्रधान मन्त्री श्री सागेन फिलछिप्स आदि से उन्होंने 
मुठाकात की। 


लन्दव से घर छोटते समय वे कुछ दिन पेरिस और कुछ दिन केरो 
(0७770) में रहे । चहाँ से वे इसराइलछ चले गये | बहाँ उत्तका भव्य 
स्वागत हुआ और वे सरकारी मेहमान रहे । उन्होंने वहाँ कई स्थान 
देखे, तीन दिन भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बेन शुर्यन के घर पर रहे। 
उन्होंने पहाँ सप्ताजवादी कार्यकर्ताओं की सभा में एक व्याख्यान भी 
दिया। वहाँ से नरेग्द्रदेवजी केबनान गये जहाँ उन्होंने लेबनाम 
सोशहिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री कमाऊ जुमछाल से भेंठ की, उनसे अरब 
राष्ट्रों की गतिविधि की तथा पश्चिमी एशिया में समाजवादी शक्तियों 
की दशा की जानकारी ग्राप्त की तथा बढबक के असखिद्ध मंदिर को देखा। 


१८, विघटन 


पार्टी में विवाद 


यूरोप से बापस आने पर आचार्यज्ञी अपना सब समय 
जनवान्त्रिक समाजबाद के सिद्धान्तों और मूल्यों के प्रसार में और 
विद्याचरणसम्पन्न नवयुवर्कों को समाजबाद के कारये में दीक्षित करने 
में छपाना चाहते थे। पर बीमारी के कारण नवयुवक कार्यकर्ताओं के 
शिक्षण शिवरों का आयोजन करना उनके छिये कठिन हो रद्दा था। अपने 
उद्देश्य की पूति के लिये वे जनतान्त्रिक समाजवांद पर एक पुस्तक भी 
छिखना चाहते थे। यूरोप की यात्रा से छौटने पर जब इस पुस्तक का 
लेखक उनसे पहछी बार छखनऊ में मिला तब उन्होंने उससे कहा कि 
दोनों को मिछकर ऐसी पुस्तक छिखना चाहिए। उस समय यह भी 
निश्चय हुआ कि दोनों की बिदेश यात्राओं के अनुभवों के आधार पर 
सोवियत रूस, योगोस्काविया, नावें, स्वीडन, आस्ट्रिया आदि देशों 
की आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था और गठिविधि पर 
भी एक पुस्तक लिखी जाय | पर पुस्तकें लिखने के बजाय बीमारी की 
अवस्था में ही उन्हें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अस्तित्व को बनाये रखने 
के छिये पार्दी का नेतृत्व अहण करना पड़ा । 


दिसम्बर सन्‌ १९५३ में प्रयाग अधिवेशन के बाद ऐसी आशा हो चछी 
थी कि नये कार्यक्रम और नीतिवक्तव्य के आधार पर सब सिछ कर 
सुचारू रूप से काम करेंगे। कुछ दिन बाद फरवरी सन्‌ १९५४ में 
तत्कादीन ट्रावनकोर कोचीन राज्य में गवर्नर के शासन को खत्म करने 
के उद्देश्य से आम चुनाव कराये गये। इस चुनाव में प्रजा सोशहिस्ट 
पार्टी को विधान सभा में केवछ १९ स्थान प्राप्त हुए। चूंकि कांग्रेस 
पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी में से किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हो 
सका और कांग्रेस पार्टी यह नहीं चाहती थी कि बहुमत के अभाव में 
बह शासन का आर महण करे या शासन का अधिकार कम्यूनिस्ट पार्टी 
को प्राप्त हो, इसलिये उसले निश्चय किया कि थदि छम्यूनिस्ट पार्टी के 
सहयोग के बिना प्रजा सोशहछिस्ट पार्टी सरकार बनाने को वेयार द्वो तो 
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अनोएचारिक ढँग पर उस सरकार का समर्थन किया जाय | प्रज्ञा 
सोशलिस्टि पार्टी की राष्ट्रीय कायरससिति ने सर्दसम्भति से उत्तरदायित्तव 
अहयणा करने के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार किया। और श्री पाटमथानु 
पिल्ले के नेठ॒स्व में ट्रावनकोर-कोचीन में प्रजा सोशहिस्ट पार्टी का पहछा 
समन्त्रिमण्डछ बन गया | अगस्त सब्‌ १९५४ तक यह निर्विध्न काम कर्ता 
रहा। पर अगस्त में ट्राचनकोर तामिछलाड़ नेशनछ कांग्रेस ( 7. १. 
'प. 0, ) के आन्दोलन ने उम्ररूप घारण ऋर छिया ! उसके एक जलूस 
ने कुछ सरकारी इमारतों फो जछाने के बाद बसों को जछाना शुरू किया 
और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तब उन्होंने पुछिस पर पत्थर 
फेके। इस पर पुलिस ने गोली चछायी और उससे चार आदमी मर 
गये और छगभग एक दूर्जेन घायछ हुए। इस गोछी काण्ड ने प्रजा 
सोशहिस्ट पार्टी में एक तहलका मचा दिया। पार्टी के प्रधान मन्त्री 
डाक्टर रामम्नोहर लोहिया ने इलाहाबाद जेल से जहाँ बहू उस समय 

बन्द थे श्री पाटमथानु पिले को तार दिया कि मन्च्रिमण्डल फौरन इस्तीफा 
दे और जूडिशल जांच कराई ज्ञाय। श्री पाठ्मथानु पिल्ते ने प्रधान 
मन्त्री के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इस पर डाक्टर 
छोहिया ने पार्टी के प्रधान मन्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी 
के अध्यक्ष आचाय कृपालानीजी नेनी जेछ में डाक्टर छोड्िया से 
समित्े। पर मामला सुल्मने के बजाय और उलझ गया। दोनों में 
वादविधाद खड़ा हो गया । पार्टी की राष्ट्रीय कायंससिति ने गोली काण्ड 
पर क्षोभ प्रकट किया तथा ट्रावनकोर-कोचीन में गोली काण्ड के सम्बन्ध 
में जुड़ीशल जांच कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया। श्री हरिचि७ष्णु 
कामथ की अध्यक्षता में एक कमेटी यह रिपोर्ट करने के लिये भी बनाई 
गयी कि फिन परिस्थितियों में पुछिस को गोठछी चछाने की इजाजत होनी 
चाहिए। पर कार्येसमिति ने बहुमत से निम्धय किया कि जुड़ीशछ 
जाँच की रिपोर्ट से पहले मन्त्रिमण्डछ को इस्तीफा देता उचित नहीं 
होगा। डाक्टर लोहिया राष्ट्रीय कार्येलमसिति के इस निर्णय को 
स्वीकार करने को तेयार नहीं थे। अतः नवम्बर सन्‌ १९५४ में नागपुर 
में पार्टी का विशेष सम्मेलन बुछाया गया। इस सम्मेलन में काफी 
बहस के बाद २९७ बोटटों के विरुद्ध ३१३ बोटों से राष्ट्रीय कार्यसमित्ति 
का फेसछा स्वीकार हुआ । 


विघृदन ३६३ 


अध्यक्षता 


इस वबाद-विवाद के उपशन्त आचाये कृपाछानी ने यह कह कर कि 
उनके लिये पार्दी भें अनुशासन बनाये रखना मुमकिन नहीं पार्टी के 
अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही कार्येसमिदि ने भी 
इस्तीफा दिया। पार्टी के साभने नया संकट उपस्थित हो गया। 
ऐसी परिस्थिति में सब अमुख कार्यकर्ताओं के आग्रह पर और डाक्टर 
छोहिया की अनुमति से आचाय नरेन्द्रदेब ने बीमार होते हुए भी पार्टी 
का अध्यक्ष बनना और नयी कार्यसम्रिति को संगठित करना स्वीकार कर 
लिया । आचायेजी की यह स्वीकृति जितनी ही पार्टी के अस्तित्व के 
छिये आवश्यक थी उतनी दी उनके अपने स्वास्थ्य के लिये घातक थी । 


आचाये नरेन्‍्द्रदेव पार्टो के आन्तरिक विवाद से बड़े छ्लुब्घ थे । 
विबाद से अछग रहना ही उचित समझ कर वह नागपुर सम्मेलन में 
चुप रहे । अध्यक्ष बन जाने पर विवाद के दोनों पक्षों के समर्थकों की 
मिलीजुछी कार्यसमिति का संगठन द्वी उन्द्दोंनि उचित समझा । इसलिये 
उन्होंने डाक्टर लोहिया के प्रस्ताव के समर्थक श्री जिलोकीसिंहजी को 
प्रधान सन्‍्त्री और सर्वेश्री विपिनपाछदास और फरीदुरूहक अन्सारी को 
संयुक्त मन्‍्त्री नियुक्त किया और उसके विरोध में बोट देने बाले श्री 
एम्न० आर० दण्डबते को तीसरा संयुक्त मन्‍्त्री नियुक्त किया। कार्येसमिति 
में भी उन्होंने डाक्टर छोहिया के साथ उन्तके समर्थक श्री मधुल्मिये, 
श्री महादेव सिंह, श्री राजनारायण सिंह और महाराजा विजयानगरम्‌ 
राजू को स्थान दिया। पर डाक्टर छोहिया, श्री मधुल्मिये और श्री 
महादेव सिह ने सदस्य बनने से इनकार कर दिया । आचारये कृपालानी 
ने भी कार्यसमिति का सदस्य बनना अस्वीकार किया | पर जहू 
आचाये कृपालानी ने निमन्त्रित की हैसियत से कार्यसमिति में उपस्थित 
रहने का वायदा किया, वहां डाक्टर छोहिया ने ऐसा करने से भी 
इनकार किया। कार्यसमिति ने डाक्टर छोहिया को केन्द्रीय पार्लिया- 
मेन्टरी बोर्ड का सदस्य चुना, पर उन्होंने इससे भी इस्तीफा दे दिया 
और चागपुर के पार्दी निणेय के विरुद्ध प्रचार को तीघ कर दिया। 


परिपत्र 
२१ दिसम्बर सन्‌ १९५४ को आचाये नरेन्‍्द्रदेव ने प्रान्तीय और 
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जिछा भन्त्रियों को एक परिपत्र सेजा जिसमें उन्होंने आत्म-संयम और 
अनुशासन पर जोश दिया | उन्होंने कहा कि जनतान्व्रिक समाजवाद 
एक जीवन-अणाढी और विश्वव्यापी सांस्कृतिक आन्दोलन है और इस 
हैसियत से उसकी भावना दमारे सम्पूर्ण ज्ीबन में व्याप्त होना आवब- 
श्यक है। हम बराबरवारलों का स्वतन्त्र सम्राज बनाना चाहते हैं, पर 
हमारी पार्टी इस छक्ष्य का सफल साधन केसे बच सकती है जब तक 
हम अपने व्यक्तिगद जीवन को इस आदश के अनुकूल बनाने की भरसक 
चेष्टा तल करें' ॥ उनका निश्चित मत था कि हमारे सर्वोत्तम सिद्धान्त 
और कार्यक्रम अपने छद्देश्य को आप्त करने में उस समय तक विफल 
रहेंगे जब तक दस आपस में सोहाद की भावना को परिपक्व न 
करे, एक दूसरे की राय का आदर न करें, सहनशील न हों, शोषित 
और दछित वर्गों के साथ एकास्मता की उत्तरोत्तर ग्राप्ति का प्रथत्न न 
करें और साथ ही पार्टी के अनुशासन का पाछन मे करें! । उन्होंने सब 
साथियों से पार्टी का अनुशासित सिपाही होने की अपीछ की और 
कहा कि अनुशासन के बिना तो किसी पार्टी था संस्था का ठीक तौर पर 
चलछना या पनपना नासुमकिन है, क्‍योंकि अनुशासन का अभाष तो 
अशजकता और विघटन की ओर ही ले ज्ञा सकता है! । 


इस परिपन्न में उन्होंने दुःख व्यक्त किया कि छुछ जिम्मेदार 
पदाधिकारियों ने पार्टी के नियमों की उपेक्षा करते हुए नीतिसस्बन्धी 
प्रश्नों पर राष्ट्रीय कायेसमिति की अतुमति के बिना ही ग्रेस वक्तव्य 
दिये। उन्होंने घोषित किया कि बअ्ियागम में पार्टी कान्फ्रेन्स द्वारा 
स्वीकृप नीति वक्तव्य ही उस समय तक हसारा पथप्रदशन करेगा जब 
तक बह बदल न जाय और पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से यह देखना 
मेरा कर्तज्य होगा कि हमारे सब कास उसके अनुकूल हैं। नोति 
सम्बन्धी अश्नों पर वक्तज्यों की बारीकियों, कठिनाइयों और पेचीद्गियों 
की ओर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने इस सम्बन्ध में 
पार्टी के नि्णयों, नियमों और अनुशासन के पाछठल पर विश्येष तौर पर 


जोर दिया । 
कांग्रेस का प्रस्ताव 
इस परिषत्र के कुछ दिल बाद द्सिम्बर सन १९०७४ में छोक सभा ने 
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प्रधान मन्त्री पण्डित नेहरू के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि 
समाजवादी ढंग का समाज बनाना ही आधिक योजनाओं का 
छत्ष्य होगा । 

छोकसभा में प्रस्ताव के स्वीदंवर हो जाने पर आचाय नरेन्द्रदेव मे 
एक ब्तव्य में नये लक्ष्य की व्याख्या की माँग की और कहां कि 
समाजवादी समाज को कायम करने के लिये जरूरी होगा कि कांग्रेस 
मेँ प्रतिगाम्ी शक्तियों को लिकाछ कर उसका पुनलंगठन किया जाय 
और कर्मचारीबग नये छद्य की सिद्धि में मयी भावना से काम करें| 
उन्‍हें सम्देह था कि कांग्रेस पार्टी न आन्तरिक विश्वास के बजाय प्रधान 
मन्त्री की इच्छा के प्रति आदर भाव से प्रभावित होकर ही ग्स्ताव को 
स्वीकार कर छिया है। फिर भी उन्होंने कांप्रेस की घोषित नीति में 
इस तबदीली का स्वागत किया, क्योंकि उनके विचार में यह जन- 
ताग्त्रिक समाजवाद की बढ़ती हुई शक्ति का परिचायक थी । 


कुछ दिन बाद जनवरी सन्‌ १९५० में कांग्रेस ने अपने अवाड़ी अधिवेशन 
में एक प्रस्ताव स्वीकार कर स्थापित किया कि 'सम्माजवादी ढंग का ऐसा 
समाज (809 ं9800 98080) ० 50507) कायम करना दी योजना 
का छक्ष्य होगा जिसमें पेदाबार के मुख्य साधन समाजिक सिलकियत 
था नियन्त्रण में हों, उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता जाय और राष्ट्रीय 
सम्पत्ति का समुचित बटवारा हो! । विषय समिति में इस श्रस्ताव को 
पेश करते हुए मौछाना अबुछकछाम आजाद ते कहा कि यह रूद्य 
समाजवाद से भिन्न हे ओर इसके जरिये कांग्रेस की पुरानी नीति सें 
कोई परिबरतेन नहीं होता। खुले अधिवेशन में प्रस्ताव को पेश करते 
हुए अधान मन्‍्त्री नेहरू ने मौलाना आजाद की इन बातों को दोहराते 
हुए कहा कि कांग्रेस सन्‌ १९३१ से इस छक्ष्य को मानती चली 
आती है! 


प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में नया विवाद 


कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में एक नया विवाद 
खड़ा कर दिया। श्री अशोक मेहता ने कुछ दिन बाद ही २६ जनबरी 
धन १९५७ को पार्टी के साप्ताहिक जनता में प्रजा सोशल्स्टि पार्टी और 
काँग्रेस' के शीषक से एक छेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 


३६६ आचार्य भरेव्दृदेष--ग्रुग ओर नेतृत्व 


नये सामाजिक रक्ष्यों का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की कि कांग्रेस 
और प्रजा सोशल्स्टि पार्टी में सम्पर्क की कुछ नयी बातें जाहिर हुई 
और सहमति का क्षेत्र अधिक साफ हुआ। उन्‍होंने कहा कि वे चाहेंगे 
कि अगले कदमों के सम्बन्ध में जनमत तैयार किया जाय और जहाँ 
सही कदम हो बहोाँ सहयोग किया जाय, जहाँ गलत नीति संजबूर करे 
बद्ाँ आलोचना और विशेष किया जाय। उनका विचार था कि “जन- 
साधारण अस्तुत समस्याओं का हल चाहता है और इस ज्षेत्र में दोष- 
निवारण जरूरी हे और बहुत शोधक प्रह्मर्रों द्वरा ही विकल्प की धारा 
निकलती है 

जनता' के अगके अंक में श्री एम० आर० दण्डबसे ने नेहरूजी के 
समाजवादी नारे के विरुद्ध राष्ट्र को आगाह करते हुए कहा कि छत्त्य 
सम्बन्धी नारों के बजाय व्यवद्दारों से ही कांग्रेस ठीक तौर पर आंकी जा 
सकती है। उनका कहना था कि हित-संघर्षों के अबसरों पर कांग्रेस 
ने सदा स्थिर स्वार्थों का साथ दिया है ओर समाजघादी तत्त्वों का दमन 
किया है. तथा कांग्रेस संगठन की दशा को देखते हुए इसमें संदेह की 
कोई गुंजाइश नहीं कि वहूं समाजवादी ढंग के समाज को बनाने में 
विफल रहेगी। उन्हें डर था कि कांग्रेस अपने वक्तव्यों के जरिए प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टी की हैसियत को गिराने की कोशिश करेगी। उन्होंने 
कहा कि सही आलोचना तथा संघर्ष और रचना के साहसपूर्ण कामों के 
लरिए दी दम जनता को दिखा सकेंगे कि समाजवाद की सही पार्टी 
कौन है । 

स्ेश्री जी० सी० भागेव, केशव गोरे, राजेन्द्र सच्चर आदि ने भी 
ज्ञनता' के अंकों में श्री अशोक मेहता के लेख का विरोध किया। 
१७ फरवरी सन्‌ १९५५ को ग्रज्ञा सोशछिस्ट पार्टी, बम्बई, की कार्यसमिति 
ने बहुमत से निश्चय किया कि उसकी राय से चूँकि कांग्रेस के अवाड़ी 
प्रस्तावों से उसकी नीति में कोई मौछिक परिवतेन नहीं होता, अत 
प्रयाग में निश्चित नीति और कार्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन की 
जरूरत नहीं है। कार्येसम्रिति ने अपने इस विश्वास को दोहराते हुए 
कि प्रजा सोशल्स्टि पार्टी ही सामाजिक क्रान्ति का साधन है पार्दी के 
सदस्यों से अनुरोध किया कि बह कांग्रेस द्वारा घोषित समाजवादी ढंग 
के समाज के आदर के अ्रम में न फसे। 
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यह बाद-विवाद पार्टी की सीमा में ही सीमित नहीं रहा । श्री 
मधुलिमये ने २४ जनवरी सन्‌ १९५५ को फ्रीप्रेस जनरछ में प्रकाशित 
कराया कि प्रजा सोशल्स्टि पार्टी के बहुसंख्यक सबृस्य कांग्रेस की 
समाजवादी घोषणा को एक “बड़ा घोखा' समझते हैं। १० रर्परी 
को बम्बई के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नौ सदस्यों ने श्री मघुलिमये के 
वक्तव्यों का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा समाजवाद के 
सिद्धान्तों का अपनाना सद्दी दिशा में स्वागत योग्य कदम है और 
इसका श्रेय उस सोशहिस्ट पार्टी को है कि जिसने इस छदय की विजय 
के हिये कांग्रेस और कांग्रेस के बाहर मिरन्तर प्रयत्त किया' । उन्होंने 
यह भी कट्ठा कि कांग्रेस की नयी घोषणा को 'घोखा' कहना तथ्यों को 
सालने से इनकार करना है और इस श्रकार के झुतुरसुर्गी अन्चेपन से 
पार्टी को बड़ी हानि हुई है और अगर श्री मधुल्मिये जैसे जिम्मेदार 
आदुसी इस पर डटे रहे तो पार्टी तबाह हो जायेगी? । इन्होंने पार्टी 
के अध्यक्ष से अपील की कि सत्तारूद दछ द्वारा समाजवादी ढंग के 
समाज को अपना छ्ष्य मान ज्षेने से जो परिस्थिति पेदा हुई है उस 
पर विचार करने के लिये वह शीघ्र ही पार्टी का नेशनलछ कन्वेम्वान 
बुठायं। उनका अनुरोध था कि प्रयाग के नीति-बक्तज्य पर फिर से 
विचार हो क्योंकि नथी तबदीलियों की वजह से बह ५राना पड़ गया है) 


इस वक्तव्य के प्रत्युत्तर में १५ फरवरी को श्री मधुल्मिये का दूसरा 
वक्तव्य फ्रीमेस जनरल में प्रकाशित हुआ । इस वक्तव्य में उन्होंने 
कहा कि पार्टी को या तो सहयोग की भीति को साफ तौर पर खत्म करना 
चाहिए या बन छोगों को जो इस नीति के विरोधी हैं पार्टी से निकाल 
देना चाहिए। उन्होंने कट्दा कि पार्टी को लिश्वश्न करना है कि वह 
क्रान्तिकारी विरोध करते रहना चाहती है या कांग्रेस की दुसम बनना 
चाहती है। जो व्यक्ति कांग्रेस से सहयोग करने के पक्ष में हैं वे 
हिम्मत करके कांग्रेस में फिर से शरीक क्‍यों नहीं हो जाते। उन्होंने 
यह भी कह कि वह नो सदस्यों के कतथ्य की उपेक्षा करते यदि उन्हें 
यह पता नहीं होता कि बह एक बड़े व्यक्ति द्वारा अेरित है । 


अध्यक्ष का परिपत्र 
इस निरथेक वाद-दिवाद से परिस्थिति विंगड़ने न पाये इस दहेंद्य 


श्द्ट्प शाचाय॑ तरेन्दरदेव--युग क्षोर सेतृत्व 


से २९ फरवरी सब १९५४ को पार्टी के अध्यक्ष की हेसियत से 
आचार्यजी ने एक छस्बा परिपत्र प्रसारित किया। इस परिपन्न में 
आचार्यजी ते बम्चई में व रहे विवाद की आलोचना करते हुए कहा 
कि हमारे बम्बई के कुछ साथियों की जादत बातों को बढ़ा चढ़ा कर 
कहने की हो गयी है । संकट की थोड़ी सी सम्भावना न होने पर भी 
वे संकट का अनुभव करने छग जाते हैं। वे ऐसा अनुभव करते हैं. कि 
जो कुछ घटना बम्बई में घट शही है बही सारे देश में भी घट रही है। 
लेकिन बम्बई सारे देश का सूचनाकेन्द्र नहीं हे। सकता। इन मित्रों 
को यह जानकर निराश्य होगी कि ऐसी कोई घटना पार्टी में चढित 
नहीं होने जा रही है, ऐसा कोई संघ नहीं है' कि जिसकी कल्पना कर 
छी गयी है। हो सकता है कि पार्टी के वार्षिक सम्मेलन के समय 
थोड़ी गम बहस हो, लेकित इसके बिना तो राजनीतिक जीवन सरस 
नहीं रह जाता । कुछ साथी इतने अधिक उत्तेजित हो गये हैं. कि वे 
सोचते हैं. कि पार्टी के साथ विशधासघात करने के छिये कोई पड्यन्त् 
चल रहा है! । 

उन्होंने कहा कि उत्तेजना की स्थिति में व्यक्ति अपना सन्तुछून 
खो बैठता है. और अनुचित कार्य कर बेठता दहै। श्री मघुलिमिये के 
उस वक्तव्य को जिसमें उन्होंने श्री अशोक मेहता की भद्दी आलोचना 
की है, पढ़कर मुझे दुःख हुआ है। पार्टी के एक साथी की देसियत 
से उनका कर्तव्य था कि वे बक्तव्य देने के पहले पूछताछ कर लेते । 
मुझे विधास हे कि एार्टी के एक सम्मानित सदस्य के प्रति इस 
प्रकार को उ्यवद्दार करने के लिये वे पम्चाताप करते होंगे। एक भले 
आदमी के रुप में उन्हें चाहिए कि वे अपनी इस गलती का सुधार 
करें। अगर हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार में साधारण शिष्टता का 
भी व्यवहार नहीं बरतते तो शीघ्र ही हम जनता का आदर खो देंगे । 
हमें पार्टी के प्रश्नों पर विचार करते समय एक दूसरे पर आक्षेप न 
करने की कछा सीखनी है । इसमें यह नहीं भूछता चाहिए कि कभी 
कभी कड़े शब्द बहुत हानिकारक हो जाते हैं । 

अवाड़ी कांग्रेस के अस्ताव की आछोचना करते हुए उन्होंने छिखा 
कि में नहीं समझता कि अवचाड़ी कांग्रेस को लेकर हमारे कुछ साथी क्‍यों 
इतने अधिक उत्तेजित हो गये हैं। थदि कांग्रेस की नयी नीति धोखा 
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है तो इंससे परेशानी की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन यदि यह सही 
हे तो हमारे लिये यह दुःख के बजाय खुशी की बात होनी चाहिए । 
इससे हमें और अधिक सक्रिय होने में सहायता मिल्लेगी । जहाँ तक 
मेरी अपनी राय है अवाड़ी कांग्रेस से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। 
लेकिन में इस नयी घोषणा को धोखा भी नहीं मानता। मैंने 
इसपर अपना निणय स्थगित रखा है, यह भविष्य ही बतायेगा कि 
क्या कांग्रेस अपने नये सागें पर चल्ेगी। यदि इस बात की पुष्टि 
अच्छी तरह हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी सिद्धान्त 
के प्रति आस्थाबान है तो भी प्रजा सोशछिस्ट पार्टी को विघटित करने 
की कोई जरूरत नहीं दोगी। समाजवाद की विभिन्न किसमें हैं। 
अतः छोग यह जानना चाहेंगे कि कांग्रेस इनमें से किसे चुनती है। 
यथपि में कट्गर मतबादी नहीं हूँ, पर इतना रूढ़ि-विरोधी भी नहीं हूँ कि 
सच्चे समाजबाद का लेबल लगी हृर चीज को मान लूँ | 

समाजवादी समाज में भी एक विरोधी समाजवादी दछ के औचित्य 
पर जोर देते हुए आचार्यजी ने ट्राटर्की के इस वाक्य को उद्घृत 
किया जिसमें ट्ाटस्की ने कहा था कि 'यह इलका तके है कि समाज में 
एक बर्ग होने पर एक दी पार्टी होनी चाहिए, गोया एक सामाजिक 
वर्ग इतना समरस होता है कि उसमें छ्वितों का महत्त्वपृण विभाजन हो 
ही नहीं सकता और उसका कोई भाग अपना राजनीतिक संगठन बनाने 
की आवश्यकता अनुभव ही नहीं कर सकता । 

बम्बई के उन साथियों के वक्तव्य पर जिसे लेकर मछुल्मिये की 
तीखी अतिक्रिया हुई आचारयेजी ने कष्दा कि उन छोगों को अपनी राय 
व्यक्त करमे का अधिकार है, पर मेरी विनम्र राय भें बिना माँगे कांग्रेस 
से सहयोग का प्रस्ताव करना पार्टी के सम्मान के विरुद्ध है। दो 
सकता है कि यह भ्रस्ताव बहुत अच्छी भावना से किया गया हो, 
पर इसे बशबर संदिग्ध दृष्टि से देखा जायगा। स्वयं पार्टी सदस्य दी 
पार्टी के साथ विश्वासघात की शक्रा करके इसकी आलोचना करेंगे और 
जनता इसके पीछे किसी दृर्गामी भावना का एहसास करेगी। श्वर्य 
कांग्रेस थी इस पर मूकदशक रहेगी और पहल नहीं करेगी। इस 
सौदेबाजी में हम अपना आत्मसम्मान भी खो बेठेंगे। राजनीति में 
उदाश्वा कम्त पायी जादी है और जब कभी एक छोटी तथा निबेछ पार्टी 
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इस प्रकार का कोई प्रस्ताव करती है! तो इसे संदिग्ध दृष्टि से देखा 
जाने छगता है। अगर हमारे ये साथी यह समझते हों कि कांग्रेस 
पुननिर्माण के काये में अन्य हां अ; कि पक १ आड लेने को 

उत्सुक है तो वे अवश्य ही भारी अम में हैँ। कॉग्रेसजन अन्य 
3 दलों का न नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भय है. कि यह्‌ 
पार्टियाँ इस काम्त से अपना प्रभाव बढ़ा लेंगी । ऐसे सहयोग के ढिये 
समय समय पर की गयी सामान्य अपीछें कोई अथ नहीं रखती । 


काँग्रेस से सहयोग के सम्बन्ध में अपने दुःखद अनुभवों का 
जिक्र कस्ते हुए आचायेजी ने छिखा कि “मैं कांग्रेस के प्रति किसी 
प्रकार के सहयोग का प्रस्ताव करना अपमानजमक समझते छगा हूँ” । 
इस सम्बन्ध में उन्होंने गान्धीजी की इस शाय को दोहराया कि जो 
अपनी नजरों में गिर जाता है वह जनता की सेवा करने की शक्ति खो 
बेठता है । 


कांग्रेस की आलोचना 
बहुत से साथियों के आग्रह पर इंडियन नेशनछ कांग्रेस और 


समाजबाद' के शीर्षक से आचाये नरेन्‍्द्रदेव ने' एक लेख भी लिखा जो 
२६ फरवरी सम्‌ १५५५ के अंग्रेजी साप्ताहिक 'जनता' में छपा। इस 
लेख में आचायेजी ने कहा कि अवाड़ी कांग्रेस के अबंसर पर मैंने 
कांग्रेस सरकार की नयी नीति का स्वागत करते हुए कुछ सुझाव दिये थे 
जिन पर अम्नछ करके कांग्रेस के लिये समाजवाद के मार्ग पर चलना 
सम्भव हो सकता था। पर अबाड़ी कांग्रेस में' कोई उत्साइजलक्र बात 
नहीं हुईै।. अबाड़ी ग्रस्ताव के मूल माग में जो कुछ था भी उस पर 
उसके समर्थन में किये गये भाषणों ने पानी फेर दिया। इन भाषणों 
में तो यही कहा गया कि अवाड़ी ग्रस्ताव में कोई नयी बात नहीं है । 
आचायेजी ने छिखा कि कहने से क्‍या छाभ कि कांग्रेस करांची 
अधिवेशन से ही समाजवाद के पक्ष में है। उन्‍होंने कहा कि वे यह 
भी नहीं समझ पाते कि कांग्रेस पार्टी सोशलिब्स ( समाजवाद ) का 
नाम लेने से क्यों धबड़ाती हैं और बिना समाजवाद के 'सोशलिस्टिक 
पेटने आफ सेोसायटी' कैसे प्रतिष्ठित किया जा सकता है। आचार्यजी 


ते लिखा कि आअवाड़ी प्रस्ताव का सम्बन्ध क्रेवल आर्थिक क्षेत्र से है. जबकि 
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समाजवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है । बह तो 'जीवन-बूरीन' 
है. और 'सानव के सम्पू्ण क्रियाकह्मपों से सम्बन्धित है। चहू मानव 
आचार ओर मानव सम्बन्धों को शासित करने वाल्य व्यवहार सिद्धान्त 
है। शक्षार्थिकक्षेत्र में भी प्रस्ताव यद्द साफ तौर पर नहीं बताता कि 
किन बुनियादी सिद्धान्तों पर आर्थिक योजना आधारित दोगी। खेद है कि 
कांप्रेसी मित्र अपने सिद्धान्तों को स्पष्ट करने और दूसरों के सिद्धान्तों का 
ठीक तोर पर खण्डन करने के बजाय, उन्हें चुरा छा कहकर और अपनी 
डींग मार कर सन्तुष्ट हो जाते हैं। वे कम्यूनिज्म, माक्संवाद और समाज- 
बाद को गये गुजरे जमाने की रुदीवादी दकियानूसी सिद्धान्त पद्धतियां 
कह देना ही पर्याप्त सममते हैं। पर करोड़ों व्यक्तियों को अनुप्राशित 
करने वाले बुह॒दू ससाजिक बिचारों को इस तरह हँसी में उड़ाया नहीं 
जा सकता'। आचायेजी की राय में 'समाजबादियों को रुढ़मतबादी 
( 00अप0008 ) कहना गत है। उनके सम्बन्ध में यह भी नहीं 
कटद्टा जा सकता कि वे उस्र दिशा को भी नहीं जानते कि जिंधर वे 
जाना चाहते हैं । 

आचायेजी ने कद्दा कि कांग्रेस अब भी सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करने के फेर में है. और इसके छिये बह विभिन्न विरोधी बिचारधाराओं के 
लोगों को अपने में मिला लेना चाहती दै। उसकी इच्छा है कि दूसरी 
सब पार्टियां कांग्रेस में मिल जाय॑ ताकि वे अपने व्यक्तित्व को खोकर 
काँग्रेस के रंग और स्वाद की दो जायं। यह मनोवृत्ति जनतन्त्र के विकास 
के लिये हानिकर है। अगर कांग्रेस बासस्‍्तव में अपने में जान डाछता 
चाहती है तो उसे समकना चाहिए कि जनता ही शक्ति का वास्तविक 
स्रोत है ओर उससे सम्बन्ध जोड़ कर द्वी वह जानदार बन सकती है । 


आचार्यजी मानते थे कि “किसी संगठन में ज्ञान डालने के छिये 
बार-बार जनता की शक्ति के महान्‌ भंडार का प्रयोग करना द्ोगा। 
नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन संगठन, यदि सही सन्देश को 
लेकर चल रहा है. और सामाजिक उद्देश्य के छिये उपयोगी है, तो 
नेताओं के बिल्गाव के बाद भी अधिक शक्ति के साथ बना रहेगा । 
प्रत्येक भहस्वपूणण आन्दोन अपना नेता खयं॑ चुन लिया करता है । 
इतिद्दास साक्षी है कि कोई भी महत्त्वपूणं आन्दोलन नेतृत्व के अभाव 
में असफल नहीं हुआ है| 
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आचायेजी ने कद्दा कि फेषछ घोषणा से और पण्डित नेहरू के 
गतिशीछ व्यक्तित्व से हमें पथ अ्रष्ट नहीं होना चाहिए। हमें समझना 
चाहिए कि जो चमकता है बह सोना नहीं होता । सबसे अधिक 
महत्व की बाद तो उन्त लक्ष्यों और सिद्धान्तों का वथा उस कार्यक्रम और 
कार्यपद्धति का स्पष्ठ प्रतिपादन है जिनके आधार पर काँमेस काम करना 
चाहती हे) नरेन्‍्द्रदेवजी यह जानना चाहते थे कि क्या योजना 
पूंजीवादी ढंग की होगी और क्या वह सर्बेसत्तात्मक ( ॥008080787 ) 
होमी या जनतान्त्रिक, तथा आमदनियों के अन्तर को मिटाने के छिये 
क्या कदम उठाये जा रहे हैं. । 


अशोक मेहता की आलोचना 


, आंग्रेस पार्टी से सहयोग के प्रश्न पर नरेन्द्रदेवजी श्रीअशोक मेहत्ता 
से सहमत नहीं थे। आचायेजी की राय में साथी अशोक मेहता के 
बिचार युक्तियुक्त तकेसंगत ( (०४ंध्रथए8 ) नहीं हैं, अन्यथा बह 
विश्वास पर काम्म करने को नहीं कहते । हो सकता है कि साथी अशोक 
मेहता सही 'भाफिट' साबित हों, पर मेरे जैसे व्यक्ति के छिये किसी 
चीज को विश्वास पर स्वीकार करना सम्भव नहीं है” । 

श्री अशोक मेहता के विचारों की आछोचना करते हुए नरेन्‍्द्रदेषजी 
ने कहा कि श्री अशोक मेहता उन दो विचार पद्धतियों को मिलाना 
चाहते हैं कि जिनका सामअस्य सम्भव दिखाई नहीं देता। अच्छा 
हो कि हम अपनी शक्तियाँ उन कामों सें छगाएँ कि जिन्हें हक्रे ध्यान 
की तुरन्त जरूरत है | हमें अपने चिन्तन में अधिक स्पष्टता और 
संग॒ति पेदा करना चाहिए और अपने विचारों भें से उन तत्त्वों को 
निकाल देना चाहिए कि जो बिना ठीक तौर पर विचार किये घुस गये हैं 
या जी व्यक्तियों की सनक हैं । 


आचायजी ने कहा कि वह अशोक मेहताजी के इस विचार का 
स्वागत करते हूँ कि अपने चिन्तन और आछोचना भें हमें अधिक 
स्वनात्यक होना चाहिए। उनका यह कहना भी सही है. कि काँम्रेस 
की सामान्य चीतियों की निन्‍्दा से काम नहीं चलेगा | हमें उन मीतियों 
का खावधानी से अध्ययन कर उपयोगी सुझाव देना चाहिए। केबछ 
इसी आधार पर संसदीय कार्ये को उपयोगी बनाया जा सकता है.। यदि 


विघदन रै७ई 


सम्भव हो तो हमें खोज परिषद का पुनर्गठन करना चाहिए । लेकिन 
वर्गसंघ५ ओर रचनात्मक कार्य पर तो सदा अधिक जोर देमा होगा। 
संगठत 

आचायेजी ने कट्दा कि हमें अपने संगठन को सुघधारना चाहिए 
ओर कार्यकर्ताओं के अन्द्र सहिष्णुता तथा पारस्परिक आदर और 
सहयोग की भावना छानी चाहिए। हमें कुछ नेवाओं पर बहुत अधिक 
आश्रित न रहकर सामूहिक नेतृत्व पेदा करने का प्रयास करना चाहिए। 
हमें यह न भूलना चाहिए कि जनतस्त्र की सफलता के' छिये हमें बड़े 
लोगों के बजाय बहुत से सामान्य सुझन्बूझ, सभ्य तथा सब्चरित्र कार्ये 
कर्ताओं की जरूरत है । लेकिन इसके साथ ही हमें संख्या से अधिक 
शुर्खणों पर ध्यान देना होगा । एक छोटी तसबीर भी जो जीबन के 
अनुरूप हैं और जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को अति- 
विम्बित करती है आगे चलकर क्रान्तिकारी शक्ति का रूप घारण कर 
सकती है । 

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस समय हर कीमत पर विजयी पक्ष 
के साथ जाने के लिये इच्छुक हैं वे अन्त में अपने काम पर पहछ॒तायेंगे, 
क्योंकि इस समय जो पक्ष विजयी होता दिखाई दे रहा है वह्द अन्त में 
पराजित होगा । 


बम्बई की परिस्थिति 


आचार्य जी के इस परिपन्न और क्षेख के बाद अम्बई की परिस्थिति 
सुघरने के बजाय बिग़ती दी चछी गयी। $ माचे सन्‌ १९५५ को 
बम्बई नगर की कार्यसमित्ति में श्री एम० आर० दण्डवते ने प्रस्ताव 
रखा कि :- 

अजा सोशह्स्ट पार्टी (बअस्बई) की कार्यलमिति क्रांमेस के अचाड़ी 
अधिवेशन के अस्ताव के संब पदलुओं पर पूरा विचार करने के बाद इस 
हृदू' लिश्वय' पर पहुँचती हे कि उसके द्वारा कंग्रेस की नीति में कोई 
मौलिक तबदीकी नहीं होती और प्रयाग में निश्चित पार्टी की नीति और 
कार्यक्रम में किसी मौलिक परिंवतेन की जरूरत नहीं है । 

ऋर्वसमिति अपने इस विश्वास को फिर दोहराती हे कि प्रजा 


शे७४॑ भाचार्य तरेखदेव---युग ओर नेतृत्व 


सोशलछिश्ट पार्टी ही सामाजिक कान्ति का अम्ल है और पार्टी के सदस्यों 
की आह्वाइन करती है कि वे कांग्रेस द्वार घोषित समाजवादी ढाँचे के 
समाज के आदशे से अम में न पड़े । 

श्री मधुलिमिये ने इस प्रस्ताव में यह संशोधन पेश किया कि प्रस्ताव 
के पहले पेराग्राफ्त के बाद नीचे छिखे शब्द जोड़े जाये :-- 

'कींसिल यहू कहना चाहदी है कि कांग्रेस पार्टी के सहयोग 
की बात जिसे कुछ सदस्य करते रहते हैं. पार्टी के आत्म-गौरब के 
विरुद्ध ही नहीं है बल्कि पार्टी के स्वतन्त्र अस्तित्व ओर शक्ति-घारण 
की जड़ पर कुठारघात है। 
सिटी कॉसिल ने श्री मधुल्मिये के संशोधन को लामंजूर कर दिया 

और श्री दण्डबते के प्रस्ताव के पहले पैराग्राफ को भी भासंजूर कर दिया। 
और श्री दृण्डबते के दूसरे पेशाप्राफ को नीचे लिखे शब्दों को जोड़कर 
मंजूर किया /-- 

(क्योंकि जनतान्त्रिक समाजवाद की विजय के द्वित में एक 
जनतान्त्रिक विरोध और एक बिकल्प शक्ति के रूप में प्रजा सोशल्िस्ट 
पार्टी का काम जारी रहना जरूरी है, सिटी कॉसिल जनता में 
प्रभाव के सम्बन्ध में और अपने सदस्यों से पूरा सहयोग आप्त 
करने के बारे में पार्दी की गिरती हुई दृश्य पर क्षोभ प्रकट करती 
है। बह इसलिये पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्येसमिति से 
अनुरोध करती हे कि वे राष्ट्रीय कार्यसमिति के देइढी अधिवेशन 
के निर्णय के अलजुसार शीघ्र ही पार्टी की नीति, कार्यक्रम और 
संगठन से सम्बन्धित समस्याओं पर पूरी तौर पर घिचार करने के 
दिये एक विशेष कन्वेंशन या कैम्प आयोजित करें । 


कोंसिल के इस निर्णय से छ्लुब्ध हो श्री दण्डबते ने मन्त्रिपद से 
ओर भरी धागाराम तुल्पुत्षे ने संयुक्त मन्त्रिपदू से यह कहकर इस्तीफा 
दे दिया कि उनके ढिये नगर कार्यसमिति के श्रत्क्ता के रूप में ठीक 
तोर पर कास करता सम्भव नहीं दोगा। पर दोनों मे वायदा किया 
कि वे पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के काम में पार्ट के नये 
सन्‍्त्री श्री मुइनुद्दीत हारिस साहब को पूरा सहयोग देंगे। 


साथी मधुछिभिये इस निर्णय से बहुत ही झ्ुब्घ और रुष्ट हुए और 


पविधरटन £04 


उन्होंने १४ मांचे सन्‌ १९५५ को एक ग्रेस कास्प्रोन्स में उसकी बड़ी आो- 
चना और भत्सेना की | इस पर २६ मा को बम्बई नगर की कार्यसमिति 
ने श्री मघुल्मिये को एक वर्ष के लिये प्रजा सोशल्स्टि पार्टी से मुअत्तल 
कर दिया और राष्ट्रीय कार्येसमिति से शिफारिश की कि बह उनके 
विरुद्ध दूसरी मुनासिब कार्यवाही करे । 


डाक्टर लोहिया की प्रतिक्रिया 


बम्बई नगर कमेटी के इस निणेय ने पार्टी में एक बड़ा बवंडर खड़ा 
कर दिया। डाक्टर राम भनोहर छोट्टिया ने इसकी घोर निन्‍्दा करते हुए 
कहा कि असुशासन की कार्यवाही, बहुत जरूरी होने पर, अनुशासनद्दीन 
कार्यों के विरुद्ध की जाना चाहिए, पर व्याख्यान देने -की अनुशासन 
हीनता से उसका कभी कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए! । डाक्टर 
साहब ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए 
एक को जंगजू समाजवाद और दुसरे को छकवामार समाजवाद की 
संज्ञा दी। उन्होंने ठकवामार समाजबाद के पक्षपातियों की भत्सना 
करते हुए जंगजू समाजवाद के समर्थकों को घेर्यपूणे निश्चय की नीति 
का अनुसरण करने का मशवरा दिया। उन्होंने अपने इस वक्तव्य में 
यह भी कद्दा कि जो कमेटियाँ और संस्थाएँ जंगजू समाजवाद के 
समथेकों द्वारा चछायी जाती हैं उन सबको मधुल्मिये को भाषण 
देने के लिये बुलाना चाहिए। डाक्टर छोध्टिया की इस सत्य ने 
साथी मधुलिमिये के झगड़े को एक ऐसा भयंकर रूप दे द्या जिससे 
तीन-चार महीने के अन्दर ही पार्टी दो टुकड़ों में बट गयी । 
समाजवादी युवक सभा * 

डाक्टर छोहिया साहब के इस बक्तञ्य फे तीन चार दिन बाद ही 
सम्राजवादी युवक संभा की कार्यसमिति ने निश्चय किया कि युवकसभा 
के आगामी सम्मेंठन में श्री मधुछिमयरे को अध्यक्षता के छिये और 
आचाये नरेन्द्रदेव को उद्घाटन के लिये निमन्त्रित किया जाय। डाक्टर 
शममनोहर छोंडिया तथा सर्वेश्री अशोक मेहता, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी 
और पी० वी० जी० राजू सी भाषण के लिये निमन्त्रित किये गये। 
आधार नरेन्द्रदेव तथा सर्वेश्री अशोक मेहता और सुरेन्द्रताथ द्विवेदी 
में अधिवेशन में शरीक होने से इनकार कर दिया । इस पर समाजवादी 


१७६ धांचाय चरेस्द्रदैव--ग्ुग भोर मैतृत्व 


युवक सभा के भनन्‍्त्री श्री रंगनाथ शर्मो ने एक लम्बा वक्तठ्य प्रकाशित 
किया खिसमें उन्होंने कद्दा कि समाजवादी युवक्ष सभा समाजवाद! 
आन्दोलन का अंग है, पर वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से सस्बन्धित नहीं 
है, उस पर प्रजा सोशकिस्ट पार्टी का अनुशासन छागू नहीं होता और 
इसलिये उसके सम्मेझन का बहिष्कार अनुचित था। 


राष्ट्रीय कार्यसमिति 


भ्प्रेछ के दूसरे सप्ताह में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की शष्ट्रीय काये- 
समिति ते बिवादास्पद प्रश्नों पर तील प्रस्ताव पारित किये। अपने 
पहले प्रस्ताव में राष्ट्रीय कार्यसमिति ने निश्चय किया कि कांग्रेस पार्टी 
के अवाड़ी अधिवेशन में पारित श्रस्तावों के सब पहलुओं पर पूरी तौर 
पर विचार करने के बाद उसका दृढ़ निरिवय है कि इन भ्रस्तावों द्वारा 
कांग्रेस की नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है और पह जनता 
को आह्ाइन करती है कि वे कांमरेस ढह्वारा घोषित 'सोशकछिस्टिक पेटने 
आफ सोसायदी' के घूमिक आदशे के अ्रम में न पड़ें। इसी प्रस्ताव में 
राष्ट्रीय कार्येसमिति ले प्रयाग में स्वीकृत नीतिवक्तव्य के मौलिक उपक्रम 
और संद्ी (७0007090॥ ७70 0७7४०0/76) पर अपनी आस्था दोहराते 
हुए पार्टी के सदस्यों से प्रजा सोशह्लिस्ट पार्टी को एक साम्राजिक परिं- 
बतेम के अख्र के रूप में पुनसंगठित करने के लिये सतत प्रयत्व करने का 
अनुरोध किया। राष्ट्रीय काये समिति की राय में पार्टी की नीतियों और 
कार्यक्रमों पर दृढ़ता से अभल करते से ही पार्टी के विशिष्ट अस्तित्व को 
प्रतिष्ठित किया जप सकता है और देश को सम्नाजबाद के निर्माण की 
ओर बढ़ाया जा सकता है) 


राष्ट्रीय का्यसमिति ने एक दूसरे प्रस्ताव में पार्टो में बढती हुई 
अनुशासन द्वीनता पर अपना श्षोस प्रकट करते हुए पार्टी सदस्यों से आयह्‌ 
किया कि ये पार्टी द्वारा निश्चित आचार पद्धति की अवददेलना नः कर । 


एक तीसरे प्रस्ताव में राष्ट्रीय कार्यसमिति ने साथी मधुख्मिये 
की मुअत्तत्ली के निणेय की स्वीकृति देते हुए बम्बई नगर कार्येसमिति 
से श्िफारिश की कि साथी मधुलिमिये के खेद श्रकढ् करने पर वह्द 
मुअत्तली के प्रस्ताव पर फिर से बिचार करे । 


विघटम ३७७ 


पार्टी विघटन की ओर 

साथी मधुलिमये ने खेद प्रकट करने से इनकार किया और उनके 
समर्थकों ने देशभर में हछ्चछ मचा दी। जहाँ बहुत से नेताओं 
और कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद नीति घोषणा पर हृढ़ता से जमे रहने 
पर जोर देते हुए अनुशासनद्वीनता पर क्षोभ प्रकट किया, वहाँ कुछ 
साथियों मे श्री मधुक्षिमये की मुअत्तछी तथा राष्ट्र कार्यसमिति के 
अनुज्सन सम्बन्धी प्रस्ताव पर रोष प्रकट किया। उत्तरमद्रेश शाखा 
के अध्यक्ष साथी गोपालनारायण सक्सेना ने अपने १० अप्रेछ के 
एक प्रेस वक्तव्य में राष्ट्र कायंसमिति के निर्णयों की कड़ी आलोचना 
करते हुए कद्दा कि राष्ट्रीय कार्यसमिति के अधिकांश सदस्य पार्टी के 
मेम्बरों को डरा धमका कर उनसे अगले सम्मेलन में अपनी नीति का 
समर्थन कराना चाहते हँ। दूसरे दिन उत्तरप्रदेश की प्रास्तीय 
कार्यसमिति ने साथी मधुलिमिये की मुअत्तछी की वापिस छिये जाने की 
माँग की। उत्तरप्रदेश की कार्यसमिति ने यह भी निश्चय किया कि 
गाजीपुर में होने वाठी आन्तीय कान्फ्रेन्स में उद्घाटन के छिये साथी 

घुलिमये को निमन्त्रित किया जाय । 

कार्यकर्ताओं से बातचीत 

उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय कार्यसमिति के १६ अप्रैल के निण्य 
मे पार्टी में काफी बेचेनी पेदा कर दी और आचायजी को परेशानी में 
डाल दिया। उनका स्वास्थ्य उन्हें कड़े परिश्रम की इजाजत नहीं देता 
था, दूसरी ओर उनके लिये अनुशासनहदीनता भी बदोश्व करना 
नामुम॑किन था। संकट के समय में कोई दूसरा नेता भी अध्यक्त 
का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के छिये तैयार नहीं दिखाई देता था। 
छाचार आचायजी ने अपनी बीमारी की चिन्ता को छोड़ अनुशासन 
हीना के विरुद्ध उचित कार्यबाद्दी करते का और पार्दी के अस्तित्व की 
रक्षा के. लिये आवश्यक दौड़ घृष करने का निश्चय किया। उन्होंने 
काशी में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के तथा दिल्ली में पश्चिमी जिलों 
के कार्यकर्ताओं को एकत्र कर उनसे बातचीत की और उन्हें पार्टी के 
संगठव को मजबूत बनाने की तथा समाजबाद की अगति के छिये 
अनुशासन के पालन करने की आवश्यकता समझायी। काशी में एक 
व्यक्ति ने ग्रान्तीय कायंसमिति की अनुमति के बिना सीचे बेठक बुलाने 
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के ओचित्य पर शंका अकट की। इस पर आचाय्यजी ने जोश में भर॑ 
कर कहा राष्ट्रीय कार्यसमिति के अध्यक्ष की हेसियत से मेरा यह 

कतेव्य और अधिकार है कि देश के अत्येक कार्यकर्ता से जहाँ चाहूँ 
वहाँ मिलूँ। प्रत्येक कार्यकर्ता को यह अधिकार श्राप्त है कि वह 
मुझसे जहाँ चाहे बहाँ मिल्ले! जो श्रान्तीय कार्यसमरिति राष्ट्रीय 
कार्येसमिति के निर्णयों की अबद्ठेना कर उन्हें डलटती है उसे पार्टी के 
अध्यक्ष की द्ेसियत से में मान्यता देने को तेयार नहीं हैँ । उन्होंने 
कहा कि 'सें समाजवाद के प्रति उत्तरदायी हँ। उसकी स्थापना भेय 
कतेव्य है। यदि में चुप हो जाऊँ तो आगे जाने चाछा जमाना 
कहेगा कि निकम्प्ता था वह चेयरमैस जिसने राष्ट्रीय कार्येसमिति की 
धब्जियाँ उड़्ती देखीं और देखता रह गधा। सझुमे आज उपनिषद्‌ 
की उन रचनाओं का ध्यान आ रहा है जिसमें कहां है. कि जब कतेड्य 
सम्मुख उपस्थित हो जाता हे तब मनसस्‍्वी अपनी विवशताओं और 
लाचारियों पर ध्यान नहीं देते । एक दूसरी बात का जबाब देते हुए 
उन्होंने कहा कि उनका 'दमे का दौरा और राजनीतिक दौरा साथ-साथ 
चलेगा। पार्टी के साथ विद्रोह करने बालों को क्षमा नहीं किया 
जा सकता | हे 
उत्तरप्रदेश की कार्यसमित्ति की प्रतिक्रिया 

आचायेजी की बातचीत का उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा। आशा हो चढी थी कि कार्यकर्ताओं के दबाव से आन्तीय 
कार्यसमिति अपने फेसले को बदछ देगी। पर यह आज्ञा अन्त सें 
चेकार साबित हुईं। साथी गोपालनारायण सक्सेना ने अपने पुराने 
मित्र श्री च्रिछोकी सिंद्द की सलाह को मानने से इनकार कर दिया और 
जब उनसे वाकायदा जवाब तछब किया गया तब उन्होंने छिखा कि 
मैंने जानबूम् कर अमुशासत भंग किया है और यदि राष्ट्रीय कार्य 
समिति चाहती है तो वह उनके विरुद्ध अनुशासन की का्येबाह्दी कर 
सकती है। अपने इस पत्र में सक्‍सेनाजी ने यह भी छिखा कि दे 
इस प्रकार समिति को उन प्रश्नों के समाधान करने पर सजबूर करना 
चाहते थे जिनको बह बराबर टाछती रही है। उत्तर प्रदेश की 
प्रान्तीय कार्येसमिति ने भी पुराने प्रस्ताव को वापिस लेने के बज्ञाय 
२३ भाई को बहुमत से जो दूसरा प्रस्ताव स्वीकार किया वह पहले से 
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भी अधिक आपत्तिजनक था। केन्द्र के पत्र के जवाब में इस प्रस्ताव 
की प्रतिक्तिषि भेजते हुये कहा गया कि चूँकि मधुल्मिये के मामले में 
पुनः विचार राष्ट्रीय कार्येसमिति ने नहीं किया, इसलिये गाजीपुर के 
सम्मेलन में बह उद्घाटन के लिये बुलाये जायेंगे । 


उत्तर प्रदेश की कार्यसमिति के इस निणय का समाचार जब 
आचारयजी को नाइन में जहाँ वह स्वास्थ्य छाभ के लिये विश्राम कर 
रहे थे श्री तिछोकीसिंदजी से मिछा तब उन्होंने ४ और ५ जून को 
राष्ट्रीय कार्येसमिति की बैठक बुछाने का आदेश दिया। उन्होंने एक 
पत्र के जरिये राष्ट्रीय कार्येसमिति में आने के छिये डाक्टर छोहिया 
से भी अनुरोध किया। उन्होंने इस पत्र में डाक्टर छोहिया से ३ जून 
को ही बिल्ली पहुँचने की प्राथना की । आचायजीं की इच्छा थी कि 
यदि डाक्टर छोह्टिया कार्यसमिति की बेठक में शामिल होने को तैयार 
नहीं हों तो वे उनसे २ जून को ही अकेल्ले में बात करें। पर डाक्टर 
साहब ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया और ५ जून को हेदराबाद में 
एक भाषण में तीन-चार मद्दीने के अन्द्र ही एक नयी पार्टी के बनाने 
की बात करते हुए विद्यार्थियों और नवयुवरकों को उसमें शामिल द्वोने का 
मशवरा दिया । 


अनुशासन की कार्यवाही 


राष्ट्रीय कायेसमिति की बेठकों के समय पार्टी के मन्‍्त्री श्री त्रिछोकी- 
सिंह ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री गोपालनारायण सक्सेना से भरी 
झगड़ा निपटाने की फिर बातचीत की। पर सक्सेना साहब ने अपने 
वक्तव्य पर खेद प्रकट करने से इनकार कर दिया और इस बात का भी कोई 
आशधासन नहीं दिया कि प्रान्तीय समिति के दोनों प्रस्ताव रद कर दिये 
जायेंगे और गाजीपुर कान्फ्रेन्स में साथी मधुल्मिये नहीं बुलाये जायगे। 
अतः राष्ट्रीय कार्येसमिति ने अनुशासन भंग करने के अपराध में 
सक्सेना साहब को एक बचे के लिये मुअत्तछ कर दिया और उत्तर प्रदेश 
की प्रान्तीय समिति को भी यह कद्दू कर मुअत्तछ किया कि जानबूझ कर 
अनुशासन भंग करने के बाद उसे उत्तर प्रदेश में प्रजा सोशल्स्ट पार्टी 
की प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करते की इजाजत नहीं दी जा 
सकती। पार्टी के अध्यक्ष आचाय नरेन्‍्द्रदेव को उत्तर प्रदेश में तदये 
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समिति संगठित करने का अधिकार दिया गया और उन्होंने प्रोफेसर 
राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता भर साथी गेंदासिह के मन्च्रित्व में एक 
तदर्थ समिति की घोषणा की । सबेश्री चन्द्रशेखर सिंह और बेसीप्रसाद 
भाधव संयुक्त सन्‍्त्री नियुक्त किये गये । राष्ट्रीय कार्येसमिति ने यह भी 
सिश्वय किया कि यदि मुअचछ कमेटी गाजीपुर या अमन्यञ्न सम्मेलन 
करे तो यह अवेधानिक द्ोगा और इसलिये पार्टी के सदस्य इसमें 
शामिल न हों | 


अनुशासन की अवहेलमा 


मुअत्तक कार्यसमिति ने राष्ट्रीय कार्येसमिति के इन निर्णयों की 
अवहेलना करते हुए गाजीपुर में आन्तीय कान्फ्रेन्‍्स का आयोजन जारी 
रखा और निश्चित तिथियों पर अर्थात्‌ ११, १२, १४ जून को कास्फ्रेन्स 
कर डाला। कास्फ्रेन्स का उद्घाटन श्री मधुछिसये ने किया और उसका 
मुख्य प्रस्ताव जिसमें प्रजा सोशल्स्टि पार्टी के सदस्यों को राष्ट्रीय 
कार्यसमिति का विरोध करने का और उसे हटाने की माँग करने का 
मशवबरा दिया गया था, डाक्टर राममनोहर छोहिया ने स्वयम्‌ 
पेश किया । कासफ्रेन्स में भाषण देते हुए उन्होंने कह्दा कि इस समय 
देश भें कोई सच्चा पिरोधी दर नहीं है. ओर जनता यह जानना चाहती 
है कि क्या प्रजा सोशल्स्टि पार्टी ज॑गजू समाजबाद की पार्टी बनने. जा 
रदी है या इस कास को करने की क्षमता रखनेवाडी कोई नयी पार्टी 
कायम होगी । गाजीपुर कान्फ्रेन्स के बाद डाक्टर छोहिया ने बिहार 
का दौरा किया और पहने में प्रजा सोशहिस्ट पार्टी की भत्सेना करते 
हुए कहां कि 'अगर छकवामार और नपुंसक प्रजा सोशछिस्ट पार्टा चार 
छः महीने के अन्दर अपने को नहीं सुधारती तो देश को ब्ाँदी से 
बचाने के लिये एक नयी सशक्त और उत्साहपू्ण पार्टी बनानी होगी । 
यही बात उन्होंने २४ जून को कछकचे में, १७ जुलाई को बम्बई में' 
और १८ जुलाई को काँचीपुरम में कही । डाक्टर साहब प्रजा सोशलिस्ट 
पार्ट के जिस कार्यकर्ता से मिलते उससे यही बातें करते और इस तरह 
अनुशासन हीनता और विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहित करते । 


आाचायजी का परिपत्र 
२२ जूम को आचाये नरेन्द्रदेव ने उत्तर अदेश के साथियों के 
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पास एक परिपत्र भेजा जिसमें प्रजा सोशहिस्ट पार्टी की उत्तर 
प्रदेशीय कार्यसमिति की मुअत्तठो पर विस्ताश के साथ भ्रकाश डांछा 
और कई सवाढों का जवाब दिया। इस परिपत्र में उन्होंने बताया कि 
वे तथा पार्टी के सभी मन्त्री एवं राष्ट्रीय का्येसमिति के अधिकांश 
सदस्य इलाहाबाद में निर्रिचत नीति को मानते हैं।॥ कार्यसभिति ने 
इसकी कई बार घोषणा भी कर दी है। ऐसी हाल्त में अनुशासित 
व्यक्तियों का यह कद्दना कि मुख्य प्रइन सेद्धान्तिक है बिलकुछ ही गत 
है। उन्होंने लिखा कि जब राष्ट्रीय कार्यसमिति अपने सब निर्णय 
इल्झहावबाद नीति के पक्ष में करती है, तब 'सैद्धान्तिक झगड़ों का नाम 
लेना अपने अपराध को ढकने का प्रयत्न करना नहीं है, तो क्‍या है” । 
उन्होंने छिखा कि जहाँ मेरा यह कतंठ्य है कि पार्टी की स्वीकृत सीति का 
पालन करूँ वहाँ मेरा यह भी कर्तव्य है कि पार्टी के अनुशासन और 
मर्यादा की रक्षा करूँ । 


गाजीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन 


२६ जून को गाजीपुर, बछिया और आजमगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं 
के सम्मेलन में शामिल होने आचाय नरेन्‍्द्रदेव गाजीपुर गये। स्टेशन 
पर करीब ५०० कार्यकर्ताओं और जनता की भीड़ ने पचासों पार्टी झंडों 
के साथ उत्तका स्वासत किया | सम्मेछन में २६२ कार्यकर्ताओं ने 
भाग छिया। आचायेजी ने एक छम्बे भाषण में उत्त तमाम परिस्थितियों 
पर शेशनी डाढी जिसके कारण उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय कार्येसमिति 
और उसके अध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासन की कायेवाही करनी पड़ी 
ओऔर एक नयी तद्॒थ समिति संगठित करनी पड़ी। सम्मेलन ने एक 
प्रस्ताव के जरिये राष्ट्रीय कार्थेसमिति और ग्रादेशिक एडहाक कमेटी के 
प्रति पुर्ण विश्वास प्रकद किया । 


सम्मेलन के बाद गाजीपुर के टाउन हाल के मेदान में कई हजार 
की जनता में भाषण करते हुए आचायजी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व 
के पास समाजवाद के दशन की दृष्टि नहीं है. और उनके कार्यकर्ताओं 
में समाजबाद कायम करने की मनोबृत्ति भी नहीं है। कांग्रेस संगठन 
की बनावट एक मेले जैसी है। कांग्रेस के जरिए समाज की स्थापना 
सम्भव नहीं हे । उन्होंने यह भी कहा कि समाजवाद केवल आर्थिक 
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समस्याओं का समाधान ही नहीं है. और न केबल राजनीतिक व्यवस्था 
का विधान है। बह तो जीवन के सभी पहलुओं का पुननिर्माण है । 


वाराणसी 


गाजीपुर के कार्यक्रम से आचायेजी का स्वास्थ्य काफी बिगड़ 
गया। दर्मे ने काफी जोर पकड़ छिया। बह्दां से छोट कर बह काशी 
में कई दिन तक रहे और बीमारी की हाछत ही में बनारस तथा दूसरे 
पूर्वी जिलों के कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बताने के भ्रइन पर 
बातचीत करते रहे । यहीं पर उन्होंने एक प्रेस काम्फ्रे नस भी की जिसमें 
उन्होंने पार्टी की नीति-रीति पर प्रकाश डाछा। एक प्रेस प्रतिनिधि के 
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मौजूदा समाज में व्यक्ति के 
नैतिक विकास के छिये अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नितान्त आवश्यक है। 
वे डाक्टर लोहिया और श्री अशोक मेहता दोनों के व्यवद्दार से 
असनन्‍्तुष्ट दिखाई पड़ते थे। जब लेखक ने अशोकजी के एक भाषण 
की रिपोर्ट की ओर उनका ध्यान दिछाते हुए कहा कि इस प्रकार के 
बयानों से तो पार्टी की कठिताइयां घटने के बजाय बढ़ती हैं तो उन्होंने 
कहा कि थे सहयोग नहीं दे रहे हैं। पर क्या किया जाय, जैसी भी 
परिस्थिति ह्वो उसी में काम करना पड़ता है” । पार्टी की दशा को 
सुधारने के लिये वे सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण जरूरी समभते थे। वे 
चाहते थे कि पार्टी के अगले अधिवेशम में एक नयी विस्तृत नीति- 
घोषणा पेश की जाय जिसमें समाजबाद के सब बुनियादी सिद्धान्तों 
ओर सब विवादय्रस्त प्रश्नों की सफाई द्वो और जिसे कान्फ्रे ग्ल उचित 
बहस के बाद आवश्यक संशोधनों के साथ मंजूर करे। उनके विचार 
में पार्टी के अन्दर सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो आन्ति पेदा कर 
दी गयी है उसे दूर करने का यही एक्र उपाय है। वह इस काम के 
लिये एक उद्च॒ध्तरीय कैम्प भी करना चाहते थे । 


अनुशासन की माँग 

इधर डाक्टर छोहिया के व्याख्यानों और ग्रेस कास्फ्रे नस के वक्तव्यों 
से तंग आकर बिहार की प्रान्तीय कार्येसमिति ने राष्ट्रीय कायसमिति 
से अनुरोध किया कि बह पार्टी ओर देश में समाजवादी आन्दोछन की 
रक्षा के दिये डाक्दर राममनोहर छोहिया के विरुद्ध बिना विरस्ध 
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उचित अनुशासन की कार्यवाही करे। बिहार समिति की घारणा थी 
कि पार्टी की नीतियों और तौर तरीके पर छोहिया साहब के बेबुनियादी 
आरोपों से पार्टी की शक्ति कमजोर और प्रतिक्रियावादी शक्तियां मजबूत 
होती हैं ओर अनुशासन हीनता को प्रोत्साहन मिलता है । 


जयपुर शिविर 


ज़ुझआई के तीसरे सप्ताह में अर्थात्‌ ९१५ जुछाई से २२ जुछाई 
तक जयपुर में एक उच्चस्तरीय अध्ययन शिविर हुआ। इस केस्प में 
शष्ट्रीय कायेसमिति के सदस्यों और कतिपय प्रतिष्ठित निमन्त्रित सक्षानों 
के अछावा प्रान्दीय कार्यसमितियों के मन्‍्त्री शामिल थे। डाक्टर 
छोहिया भी केम्प में विशेष रूप से निमन्त्रित किये गये थे। पर वे 
नहीं आये। आचार्य नरेन्द्रदेव भी केम्प में भांग लेने को जयपुर 
गयें। पर वे वहां ऐसे बीमार पड़े कि शिविर में भाग नहीं ले पाये, 
गो शिविर में और राष्ट्रीय कार्यसमिति में किसी फेसले के पहले उनसे 
सलाद्द मशबरा कर छिया जाता था। 


राष्ट्रीय कार्यंसमिति के लिणंय 


जयपुर में राष्ट्रीय कार्यसमिति ने इल्छाह्बाद की नीति-घोषणा 
पर अपना विश्वास प्रकट करते हुये, बदछती हुईं दुनिया में 
स्पष्टीकरण की खोज को आवश्यक समझ आधछचाये नरेन्‍्द्रदेव को 
राष्ट्रीय कार्यसमिति के दूसरे सदस्यों के विचारों को ध्यान में 
रखते हुये नीति घोषणा को फिर से तैयार करने का अधिकार 
दिया। उसने फिर उस बात को दोहराया कि कांग्रेस के अवाड़ी 
प्रस्ताव से उसकी नीति में कोई बुनियादी तबंदीकी नहीं हुई है और 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को कांग्रेस के साथ सहयोग और 
चुसाव-समभौते के बाद-बिवाद में पढ़ें बगैर अपनी पार्टी की नीति 
और कार्यक्रम की पूर्ति में संछग्न रहना है। उसकी राय थी कि 
बड़ी-बड़ी योजनाओं द्वारा देश की समाजवादी आर्काक्षाओं की पूर्ति उस 
समय तक नहीं हों सकती जब तक राजनीतिक शक्ति तथा प्रबन्ध 
के साथ-साथ प्रावधिक विकेन्द्रीकरण के छिये, उद्योगों के प्रबन्ध में 
मज़दूरों के हिस्सेदारी के लिये तथा आर्थिक समता के लिये प्रभावशाली 
काम न किया जाय। कार्यसमिति की धारणा थी कि प्रजा 
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सोशलिस्ट पार्टी को ही बिधान सभाओं के अन्दर और बाहर मुख 
विरोधी दल का काम करता है ओर उसके कार्यकर्ताओं का कतेव्य है कि 
वे हर प्रकार के अम्याय के प्रति शान्तिपृर्ण श्रतिरोध तथा जनसाधारण 
के दुःखों और कष्टों के निवारण के लिये सतत प्रयत्न करते रहें। 
कार्यसमिति ने कहा कि इस देश में समाजवादी आन्दोछन संसदीय 
कार्य और श्ान्तिमय प्रतिरोध के साथ-साथ रचनात्मक कार्य को समाजवाद 
का एक प्रभावशाली अख्तर मानता रहा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं 
का कर्तव्य है कि वे रचनात्मक कार्य की ओर भी समुचित ध्यान दें। 
इस प्रस्ताव के अन्त में कार्यसमरिति ने पार्टी के सदस्यों से अनुशासन 
को पूरी तौर पर पाछन करने तथा पार्टी के कार्यक्रम को दिछ छगा कर 
करने का अनुरोध किया। 


दूसरे प्रस्ताव में राष्ट्रीय कार्यसमिति ने डाक्टर राममनोहर छोह्दिया 
के पार्टी बिशेधी तौर तरीके पर क्षोम् प्रकट करते हुये प्रधान मन्त्री को 
आदेश दिया कि वे अनुशासन विरोधी और विघटनकारी कामों 
के छिये डाक्टर राममनोहर छोहिया से जवाबतरूब करें। 
कार्यसमिति ने उस जवाब पर अन्तिम निर्णय करने तक डाक्टर लोहिया 
को पार्टी की सदस्यता से मुअत्तल भी किया। कार्यसमिति की निश्चित 
घारणा थी कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासन भंग करने को 
प्रोत्पाहित करके तथा नयी पार्टी बनाने की धमकी देकर डाक्टर छांट्टिया 
प्रजा सोशल्स्दि पार्टी के अस्तित्व और मान की जैसी हानि पहुंचा रहे 
हैं उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 


डाक्टर लोहिया की प्रतिक्रिया 


जयपुर शिविर के बाद डाक्टर लोहिया ने प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी 
को नष्ट अ्रष्ट करके एक नयी समाजवादी पार्टी को बताने के किये जोर- 
शोर से काम शुरू कर दिया और शीघ्र ह्वी सोशल्स्टि पार्टी के नापम्त 
से नयी पार्टी का संगठन कर डाला । उधर आजचाये नरेन्द्रदेव ऐसे 
बीमार पड़े कि कई महीने तक कुछ भी काम नहीं कर सके । छूगमग 
तीन मैद्दीने तक जयपुर में ही इठाज होता रहा। जब बहां हाछत 
बिंगड़ती ही चली गयी, तब छखनऊ चले आये। लखनऊ में अस्पताल 
में पड़े-पड़े ही उन्होंने नवस्वर महीने में पार्टी की नयी नीति-घोषणा 


विघटन दल ् ६ 


को ठीक कर उसे राष्ट्रीय कार्येसमिति के पास भेज दिया। प्रस्तावित 
घोषणा की प्रतिछिपियां विचार प्रान्तीय कार्यसमितियों के पास भी 
भेज दी ययीं। लखनऊ में १२ और १३ दिखस्थर को राष्ट्रीय कार्यसमिति 
की बठक हुई। उस समय तक आचायेजी अपने घर चले आये थे | 
पर फिर भी इतने अस्वस्थ और कम्रज्ञोर थे क्लि बह कार्यसमिति की 
वेंठकों में उपस्थित नहीं हो सकते थे। उसकी अनुपस्थिति में ही 
सष्ट्रीय कार्यसमिति ने अस्तावित नीति-घोषसा पर विचार किया। 
आचायेज़ी की राय लेकर उसमें कुछ संशोधन कर उससे घोषणा पत्र 
को फर्दी की काम्फ्रेन्स के पास विचाराथ मेज दिया | 


लखनऊ में लोकसभा का उपचुनाव 
जिस समय कांग्रेस के एक ग्स्ताव को लेकर बम्ब॒ई भें प्रजा 
सोशह्िस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं में विधटनकारी विवाद चल रहा था 
लखनऊ में पार्टों के प्रधान मन्‍्त्री श्री अछोकीसिह छोक सभा के सप- 
चुनाव में संखग्न थे। वोटों की गिवती के समय ऐसा ग्रतीत होता था 
कि त्रिद्ञेकीसिंहजी ही बिजयी होंगे, पर अन्त में कांग्रेस पार्टी की 
उम्मीदवार श्रीमती सुशजब॒ती मेहरू विजयी घोषित की गयीं। जनता 
को इस घोषणा की सच्चाई पर विश्वास नहीं होता था। इस पर 
रेन्द्रदेवजी ने जो उस समय लखनऊ मेडिकछ कालेज के अस्पताल में 
इलाज करा रहे थे एक वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया, 
ज्ञिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस भ्रम 
को जनता में फेलाया है इसको दुश कराने का प्रयत्त करना चाहिए। 
उन्होंने छिखा कि इस चुनाव के परिणाम ने मुझे उलझन में डाल दिया 
है। आवश्यक तथ्यों की पुरी जानकारी के वगेर किसी निर्णय पर 
पहुँचना तो कठिन है। पर रिटिनिंग आफिसर के अवैधानिक तरीके 
से जनता में जो शंका पेदा हो गयी है उसे दूर करना जरूरी है। 
उन्होंने कहा कि आरतीय जनतन्त्र के छिये चह दिन बड़ा ही दुःखद 
होगा जब जनता यह सोचने छगे कि चुनाव का अन्तिम परिणाम उनके 
बोटों के बजाय कुछ छोठे अधिकारियों की चारों द्वारा निश्चित होता है। 
इस वक्तव्य के जवाब में श्री चन्द्रभानुगुप्त ने एक वक्तव्य प्रकाशित 
कराया जिसमें उन्होंने नरेन्द्रदेजजी के वक्तव्य की आलोचना करते हुए 
अपीऊछ की कि ऐसी परम्पराएँ प्रतिष्ठित की जाये कि जिससे जनतन्‍्त्र 
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के आधार पर जिस नई व्यवस्था को कायम करने का प्रयत्न किया ज्ञात्ता 
है वह आरम्भ में ही नष्ट न हो जाय। इस वक्तव्य के उत्तर में 
११ साले सन्‌ १९५५ को भरेन्‍्द्रदेवजी ने एक दूसरा बक्तव्य प्रकाशित 
कराया लिसमें उन्‍होंने जनतन्त्र की रक्षा के सम्बन्ध में गुप्ता साहब की 
अपीक्ष का समर्थन करते हुए कद्दा कि जनतन्त्र की रक्षा करना और उसे 
सुदृदू बनाना सत्तारूद पादी से भी अधिक विरोधी दल के ह्वित में है। 
जनतन्त्र के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि 
सन्‌ १९४८ के उपचुनाबों में जिस प्रकार सत्तारूद दछ के नेताओं ने 
व्यवहार किया उससे साफ सिद्ध द्वै कि कांग्रेस पार्टी सावेजनिक जीवन 
में गत आदशों को प्रतिष्ठित कर जनतन्त्र को नष्ट करना चाहती है। 
प्रान्त के प्रधान मम्त्री पण्डित गोविन्द बछ्म पन्‍त और राज्यपाल श्री 
के० एम० मुन्‍्धी के जनतन्त्र विरोधी दूसरे कार्यों की समीक्षा करते 
हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ने कहा कि यदि संसदीय ढंग का जनतन्त्र स्वीकार 
नहीं है, तो ईश्वर के लिये ईमानदार बनिये और संविधान को बदलकर 
कानून द्वारा अगले बीस वर्ष के छिये दूसरी राजनीतिक पार्टियों को 
गैरकानूनी घोषित कर दीजिये! नरेम्द्रदेबजी के इस वक्तव्य ते 
कांग्रेस के नेताओं में हलचल मचा दी । थे इसका उत्तर देना चाहते थे, 
पर जब उन्हें पता चला कि आचार्यजी अगले वक्तव्य में कुछ और बातें 
जनता के सामने येश करनेवाले हैं तब चुप रह गये। 


१८, गया अधिवेशन 


सम्मेलन 


दिसम्बर सन्‌ १६५५ के अन्तिम सप्राह में बिहार राज्य के प्रसिद्ध नगर 
गया में प्रजा सोशह्स्ट पार्टी का ट्वितीय सम्मेलन हुआ । इसमें छगभग 
६०० प्रतिनिधियों ने भाग छिया। इनके अछावा छृगभग ९०० पार्टी 
के दूसरे सदस्य दशक के रूप में अधिवेशन में उपस्थित थे । अधिवेशन 
में उपस्थित सदस्यों में बड़ा जोश था। उनके जोश से ऐसा! पता 
चछता था कि डाक्टर छोद्दिया ने अपनी वोड़फीड़ की नीति से सदस्यों 
के जोश को ठंडा करने के बजाय उनमें एक नया जोश भर दिया है, 
पार्टी के प्रति उनकी आस्था को जगा दिया है। बीमारी के कारण 
आचार्य नरेन्द्रदेव सम्मेलन में नहीं जा सके। उनके स्थान पर 
मंगछोर के असिद्ध वकीकू और कर्मठ राजनीतज्ञ तथा पार्टी की दक्षिण 
केनारा शाखा के अध्यक्ष श्री कारनथ ने बड़ी योग्तता से अध्यक्ष का काम 
किया। नीततिधोषणा पर विचार ही इस सम्मेलन का मुख्य काम समझा 
जा सकता था। पर आचाये कृपाछानी तथा स्वेश्री जयप्रकाश नारायण, 
अशोक मेहता, पुरुषोत्तम त्रिकमदास आदि कई प्रमुख नेता चाहते थे कि 
इस सम्मेलन में नीति घोषणा पर विचार ही न किया जाय। दूसरी 
ओर सर्वेश्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, एस० एम० जोशी, शाजाराम शास्त्री, 
सारंगधर दास आदि की श्य थी कि सस्मेलन में तीतिधोषणा पर विचार 
होना और उसे पारित करना पार्टी की उन्नति के छिये परम आवश्यक है। 
प्रतिनिधियों की भारी संख्या भी इस विचार के पक्ष में थी। अतः 
कारन्थ साहब ने नीतिघोषणा पर विचार करने के छिये डचित समय 
देना ही ठीक समझा | 


अध्यक्षीय भाषण 

नरेन्द्रदेवजी की असुपस्थिति में पार्टी के प्रधान मन्त्री श्री त्रिकोकी 
सिंह ने सम्मेलन में उनका अध्यक्षीय भाषण पढ़ा। इस आषण में 
आचायजी ने पार्टी की फूट पर दुःख प्रकट करते हुए कहा कि “यदि 
कोई कारंबाई न की गई होती वो अनुशासन-हीनता जंगल की आग की 
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तरह फेल जाती और पार्टी की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ी क्षवि पहुँचती' । 
उन्होंने कहा कि अनुशासन का प्रश्न बुनियादी प्रइन है । 
सदस्यों के आचरण को नियन्त्रित करने के छिये जो आचरण-सम्बन्धी 
नियम राजनीतिक पार्टी द्वारा बनाए जाते हैं उनको 'उन नैतिक उपदेशों 
की तरह नहीं समझा जा सकता, जिसके पालन से सुफल प्राप्त होता 
है, किन्तु पालन न करने पर दण्ड नहीं मिलता । सबकी राय से बनाए 
गये आचरण सम्बन्धी नियमों का पाठन पार्टी के खदस्यों का कर्तव्य 
है। थहीं एक रास्ता है जिससे कोई संगठन अपने को कायम रख 
सकता है । 


दो युगों का क्तंव्य 


फूट के कारण पार्टी को जो क्षति हुई है उस पर विछाप करते रहना 
“यर्थ' बताते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ने कहा कि निराशा का परित्याग कर 
फूमें मम्भीरतापृषक काम में ढग जाना चाहिए और ढुगने उत्साह से 
काम करके अपनी क्षति की पूर्ति कर लेनी चाहिए! । उन्होंने कद्दा कि 
हमारे ऊपर दो युगों के कतेब्य का भार आ पड़ा है । हमें राष्ट्रीयता 
और सम्नाजवाद दोनों को प्रतिष्ठित और पुष्ठ कश्ना है। एक ओर 
कालविपरीत जातिप्रथा और संकीणे साम्प्रदायिकता का परित्याग कर 
उक्त सापास्य चिन्ह और सामान्य रद्य' के आधार पर हमें राष्ट्रीय 
भावना को सुदृर्द'ं करना है. ओर दूसरी ओर हमें “समाजवादी समाज 
का निर्माण करना है। हमें केवल वर्ग-विहीन ही नहीं जाति-विद्ीन 
समाज के ढिये मी प्रयत्नशील होना है! । 


राष्ट्रीय एकता 

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने पर जोर देते हुए नरेन्द्रदेवजी ने 
कहा कि 'एक भापा, ४क कानून, एक पोशाक और कुछ सामास्य व्यव- 
द्वार राष्ट्रीय भावना को सुदृद बनाने में बहुत बड़े सहायक बन सकते 
हैं। इन सबके ऊपर कुछ ऐसे समान उद्दे श्य जनता के सामने रखे 
जाना चाहिए जिनमें सभी सम्प्रदायों की समान रुचि दो और जिनकी 
सिद्धि के लिये वे घनिष्ट सहयोग के साथ प्रयत्त करें!। उन्होंने कहा 
“कि इसका यह अधथे नहीं और त यह आवश्यक और वाञछलनीय ही है. 
कि सारी अनेकता या विबिधृता समाप्त कर दी जाय। छोग अपने 


गया अधिवेशन दैघह 


धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक शल्तियाँ के प्रति बड़ा आग्रह रखते हैं । 
हम उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते सिवाय इसके कि धरम के लाम पर 
भी असभ्य और अनैतिक प्रथाओं और आचारों की सहन नहीं किया 
जा संकता । पुरानी संस्कृति के जीणे और सजीव तत्वों में बिवेकपुर्ण 
भेद करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति का सतक॑ और बवेज्ञानिक 
विद्तेषण प्रस्तुत करना, उसके सजीव तत्त्वों को सुरक्षित रखना और 
आधुनिक विचार से उनका सामझस्य स्थापित करना हमारा कर्तव्य है । 


जन-उत्साह 


आर्थिक और सामाजिक विकास पर अपनी राय प्रकट करते हुए 
स्न्होंने योजनाओं के लिये 'जन-उत्सलाह जागृत' करने पर जोर दिया 
और कट्दा कि जब तक जनता राष्ट्र निर्माण के काम में भाग लेने में 
गौरव का अनुभव नहीं करती, तब तक योजनाएँ चाहे वे कितनी ही 
शब्दाडम्बसपूर्ण क्यों न हों, सफल नहीं होंगी।। मारा देश अविकसित 
है और अपनी आ्थिक योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के छिये हमारे 
पास आवश्यक साधन नहीं हैं। इसलिये हसें स्वर्य त्याग का नियम 
लागू करना होगा, परन्तु यह तभी सम्भव है जब छोगों को 
यह विश्वास हो जाय कि श्रेष्ठतर भविष्य के लिये आज का त्याग 
आबश्यक है। 
महात्मा गान्धी 

गान्धीजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में 
गास्धीजी पहलें व्यक्तिथे कि जिन्होंने राष्ट्रीय संघ में जनता के मेहन्तंव॑ 
की समझा और जिन्होंने जनता से अपनी पूरी तरद्द एक रूपता स्थापित 
की । गान्धीजी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए आचायेजी ने स्वीकार 
किया कि ब त अबसरों पर उनका अन्तज्लोन सही प्रमाणित हुआ और 
प्रारम्भ में जिन छेगों ने उन्हें स्व॒प्नद्रष्टा कहा बांद में बही यह मानने 
छगे कि गान्घीजी अंतिशय व्यवहारिंक थे | गान्धीजी न तो किसी विशेष 
सिंद्धांईंत के अनुयायी थे और न ही उन्होंने हमें दशेन की कोई विशेष 
प्रणाली दी। परंन्तु उनका मस्तिष्क उबर तथा सजनात्मक था और 
अपने अन्तिम दिनों तक वे हमें नये विचार देते रहे! । महात्मा गान्धी 
के सब विचारों को स्वीकार करना हमारे लिये कंठिन था, पर हमारा 


३६० श्राचाय तरेन्ट्रदेव---युग और नेतृत्व 


अस्तित्व व्यर्थ होता यदि हम उनके गतिशीछ व्यक्तित्व और विचारे 
के अभाव में न आये होते!। आचार्यज्ञी को इस बात की खुई 
थी कि जब हिन्दुस्तान स्वतन्‍्त्र हुआ, तब गान्धीजी ने एक ऐसे बर्गही+ 
और जातिविहीन समाज को स्थापित करने का समर्थेत किया जे 
शोषणामुक्त होगा और जिसमें जनता प्रसुख सचाधारी होगी। 


अन्तर्यट्रीय सहयोग 


आधचाये नरेन्‍्द्रदेद की घाश्णा थी कि 'जब तक छोदे बडे सभी 
राष्ट्रों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार नहीं किया जाता और 
बतेमान विषमताएं दूर नहीं की जातीं, धनी राष्ट्र गरीब राष्ट्रों के 
कल्याण को अपना प्रश्न नहीं समझते, राष्ट्रीय संघर्षों को मिदाया नहीं 
जा सकता | अपने अभिभाषण में आचार्यजी ने यह साफ तौर पर 
कहा कि इस परमाणुयुग में शष्ट्रीय और अन्तरीष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में 
हिंसा को अस्वीकार करना है। उतकी राय में युद्ध किसी भी समस्या 
को हल नहीं करता और इसलिये इसे गैरकानूनी बना देता चाहिए । 
उनकी यह भी राय थी कि राष्ट्रीय छेत्र में मी हिंसा का प्रयोग उपयोगी 
नहीं होगा। वैज्ञानिक आबिष्कारों के काशण शासक दर की सेनिक 
शक्ति बहुत बढ़ गई है, जो जनता द्वारा अपनाये गये युद्ध मागे को जब 
कि बह स्थापित सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती है, अर्थहीन बना देती 
है। दूसरी तरफ विश्व घटनाओं के दबाव तथा मजदूर और अन्य 
आन्दोलनों के वढ़ते हुए प्रभाव के कारण शासक वर्ग प्रत्येक स्थान पर 
जनता को अधि सुविधाएं प्रदान करने के छिये विवश हो रही है, और 
स्व॒तन्त्र देशों में बालिण मताधिकार के आधार पर जनताम्त्रिक संविधान 
अपनाये जा रहे हैं| 


जनतान्त्रिक समाजवाद के लिये प्रयत्न 


नरेन्द्रदेवजी स्वीकार करते थे कि जनतान्त्रिक समाजवाद के 
बुनियादी सिद्धास्तों के आधार पर एक नयी सामाजिक व्यवस्था का 
निर्माण करना सरल काम नहीं है। उसके लिये इसमें ज्ञान द्वार समथित 
छद्य पर दृढ़ और स्थायी विश्वास रखन्ध होगाट, सक्रिय और सतके 
रहना पड़ेगा, तथा निरन्तर अपने कार्य को नये क्षेत्रों में विस्टृत करना 
पड़ैगा।। उन्होंने 'संसदीय कार्य, संघ और रचनात्मक कार्य सभी 
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को 'महत्त्वपूर्ण' बताते हुए कह्दा कि सभी को हमारे कार्यक्रम में उचित 
स्थान मिलना चाहिए । हस किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते! | 


सिद्धान्त और व्यवहारिकता 


आचाये नरेन्द्रदेब प्रोफेसर छास्की के इन विचारों से सहमत 
थे कि वरतेमान जटिछ संसार में जिस सरकार के प्तागे दर्शन के लिये 
कोई सामाजिक दर्न नहीं वह बिना जाने बूमे पूँजीवाद के दशेन के 
प्रभाव में आ जाती है! । पर सिद्धान्तों के महत्त्व को तसलीम करते 
हुए भी आचायेजी ने 'कठोर रूढिवादिता और अन्धसिद्धान्तवादिता' का 
विरोध किया । उन्होंने कहा कि आज के युग में ज्ञान की सीमाएँ 
नित्य प्रति बिस्तृत होती जा रही हैं। अतः परिस्थिति के अनुरूप 
मस्तिष्क रचना एक भिरन्तर प्रक्रिया है सभी सिद्धान्त और सामाजिक 
दर्शन अपर्याप्त और अधूरे होते हैं? तथा तेजी से बदलमे वाले जगत में 
ऐसी नवीन परिस्थितियों का उत्पन्न होना निश्चित है जिनके छिये कोई 
पूर्व निश्चित सिद्धान्त नहीं है” | अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा 
कि एक सिद्धान्त को जान लेना सुगम है, किम्तु एक निश्चित स्थिति में 
उसे छागू करना अत्यन्त कठिन है। सिद्धान्त हमको एक सीमा तक 
ले जा सकते हैं। जब तक आप अपने देशवासियों को निकट से 
नहीं जानते, मानव व्यवहार का प्रचुर अनुभव नहीं रखते, और अपने 
देश की सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं का भढीभाँति अध्ययन नहीं करते, 
तब तक आप जनता को कर्मपथ का दिग्दशेन भी नहीं करा सकते। 


निसवार्थ सेवा 


सभाजबादी समाज के निर्माण कार्य में निस्‍्वार्थ भाव से जुट जाने 
की समाजवादी नवयुवकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि “नि स्वार्थ 
सेवा में जो उन्ननन और आनन्द प्राप्त होता है वही कार्यकर्ताओं का 
पर्याप्त पुरस्कार है। निःस्वार्थ सेवियों का ऊँचा आदश संचारक सिद्ध 
होगा और जो छोग उनके प्रभाव में आयेंगे वे नगर जीवन का क्षनुभव 
करेंगे। यदि वे एक ऐसे सामाजिक उद्दंश्य की साधना में निरत 
होंगे जो जनता की वास्तविक इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति 
करे और अपने ज्ञीवस को जनजीवन से तनन्‍्मय कर देंगे तो वे एक 
अजेय शक्ति बन जायेंगे। जनता उनकी पुकार को सुनेगी और सब 
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नवयुव॒क, वे चाहे जहाँ हों, उनकी ओर आक्ृष्ट होंगे। उनका आन्दोलन 
शक्ति का संचय करेगा और उनका संघटन उनके नेतृत्व में जन 
आन्दोलन का रूप ले लेगा। वे किसानों, मजदुरों, भूमिद्दीव खेतिहरों, 
छोटे व्यापारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने साथ छा सकेंगे। 
नरेन्द्रदेवजी ने आशा की कि समाजवादी नवयुबक सदा अपने को 
शिक्षित करते रहेंगे ओर सामाजिक परिवतेन के साधन तथा 
जनता के दुःखसुख के साथी बनेंगे। वे प्रसिद्धि की चमक दमक 
से अलग रहकर अज्ञात योडाओं के रूप मे काम करना पसन्द करेंगे। 


रूसी क्रान्ति 


रूसी क्राम्ति पर अपने विचार प्रकट करते हुए नरेन्द्रदेवजी ने कहा 
कि नवयुग सन्‌ १९१७ की रूसी क्रान्ति से ही प्रारम्भ दोता है, इस 
क्रास्ति के समय इतिहास में प्रथम बार विश्व के ईंगर्मच पर जनता ने 
सहकारी नहीं बल्कि प्रमुख रूप में भाग छिया और इसने विश्वभर में 
जनता की मनोदशा को बदल दिया' । दुःख है कि रूसी क्राग्ति के 
नेताओं ने अपने सम्मुख सदा जीवन के उन उद्देश्यों को नहीं रक्‍्खा 
जिनके छिये क्रान्ति हुई थी?। फिर भी सोवियत रूस की बहुत सी 
लपलड्िधियोँ हैं। सोधियत प्रयोग हमें बहुत सी बातों की शिक्षा दे 
सकता है'। हम उनकी सफलता और असफलता दोनों से सीख के 
सकते हैं। परन्तु यह तभी सम्भव हे कि जब हम उनके कार्यों का 
बिना किसी पृर्ष-घारण के ठीक-ठीक मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि 
मेरा उन्‍्मान सदा ही आछोचनात्मक रहा है परन्तु मेरी सहानुभूति 
सदेव सोवियत रूस के साथ रही है” और इस आहछोचना का मूल 
कारण उसको बदनाम करने की इच्छा के बजाय इस बात का दुःख हे 
कि उसने एक ऐसी दुर्देभभीय शक्ति होने का महान अवसर खो दिया' 
जिसने 'न केघछ शत्रुओं से उसकी रक्षा की होती बल्कि बह उन विचारों 
को बढ़ाने में बहुत सहायक हुईं होती जिनका प्रारम्भ में उसने पक्ष 
लिया था । 
जनतान्त्रिक समाजवाद का' भविष्य 


अन्त में यह स्वीकार करते हुए कि आज़ जो दो शक्तियाँ संसार पर 
प्रभुत्व स्थापित करने के छिये अयत्नशीछ हैं वे कम्यूनिज्म और पूजीवाद 
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हैं! तथा 'जनतान्त्रिक श्षक्तियाँ कमजोर हैं, मरेन्द्रदेवजी ने बहुत विश्वास 
के साथ कहा कि भ्विष्य जनतान्त्रिक सम्रांजवाद के साथ है! | उनको 
विश्वास था कि जैसे-जैसे सोवियत नागरिकों का सांस्कृतिक स्वर ऊँचा 
होगा और छोह आवरण उठेगा, सोवियत कम्यूनिज्म अधिकाधिक उदार 
होगा ओर जब अपनी प्राचीन सम्यता का अभिभावी चीन अपने जीवन 
को अपने ढंग पर सद्बालित करने की स्थिति में होगा, जो कि 
अन्तर्गष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तित होने में अवश्यम्भावी है, तब नयी 
परिस्थितियाँ अवश्य ही उत्पन्न होंगी जो जनतान्त्रिक समाजबाद के 
अधिकाधिक समीप आती जायेंगी। यह इसलिए होगा कि मनुष्य 
अन्ततोगत्वा अपने स्वरूप की स्थापना करेगा और यदि स्वतन्त्रता और 
जनतान्त्रिक भावना उसका स्वरूप नहीं दे तो फिर क्या है ? बह सदा 
निरंकुश शांसन को सहन नहीं करेगा और न बह उन व्यबस्थाओं को 
सहन करेगा जो उसे दबाते के लिए बसी हैं। आस्मबिस्वार द्वारा 
अपने स्वरूप को प्राप्त करता ही मनुष्य का स्वसाव है । परिवार और 
जन राज से चलकर हम क्रमशः राष्ट्रीय राज्य तक पहुँचे हैं और धीरे- 
धीरे विश्वसमुदाय की ओर अग्रसर हो रहे हैं । 


नीतिघोषणा का विरोध 


नीतिघोषणा पर तीन दिन तक जोर शोर से बहस हुई। दो दिन 
तक जनरल बहस हुई । इसमें पद्चीस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
सोलह पक्ष में थे, नो विपक्ष में। विपक्ष में बोलने बालों में से चार 
ने केचल यह कहा कि नीतिबोषणा को जल्दी में स्वीकार नहीं करना 
चाहिए। साधारण सदस्यों को भी इस पर सोचने विचारने का और 
अपनी शय देने का मौका मिलना चाहिए। पर सर्वेश्री अशोक मेहता, 
बी० सी० बरगीश, एरुषोत्तम त्रिकमदास तथा मुन्शी अहमददीन और 
आचाये कपालानी ने नीति घोषरए की स्रुटियों पर भी ध्यान दिल्लयया। साथी 
पुरुषोत्तम त्रिकलदास का कहना था कि प्रस्तुत घोषणा को नीतिघोषणा 
नहीं कहा जा सकता, यह तो बास्तव में छक्ष्यों की घोषणा है। इसमें 
बहुत से आवश्यक प्रदनों की कोई चचो ही नहीं है। यह तो गीता 
या बाइबल सरीखी चीज है ओर इसको स्वीकार कर लेने पर स्वतन्त्र, 
निष्पक्ष चिन्तन में बाधा पड़ैगी। साथी बरगीश साथी पुरुषोत्तम 
त्रिकमक्लसजी के इस घिचार से सहमत नहीं थे कि नीति घोषणा का 
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सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं ! बह नीति घोषणा में सिद्धान्तों की 
च्चो भी जरूरी समझते थे | पर उनकी निश्चित धारणा थी कि अगर 
बहुमत के बल पर नीति-घोषणा स्वीकार की गयी तो इससे गड़बड़ी 
घटने के बजाय बढ़ जायेगी और हमें आगे चछ कर पछताना पड़ेगा। 
छाथी म॒ुन्ही अहमददीन ने कहा कि गान्धीबाद और माक्सबाद का तथा 
कम्यूनिय्म और जनतान्जिक समाजबाद का समन्वय नामुम्रकिन है। 
सोधियव रूस में प्रचलित व्यवस्था और उस जनतान्त्रिक समाजवाद्‌ में 
जिसे प्रज॑ सोशछिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान में कायम करना चादती है कुछ 
साम्य नहीं है । कम्यूनिज्म जोर जनतान्त्रिक समाजबाद के बुनियादी 
भेद को हमें साफ तौर पर बताना चाहिएण। उन्हें दुःख था कि पार्टी 
के अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेध ने अपने भाषण में सोवियत रूस और 
चीन के प्रति सहानुभूति जाहिर की है। उनके बिचार में नीति 
घोषणा में सरकार की बेदेशिक नीति और काश्सीर के प्रश्न पर भरी 
छिखा जाना चाहिए था। उनकी शय में कांग्रेंस पार्टी तथा कम्यूनिस्ट 
पार्टी और साम्प्रदायिक पार्थ्यों के साथ सहयोग का अ्रइन राजनीतिक 
चारों का प्रवन है, उसका जिक्र नीति घोषणा में नहीं दोना चाहिए था। 
आचार्य कृपाछानीजी का कहना था कि णुक सौं प्रष्ट की नीति घोषणा 
पर थोड़े समय में विचार नहीं ह। सकता, उसके छिंये बहुत समय 
चाहिए। उन्होंने वर्मसंघष के सिद्धान्तों का विरोध करते हुए कहा 
कि यदि वर्गसंघर्प गांवों में ले जाया गया तब सार देश छिलन्न भिन्न 
दी जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति एक व्यवद्दारिक 
खेल है बह सिद्धान्व का भ्रदन नहीं है। उनके विचार में देश के 
राननीतिक और सामाजिक जीवन में जो सब कुछ द्वोता है बसे किसी 
सिद्धान्त से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिये कोई राजतीतिश्न 
सिद्धान्तों के जटिल बन्धन में! अपने को नहीं बांध सकता। साथी 
अशोक मेहता ने कह्दा कि संसार के इतिहास में पहली बार हमारे देश 
में जनतन्त्र और आर्थिक विकास दोनों के लिये एक साथ सतत प्रयत्न 
हो रहा है । उन्होंने यह भी कहा कि किसी जमाने सें समाजवाद एक 
विचार था, अब तो वह बहुत से देशों में कार्योन्विद और व्यवहृत 
हो रहा है। उनका निश्चित मत था कि आज़ संसार की किसी 
जनतान्त्रिक समाजवादी पार्टी के लिये माक्सवादी ढांचा कबूछ करना 
जरूरी नहीं समझा जाता और पुरानी माक्सबादी विचार पद्धति में 
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संसार की बहुत सी समस्याओं का कोई हल भी नहीं है। मिसाल के 
तौर पर विभिन्न आर्थिक छेत्रों के संघव को ही के ढीजिये। उनका 
कहना था कि हिन्दुस्तान में समाजवादी आन्दोछन के सामने जो बुनि- 
यादी सवार है बह वर्गसंघष का नहीं है, बल्कि क्षेत्रों के संघर्ष का है 
और विभिन्न क्षेत्रों के बीच जरूरी सामझस्य ही सबसे बड़ी समस्या 
है। उन्होंते यह श्री कहा कि अस्तुत नीति घोषणा में खेती और 
आर्थिक विकास के पारस्परिक सम्बन्धों तथा सुद्रा स्फीति के बारे में 
भी कुछ नहीं कहा गया है। इस नीति घोषणा में बेकारी का भी कोई 
हल नहीं है । उन्होंने कहा कि यह मेरा निश्चित मत है कि समाजवादी 
शक्तियाँ विकास के संद्े में ही बढ़ती हैं और इस ऐतिहासिक अवसर 
पर जब हमें विकास और जनतन्‍्त्र के दावों सें साभाझस्य करना है, 
पार्टी को अपनी बजाय जनता का अधिक ध्यान रखना है। ऐसी 
हालत में सिद्धान्तों पर अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा । 
समर्थन 

इन कटाक्षों के जबाब में नीति घोषणा के समर्थकों का कहना था 
कि मौजूदा परिस्थिति में इलाहाबाद नीति घोषणा को चालू श्खने से 
काम नहीं चछ सकता, पार्टी में जान डालने के छिये, फेले हुए भ्रमों 
को दूर करने के छिये, पार्टी की नीति स्पष्ट करते के लिये सिद्धान्तों पर 
आश्रित नीति-घोषणा का पारित किया जाना जरूरी है। श्री अजीत 
शय की राय थी कि इलाहाबाद नीत्तियोषणा तो केचछ सरकारी कार्यक्रम 
है, उश्षकी तुला प्रस्तुत नीतिघोषणा से नहीं हो सकती । समथेकों 
का यद्द भी निश्चित मत था कि हमारी पार्टी केवछ सत्ता श्राप्त करने में 
संझग्न राजनीतिक पार्टी नहीं है, वह तो समाजवादी आन्दोलन है । 
समाजवाद का प्रचार करना, उसके छिये जनमत' तैयार करना, जन- 
समुह को समाजवादी आन्दोलन की ओर आकर्षित करना इसका मुख्य 
काम है। इस काम के छिये सिद्धान्तों की समुचित व्याख्या जरूरी 
है! बुनियादी सैद्धान्तिक एकता के बिना पार्टी आगे बढ़ नहीं 
सकती । इस पार्टी का अस्तित्व भी ज्यादा दिन रह नहीं सकता। 
इसके बगेर तो देश में पहले संकट के घक्क से ही यह पार्टी ढुकड़े- 
डुकड़े हो जायगी। समर्थकों का यह भी कहना था कि जो छोग 
सिद्धान्तों की उपेक्षा करते की बात करते हैं, वे भी किन्हीं न किन्हीं 
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सिद्धान्तों से बंधे हैं। समर्थकों की राय में प्रस्तुत नीति घोषणा 
की तुछना बाइबिल या गीता से कश्ना अनुचित है। नीति घोषणा हम 
बनाते हैं, बनाते समय और उसके बाद हम जो चाहें उसमें तबदीढी 
कर सकते हैं। नीति वोषणा के सब विचारों में सामअस्य है, उसके 
सिद्धान्त जटिल माक्लंवादी नहीं हें, पिछले बीस बषे के अनुभवों का 
उसमें समावेश है और बदलती हुई दुनिया में नये ज्ञान, अनुभव और 
परिस्थितियों के आधार पर आगे भी पार्टी कान्‍्फ्री न्‍्स और कन्वेशन के 
निर्णय के जरिए उनमें आवश्यक परिवतेन किये जा सकते हैं। इसमें 
जो चुटियां दिखाई पड़ती हों उन्‍हें संशोधनों के जरिए सुधारा जा 
सकता है। समथथकों का कहना था कि नीति घोषणा चुनाव घोषणा 
नही है, जिन तात्कालिक समस्याओं की ओर बहस में' ध्यान दिलायां 
गया है उन समस्याओं की सबविस्तार व्याख्या और उनके सम्बन्ध में 
पार्टी का कार्यक्रम चुनाव थोषणा में दिया जाना ही ठीक होगा पर यदि 
किसी छुटी हुई समस्या के सम्बन्ध में इस नीति घोषणा सें कुछ कहना 
जरूरी समझा जाता हो तो उसे भी संशोधन के रूप में इस कास्प्रोन्‍्स 
में पेश किया जा सकता है. । 


प्रोफेसर राजाराम शास्त्री ने कहां कि जब हम नीति घोषणा पर 
चिचार करते हैं, उस समय अध्यक्ष|य भाषण के विचारों की टीका 
टिप्पणी निरथक है। अगर मुन्शी अहमददीनजी नीति घोषणा को ध्यान 
से पढ़े तो उनके सब शक दूर हो जायेगे, नीति घोषणा में कोई ऐसा 
वाक्य नहीं है जिसे सोवियत प्रथा की प्रशंसा कहा जा सके । इसमें 
तो बहुत प्रभावशाल्वी ढंग से उस भ्था की खराबियाँ बतायी गयी हैं । 
शाल्षीजी ने यह भी कह्दा कि वर्ग-संघर्ष तो ऐतिहासिक सत्य है, विभिज्ञ 
आर्थिक क्षेत्रों का संघर्ष भी वृददद्‌ वर्ग-संघर्ष का एक अंग है। उन्होंने 
कहा कि जब तक समाज वगों भें बेटा हे, तब तक वर्ग संघर्ष टाढा 
नहीं जा सकता, गो उसके नये तरीके निकाछे जा सकते हैं. ओर जब 
तक वर्गेसंघषे है, तब तक एक समाजवादी को शोषण के खिछाफ 
शोषित के पक्ष में संघर्ष करना होगा, अन्याय और शोषण के विरुद्ध 
संघर्ष को नगरों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, जह्दाँ कहीं भी 
न्याय, शोषण और दमन है वहाँ संघर्ष को जारी रखना होगा। बर्ग 
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संघ जमींदारों और पूँलीपतियों के बिरुद्ध ही नहीं है, बल्कि पूँजीवाद 


गया अधिवेशन द्६७ 


और समाजवाद दो सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच भी संघषे है । वह 
तब तक चलाता रहेगा जब तक पूँजीवाद है। लेकिन बगे-संघपे कक्ष्य 
नहीं है, बह्‌ तो अन्तिम ध्येय का साधन है। ध्येय तो वर्गहीन समाज 
है। केवल वर्गे-संघषें या संसदीय कार्यवाहियों के द्वारा समाजवाद के 
छक््य की प्राप्ति सम्भव नहीं है। उस छक्ष्य की प्राप्ति के छिये तो 
संघर्ष को समता और जनतम्त्र के मूल्यों से संचारित करना होगा। 
प्रस्तावित नीति घोषणा नैतिक मूल्यों ओर साधनों की सुचिता पर जोर 
देती है। नैतिक मूल्य निरसन्देह संघर्ष के नेढिक स्तर को ऊँचा उठाते 
हैं। संघर्ष में नेतिक अपीछों का एक महत्त्यपूर्ण स्थान है। लेकिन 
नैतिक अपीले न बर्ग संघ और शोषण को खत्म कर सकती हैं ओर न 
सामाजिक ढाँचे में तबदीली छा सकती हैं। प्रोफेसर राजाराम शास्त्र 
ने कहा कि पूं जीपतियों और शोषकों के कारण नैत्तिक मूल्य नीचे गिरे 
हूँ। बगे समाज और शोषण को खत्म करके ही नेतिक मूल्यों को 
उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। 


संशोधनों पर विचार 
दो दिन की लम्बी बहस के बाद कांग्रेस ने साधारणव नीति घोषणा 
को मंजूर किया । उसके बाद तीसरे दिन संशोधनों पर बहस शुरू 
हुई। प्रोफेसर के० के? भद्ठाचार्य ने प्रस्ताव किया कि नीति घोषणा के 
सातवें अध्याय में से निम्नलिखित शब्द निकाछ दिये जायें. 
श्रजा सोशलहिस्ट पार्टी कांग्रेस, कम्यूनिस्ट पार्टी या किसी 
साम्प्रदायिक पार्टी के साथ चुनाव सम्बन्धी समझौता नहीं करेगी !' 
इस भ्रस्ताव पर बारह प्रतिनिधियों ने अपने बिचार व्यक्त किये। 
प्रस्ताव के समर्थकों का कहना था कि इस प्रश्न को राष्ट्रीय कार्येसमिति 
पर ही छोड़ना चाहिए। किस समय किस ज्षेत्र में किस पार्दी से 
चुनाव के मौंके पर किस अकार का व्यवहर किया जाय यह ऐसा प्रश्न 
है कि जिसका निर्णय नीतिधोषणा के जरिये नीति के रूप में नहीं 
किया जा सकता। ऊुछ राज्यों में पार्टी की ऐसी स्थिति है कि दूसरी 
किसी पार्टी से समझौते के बगैर पार्टी को चुनाव में अपनी पोजीशन 
बनाये रखता सम्भव नहीं होंगा। भस्ताचित संशोधन के विरोधियों का 
कहना था कि पार्टी का हित इसमें ही है कि किसी परिस्थिति भें किसी 
दूसरी पार्टी से किसी अकार का चुनाव सम्बन्धी समझोता न किया 


श्श्द झ्राचाय नरेखदेव--थ्रुग भोर नेतृत्व 


जाय। यदि इसकी व्यवस्था नीतिघोषणा में नहीं की गयी तो इस 
विषय पर पार्टी में झगड़ा बना रहेगा, हर ग्रकार के समभौते होते 
रहेंगे, सममोतों के झमेों में पड़कर पार्टी जनता के सामने अपनी 
सही तसवीर पेश नहीं कर पायेगी । इस संशोधन पर बहस के समय 
सदन में काफी गश्मी थी। दोनों पक्षों में श्रतिनिधि काफी उत्तेजित 
दिखाई पड़ते थे । बोट लेने पर संशोधन के पक्ष में १८२ और विपक्ष 
में २६९ बोट आये । अतः संशोधन नामंजूर हुआ। 

लसके बाद साथी समर गुद्दा ने प्रस्ताव किया कि नीति घोषणा के 
सातवें अध्याय में से यह शब्द निकाले जायें कि पार्टी कम्यूनिस्ट या 
किसी साम्प्रदायिक पार्टी से समझौता नहीं करेगी । इस संशोधन 
का समर्थन साथी एच० वी० कामथ ने किया और बिरोध साथी 
पुरुषोत्तम त्रिकमदास ने किया। इस संशोधन के पक्ष में १८९ बोट 
और विपक्ष में २६० बोट आये। और यह संशोधन भी नाम्॑जूर 
हो गया। 

इसके बाद साथी कपूरी ठाकुर और साथी शिवनाथजी ने दो संशोधन 
पेश किये। वे भी नामंजूर हुए। इसके बाद बाकी सब संशोधन 
आचाये नरेन्‍्द्रदेव के पास उनके विचार के छिये भेजने का प्रस्ताव 
स्वीकार हुआ। एवं आचायेजी द्वारा संशोधित नीति घोषणा को प्रकाशित 
करने का अधिकार राष्ट्रीय कायेसमिति को दिया गया। 

१ जनवरी सन्‌ १९५६ को सब संशोधन आचार्यजी के सामने रखे 
गये | उनमें से कुछ प्रस्तावित संशोधर्नों को आचार्यजी ने मंजूर 
किया और ३ जनवरी को साथी कपुरी ठाकुर के प्रस्ताव के अनुसार 
शिक्षा के सम्बन्ध में पार्टी की नीति को भी नीति घोषणा के नर्बें अध्याय 
में जोड़ दिया गया और इस तरह १ जनवरी सन्‌ १९१६ को नयी नीति 
घोषणा तैयार हो गयी । 


समीक्षा 


चुनाव के सम्बन्ध में दूसरी पार्टियों से समझौता किया जाय 
अथवा नहीं इस बात में कान्फ्रेन्स में गहरा मतभेद था और इस प्रइन 
पर नीतिधोषणा की घारणा साठ प्रतिशत बोट से ही स्वीकृत हुई । 
पर घहुत से नेताओं के बिरोध करने के बाषजूद बाकी नीतिघोषणा- को 
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कास्प्रेन्स का पूरा समर्थन प्राप्त था, अस्सी भब्बे प्रतिशत प्रतिनिधि इसके 
पक्ष में थे। पार्टी को अपने अध्यक्ष पर इतना विश्वास था कि प्रतिनिधियों 
ने सब अस्तावित संशोधन उनके विचार और निर्णय के लिये उन्हें भेज 
दिये गये) कान्फ्रेन्स के पहले वे कभी कभी कहते थे कि बीमारी के कारण 
कार्यकर्ताओं से उन्हें ज्ञितना मिलना चाहिए उतना वे नहीं मिल पाते, 
इसलिये पता नहीं कि उनकी विचारधारा से पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ तक 
सहमत हैं। कान्फ्रे नस में पार्टी के प्रतिनिधियोँ और कार्यकर्ताओं ने जिस 
उत्साह के साथ नीतिघोषणा का स्वागत किया उससे साफ जाहिर था कि 
आचायेजी का चिन्तन और उनकी समाजवाद की व्याख्या पार्टी के कार्य- 
कर्ताओं को पूरे तौर पर स्वीकार थी, आचार्यजी की आकांक्षाएँ और 
बद्देश्य ही उत्तकी आकांक्षाएँ ओर उद्देश्य हैं। बहीं उनकी भावनाओं 
के सर्वोत्तम प्रतीक और उनके सच्चे नेता हैं। नीति घोषणा के पुरजोश 
स्वागत से आचायेजी को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके बिचार 
पार्टी का बहुद ह॒दू तक प्रतिनिधित्व करते हैँ, उनमें और पार्टी में काफी 
साम्य है। कान्फ्रेन्स के बाद उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि पा्ढों 
एक बड़े संकट से बचा ही गयी । 


नीति घोषणा के कुछ समर्थकों ने कान्फ्रोन्स में उसका समर्थन करते 
हुए कहा कि उसमें बहुत से प्रगतिशीछ विचारों का विरोध रहित 
क्रियात्मक समन्वय है। आचायेजी को स्वयम्‌ इस बात का सन्तोप 
था कि इसमें माक्सेबाद से असंगत कोई बात नहीं है। अन्तराीष्ट्रीय 
समाजवादी संघ के मुख्यपत्र के सम्पादक ने इस घोषणा के 'नेतिकता 
की समाजवादी व्याख्या शीषक अध्याय को अपने पत्र में प्रकाशित करते 
हुए छिखा कि नीति सम्बन्धी यह व्याख्या संसार की समाजवादी 
विचारधारा को आचायजी की बड़ी देन है । फिर भी शायद आचायेजी 
ऐसा समझते थे कि यदि वे स्वस्थ होते तो बहुत सी बातों की इससे 
भी अधिक अच्छी व्याख्या कर पाते। आचायेजी ने निशनल हेशल्ड' 
के सम्पादक श्री चेछापति राव को लिखा था कि झुमे इस बात का 
एड्सास है कि नीतिधोषणा में बहुत सी कमियां हैं | किन्तु में इस 
आलोचना को स्वीकार नहीं करता कि वह माक्सबाद, गान्धीवाद और 
भूदान की खिचड़ी है। इसके पतिकूल मेरा तो यद्द दाबा है कि पूरी 
की पूरी घोषणा में विचार-सामअस्य है । आप देखेंगे कि बह मूदान 
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दशन को स्वीकार नहीं करती और भूदान के इस दाबे को भी तसदीम 
नहीं करती कि उसे औद्योगिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू किया जा 
सकता है। केवछ भूमि के वितरण के क्षेत्र में घोषणा उसकी उपा- 
देयता स्वीकार करती है। आप देखेंगे कि घोषणा में कहीं भी सर्वोद्य 
का जिक्र नहीं किया गया है। चूंकि यह एक राजनीतिक दृरू नहीं 
है, इसलिये हमने इसकी आक्षोचना करना जरूरी नहीं समभा। किस्लि 
कोई देख सकता है कि घोषणा में स्थान-स्थान पर उसके बिरुद्ध तक 
दिये गये हैं । हमने अहिंसा का समर्थन किया है, किन्तु एक घस्मे दी 
तौर पर नहीं। बिकेन्द्रीकरण तथा साधन की सुचिता का भी समर्थन किया 
गया है। इन विचारों के छिये हम गान्धीजी के ऋणी हैं, किन्तु हमने 
धीरे-धीरे उन्हें प्रहण किया है, क्‍योंकि हमने महसूस किया कि विश्व 
की परिवर्तित परिस्थिति में उनको स्वीकार कर ल्ञेना चाहिए। किन्तु 
हम विकेन्द्रीकरण को उसकी उचित सीमा को निर्धारित किये बित्ता 
स्वीकार नहीं करते! । 


जैसा कि साथी गंगादरण सिंहजी ने नीति घोषणा के प्राक्थन में 
लिखा है, यह नीति घोषणा जनतान्त्रिक समाजवाद के मौलिक सिद्धान्तों 
और पार्टी की बुनियादी नीति को श्रतिपादित करती है और समाजबादी 
समाज ओर संस्कृति की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह व्यक्तिवाद 
ओर कम्यूनिज्य से पार्टी के सैद्धान्तिक भेदों की विवेचना, कांग्रेस और 
कम्यूनिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों और नीतियों की आलोचना और कांग्रेसी 
सरकारों के लद्दबों और दार्वों की संक्षेप में समीक्षा करती है' । 
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परेन्दुराई जाते समय मद्रास में जनवरो १६ 


२०, अब्तिम यात्रा 


नीति घोषणा को ठीक करने के बाद ही ३ जनवरी सन्‌ १९५६ को 
भरेन्द्रवेषजी स्वास्थ्य को ठीक करने के उच्च श्य से हबाई जहाज के 
जरिये परेन्दुराई के छिये चल दिये । उनके साथ उनकी धर्म पत्नी और 
उनके स्नेही, राष्ट्रसेवी, गणित-शास्त्र के विद्वाव तथा रखनऊ बिश्व- 
विल्याल्लय के गणित विभाग के भूतपूर्द अध्यक्ष डाक्टर रामघर मिश्र थे) 
यह स्थान मद्रास राष्य के कोयम्बटूर जिले में था और इसे उनके मित्र 
श्री श्रीप्रकाशजी ने, जो उस समय मद्रास के राज्यपाल थे, मद्रास सरकार 
के मन्‍्त्री श्री सी० सुब्राह्मण्यमू की सलाह से उनके छिये चुना था। 
श्रीअकाशजी ने ही वहाँ पर आचायेजी के रहने का समुचित प्रबन्ध किया 
था | आचार्य जी वहाँ डेढ़ महीने रहे । वह स्थान उन्हें पसन्द था और 
चहाँ विश्राम करके उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार अवश्य हुआ, घर यह्‌ 
सुधार स्थायी साबित नहीं हुआ । दर्मे के छोठे-मोदे दौरे होते ही रहते 
थे | आन्तरिक जीवन-शक्ति ठीक तौर पर साथ नहीं देती थी । 


बौद्ध धर्म दर्शन 


यूँ तो परेन्दुराई जाने से पहले ही आचायेजी ने अपनी पुस्तक 
बड़ धर्म-दशेन की अस्तावना छिख दीं थी। फ़िर भी परेन्दुशरई जाते 
समय वे अपने साथ बोद्ध दर्शन की पुस्तकें लेते गये थे. और उनकी 

घ्‌ मे पक 3 बच थ्‌्‌ ड्से 

पुस्तक बौद्ध घर्म-दर्शन' में जो बच रहा था उसे सम्राप्त करने की वे 
वहाँ कोशिश करते रहे । इस अन्थ को लिखने का उद्देश्य बोद्ध दुर्शन 
की जानकारी कराना ही था। इसमें नरेन्द्रदेबजी ने 'यज्न तत्र भाख्त 
के अन्य दरशैनों की तुछना' जरूर की थी, पर अपना कोई विवेचन नहीं 
दिया था। वे कठिपय स्व॒तन्त्र लेखों में इनकी आल्लोचना' करन 
चाहते थे । इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ छिल्य भी था। पर बीमारी 
के कारण थे इस काम को पूरा नहीं कर सके |. * रा 

धौद्ध घर्म-दरीन' अच्धे में भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र, उनकी शिक्षा, 
उनका विस्तार, विशभिन्न मिकायों की उत्पत्ति तथा विकास, सहायान 
की उत्पत्ति, विकास, साहित्य तथा साधना, स्थविस्वाद का समाधि झ्ञागें, 
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कमबाद, निर्वाण, अनात्मदाद, अनीश्वरवाद, ध्षणभंगुरवाद, बौद्ध 
साहित्य (पालि तथा संस्कृत) के विविध दशेन-लर्वास्तिबाद, सौकरान्तिक 
बाद, विज्ञानबाद तथा माध्यमिक-- एवं बौद्ध न्याय आदि का 
सविस्तार वर्णन है । 


इस पुस्तक में सम्त्र के छेत्र में बौद्ध विद्वानों के योग की चर्चा 
नहीं थी । पुस्तक की इस कमी की पूर्ति में आचार्यजी के अनुरोध पर 
उनके स्नेही मद्दामहोपाध्याय डाक्टर गोपीसाथ कविराज ने पुस्तक की 
भूमिका में बौद्ध तन्‍्त्र का ज्ञान समाविष्ट कर इस कमी को पूरा कर 
दिया। 


इस ग्रन्थ की भूमिका में मदामहोपाध्याय गोपीनाथ कब्रिज जी 
रिखिते हैं कि 'यह कहना ही चादविए कि ऐसा ग्रन्थ हिन्दी भाषा में तो 
नहीं है, किसी भारतीय भाषा में भी नहीं है। बौद्ध दर्शन के मूछ 
दाशैनिक प्रन्थ अत्यन्त कठित एवं दुरूह हैं। आचारयजी ने घोर 
परिश्रम करके उसकी विभिन्न शाखाओं के ग्रन्थों का आशद्योपान्त अध्ययन 
कर इस ग्रन्थ में मुख्य-मुख्य विषयों का आश्षिप-सप्ताधान पुर्वेक विस्तृत 
विवेचन किया हे। किसी टीकाकार की प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार 
आचाये जी ने कुछ भी अनपेक्षित एवं अमूल नहीं लिखा है। उन्होंने 
ग्रन्थ की प्रामाणिकता के रक्षार्थ मूल भ्नन्‍्थों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखा है । 
पाठक को बौद्ध घ्म और देन की भावनाओं रूर्व बातावरण से परिं- 
चित करने के छिये उन्होंने बोद्धों के शब्द तथा शैद्वी को भी इस श्रन्थ 
में सुरक्षित रखा है.। विभिन्न श्रस्थानों के कुछ विशिष्टमूछ भ्रन्‍्धों का 
संशेप दे देने से इस भनन्‍थ की उपादेयता और बढ़ गयी है। दशेन के 
प्राप्ाणिक अध्यथन के लिये इस प्रणाली को में सर्वश्रेष्ट समझता हूँ। 
इस प्रकार यह गन्थ इस विषय की उच्च कन्षा के विद्यार्थियों के छिये 
ही उपादेय नहीं हैं, प्रत्युत इससे इतर भारतीय दशेन के विद्वानों को 
भी प्रचुर सहायता भिल्लेगी। बोद्ध दशेन के उपलब्ध संस्कृत ग्रन्थों 
में भी कोई एक ऐसा अन्य नहीं है, जिसके द्वारा बौद्धों की समस्त 
शाखाओं के सिद्धान्त का ज्ञान हो। ऐसे प्रन्थ की अत्यन्त अपेक्षा 
थी है आचाये ज्ञी ने यह ग्रन्थ छिखकर इस अभाव की उचित पूर्ति 
की हे । 


अत्तिस यात्रा ७०३ 


यर्टी की चिन्ता 

परेग्दुराई चले जाने पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की 
भीड़ से तो नरेन्‍्द्रदेवजी को छुट्टी जरूर मिल गयी, पर फिर भी पार्टी के 
भविष्य की चिन्ता उन्हें सदा परेशान करती रही। सन १९४४ की 
दुःखद घटनाएँ उन्हें बार-बार याद आतीं और उनकी याद उन्हें 
परेशान करती थी ! जो साथी अछग हो गये थे वे केसे फिर मिलें यह 
वे सोचते रहते थे। कुछ पुराते साथियों की वेचफाई की याद उन्हें' 
व्यथित कर देती थी । आचाय नरेन्द्रदेब के निधन के कुछ दिन बाद 
उनके कहते पर उनके मित्र श्री श्री्रकराशजी ने डाक्टर छोद्ठिया से 
फिर से प्रजा सोशल्स्टि पार्टी में शामिछ होने के सम्बन्ध में बात-चीत 
भी की । पर डाक्टर छोहिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ) 

आचाये नरेन्द्रदेव को पार्ट के कार्यकर्ताओं ओर विधायकों के 
बोद्धिक और सेद्धान्तिक स्तर को ऊँचा करने का ध्यान रहता था। इस 
काम के लिये वे प्रत्येक राज्य में शिक्षण शिवरों का आयोजन जरूरी 
समझते थे । वे चाहते थे कि नीति घोषणा की बातों को समझाने के 
छिये प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं के सात-आठ दिन के शिविर हों। 
उन्होंने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के समाजवादी 
विधायकों का एक महीने का शिविर सारनाथ-बाराणसी में किया जाय 
उसका पाण्यक्रम तैयार करने के छिये उन्होंने इस पुस्तक के लेखक 
को लिखा | ठेखक ने एक बड़ा ठम्बा चोड़ा पाठ्यक्रम बनाकर उनके 
पास भेज दिया | उसमें दो चार बातें और जोड़कर आचाये जी ने उसे 
स्वीकार किया । उसी पाख्यक्रम की प्रतिक्षिपि में उन्द्रोंने संकेत किया 
कि किम-किल बिषयोँ पर किन-किल साथियों को बोलने के लिये निमन्न्रित 
किया जाय। एक सप्ताह शिविर में रहकर (२) भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन का इतिहास, (२) भारतीय समाजवादी आन्दोढन की 
ऐतिहासिक रूपरेखा, (३) कांग्रेस ओर कम्यूनिस्ट पार्टियों के छद्यों, 
नीतियों ओर कार्यक्रम की समीक्षा, (2) कम्यूनिस्ट चीन तथा (५) 
संसार में नेतिक मूल्यों के विकास के इतिहास पर वे स्वयं भाषण देना 
चाहते थे। 
सागरसिह को पत्र 

परेन्दुराई पहुँचने के तीन चार दिन बाद उन्होंने साथी सामर सिंह 


डल्ड ग्राघाय नरेज्रदेव--शुग और नेतृत्व 


को एक पत्र लिखा । इस पत्र में उन्होंने लिखा कि डाक्टर छोहिया 
कॉग्रेस के विरुद्ध एक 0080890» (शआवेश) पार्टी में पेदा कर दिया है 
जो हिंतकर नहीं है । 00805807 होने से नीति के बनाने में -औखितय 
का ध्यान नहीं रहता । फिर तो यही होता हैं कि काँमरेस को किसी तरह 
नष्ट किया जावे; चाहे उसका परिणाप्त. कुछ सी क्यों न हो। उदाहरण 
के छिये काँग्रेस का विरोध करना एक बात है और उसको समाप्त करने 
के लिये कम्यूनिस्टों और सम्प्रदायवादियों की सहायता केना दूसरी बात 
है। जब 008४८४४०० हो जाता है. तब अन्य सब बातें मौड़ पड़ जाती 
हैँ। योख्प की कई सोशहछिस्ट पार्टियों को कम्युनिस्टों का 0980807 
हो गया है, जिसकी वजह से वे कभी कभी पूजीवादियों का भी साथ 
देने छगती हैं. | 008०४४४०४ बुरी चीज है। कॉम्रेस के साथ सहयोग 
करने में हमारी जो आपत्ति है उसका स्पष्टीकरण (जनता) अंग्रेजी के' 
हाल के एक अंक में किया गया है | किन्तु हमारे असहयोग का यह 
अथे नहीं है कि हम 7?70|0 07० (सात्रेजनिक स्तर) पर सी जनता 
के कार्या में सहयोग नहीं कर सकते । इस पत्र में बंगे संघर्ष की चर्चा 
करते हुए भी उन्होंने लिखा कि वर्ग-संघषें का यह “अर्थ नहीं है कि 
किसी बात में चर्ग -सहयोग (0989 600900799#07) नहीं होना चाहिए, 
तब तो समाज छिलन्न-भिज्ञ हो जायगा। प्जीपति और मजदूर मिलकर 
ही कारखाना चछाते हैं। यह रोज की घटना है । यद्यपि उनके स्वार्थ 
परस्पर विरोधी हैं । वर्ग-संच्ष (0७७४ ४४7घ९2)०) पर जोर इसलिये 
देना पड़ता है क्योंकि पूं जीपति और उनके समर्थक विद्वान यह्द कद्दते 
नहीं अचाते कि दोनों का दछित्त पूण सहयोग में ही है। पुनः आज के ६ 
युग में विषमता इतनी बढ़ गयी है कि संघर्ष तीत्र हो गया है” 
बम्बई की समस्या 

आचाये नरेन्द्रदेव बम्बई को मराठा आषा-भाषी जहद महाशकष्ट्र 
का भोगोलिक अंग समझते थे। 'उसके छिये संयुक्त महाशष्ट्र 
आन्दोलन की माँग इन्हें ठीक जंचेती थी। पर उसके छिये विभिन्न * 


के 
भाषा-भांषी समूहों में कंठुता ओर वैमतस्थ और उसके फल्स्वरूप उप- 3 
द्रव और सारकाट उन्‍हें बुरे लगते थे । उनके समाचार उन्हें व्यथित + 

$ 


शा 


करते थे । ५ फरवरी को प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के .अतििधि. . द्वॉरा + 
जंद बम्बई पी पंटनाओं फ्रे समककर नरेशेदेवजीने क्त्मिर से सुने 





श्रन्तिस यात्रा हम, 


तब दे विद्वछ हो गये । बैये के साथ सदमे को सहन कश्ना उनके लिये 
नामुमकिन हो ग़या। उनके स्नेही डाक्टर रामधर सिश्र को तो 
आचायजी का जीवन-दीप बुझता दिखाई देने छगा | 


राष्ट्रीय कार्यतमिति की वैठक 


११, १२ और १३ फरवरी को कोयम्बटोर में प्रजा सोशहछिस्ट पार्टी 
की राष्ट्रीय कार्येससिति की बैठक बुछायी गयी। आचार्यजी छा 
स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि वे कार्य-समिति के काम में भाग ले सके। 
इसलिये कार्य समिति की ११ और १२ फरवरी की बेठकें परेन्दुसाई से 
दूर कोयस्वटोर नगर में ही की गयीं । पार्टी के संविधान के अनुसार 
आचायजी ने शिफारिश की कि साथी गंगाशरण सिह्दजी को उपाध्यक्ष 
(डिप्टी चेयरमैन) नियुक्त किया जाय। सन्‌ ९९५६ की परिस्थिति में 
आचायेजी की बीमारी में साथी गंगाशरण सिंहजी से अधिक कोई 
व्यक्ति आचारयेजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था, आचायेजी 
की इच्छा के अनुकूछ प्रजा प्रजासोशहिस्ट पार्टी का कार्यभार संभाल 
सकता था। इस द्वी छिये उन्हेंने श्री गंगाशरण सिंहजी को डिप्टी 
चेयरमेन बनाने की शिफारिश की थी। कार्यसमिति ने नियमानुसार 
उन्हें नियुक्त किया। 


तीसरे दिन अर्थात्‌ ३ फरवरी को आचार्यजी के निबास स्थान 
परेन्दुराई में कायेसमिति की बेठक हुई ) इस बैठक में संयुक्त महास्ट्ू 
के अहन तथा बम्बई की परिस्थिति पर विस्तार के साथ विचार हुआ। 
साथी प्रेम भसीन ने जिन्हें आचायजी ने बम्बई के दंगों की जाँच के 
हिये भेजा था अपनी रिपोर्ट पेश की। आचायंजी ने भी पार्टी की 
नीति के संदर्भ में लगभग पचास मिनट तक बम्बई की समस्या और 
आषा के आधार पर राज्यों के पुनर्घेटन पर अपने विचार व्यक्त किये। 
वे उस सप्य इतने कमजोर थे कि हर पन्द्रह मिमट बाद उन्हें दस 
मिनट तक दवा सूँघना प्रड़ती थी। आचायेजी के भाषण के बाद उन 
की अनुमति से भाषा के आधार पर राज्यों के पुर्र्विनाजन पर राष्ट्रीय 
कार्येसमिति में एक प्रस्ताव स्वीकार क्रिया । इस प्रस्ताव में जहाँ एक 
ओर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनविभाजन को जनता की उचित 
और जानताग्त्रिक मांग तसदीम किया गया, वहाँ दूसरी ओर अपनी 


४०६ क्ादार्म नरेख्रदेव--युग और नेतृत्द 


भापा और संस्कृति की वफादारी की तुलना में राष्ट्र की बफादारी को 
प्राथमिकता देने पर आग्रह किया गया। इस प्रस्ताव में यह श्री 
कहा गया कि जब भाषा का आन्दोलन हिसात्मक स्वरूप घारण कर लेता 
दे ओर विभिन्न भाषा-भाषी समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों में तनाव 
पेदा कर देता है, तब राष्ट्र की एकता को खतरा पेंदा हो जाता है। 
इसकिये भाषा-झापी प्रान्तों के आन्दोकन को किसी निश्चित सीमा के 
अन्द्र और किसी विशेष ढंग से चछाना पड़ता है । अगर आन्दोलन 
के कारण विभिज्ञ माषा-भाषी समूहों भें तनाव पेदा हो जाता है, जेसा 
कि दुर्भाग्य से बम्बई' में हुआ, तब जो कदम राष्ट्रीय एके को बढ़ाने 
में सहायक हो सकते थे वे उस नुकसान पहुँचाने राते हैं। भस्ताव में 
राष्ट्रीय कार्यसमिति ने बस्बई, उड़ीसा और दूसरे स्थानों पर भाषा- 
भाषी अल्प संख्यकों के सदस्यों पर लूट, अतिशजनी और हमले के 
निन्दित कार्यां की भत्सेना की और कहा कि जबकि राष्ट्रीय कार्यसम्रिति 
बस्वई नगर को संयुक्त महाराष्ट्र के एक भाषान्भाषी राज्य भे॑ शामिल 
किये जामे की माँग को फिर दोहराती है, कार्येलमिति की धारणा है. 
कि समय की पुकार यही है. कि भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों के जख्मों को 
ठीक करने की प्रक्रिया को बढ़ाया जाय और नगर के दो भाषा-साषी 
समूहों के बीच सदुभावता और सौहद के बातावरण को फिर से 
प्रतिष्ठित किया जाय। राष्ट्रीय कार्यसमिति ले निणेय किया कि भाषा- 
भाषी अल्प संख्यकों में सदभावना का वातावरण पेढ़ा करने के छिये 
बम्बई नगर को पार्टी के कायकर्ताओं ओर दूसरों का सहयोग प्राप्त 
करने को वह अपने प्रतिनिधि भेजें | शब्द्रीय कार्यसमिति ने यह भी 
निश्चय किया कि दोनों प्रान्तों के बीच के सरहदी क्षेत्रों के सम्बन्ध के 
झगड़े जनतान्त्रिक ढंग से इन क्षेत्रों में मतगणना के द्वारा किये जा 
सकते हैं । शष्ट्रीय कार्येसमिति ने कद्दा कि राज्यों के पुनसंघटन की 
पेचीदा समस्या का शाम्तिमय और जनतान्त्रिक समाधान सब राजनीतिक 
दर्लो के सामूहिक प्रयास के द्वारा ही हो सकता है । इसलिये कार्यसमिति 
सरकार से आग्रह करती है कि वह सब के अत्याधिक सहयोग से 
सर्वदकीय कान्फ्रेन्स को निमन्त्रित करे | इस बीच में राष्ट्रीय कार्यसमिति 
उन तमाम संगठनों से, जिन्होंने अपनी माँगों को मनबाने के लिये 
सीचे संघर्ष का निश्चय किया है. या करने की सोचते हैं, अनुरोध करती 
है कि वे ऐसा न करके सर्वेदीय कास्फ्रेन्स की माँग करें। शक्ट्रीय 


प्रश्तिम यात्रा ४०७ 


कार्यसप्रिति ने कह्य कि यदि इस काम में सफलता न मिली, तब राष्ट्रीय 
कार्यसमिति फिर बैठ कर निर्णय करेगी कि अब क्‍या किया जाय | 
सबेश्री एस८ एम जोशी, एसम० आर० दण्डक्ते और पीटर अलवारेस 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार किया । 


दूसरे प्रस्ताव में राष्ट्रीय कार्यसमिति ने इस बात पर चिस्ता प्रकट 
की कि हिन्दुस्तान में राज्य सरकारें उपद्रवी भीड़ को हटाने के लिये 
गोछी को द्वी एक मात्र अस्त्र समझती हैं.। उसने बम्बई और उड़ीसा में 
पुल्सि द्वारा चढायी गयी गोछी की निन्‍्दा की और माँग की कि गोली 
काण्ड की जाँच के छिये बम्बई ओर उड़ीसा की सरकारें द्वाईकोर्ट के 
जजों को नियुक्त करें ओर जो आफिसर आवश्यकता से अधिक या 
निर्देयता से बछ प्रयोग करने के दोषी पाये जाएँ उन्हें दण्ड दें | राष्ट्रीय 
कायसभिति का निमश्।ित मत था कि प्रत्येक गोली काण्ड के बाद यह 
मिश्चय करने को कि गोछी काण्ड किन परिस्थितियों में किया गया एक 
जुड़ीशछ जाँच होनी चाहिए । 

अन्त में आचाये नरेन्‍्द्रदेव ने तीन मास के छिये अध्यक्ष के 
उत्तरदायित्व से मुक्त किये जाने की इच्छा प्रकट की ! कार्यसमिति ने 
इस बात को स्वीकार कर डिप्टी चेयरमैन श्री गंगाशरण सिंदजी को 
स्थानापन्न चेयरमैन का कास करने का आदेश दिया। 


इस प्रस्तावों के स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रीय कार्यसमिति का कार्य 
समाप्त हुआ । पर इसके बाद साथंकाल को साथी गंगाशरण सिंददजी 
से आचायंजी की काफी देर तक बातचीत होती रही । बातचीत में 
आचायेजी ने कहा कि वे उत्तरदायित्व से भागने बाले व्यक्ति नहीं हैं, 
उन्होंने चिन्तारहित हो स्वास्थ्य को ठीक करने के छिये छुट्टी ढी है । 
पर जब बे यह बात करते थे उन्हें पता नहीं था कि उनकी यह छुट्टी 
पार्टी से आखरी विदाई है । 


दम का दौरा और निधन 
गंगा बाबू के चले जाने के बाद आचार्य जी को दमें का दौरा 
हुआ । इस दौरे में ही आचायेजी ने श्री जयअकाश नारायण 


को छिखा कि राज्यों के पुनसंघटन के सम्बन्ध में वे प्रधान मन्त्री 
नेहरू से मिलें। इसी समय उन्होंने उत्तर अदेश की विधान सभा 


हण्च झाचाय॑ मरेख्रदेव--श्रुग और नेतृत्व 


के पार्टी सदस्यों को सशवश दिया कि थे शज्यसभा की सदस्यता के 
लिये खतन्त्र उम्मीदवार पण्डित हृदयनाथ कुँजरू का समर्थन करें । 


इस बार आचारयजी का स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। जब 
पाँच दिन तक स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और जाचायेजी 
अपने जीवन से बहुत कुछ निराश ही गये, तब डाक्टर शमघर 
सिश्र ने श्री श्रीत्रकाशजी को सुचना दी और वे अपने दूसरे 
कार्यक्रम को स्थगित कर परन्दुशई आये | उनके आने पर आचायेजी 
ने श्री प्रकाश जी से अकेले में बातें कीं। उन्होंने श्री श्री्रकाशजी 
से अपनी पारिवारिक समस्याओं पर बात करते हुए, पार्टी की परि- 
स्थिति पर भी अपनी समवेदना प्रकट की । फिर इसके बाद डाक्टर्रों के 
मशवरे पर वे इरोड छाये गये । पर यहाँ ऐसा दौरा पड़ा कि थोड़ी 
देर में ही उनका देहावसान द्वो गया। इस तरह १९ फरवरी 
सन्‌ १९५६ को सा्यकाछ पाँच बजकर दस मिनट पर आचायेली इस 
संसार से चल बसे । 


शोक 


आयचायजी के सिधन से सारे देश में शोक छा गया । उत्तर प्रदेश 
के छोग तो बेहाल हो गये। २० फरबरी को आतः काल शब को 
कोयम्बटोर छाथा गया। वहाँ हवाई अड्डे पर कोयम्बटोर प्रजा सोशलिस्टि 
पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा सूती मिछ मजदूरों के अतिनिधियों की 
एक काफी बड़ी भीड़ ने शव पर फूछ भाकछा चढ़ाई । तदुपरान्त पण्डित 
जबाहरछाल नेंदरू द्वारा भेजे जहाज पर उनके शव को रखा गया। 
सार्यकाठ को चार बजकर अड्ताछीस मिनट पर हवाई जहाज छखनऊ 
के अमोसी हवाई अड्डे पर पहुँचा। वहाँ शज्यपाछ के” एम० सुन्क्ी, 
मुख्य मन्त्री सम्पूर्शानन्द, रेल अन्त्री छाल्बद्ादुर शास्घी तथा बहुत से 
अन्य सन्त्री, विधायक, संसद सदस्य कई हजार जनता के साथ 
उपस्थित थे। वहाँ राज्यपाल आदि मे राज्य की ओर से रीथ चढ़ाये | 
हवाई अड्डे से शव उनके मकान पर छाया गया। रास्ते में सड़क 
के दोनों ओर हजारों की संख्या में जनता खड़ी थी और आधचाये जी 
के प्रति अपनी अद्भाज्अछि अर्पित कर रही थी। उनके निवास स्थान 
से अर्थी मोतीमहठछ खयी गयी। रास्ते में वल्मकन काछ्िज के प््स 


सक्तिस यात्रा डुब्ट 


और छखनऊ विश्वविद्याइय के माल्वीय द्वार के सामने अर्थी रुकी 
और वहाँ कालिज और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने शव पर रीथ 
(ज/७७॥॥) चढ़ाकर अपनी श्रद्धाअ॒छि अर्पित की। शत्रि के सात बजे 
अर्थी मोदीमहऊ पहुँची और वहाँ गोमती के तटपर अपार भीड़ के 
समक्ष राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री नेहरू, गृह मन्त्री पन्त तथा विभिन्न 
संस्थाओं की ओर से रीथ चढ़ाये जाने तथा श्री चन्द्रभानु गुप्त के छोटे 


से भाषण के बाद दाह संस्कार हुआ ! 


श्रद्धाज्नलियां 


देश भर में शोक सभाएँ हुई और करीब-करीब सभी प्रतिष्ठित 
महानुभावों ने इन शोक सभाओं में या अपने बक्तव्यों द्वारा आचाये जी 
के प्रति अपनी श्रद्धाज्ञक्ति अधित की और उनके व्यक्तित्व, बिद्वत्ता और 
राष्ट्रसेवा की प्रसंशा की। राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी ने आचार्य 
के निधम पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कह्दा कि उनकी सृत्यु से 
देश ने ज्ञान, ईमानदारी कुरबानी, उच्चतम देशभक्ति तथा कर्तेव्यपरायणता 
से सम्पन्न व्यक्ति खो दिया । उपराष्ट्रपति डाक्टर राधाक्रष्णनन ने 
कद्दा कि हमने एक बड़े देशमक्त, एक बड़े नेता और बहुत ही प्यारी 
हस्ती को खो दिया है । वे अपने आदर्शों, ईमानदारी और निर्णय की 
स्व॒तन्त्रता के छिये प्रसिद्ध थे। प्रधान मन्त्री पण्डित जबाहर छाल नेहरू 
ने राज्य सभा में कहा कि “रेन्‍्द्रदेवजी दुलेभ गुणों की खान थे | 
उनके समान आत्मबछ, मस्तिष्क, बौद्धिक विकास तथा मानसिक 
ईमानदारी दुर्लभ है!” । थंगाल के भुख्यमन्त्री डाक्टर विधान चन्द्र राय 
ते कहा कि उनसे अधिक ईमानदार आदमी मिलना कठिन है? | श्री 
जयप्रकाश नारायण ने कहा कि विश्वव्यापी समाजबाद ने एक बड़ा 
विचारक नेता खो दिया है' । गृह मन्त्री पण्डित गोविन्द बछ्ुभ पन्‍्त ने 
छोक सभा में संवेदना प्रकट करते हुए कद्दा कि आचाये नरेन्द्र देव 
हमारी चोटी के नेताओं में से एक थे। वे गुजरती पीढ़ी के प्रतिभा 
सम्पन्न प्रतिनिधि थे॥ वे एक सुयोग्य शिक्षाशास्ी थे, और उनके 
विभिन्न कार्यक्षेत्र होते हुए सी उन्तकी प्रमुख कामना देशसेबा तथा 
जनता का उत्थान ही रही। उन्होंने देश के छिये जीवनभर अपना 
सर्वेस्व दिया। वें सहृदय, साधु तथा मद्दामना थे, जिन्होंने दूसरों 


४१० शाचाय नरेन्द्रदेव--युग धौर नेतृत्व 


के छिये निःस्वार्थ काये किया और कभी भी किसी को कष्ट नहीं 
पहुँचाया | वे बहुत बड़े व्यक्ति थे।' उन्होंने जो कुछ भी किया है 
बह इतिहास में उन छोगों की प्रेरणा के छिय सदा सुरक्षित रहेगा जो 
घक आददी जीवत बिताते हुए हर अच्छे उद्देश्य के लिये काये करना 
चाहते हैं ओर अपने को दूसरों की सेवा व उत्थान के लिये तथा 
जीवन को अच्छा बनाने व संचारने के छिये अर्पित करना चाहते हैं' 
कम्यूनिस्ट नेता श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा कि आचायजी निस्पृही 
थे | आज के संदर्भ मे उनके स्थान को भरना किसी दूसरे व्यक्ति फे 
छिये कठिन है! । आचाये कृपाछनीजी ने कह्ा कि वे हमारी पार्टो के 
शक्तिस्तम्भ थे | उनमें उच्च विद्ध्ता के साथ विनय था। वे सबके मित्र 
थे | जब उनकी राय दूसरों से नहीं मिछती थी, तब भी वे सबके 
साथ शिष्टाचार और मैन्नी का व्यवहार रखते थे। अपनी पीढ़ी के 
“इस गौरबदाढी सुपुत्र की स्मृति! का अभिननन्‍दन करते हुए प्रजा- 
सोशलि्स्टि पार्टी के प्रसि& नता श्री सारंगधर दास ने कहा कि 
पविशिज्न प्रकार के संघर्षों के इस युग में ऐसा मनुष्य मिलना अत्यन्त 
दुलेभ है. जो जीवन पयेन्त बगेयुद्ध के सिद्धान्त में आस्था रखते हुए 
भी सानवता की प्रतिमूर्ति दो । आचाये बिनोबा भावे ने आचाये 
नरेन्द्रदेव को परम शान्ति मिले इंसकी प्लराथना करते हुए कहा कि 
उनका जीवन सत्कायों से भरा था। वे एक निबेर पुरुष थे। उनके 
हृदय में किसी मनुष्य के छिये कोई दुर्भाव नहीं था। उनके कुछ 
विचार निश्चित थे, लेकिन साथ साथ प्रतिपक्षियों के छिय भी उनके 
मन में बड़ा आदर रहता था | 


उत्तर अवेद की विधान सभा में मुख्यमन्त्री सम्पूर्णानन्‍्द्जी ने 
उनकी विद्वत्ता ओर नेठ॒त्व की सराहना करते हुए कहा कि उनसे स्फूर्ति 
पाकर कितने ही छोग स्वतन्त्रता संग्राम के सेनिक और सेनापति बने । 
शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आवायजी की सेवाओं का जिक्र करते हुए 
सम्पूर्णानन्‍्द्जी ने कहा कि वे उन इने गिमे छोणों में से थे जिन्होंने 
काशी विद्यापी5 को इस देश की शिक्षा-संस्थाओं में एक अद्वितीय 
स्थान दिल्यया । उन्‍होंने यह भी कहा कि जिन छोगों ने भारत में 
समाजबाद को एक विशेष स्थान दिया, भारतीय समाजबाद की क्‍या 
रूपरेखा छ्वोना चादिए, इस चीज को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, 


अन्तिम यात्रा १६ 


उन लोगों में नरेन्‍्द्रदेवजी का स्थान सर्वेश्रेष्ठ हे । उत्तर प्रदेश की 
विधान सभा के अध्यक्ष श्री ए० जी> खेर ने कहा कि में जानता हूँ कि 
काँग्रेस के सिद्धान्तों में और कार्येशैढी में क्रान्तिकारी परिवततंत्न उन्होंने 
ही कराया और उसी का फल में समझता हूँ यह हुआ कि बहुजन समाज 
के बीच में कांमेस की प्रतिष्ठा बढ़ी और स्वराज्य प्राप्ति में हमें 
आसाती हुईं। यह उनका ही कार्य था कि कांग्रेस के अन्दर 
सोशलछिस्ट पार्टी बनाकर, उसके अन्दर रहकर कांग्रेस की विचारधारा में 
उन्होंने परिबतेन कराया | खेर साहब ने यहं सी कहा कि “बह 
मृत्ति सदैव हमारे छिये प्रेरणा देती रहेगी और उनके पद्चिन्हों पर 
जो कोई भी हममें से चछ सकेंगे वे अपने जीवन का भी कल्याण करेंगे 
और में समझता हूँ कि भारतवर्ष का भी कल्याण कर सकेंगे । 


सद्रास के राज्यपाछ तथा नरेन्‍्द्रदेवजी के मित्र श्री श्रीप्रकाशजी ने 
अपनी श्रद्धाज्छि अर्पित करते हुए कद्दा कि आचार्य नरेन्द्रदेष बढ़े 
स्निग्थ और अभिभावी ज्यक्ति थे। उनके स्वभाव में अद्वितीय 
सन्तुल्न और स्थिरता थी *' “'वह बड़े विनोद! थे और वाग्विद्ग्ध 
भी '““मिन्न के रूप में वह पर्वेत के समान अडिंग थे” “शिक्षक के 
रूप में बह अद्वितीय थे"*''एक विद्वान के रूप में देखा जाय तो 
उनका पाण्डित्य अगाध था और जिन विभिन्न विषयों पर उन्रका 
अधिकार था, वे अत्यन्त व्यवस्थित और अपरिमित ज्ञान के विषय थे। 
प्रत्येक विषय में उदकी समान गति थी। राजचीतिजन्न के रूप में 
उनमें सच्चाई और ईमानदारी की पराकाष्टा देखने को मिलती थी। 
दूसरे के मत के प्रति वह सदहिष्णु थे। वह उसे भी माफ कर देते थे, 
जिसके बारे में वह जानते थे कि उसने उन्‍हें और उनके ध्येय को 
आघात पहुँचाया द्वे। परन्तु बह अपना कर्मेपथ सदा निधारित कर 
लेते थे और भय, पक्षपात, स्नेह एवं मनोमालिन्य से ऊपर उठकर 
जिस राह को ठीक सम्तझते उसी पर निद्वेन्द्र होकर चछते थे। बनके 
देहावसान से देश ने एक मद्दान्‌ देशभक्व, संसार ने एक प्रकाण्ड 
बिद्वार और उनके साथियों तथा मित्रों ने उदारता, खरलता और स्नेह 
की जीवन्त प्रतिमा को खो दिया है। दूसरों की सेवा में अपना 
जीवत होम देने वाले महात्मा के रूप में उनकी स्मृति और दृष्टान्त सदा 
जीवित रहेंगे। जिसके हम हजारों लाखों छोग ऋणी हैं, पर जो' 
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किसी का ऋणी न था; जिसने सदा देना ही जाना, लेना कभी नहीं । 
मुझे तो आहश्य नहीं कि सें कभी फिर चैसे व्यक्ति के दशैन 
कर पाऊंगा । 

प्रजा सोशहिस्ट पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष प्रोफेसर 
राजाराम शास्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि आचार्यज्ी की मृत्यु से 
देश से अपनी णकता के प्रतीक को, जनतन्त्र के सन्‍्तरी को और 
भारतीय समाजवाद के जनक को खो दिया है। प्रगतिशीछ ज्ञास के 
वे मूत्तिमान थे | भारतीत संस्कृति के संरक्षण और विकास के 
नेतृत्व को जो क्षति पहुँची है. उसकी पूर्ति कठिन ही दिखाई देती है। 
कमे के छेत्र में पे एक शहीद हैं। कुछ ही दिन हुए जब उन्होंते 
राज्य पु्नानिर्माण कमेटी की रिपोर्ट के परिणामों के संदर्भ में देश की 
एकता को बनाये रखने के छिये एक बहुमूल्य नेतृत्व दिया था। 
भारतीय नवयुवकों मे वास्तव में अपना सबसे अच्छा मित्र, दाशेनिक 
और नेता खो दिया है। इस सर्वेतोमुखी विद्वान ने विभिन्न क्षेत्रों में 
जो बहुमूल्य योगदान दिया है. उसका मूल्यांकन कठिन है । बहुत-सी 
कठिनाइयों के बीच बौद्ध धर्म दशेन की रूप-रेखा पर हिन्दी में अपनी 
पुस्तक को हाछ में ही वे समाप्त कर पाये थे। उन्होंने समाजबादी 
संगठन को एक संकट की परिस्थिति में लेकिन उसके उद्गम और 
विकास का मारे बताकर छोड़ा है। समाजवाद से सम्बन्धित सभी 
छोग उनके निधन से क्षुब्ध होंगे। इस देश में करोड़ों किसान, 
घजदूर और गरीब अपने को दीन अनुभव करेंगे। इस शोक के 
अवसर पर हमें उनके परिवार की याद आती है. और हम णाशा करते 
हैँ कि उनके दुःख में इतने छोग दुःखी हैं. यह उन्हें दुःख में ढाढ्स 
देगा । में सतात्मा को अपनी अन्तिम श्रद्धाज्षछि अर्पित करता हूँ” । 


२१, आचाय जी का व्यक्तित्व 

युगपुरुष 

आचाय नरेन्‍्द्रदेव युगपुरुष थे। संसार के दूसरे युगपुरुषों 
की तरह वे भी अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि थे, अपने में अपनी 
पीढ़ी की आरकाक्षाओं को प्रतिबिम्बित करते थे । उनका जीवन और 
व्यक्तित्व आस पास के समाज से इतना समरस था कि सामाजिक 
इतिहास से अछग क्या था यह बताना कठिन है । उन पर समाज 
की अवस्था की, युग की प्रेरणाओं और चिन्तन की, छाप थी। उनके 
जीवन में जो ओज, जो गतिशीछता, जो विभूतिमन्ता थी वह सामाजिक 
पाश्वमू्ति में ही प्रकट दोती थी। इस पाइवभूमि में ही बनके 
व्यक्तित्व को समझा और आँका जा सकता ढे। पर उनके जीवन पर 
ज्ञान और परिस्थिति के स्थिर तत्त्वों से कहीं अधिक उनके अ्रगतिशीछ- 
तत्वों और क्रान्तिकारी सम्भावनाओं का प्रभाव था। बहुजन समाज 
की आकाक्षाओं की पूर्ति के छिये इन प्रगतिशीर तस्‍्त्थों का समुचित 
प्रयोग ही उनके अध्ययन्न, चिन्तन और मनन का विषय और उनके 
सार्वजनिक जीवन का उद्देश्य था। शक्तिशाडी क्रान्तिकारी श्रेर्णाओं 
से अनुप्राशित विद्याचरणसम्पन्न तपस्वी जीवन अन्याय, अत्याचार, 
अनाचार तथा विध्नवाधाओं से निरन्तर संघषे करते हुए युगद्टश के 
रूप में विकसित होता हे | वहू नवयुग का संदेश सुनाता, नवयुग 
की रूपरेखा उपस्थित करता, नवसंस्क्ृति का चित्रण करता और नबयुग 
के पथिकों का मार्गेद्दीन करता है। 

आचार्यजी राष्ट्र की मद्दान विभूति थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य 
और स्वार्थ की चिन्ता छोड़ निष्काम भाव से चाढीस वर्ष तक राष्ट्र 
तथा शोषित जनता की सेवा की। वे अन्याय के कट्टर विरोधी थे। 
उन्होंने सास जीवन अन्याय का विरोध किया । तीस वर्ष से अधिक 
साम्राज्यक्षाद्दी से संघ किया ओर वीस वर्ष से अधिक जनता के शोषण 
का विरोध किया । अन्याय करना और अन्याय को सहन करना 
दोनों द्वी उन्हें अखश्ते थे। अन्याय के बिरुद्ध क्रान्विकारी विद्रोह की 
भावना द्वी उनके नेतिक जीवन का आधार था। 
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आचायज्ञी का जीवन बहुत से सदूगुणों का सप्तन्वय था। क्रान्तिकारी 
भावना और मानवता, शौये और करुणा, दृढ़ता और कोमल्ता, 
महावाकॉक्षा ओर निसए्ठह्वता, तत्परता और निर्लिप्तता, राष्ट्रीय भावना 
और अन्‍्तर्शष्ट्रीय दृष्टिकोण, विद्वप्ता और सरलता, निर्भीकता और 
मूुठुत्ता, आदृशनिश्ठा और व्यावह्यारिकता जैसे सदगु्णों के अतुछनीय 
समन्वय से उनका जीवन विमूषित था। उत्साह, साहस और 
कतेव्यपरायणता के साथ साथ सादगी, सहृदया ओर मेत्री तथा 
गम्भीरता के साथ साथ बच्चों जेसी चुल्बुछाहट उनके जीवन की 
शोभा थी । उनके शीछ, शिष्टता ओर सौजन्य में बहुत आकपेण था | 
सभी उन पर सुग्ध थे । कट्टर विरोधी भी उनके प्रशंसक थे, अपरिचित 
भी सम्पर्क में आने पर उनसे गद्गद हो जाते थे | 


विनय और निस्पृहता 


आचायेजी का विलय और तिरए्वहता बेमिसारू थी। बढ़े बड़े 
राजनीतिक पुरुषों में भी इस अकार की निसप्नहवता विरले ही पायी जाती 
है। बड़ी बड़ी कुबांनी करने वाले नेता भी अपने अहम की आहुति 
नहीं दे पाते । जैसे-जैसे वे ऊंचे उठते जाते हैं उनका अहम्‌ भी 
बढ़ता जाता है, सारे समाज पर छा जाने का प्रयास करता है। 
राजनीतिक नेता साधारणव: दछ और सम्राज दोनों पर अपना गअसुत्त्व 
बनाये रखना देशहित के निर्मित्त अपना घर्म और अधिकार समझते 
हैं तथा उनके छिये सदा सचेष्ट रहते हैं। नाटकीय और 
विज्ञापनीय ढू गो का भी अयोग करते हैं। थे आगे चलकर अपने को 
सारे समाज्ञ से भी बड़ा समझने ढुगते हैं, केवछ अपने को ही शानदार 
और समाज के ह्यि अपरिंहाये (708(९29870) 8) मानने छगते 
हैं और साथियों के साथ बराबरी का व्यवहार अनावश्यक समझते 
हैं। आचाय नरेन्‍्द्रदेव इन बातों से बहुत दूर थे। उनमें बिनय 
और सलेतृत्व का अदूभुत समन्वय था। वे साथियों का नेतृत्व भी 
करते, उनसे विनती भी करते और कभी कर्मी तो हाथ जोड़कर 
जनसेवा की प्रार्थना करते। उस्तें आत्माभिमान जरूर था, पर उनके 
विनय का उसके अहम पर पूरा अधिकार था। उन्होंने कभी भी अपने 
को समाज से ऊँचा नहीं समझा, सदा अपने साथियों की मानमर्यादा 
का ध्यान रखा, अपने फो आगे बढ़ाने के बजाय अपने साथियों छ्लो 
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आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनकी शान प्रतिष्ठा को ही अपली शान 
और प्रतिष्ठा समझा । ऐसा नहीं कि उन्हें कभी क्रोध आता ही न 
हो, पर दूसरों का क्रोध जितना उन्होंने बर्दाइव किया, उतना क्रोध 
उन्होंने स्वर्य दूसरों पर नहीं किया और जैसा वे रवर्य कहते थे क्रोध 
आ जाने पर वे अपने क्रोध पर घन्टों सन्‍्ताप करते रहते थे | 

उसके आचार व्यवहार में नाटकीयता और विज्ञापन का अभाव 
था। प्रतिभाशाली वक्ता होते हुए भी वे छगभग बारह ब्ष तक 
राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेत कमेटी के अधिवेशनों में 
यह समझकर चुप रहे कि किन्हीं दूसरे सदस्यों ने उनके विचारों को 
सभा के सामने रख दिया था। सन्‌ १९३४ में कांग्रेत सोशल्स्टि पार्टी 
के बन जाने पर उन्होंने अपने मित्रों के आग्रह पर देश की राजनीति 
में आगे बढ़कर हिस्सा लिया, देश के सामने अपने विचार रखे तथा 
अपने सिद्धान्तों को समाजव्यापी और कांग्रेस में वाम पक्षीय शक्तियों 
को सबछ घनाने की कोशिश की। इस जमाने में सन्‌ १९३६ में थे 
प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष ओर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बने 
और उनकी प्रतिभा देश में फेडी ॥ उनके अपने प्रान्त में प्रगतिशीढ 
शक्तियों के संगठन ने गुटबन्दी और गुटसंघष का रूप घारण किया। 
इस संघर्ष में कभी-कर्भी नरेन्द्रदेबजी को राजनोति उनकी निस्प्रद्दता पर 
दावी होती दिखाई देती थी। पर इस जमाने में' भी आाचार्य॑जी 
निरप्रह्दी द्वी बने रहे । यह इस बात से साफ हो जाता है कि जब सन्‌ 
१९३७ में बांग्रेस ने प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाने का निम्बय किया तब 
जहाँ उनके कई घामपक्षीय साथी ओर समाजवादी मित्रों ने शाजसत्ता 
की ओर रुख किया, आचायजी ने सन्त्रिमण्डल में शामिल होने से 
इनकार कर दियां। इसमें संदेह नहीं कि यदि वे सत्ता को सिद्धान्तों 
पर प्राथमिकता देते, राजनीति को निरप्ह्वता ५र हावी होने देते तो 
वे कांग्रेस के अध्यक्ष और अपने अदेश के मुख्यमन्तजी और केन्द्र के 
मनन्‍्त्री बन गये होते। पर पद और वैभव की छालछ्सा से मुक्त 
आचारयेजी को राजसत्ता अपनी ओर नहीं खींच सकी। वे अपने सिद्धान्तों 
पर अडिग रहे । 


जनतान्त्रिक व्यवहार 
आचायेजी का व्यवहार जनतान्त्रिक था! उनमें न तो बिद्वचा का 
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दम्भ था और न नेतागीरी की अकड्‌ । वे अपने व्यक्तित्व को समेट 
कर सब स्तर के कार्यकर्ताओं से मानवीय ढंग से सहयोगी की तरह 
मिछते, सबके मान और सेवा का आदर करते, सबके दुःख दद़ेंसें 
शरीक होते, सबकी बाव ध्यान से सुनते, अपने विचार उनके सामने 
रखते और अस्त में संस्था के निणेय के आगे सिर झुकाते। थे 
संस्था की मानमर्यादा की रक्षा और चृद्धि अपना कतंव्य समझते थे। 
उन्दोंते कभी भी अपने को संस्था से ऊँचा नहीं सप्रझ्ा । उनके 
विचार में किसी संगठन का महत्त्व उसके उच्च नेताओं द्वारा नहीं, 
बिक उसके साधारण कार्यकर्ताओं द्वारा आँका जाता है'। उनका 
सहज खभाव उन्हें कार्यकर्ताओं की मूछों, कमियों और कमजोरियों 
की छपेश्ता करने को प्रेरित करता था, पर संस्था और आदशो के 
प्रति गद्दारी को देश तक सहन करना उनके लिये कठिन होता था और 
उनकी रक्षा के लिये थे कभी-कभी बच्च के समान कठोर हो जाते थे । 

वे अपने उपदेशों से कार्यकर्ताओं को जीवन के उच्च आदर्शां और 
उनके कवैव्यों का ज्ञान कराते थे। पर उपदेशों से कहीं अधिक वे 
अपने व्यवद्दार से उन्हें मानवीय अनतान्त्रिक व्यवहार की सीख देते 
थे ओर उनके जीवन को उच्च सामाजिक आदशा और भावनाओं से 
अनुप्ाणित करते थे | साथी गंगाशरण सिंह के शब्दों में “आचायेजी 
का जीवन उस निधृम प्रकाशपुंञ की तरह था जो आलोक के साथ-साथ 
दिल और दिमाग की पर्ती और अंघक्रार को दूर कर बौद्धिक और 
शारीरिक दोनों प्रकार की सफूर्ति और गतिशीछता प्रदान करता था। 
जैसे एक जछते दीपक की दीपशिखा के सम्पर्क भें आने से बिना 
जले हुये दीपक की बची जल ध्ठती हे, उसी प्रकार उनके सम्पर्क में आने 
पर सनुष्य आछोकमय हो उठता था | 


बहुजन सम्ताज के प्रति उनकी आस्था थी, सामान्यजन के श्रति 
उनका आदर था, जनहितवृद्धि उत्तके जीवन का छददय था। वे 
जनमत का सदा ध्यान रखते थे। जनजाग्रति पर तथा जनता की 
विधायक शक्ति पर उनका पूरा विश्वास थआा। उनका निमश्चित मत था 
कि जनता को सुसंस्कृत बनाने का मद्दान उद्योग ही छोकतन्त्र की 


स्थापना में सच्चा सहायक हो सकता है । इस काम्त में वे निरन्तर 
च्मो छठे थे । 


प्राचायजी का व्यक्तित्व ४१७ 

युवकों के मार्ग दर्शक 

आचार नरेन्द्रदेव युवकों के शिक्षक और मार्ग दशक के साथ साथ 
उनके हृदय सम्राद थे। उन्होंने अपने जीवन ओर भावनाओं को युवकों 
की आकॉक्षाओं और हितों से आत्मसात कर लिया था और उनकी 
सर्वतोमुखी अभिवृड्धि उनके जीवन का एक भहान ज्ञत था। वे युवकों 
के कष्ठों में ठु खी, उनकी गछतियों से चिन्तित, उनके शुभ कामों से 
सुखी और उत्तके अदम्य साहस से स्वय॑ अनुप्राणित होते थे । आचार्यजी 
की सहानुभूति और सद्भावना हर परिस्थिति में नवयुवकों के साथ थी। 
डनका हितचिन्तन, उनका म्ार्गदशेन आचायेजी के नेतृत्व का एक विशिष्ट 
अंग था। अपने बहुधंधी साबेजनिक जीवन के कारण आचार्यजी को 
अपने बच्चों के कष्टों और हितों की उपेक्षा करनी पड़ती थी, पर समाज 
के नवयुवकों के कष्टों और हिंतों की उपेक्षा वे एक महान अपराध 
समझते थे और उनके कष्ट निवारण और हितवृद्धि के लिये वे सदा 
तैयार रहते थे । नवयुक्‍कों की शिक्षा-दीक्षा तथा मार्गेदद्न में ही दे 
जीवन की अन्तिम घड़ियाँ लगाना चाहते थे। विद्यार्थियों से उनका 
विशेष स्नेह था, गरीब विद्यार्थियों की सहायता पहुँचाने में उन्हें विशेष 
सस्तोष होता था। राष्ट्र की महानाकाँक्षाओं से प्रेरित उनका नेतृत्व 
नवशुवकों को सदा सामाजिक आदर्शा और मानव मूल्यों की ओर संकेत 
करता, उन्हें समाजीपयोगी विद्याचरण सम्पन्न बनने की दीक्षा देता और 
उन्हें राष्ट्सेबा के लिये प्रेरित करता था। उनका मार्गदशीस नवयुवकों 
के छिये एक बड़ी देन थी। उनके व्यक्तित्व और सेतृत्व विशेषत 
उनकी सहानुभूति और सद्भावना से आकर्षित नवयुवक उन पर छू 
थभे। जो नवयुवक उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, वे भी घनके 
आगे नतमस्तक थे। उनके प्रति विद्यार्थी अतुलनीय श्रद्धा और 
विश्वास रखते थे । इस युग में बहुत कम नेता और कुछुपति हुए जो 
आचायंजी की तरह विद्यार्थियों के हृदय में घर कर पाये होँं। 
आचायेजी को दुःख इतना जरूर था कि जब तक वे रुखनऊः 
विश्वविद्यास्य और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के वाइसचान्सलूर रहे 
विद्यार्थी ठीक रहे । पर उनके चले जाने पर उन विश्वविद्यालयों की 
दशा फिर बिगड़ने छगी और उतके कारये का प्रभाव टिकाऊ साबित 
नहीं हुआ १ 
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डरप आ्ावाय॑ नरेख्रदेव--युग ओर नेतृत्व 


शिक्षक 


आचाये नरेन्द्रदेब का मत था कि एक शिक्षक में अपने विषय 
के समुचित ज्ञान के साथ साथ सदाचार, सप्राजहित प्रवृत्ति, विश्वा- 
थियों के प्रति सदूभावता, नवीन उद्देश्यों और आदशों पर विश्वास और 
आस्था तथा नये सम्राज की व्यवस्था में योगदान भी जरूरी है। 
आचार्यजी इन सभी गुणों से सम्पन्न और विभूषित थे। वे सच्चे मानों 
में शिक्षक थे। काशी विद्यापीठ में उन्होंने ज्ञात के साथ कर्म का भी 
याठ पढ़ाया, विद्याथियों को सप्ताज सेवा की दीक्षा दी और उनके साथ 
नये समाज को बनाने के लिये समय आने पर साम्राज्यशाही से 
संघर्ष किया । उनका और विद्यापीठ का आदशे सम्बन्ध था| 
विद्यापीठ को आचायेडी सरीखे आध्यापक पर गवे था और वे भी एक 
बड़े लेता बन जाने पर भी विद्यापीठ को अपना मानते रहे और विद्यापीठ 
के अपने काम को स्थायी समझते रहे । 


विद्वान्‌ 


आचायेजी डउल्च कोटि के विद्वान, विचारक, शिक्षक, लेखक 
ओर वक्ता थे। ज्ञान के क्षेत्र में बह पूरब-परदिचिम के भेद को नहीं 
मानते थे । ऐसा करना वह ज्ञान को सीमाओं में बाँधने की तरह गर्टित 
समझते थे । बौद्ध दशेन और शीछ के अध्ययन अध्यापन में उन्हें विशेष 
आनन्द आता था। बौद्ध दशन की व्याख्या और विश्लेषण में वे अन्त 
तक छगे रहे । इसके छिये उन्होंने अभिधम कोश का फ्रान्सीसी भाषा 
से द्विन्दी में अनुबाद किया और बोद्ध दशन और धर्म पर एक प्रम्माणिक 
पुस्तक लिखी । बौद्ध दशेन में भी महायान धमम के विश्वजनीन सिद्धान्तों 
ने उन्हें विशेष तौर पर आकर्षित किया था| निःसन्देह उनका जीवन 
इनसे अनुप्राणित था, उनके व्यक्तित्व पर उनकी छाप थी। बौद्ध और 
जैन साहित्य को वे संस्कृतवाइसय का और भारतीय संस्कृति का अंग 
समझते थे' और उनका अध्ययन वे भारतीय संस्कृति के समुचित ज्ञान 
के छिये जरूरी समझते थे। आरतीय दर्शन के सभी अंगों का उन्होंने 
अध्ययन और मनन किया था। भारतीय नीतिशाख और समाज- 
शास्त्र का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था और उनके विश्वजनीन सिद्धान्तों 
ओर दीर्घकालीन मूल्यों का उन्होंने गहया मनन और चिन्तन किया था 


आयायजो का व्यक्तित्व इश्ह 


और उन्हें अपने जीवन में आत्मस्तात करने की भरसक चेष्टा की थी। 
भारतीय संस्कृति और शीछ को जाने बिना आचायजी के व्यक्तित्व का 
समझना नामुमकिन है । 


आचायजी ने पुरातत्व तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ साथ 
यूरोप के अर्वांचीन इतिहास, संस्क्रति, जन आन्दोलनों तथा विचारों का 
भी अध्ययन किया था। जब बह स्थोर सन्‍्ट्रेड कालिज के विद्यार्थी मे तस्री 
उन्होंने इटली के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता मेत्सती के सभी उपलब्ध 
लेखों और पुस्तकों को पढ़ा था और उनसे क्रान्तिकारिता और व्यापक 
राष्ट्रीयता की प्रेरणा और शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने यूरोप के देन 
और नीतिशालह्न का अध्ययन किया था जोर उससे किसी हद तक 
प्रभावित भी हुए थे । मिसार के तौर पर काट की तरह आचार्य्षी 
भी ज्ञान को आन्तरिक चेतना और बाह्य परिस्थिति का सक्रिय संघात 
समझते थे, और दाशेनिक औन की तरह किसी कारये की नेतरिकता की 
परख परिणाम और प्रेरणा ( 770878 ) दोनों से करते थे। पाश्चात्य 
वाइमय में साक्सबाद का आचार्यज्ञी ने गहरा अध्ययन, सलत, और 
चिन्तन किया था। बीस वर्ष से अधिक वे माक्सेबाद के वैज्ञानिक 
मानवीय और जनतान्त्रिक तत्त्वों पर आश्रित ज्ञनवान्त्रिक समाजबाद 
का प्रसार करते रहे । 


चिन्तन 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के बीर सेनानी नरेन्द्रदेव ने उसके 
इतिहास, गतिविधि का चिन्तन एशिया के स्वतन्त्रता आन्दोलनों की 
पृष्ठभूमि में किया था। बच्द एशिया के विभिन्न शब्ट्रीय आन्दोलनों में 
एक धारा के प्रवाह का अनुभव करते थे और भारतोय आन्दोलन के 
समुचित ज्ञान के लिये एशिया के अन्य आन्दोढनों का ज्ञान भी जरूरी 
समझते थे । इस देश में शायद ह्वी किसी दूसरे विद्वान या नेता ने 
पएशक्षिया की मतिविधि की पाश्वैभूमि में भारत के अवॉचीन इतिहास का 
ऐसा सुन्दर अध्ययन या अध्यापन किया द्वो। देश के अधिकांश विद्वाच्‌ 
राष्ट्रीय आन्दोछन को कतिपय नेताओं के नेतृत्व का परिणाम समझते हैं 
और इन नेताओं के आदेश और कार्यों के ज्ञान और विश्लेषण द्वारा 
राष्ट्रीय आन्‍न्दोऊन की गतिविधि तथा प्रगति को समझने की कोशिश करते 


४२० श्राचार्य तरेन्द्रदेव--थुग ओर नेतृत्व 


हैं। आचायजी नेताओं के नेदृत्व के महस्व को तसढीम करते थे और 
जानते थे कि सही नेतृत्व के अभाव में राष्ट्रीय अन्दोछत शिथिछ भरी 
पड़ सकता है, गछत मार्य पर भी चला जा सकता है। पर वह जन- 
आन्दोलन के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन का दश्शन करते थे। छनके 
विचार में राष्ट्रीय आन्दोलन की गतिविधि, रूपरेखा बहुत हृद तक 
राष्ट्रीय और अन्तर्सष्ट्रीय परिस्थिति की पाश्वेभूमि में जनजागृत्ति, जन- 
प्रेरणाओं, जन-आकाक्षाओं और जनशक्ति पर निभेर होती है. और 
जनता की जागृति, प्रेरणा ओर आऋऑक्षा पर आर्थिक और साम्राजिक 
स्थिति का गहरा प्रभाव द्ोता है। इस दृष्टिकोण से ही उन्होंने भारत 
के राष्ट्रीय आन्दोलन का अध्ययन अध्यापन किया, उस पर जिन्तन, 
मनन किया और उसे दिशा देने की कोशिश की | वे अपने विद्याियों 
को राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिद्दास ही नहीं पढ़ाते थे उन्हें उसमें भाग 
लेना भी सिखाते थे। इस तरह उनके अध्यापन में शुरू और नेता दोनों 
का काम साथ-साथ चढछता था | 
दार्शनिक राजनीतिज्ञ 

आचार्यज्ी की पीढ़ी के कई विद्वान राष्ट्रीय आन्दोलन और 
माक्सवाद को छोड़कर बाकी विपर्यों में से किसी एक दो विषय से 
आचार्यजी से अधिक ज्ञान जरूर रखते थे। फिर भी प्राचीन भारत 
और अर्वाचीन यूरोप की इतनी बिद्याओं का इतना व्यापक ज्ञान भारत 
में शायद्‌ ही किसी राजनीतिक नेता को ही, विद्वानों में भी बिसले ही 
मिलेगा। बहू अवश्य ही दाशेनिक राजनीतिज् (४0807 
8(%800577987) थे । उनके ज्ञान के सम्बन्ध में साथी रामबृक्ष वेनीपुरी 
जी ने ठीक ही कहा है कि "ज्ञान की विविध घाराएँ उनमें आकर इस 
तरह समाहित हुई थीं जिस प्रकार सागर में नदियाँ और ज्ञान की 
क्रिसी धारा के सम्बन्ध में उनसे बातें की जाएँ छगता था आप किसी 
वायुयान चालक की बगल में बेठे हैं, जो आपको ऊँचे से ऊँचा ले 
ज्ञाकर अन्वरिक्ष के उन अनेक रहस्यों को प्रत्यक्ष दिखित्म रहा है, जिसकी 
कल्पना तक हमारे छिये सम्भव नहीं है । यदि विविध वियाओं का 
उनका ज्ञान समुद्र के जछ की तरह समरस था, तो उसका स्वाद और 
प्रभाव गंगा जल की तरह मीठा, शीतछ, उत्पादक और जीबत बधेक 
था। गो कमी कभी उनका ज्ञान समुद्र की गढ़गढाहुट का रूप घारण 
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कर केता था, पर साधाश्णतः उसकी गति तेज, स्पष्ट और मधुर होतीं 
थी। जहाँ उनका ज्ञान श्रोता के बिवेक को ऊँचा उठाकर उसे अन्तरिक्ष 
के रहस्यों की जानकारी कराता था, यहाँ वह श्रोता के अन्तःस्थरू मेँ 
घुसकर उनके अन्तःकरण को दीप्यम्नान कर देता था और उसकी सदू- 
प्रेरशाओं को जगा देता था | 


विशिष्ठता 


परिपक्वता, समाज्ञोपयोगिता और प्रगतिशीछता उनके ज्ञान और 
चिन्तन की विशेषताएँ थीं। वे जब पढ़ते थे तब साथ साथ अपने 
बिबेक से पाझ्य विषय की परख भी करते जाते थे और जरूरत पड़ने 
पर चिन्तन भी करते थे । इस तरह वे ग्राह्म विचार को ग्रहण कर 
उसे अपने ज्ञान भंडार में उचित स्थान देते थे, उसे अपने ज्ञीवन 
का अंग बना लेते थे। अच्छा पका भोजन खूब पंच जाने पर एक 
रस, एक रूप, एक रंग हो जाता है । यही दृशा आचाये जी के ज्ञान 
की थी। विविध स्थानों से इकट्ठा किये ज्ञान को उन्होंने अपने विवेक 
और अनुभव से मन्थन करके चिन्तन और मनन से पका कर एक रस 
कर लिया था। उनके बिचारों में विशेधाभास बहुत कम, शायद 
बिरले ही, सिवा था। उनकी विचार धारा में सर्वेतोमुखी प्रगतिशीछता 
ओऔर निरन्तर विकास था । यदि किसी विषय पर उनके पुराने और 
नये लेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो उनमें विचारों का 
विकास मिलछ सकता हैं, विरोध मिलना बहुत कठिन है । 


नरेन्द्रदेवजी दो युगों के संक्रमण काछ के विचारक थे । इस काछ 
के बहुत से बिचारकों के विचार भी बहुत हृद्‌ तक संक्रमणात्मक दो 
जाते हैं, बदछती दुनिया के साथ साथ बदलते हैं, कभी एक बात 
का समर्थन करते हैं तो कभी दूसरी बात का सम्रथन करते हैं, किसी 
एक विषय में प्रगतिशील तो किसी दूसरे विषय में प्रतिक्रियावादी होते 
हैं। इस संक्रमणकालछ में शक्तियों का सन्तुझन भी बदलता रहता है, 
कभी एक शक्ति तो कभी दूसरी शक्ति समाज पर हावी द्वो जाती है, 
परिस्थितियों के वशीभूत विचारक बल्वती शक्ति के साथ हो छेते हैं, 
उसका गुणगान करने छते हैं। इस काल के कुछ विचारक बलवती 
शक्ति के दोषों से क्ुब्ध हो उनकी प्रतिक्रिया के प्रयास में अपना 
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सम्तुठन खो देते है, अपने पुराने विचारों को तिछाझ्लि दे किल्दी 
दूसरे विचारों या मार्ग की खोज में सटकने लगते हैं. या मानव के 
भविष्य पर से ही विश्वास उठा लेते हैं। यद्द कोई बात भी आचायजी 
पर छागू नहीं दोती। उन्होंने बड़े सोचकर बिचारों को अपनाया, 
मार्ग को पकड़ा, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने ज्ञान को 
समाजाहित में रूगाया, पर बदछती दुनिया को अपने ज्ञान पर हावी 
नहीं होने दिया, जिस मार्ग को पकड़ा उस पर आखिर दम तक चढतों 
रहे, जिस सिद्धान्त को ठीक समझा उस पर अडिग रहे और देश के 
लिये विशेधी तत्त्वों से रहित जीवन-दर्दीन छोड़ गये । 


विचार और आचार का समन्वय 


आचार्येजी कहा करते थे कि 'बिचार के लिये आचार की कसौटी 
तथा भावना और समाजद्धितत बुद्धि का आधार चाहिए । यह उनका 
स्वयं सिद्ध सिद्धान्त था। छनके बिचारों को आचार की कसौटी पर 
परखा जा सकता है, समाजहित की दष्टि से उनकी जांच की जा सकती 
है और सदूभावना की उसमें खोज की जा सकती है) वे इन सभी 
परीक्षाओं में सफछ सिद्ध दोंगे। उनके विचार ओर आचार में मेल 
था। जिन बातों को वे ठीक समझते थे उन्हीं को प्रतिपादित करते 
थे, उन्हीं पर चढते थे। उनके करीब करीब सभी विचार उनके 
अपने आचार ज्यवद्यर से पुष्ट थे। संसार के करीब करीब सभी 
पनोवेज्ञानिकों की तरह आचार्यजी सी बिबेक और भावना के योग 
को जरूरी समझते थे और उत्तके बिचारों में यह योग अवश्य पाया 
जाता है। उनका चिन्तन और मनन सद्भावनाओं से प्रेरित ओर 
अजुप्रणित था और उनके बिचार जनहित की भावना से ओतग्रोत थे, 
विवेक के साथ साथ सद्भावना भी उनका आधार था। आचार्येजी 
का अध्ययन सोहेश्य था! उनका निश्चित मत था कि ज्ञान जीवन के 
लिये है, जीवन के लक्ष्य की सिद्धि ही उसका उद्देद्य हे। उनका 
यद्द भी विचार था कि जीवन के लक्ष्य की सिद्धि के छिये सप्राजहवित 
की पुष्टि जरूरी है। वे जीवन के लिये आजीविका भी जरुरी समझते 
थे और अर्थकरी विद्या के महत्व को तसदीम करते थे, उसकी समुचित 
व्यवस्था पर जोर देते थे। पर अथेकरी विद्या में उनकी कोई निज्ञी 
दिउुचस्पी नहीं थी सप्ताज का हित द्वी उनके अपने जीवन झा 
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लद्दे श्य था और इस उद्दे इय पर ही उनके विचार, विवेक और ज्ञान 
आधारित थे। वे तो अर्थकरी विद्या को भी समाजहित पर आधारित 
करना चाहते थे, क्‍योंकि उनके विचार में समाजहित की पुष्टि ही 
जीविका के साधनों का सद्दी आधार है । विवेक, चिन्तन और मनन 
के साथ साथ आचारण, सदभावना और सम्राजड्ठित का योग ही 
आचायजी के विचारों का बल था| 


लेखक और वक्ता 

आचार्य जी की वाणी ओर लेखनी में बड़ी शक्ति थी । उनकी प्रतिभा 
में बड़ा आकर्षण ओर प्रभाव था। वाणी और लेखनी की यह शक्ति 
जनके प्रवाह ओर लालित्य के साथ-साथ आचायजी के व्यक्तित्व में थी । 
उनके लेख और भाषण डनकी सद्भावना से अमुभ्राणिव द्वोते थे, युग के 
सामाजिक आदर्शों के अतीक होते थे। उनमें उनकी बिद्वत्ता के साथ 
साथ उत्तकी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती थीं। उनके जीवन में 
आचार, व्यवद्दार और विचार का जो अद्भुत समन्वय था वही उनकी 
बाणी और लेखनी की प्रतिभा का मूल खोत था। प्रचार उनका व्यापार 
नहीं, बल्कि उनके जीवन के छदय का एक साधन था। उन्हें नयी 
बात कहने में आनन्द आंता था, उनके प्रत्येक भाषण में कोई न कोई 
नयी बात जरूर होती थी। पर के मोडिकता के फेर में नहीं थे, 
मोलिकता को अपने जीवन का छक्ष्य नहीं समझते थे । वे जानते थे कि 
सज्ञीब बिचारों और अनुभत्रों का व्यावह्वारिक समन्वय ही रचनात्मक 
विचारों के विकास की प्रक्रिया है। उनका प्रत्येक लेख और भाषण 
प्रामणिक विचारों और सुनिश्चित अनुभवों का सम्रन्ब॒य होता था। 
उनके विचार परिपक्व, गतिशील, प्रगतिशीक और क्रियात्मक होते थे । 
आचायेजी को भाषा के छाल्त्यि और प्रवाह में आनन्द जाता था। 
उन्हें भापा की खिचड़ी पसन्द नहीं थी। वे जिस भाषा में बोलना 
या लिखना शुरू करते थे, उस आाषा के शब्दों का ही प्रयोग करते 
थे। उनके भाषण का ढंग बड़ा रोचक होता था। गो उनकी शेढी 
और उनका शब्द विन्यास जनसाधारण के छिये जठिछ द्वोता था, 
पर उनसे शब्दों के मायाजाढ का अभाव होता था। वे शब्द पाण्डित्य 
के विरोधी थे, वाक्यों के चक्र की बिद्रत्ता और मौलिकता नहीं समझते 
थे; विचारों को अतिपादित करने के बजाय फिल्नेबाजी के जरिए 
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जनता को अनुप्राणित करना वे वेकार समझते थे | वे कहा करते थे कि 
फिक्रे गढ़ना कोई मोलिकता नहीं है. । 


साहित्यिक 


जीबन के केन्द्र में मानव की प्रतिष्ठित करके चलने बाला साहित्य' 
ही आचायजी की दृष्टि में अ्गतिशीछ साहित्य था। वे उसके सृजन 
के लिये विश्वव्यापी जीबन दृष्टिकोण जरूरी समझते थे । वे पगतिशीढ़ 
साहित्यिक का कतेग्य समझते थे कि बहू अतीत के 'साधक तत्तवों' को 
ग्रहएा करे, बाधक तत्त्वों का परित्याग करे', जीवन शक्तियों और 
समस्याओं का गहराई से अध्ययन करे, समाज के वतेमान रूप का 
चित्रण करे, जनता की मूक अभिलाषाओं को वाणी दे, इतिद्दास की 
जीवन दायनी शक्तियों का सम्र्थन करते हुए जनता का मागें दशेन 
करे । आचायजी में यह सभी गुण मौजूद थे । उनमें अवश्य ही उच्चकोटि 
के प्रगतिशील साहित्यिक की छ्मता थी। आचार्यजी का विचार था कि 
जीवन संघषे से प्रथकू रहकर सच्चे और ग्रगतिशीछ साहित्य की 
सृष्टि सम्भव नहीं है । परन्तु संघर्ष के सम्बन्ध में निष्पक्ष सम्मति बना 
सकने ओर साहित्य सृजन के लिये अवकाश प्राप्त करने के छिये 
संघर्ष में सक्रिय भाग लेने से कछाकार को बचना पड़ता है? । 
राजनीति हो आचायें जी की मूल प्रेरणा थी। वे अपने को राजनीतिक 
संघर्ष से अछग नहीं रख सकते थे। इसछिंये वे स्व्य प्रगतिशील 
साद्दित्य का सजन नहीं कर सके थे। वे यह भी मानते थे कि 
अनशिक्षा के छिये ऐसे साहित्य की जरूरत है जिसे जनसाधारण 
आसानी से समझ सके । वे स्वयं यह नहीं कर पाये । शायद उन्होंने 
इसकी कोशिश ही नहीं की। उनके विचार स्पष्ट द्ोते थे, पर भाषा 
अवश्य कठिन होती;थी । 


सानव 


आचार्यजी ने बहुत से क्षेत्रों में काम किया और सभी क्षेत्रों में 
ख्याति प्राप्त की । पर उनके मानव की प्रतिष्ठा उनकी सच ख्यातियों से 
अधिक व्यापक थी। प्ानव नरेन्द्रदेव सबको भिय था, उनके विरोधी 
उनके व्यक्तिगत व्यवद्दार के प्रशंसक थे । आचार्येजी मानव व्यक्तित्व का 
आदर करते, दरेक में मानव का दशन करते, छोटे से छोटे से मी मान- 
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बोचित ँग से मिलत थे, जो जितना छोटा दोता था उससे उतना ही 
अधिक स्मेह्द करते थे, अपने नोकरों से बच्चों जैसा भ्रम करते थे। 
उनके पास सब कीदि के छोग आते थे, एक द्रबार सा टगा रहता था। 
वे घन्ठों उन्हें अपनी कथा व्यथा सुनाते रहूते। नरेन्द्रदेदजी सबका 
स्वागत करते, सबकी कुशल छेम पूछते, सबसे अम से मिलते, सबकी 
बात शान्ति से सुनते ओर जरूरत पड़ने पर थोड़े से शब्दों में नेक 
सलाह भी दें ढेते। उनके कई घनिष्ट मित्र समझते थे कि वे अपना 
सप्तय बर्बाद करते हैं। पर उनका विचार था कि सबके कष्टों को दुर 
करना किसी के छिये सम्भव नहीं, अगर काम न भी कर सको तो मी 
बात सुनना उचित ही है, उससे ठुःख पाने बाल्ले को कुछ संतोष होता 
ही है। संकोच बस उन्हें अनगेछ और बेतुकी बातें भी सुननी पड़ती 
थीं। यह पूछने पर कि आप इन्हें केसे सहन करते हैं, वे कहते कि 
बहुत कष्ट होता है, पर क्रोध करने से भी कया छाभ। कष्ट सहकर सी 
बेकार आदमी के साथ सौजन्य का पाछन करना वे अपना धर्मे 
सम्रझते थे। उन्हें जब यह सलाह दी गयी कि वे प्रत्यक दिन कुछ 
देर के लिये मौन रहें तो उन्होंने कहा कि यह 'र्टकेबाजी' मुझे पसन्द 
नहीं। उनका प्रेम, उनका सौजन्य, उन्तकी सुस्कशहट, उनकी नेक 
सल्यह सबके लिये थी । उच्की सहृदयता और इंसी मजाक पर भी 
सभी साथियों और मित्रों का थोड़ा बहुत अधिकार था। उनकी चुल- 
बुढूहूट, विनोद और मजाक सभी साथियों और पित्रों का दिछ बाग- 
बाग कर देता था | उनके कमरे में उनके साथ सोने का अवसर ही उनके 
कुड अनन्य मित्रों का विशेष अधिकार समझा जा सकता था । 

गो वे जानते थे कि 'सियासत की दोस्ती पायदार नहीं होती, 
फिर भी वे अपनी तरफ से मेन्नरी को शज्ञनीतिक दुल्वन्दी से अंदम 
रखते हुए राजनीतिक मतभेद्‌ हो जाने पर भी पुराने मित्रों से मेत्री 
और स्नेह बनाये रखना चाहते थे। इस काम में उन्‍हें काफी सफलता 
भी मिली । जब सब्‌ १९४८ में उन्होंने कम्रेस छोड़ी तब उन्तका बहुत 
से पुराने मित्रों और साथियों से राजनीतिक विछोह हुआ, पर उन्नमें 
से बहुतों से उनका पुराना पारस्परिक स्तेह बना रहा। पर इस 
सम्बन्ध में अपने जीवन की अन्तिम घड़ियों में उन्हें कुछ कड़वी घूँद 
भी पीनी पड़ीं, जिनकी कड़वाहट आचार्यजी जेसे सहनशीछ के छिये 
भी बर्दाश्त करमा कठिन हो जाता था। 
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कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध 


अपनी पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं के साथ नरेन्‍्द्रदेषजी के 
सम्बन्ध बहुत दी मथुर थे। उनका स्तेह्न कार्यकर्ताओं को मुर्ध 
कर देता था। जब कार्यकर्ता उनके घर जाते और वे स्वस्थ होते तो 
नरेन्द्रदेवजी स्वयं उनका आतिथ्य करते और उत्से बात-चीत करके 
उन्तकी निञ्ञी कठिनाइयों तर को दूर करने की कोशिश करते। 
श्री उमाशंकर मिश्र तो उनकी विद्वत्ता ओर स्नेह से इतने प्रभावित हैं कि 
वे जहाँ आचर्यजी को आदि शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ा विद्वान 
मानते हैं, वहाँ उनकी चर्चा करते समय मिश्रल्णी का गछा रुँच जाता है, 
आँखों से आँसुओं की घास बहने छगती है. और उनके छिये आचायेजी 
के सम्बन्ध में छुछ कहना असम्भव हो जाता है । 


पर संसार शुभ-अशुभ का ताना-बाना है । प्रत्येक व्यक्तिको 
अपने जीवन में दोनों प्रकार की घटनाओं का सामना करना ही पड़ता 
है। नरेन्द्रदेवजी को भी अपने सावेजनिक जीवन में अक्सर अशुभ्र 
घटनाओं और व्यवद्वार का सामना करना पड़ा। के इन्हें काफी थेये 
से सहन करते थे । पर जब कोई साथी या कार्यकर्ता उनकी सच्चाई 
या नेकनियती पर आधात करता, तब उन्हें काफी क्षोम होता था और 
कभी-कभी ये विद्वछ और उत्तेज्ञित भी हो ज्ञाते थे । 


उदारता 


अपने पिता की तरह नरेन्द्रदेषजी भी बहुत उदार थे। पर जहाँ 
उनके पिता साधु संनन्‍्यासियों की सेवा में बहुत-सा घन छगा देने के 
बाद भी अपनी आमदनी का एक बढ़ा अंश परिवार के छिये बचा 
रखते थे, वहाँ नरेन्द्रदेवजी अपने पारिधारिक उत्तरदायित्व पर विशेष 
ध्यान दिये बगेर अपनी छोटी-सी आमदनी का एंक बड़ा अंश 
समाजसेवा में खर्च कर देते थे। इसके कारण नरेन्द्रदेवजी को 
आधिक संकट का सामना करना पड़ता था। इस संकट के निवारण 
के छिये उन्हें एक बार मुगठकाऊ की शागरागिनियों की एक सुन्दर 
चित्रावक्लि ज्ञो उनकी पेठ्क सम्पत्ति थी बेंचनी पड़ी। इस चित्रावक्धि 
में एक सो चित्र थे जिनमें विभिन्न रागिनियाँ चित्रित थीं और प्रत्येक 
चित्र के नीचे दोहों में रागिनी का वणेन था चित्रों पर सुनदरी 
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काम था, और ये चित्र उस सम्रय भरी नये दिखाई देते थे । लंका के 
प्रसिद्ध कछाविशेषज्ञ श्री कुमारस्थामी इस चित्रावक्षि के छिये पश्चीस 
हजार रुपये देने को तैयार थे। पर आचार्य नरेग्द्रदेव राष्ट्र की 
इस सम्पत्ति को देश से बाहर भेजना ठीक नहीं समझते थे। अतः 
उन्होंने केचछ ढाई हजार रुपये भें उस चित्रावक्ि को इल्महावाद 
यूनिवर्सिटी के द्वाथ बेंच दिया। आचाये नरेन्द्रढेब के मित्र ठाकुर 
जयदेव सिंह, जिनके माध्यम से इस चित्रावद्धि की बिक्री हुई, इंसकी 
चर्चा करते हुए रो पड़ते हैं । 


शौक 


नरेन्‍्द्रदेवज्ी खाने के बहुत शोकीन थे। नोजवानी में मीठे तथा 
चटपटे सभी प्रकार के अच्छे खाने उन्हें पसन्द थे। फेज़ाबाद में 
गरीबा हलवाई की रबड़ी, पांडेपुर की गुछाब जामुन आदि के बहुत 
चाव से खाते थे । कुल्फी का बर्फ और दद्दी की चाट भी उन्हें बहुत 
ही प्रिय थीं। जंब वे किसी शहर में जाते उन्हें याद आ जाता कि 
यहाँ कौन-सी मिठाई अच्छी बनती है। फिर क्‍या था वह चीज 
मेजबान द्वारा उन्हें पेश हो जाती। पर बीमारी के कारण उन्हें खाने 
पर काफी रोकथाम रखनी पड़ती थी । आगे चलकर तो काफी, दही 
और चावल द्वी उनकी खुराक बन गये थे। कमी-कभी तो काफी के 
दो चार प्याले पर ही उन्हें गुजर करनी पड़ती थी। फिर भी खाने 
का शोक उन्हें दूसरी अच्छी चीजें खाने को अेरिंत करता और जरूरी 
परहेज की अबह्ेलना करते हुए वे मीठी तथा चटपटी चीजें खा लेते थे 
जिससे कभी-कभी नुकसान भी हो जाता था। बे बहुत जल्दी-जल्दी 
खाते थे । इसीलिए काझी बिद्यापीठ में उनके मित्रों ने उनके खाने के 
ढंग को पंजाब मेछ की संज्ञा दे दी थी। डाक्टर भगवानदासजी ने 
कई बार धीरे-धीरे खूब चबाकर भोजन करने की उन्हें सलाह दी। 
पर उनके परामशे का भी नरेन्‍्द्रदेवजी पर कोई असर नहीं हुआ | 


बातचीत 
नरेन्द्रदेषजी बातचीत भी बहुत जोर से करते थे। छोदे-से 
क्लास में भी वे ऊँची आवाज़ से लेक्चर देते थे। सार्वजनिक 


सभाओं में तो वे विशेषतौर पर बहुत भावावेश में भरकर बहुव तेज 
गठि से ऊँची आबाज में भाषण वेते थे । इसका उनके स्वास्थ्य घर बुरा 


५ 
ध्श्द श्राचाय नरेस्द्रदेव--युग जोर नेतृत्व 


असर पड़ता था। पर बातचीत करते और माषण देते समय उन्हें 
इसका ध्यान ही नहीं रहता था। बहुत कमजोर हो जाने पर उन्होंति 
अपनी भाषण शैली में कुछ तबदीडी जरूर की थी। उस नयी शैही भें 
भी प्रवाह, गति और ओज था, पर उसमें तेजी कुछ कम थी। पर 
उनके स्वास्थ्य के लिये इस तेजी की भी सद्दद करना फठिन होता था। 


बीमारी 


तन्दुरस्ती आचायंजी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वे अपनी 
बीमारी से सजबूर थे, जितना करना चाहते थे नहीं कर पाते थे, दिछ 
मसोस कर उन्हें रह जाना पड़ता था। जिस काम को वही अच्छी 
तौर पर कर सकते थे, उसके लिये भी उन्‍हें दूसरों का सद्दारा लेना 
पड़ता था, जो अक्सर काम सम्भाठने के बजाय बिगाड़ देते थे, 
तरह तरह की उलझने पेदा कर देते थे। गो बे बीमारी में भी बहुत 
हिम्मत से अपने कर्तव्य का पाकषत करते थे, बहुत ही ओजस्बी भाषण 
देते थे, जनता में और कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंक देते थे, पर 
फिर भी आखिर इन्सान ही थे। अक्सर उन्हें ऐनबक्त पर अपना 
कार्यक्रम स्थगित करके साथियों को निराश करना पड़ता था। इस 
सबका उनके मन पर भी असर होता था, उनको यह दुःख सताने 
लगता था कि वे अपने जीचन में जो करना चाहते हैं: नहीं कर पाते | 
पर जब दे जश अच्छे हुए फिर द्विम्मत, उत्साह और छगन से काम 
में छग जाते और अपनी चुछबुछाइट, हंसी मजाक से सबको खुश 
और प्रोत्साहित करने छमले । अपनी सख्त बीमारी में भी उन्होंने 
जि तरह सब्‌ १९३० से लेकर सन्‌ १९४६ तक कई बार जेल की 
यातनाएँ सही, वह उनके साहस और राष्ट्र-प्रेम का उच्चतम 
प्रमाण है | 


क्ृव्यवस्था 


बीमारी और संकोच के कारण उनके रहल सहन में अच्यवध्था 
घेदा दो गयी थी । पर उनकी छाजबाब सादगी में यह अव्यबस्था 
भी खप जाती थी और कभी कसी उनकी सादगी को अधिक प्यारा 
और उनके सौजम्य को अधिक आकृषक बना देती थी। यह 
सी फेयड मोंत्तिक हो थी उनके मन और बुद्धि से 
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इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। वे मानसिक सन्तुलन, बौद्धिक 
सुब्यवस्था और विचारों की स्पष्टता के लिये प्रसिद्ध थे। अपने 
उत्तरदातित्व की उचित व्यवस्था का भी वे सदा ध्यान रखते थे । 


विनोद 


आचाय नरेन्‍्द्रदेवजी बहुत ही विनोदर्प्रिय व्यक्ति थे । उनके गम्भीर 
भाषणों में बहुधा हास्य ओर व्यंग का पुद रहता था। कश्नी कभी 
तो घह मजाक में ही दूसरों की बातों का विश्लेषण करते | इसके सबसे 
उत्तम उदाहरण आचायजी के वे भाषण हैं जो उन्होंने सर १६३७-३९ 
में यू-पी० विधान सभा में जप्तींदार सदस्यों के उत्तर में दिये थे । 


आचायजी की मीठी चुटकी भी दूसरों की नुकताचीनी में बहुत 
कारगर साबित द्वोती थी। साथी मेहरअढीजी छिखते हैं. कि एक 
अबसर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में कोई संशोधन प्रस्तुत 
किया जाय अथवा नहीं इस ब्पय पर कांग्रेस सोशहिस्द 
पार्टी की राष्ट्रीय काये समिति की सर्वेमान्य राय थी कि बर्किंग 
कमेटी के भ्रस्ताव का ही समर्थन किया जाय। पर एक अभावशाली 
सदस्य बार बार कहते थे कि अपनी वामपक्षीय स्थिति को 
बनाये रखने के लिये कांग्रेस सोशलिस्टि पार्टी को संशोधन जरूर 
पेश करना चाहिए। इस पर आचायेजी ने बड़ी गम्भीर मुद्रा मे 
कद्दा कि हां, में अपने मित्र से बिछकुछ सहमत हूं। यह्द पार्टी 
वर्किंग कमेटी के श्रस्तावों में संशोषन प्रस्तुत करने के छिये ही तो 
विशेषरूप से बनायी गयी है । अगर हमने संदोधन पेश नहीं किया 
तो हम बिलकुल खत्म हो जायेगें, यहू सुनकर सब हँस पड़े और वह 
सज्जन भी चुप द्वो गये । 

उनकी हंसी मजाक भी विभिन्न कोटि के छोगों के साथ 
विभिन्न प्रकार की दोती थी। जहां बे अपने से बड़ों से मजाक करने 
में संकोच करते थे, वहां अपने से जो बहुत छोटे द्ोते उनसे बहुत 
भीठा और बहुधा शिक्षाप्रद्‌ विनोद ही करते थे, कुछ व्यक्तियों से तो वे 
केबल हँसी मजाक ही करते, उनसे कभी कोई गम्भीर बात नहीं 
करते । पण्डित बनारसीग्रसाद चतुर्बेदीजी उनमें से एक हैं। 
छनका कहना है कि आचायेजी से उसकी कभ्री कोई गस्भीर बात 
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नहीं हो पायी और जब एक बार उन्होंने आचायेजी से गम्पीर 
वात करने को कहा तो आचायजी ने हँसकर कहा कि 
वे आदमी की सूरत देखकर बात करते हैं। एक दूसरी बार 
आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने चतुर्बेदीजी से भजाक में कहा दसूले आज की 
है तबकक्‍की ऐसे गाफिल से) जो दिर में रहके भी वाकिफ न हो चेताबिये 
दिल से! । कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनसे आचार्यजी गम्भीर विषयों 
पर बातें दी करते और उनके साथ हँसी मजाक भी करते। इनमें से 
कुछ तो ऐसे थे जो हँसी का कोई उत्तर नहीं देते, या तो चुप रहते 
या उनके साथ स्वयं भी हँस देते, ओर कुछ ऐसे थे जो हँसी का 
जबाब हँसी में देते । इस पुस्तक का लेखक उन व्यक्तियों में से है 
जो आचायें जी की गम्भीर गोष्ठी ओर विनोद दोनों का पात्र था, पर 
ओ उनकी हँसी का कभी जवाब नहीं देता था ओर जिसने अपने 
२४ बे के सम्पर्क में शायद ही चार पाँच बार उनसे स्वयं मजाक करने 
की चेष्टा की ह्ो। दूसरी ओर स्वर्गीय श्री फूछनप्रसाद जी बमो उन 
व्यक्तियों में से थे जो आचार्यजी से मजाक के जबाब में मजाक भी 
करते और सम्भववः उनके मित्रों में श्री ज्ञयप्रकाश नारायण उन 
व्यक्तियों में से हैं. जिनसे उन्दोंने कभी मजाक किया हो । 


मजाक में भी कद सदा मर्यादा और शिष्टता का ध्यान रखना 
जरूरी समझते थे। नीचे स्तर की नारेबाजी, भद्दे मजाक और नैतिक 
उलछ खलता को--वे वाहियात' बात समझते थे। शीछक और शिष्टता का 
पालन वे दर द्वाछव में आवश्यक समझते थे, उनका उल्ंघन उन्हें 
अखरता था। वे उसे रोकने की कोशिश करते थे। जहाँ सब १९४९ 
में किसान प्रदर्शन के अवसर पर उन्‍होंने किसान ज्ञागा पस्त भागा 
का मारा छगाने को मना किया, वहाँ उन्होंने छखन॑ऊ की एक सादे- 
जनिक सभा में एक नवयुवक को एक ऐसी गजल पढ़ने से शेका कि 
जिसमें पूँजीवादी व्यवस्था में शोषित जनता की दुशा का वर्णन करते 
हुए कुछ नीचे स्तर की भद्दी बातों का जिक्र था। मजाक में भी 
मर्यादा का उन्हें कितवा ध्यान रहता था इसका पता इस बात से भी 
छग सकता है कि जब एकबार वे देश के कतिपथ तेताओं और मन्न्रियों 
की निजी फजूछ खर्ची पर मिजी बातचीत में मजञाऊ उड़ा रहे थे, तब 
किसी ने कट्दा कि गान्धीजी पर भी आठ रुपये प्रतिदिन खचच द्वोते हैं । 
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यह सुनकर आचायजी एकदम गम्भीर हो गये और बहुत आवदेग में 
उन्होंने कद्दा कि यदि गान्धी जी पर आठ रुपये रोज खच्च होते हैं. तो 
वे आठ सो रुपये रोज का काम भी तो करते हैं! । 

मित्रों और साथियों के साथ एक तरफा बिनोद भी दिलबस्तगी का 
एक अच्छा साधन है। छोटों के साथ मीठा विनोद सहृदयता और 
वात्सल्य प्रेम का द्ोतत और शिक्षा का मधुर उपाय है। पर मजाक 
का मजा तो मजाक के जवाब में ही है । इस हाजिर जबाबी में भी 
आचायेजी किसी से कम नहीं थे। मशहूर है कि जब एकबार आचायेजी 
के बहुत भअस्वस्थ हों जाने पर पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्‍्त उन्हें 
देखने गये तब उनकी मौजूदगी में एक गधे ने रेंकना शुरू किया। 
पन्‍तजी ने विनोद में कहा कि कया यहाँ गये रहते हैं । इस पर 
आचार्यजी ने कट्दा कि रहते तो नहीं कभी कभी चले आते हैं | 


आचार्यजी की हँसी सजाक किसी हद तक उनके दिल बहाने 
का एक साधन था, उनकी आम्तरिक वेदना को कम्त करने का उपाय 
था । पर यह उपाय इस काम में सदा सफल नहीं हो पाता था। एकबार 
पाकिस्तान में कुछ फौजी अफसर्रों के पड़यन्त्र का समाचार पढ़कर 
आचार्यज्ञी बहुत व्यग्न द्ों गये । बेदना का कारण पूछने पर 
उन्होंने बताया कि मध्य एशिया का यह रोग खिसकते खिसकते 
पाकिस्तान आ गया है, कहीं हमारे देश में भी इसका प्रभाव न पड़ 
जाय। उनकी इस व्यप्नता को हँसी के जरिये दूर करने के छिये इस 
पुस्तक के लेखक ने उनसे हँसते हुए कहा 'काजी काजी तुम क्यों 
दुबले, शहर का अंदेशा। जब कोई आपसे कुछ पूछता ही नहीं कि 
देश का प्रबन्ध केसे हो तो फिर आप बेकार परेशान हैं? । इसके जवांब 
में आचायजी ने कहा प्रोफेसर साहब, उम्र भर की कमाई है! । ठीक 
ही है जिसने स्व॒तन्त्रता के लिये जीवन भर तपस्या को हो उसकी 
संकटबेदना बातों से केसे टाढी जा सकती थी । 


चिन्ता 
विभिन्न गुणों से सम्पन्न होते हुए भी आचायजी चिन्वारहित 


नहीं थे । बीमारी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, देश की दशा और समाज- 
वादी आन्दोलन की अवस्था उनकी चिन्ता के कारण थे। कांग्रेसी 
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सरकारों के अ्रशचार और निकम्मेपत के कारण जनता का 'आशादीप' 
बुझता देखना उन्हें बड़ा कष्टदायी था । उन्हें इस बात का भी सन्ताप 
था कि जनता के आशादीप को जगाने वाढी समाजवादी शक्तियाँ न्‍ी 
कमजोर हैं और ये अपनी बीमारी के कारण उन्हें' सबछ बनाने के लिये 
समुचित प्रयत्त नहीं कर पाते। उन्हें अपने कतिपय साथियों की 
अकर्मण्यता और उनके इधर उघर मटकने पर और बीमारी के कारण 
अपनी बेबसी पर बहुत दुख था। इन कष्डों से तप्त आचाये अपने 
साथियों से आप्रद और विवती करते कि इधर उधर भटकने के बजाय वे 
समाजवादी आन्दोछन की एकता को दृढ़ करें और समाजवादी शाक्तियों 
को मजबूत बनाएँ। उत्तके उत्तर और व्यवहार से उन्हें बड़ी वेदना 
होती और बे बहुत निराद होते । 


आचाये नरेन्‍्द्रदेव की इस भारी निराशा और बेदना का मूह 
कारण बनका महान छश्य था। देश आज्ञाद हुआ और उसके छिये 
उन्होंने भी भएसक प्रयत्न किया और कष्ट सह्दे इससे उन्हें सम्तोष नहीं 
था।बजेतो स्ववन्त्र भारत में समता और न्याय को प्रतिप्नित करना 
चाहते थे, जनताम्त्रिक समाजवादी समाज स्थापिव करना चाहते थे । 
उनका यह सपना उन्हें अनुप्राणित और उत्साहित भी करता, दुःखी 
और चिम्तित मी करता । जहाँ छक्ष्य की चर्चा उन्हें अच्छी छमती, 
उसके गुणगान में उन्हें बढ़ा आनन्द आता, चहाँ उसकी याद उन्हें 
तड़पा भी देती। शीघ्रगामी संसार में छह्य की और धीमी चाछ उन्हे 
परेशान करती, फिर भी थे बीमारियों का ढम्धा वादा ओढ़े, जीणेशीफ 
शरीर पर सब कष्ठों और चिन्ताओं का बोक छादे, सब साथियों को 
अनुप्राणित और प्रोत्साहित करते, छक्ष्य के गुण गाते, इंघर उधर 
भटके बगेर सीधे छक्ष्य की ओर बढ़ते चलते। यही तपसवी का तप 
था, यही उसकी इन्सानियव थी, यही उसकी मसदानगी थी। छत्ष्य की 
लम्बी यात्रा वह पूरी नहीं कर पाये, शायद कोई भी युगपुरुष इसमें 
पूरी त्तोर पर सफक नहीं हुआ | बह छक्ष्य ही क्या जो आसानी से 
ज़िन्दगी में सिद्ध हो जाय। उन्हें इसकी याद और तड़प अपने साथ 
जरूर ले जानी पढ़ी, पर इसमें उनके त्तप और साधना की कसी नहीं, 
बढ़िक उनके रब्य्य की मह्ानता ओर उनके आदशे का महत्त्व है । 


२२५, जनतान्त्रिक शिक्षा पद्धति 


शिक्षा का उद्देश्य 


आचायेजी का विचार था कि राष्ट्र के भवयुवकों को जीवन के 
छिये तेयार करना ही शिक्षा का उह श्य है। क्षेकिन चूँकि जीवन-पथ 
में नयी स्थितियाँ पेदा होती रहती हैं, इसलिये लीवन का स्थिर विचार 
शिक्षा का आधार नहीं हो सकता | बदलने वाले संसार की जरूरतों 
को पूरा करने के ढछिये शिक्षा को गतिशीछ होना पड़ता है । उसे 
मौजूदा समाज की जरूरतों और प्रेरणाओं को ध्यान में रखना होता 
है, उसे अपनी विशिष्ट सप्तस्याओं को बाकी संसार की प्रछभूमि में 
देखना पड़ता है और उसे आधुनिक संसार की उन्नति के लिये 
आवश्यक जीवन मूल्यों को अपनाना और विद्यार्थियों में प्रसार करना 
होता है! ! आचायजी का कहना था कि अगर शिक्षा को अपना काम 
ठीक तौर पर करना है तो उसको हमें नये समाज का निर्माण करने 
और दूसरे राष्ट्रों के साथ सौद्दादेपुर्वेक रहने के योग्य बनाना है । 
योग्य पुरुष पेद्ा करना ही काफी नहीं है, हमें तो ऐसे ऐसे उत्तम 
सागरिक भी पेंदा करना है जिनकी नागरिक भावना और सामाजिक 
आदश ऊँचे हों, जो अन्तराष्ट्रीय शान्ति और समझदारी में विश्वास 
करते हों और जो जीवन के छोकतान्त्रिक आदी पर पूरी आस्था 
रखते हों !' 

छोकतान्त्रिक चरित्र ओर जीवन का पूर्ण विकांस ही उनकी शिक्षा 
पड़ति का मूल सामाजिक आदश था। छोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, उत्तर- 
दायित्व और सहकारिता की समुचित शिक्षा ही उनकी दृष्टि में भारतीय 
शिक्षा के प्रमुख सामाजिक आदर हो सकते हैं । उनकी घारणा थी कि 
नवयुवरकों में छोकतास्त्रिक सिद्धान्तों और परम्पराओं के अति दृढ़ 
आस्था जाग्रत करके ही, उनके जीवन को छोकतान्वरिक आदशों से 
अनुप्राणित करके दी, उनमें छोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व को बहन करने 
की क्षमता पैदा करके ही मारतीय लछोकतन्त्र को सब और स्क्स्थ बनाया 
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छोकतन्ञ के भूल आधार हैं। उनकी मजबूत बुनियादों पर ही भारतीय 
छोकतन्त का निर्माण सम्भव है। छोकतन्त्र की पुष्टि और प्रगति भारतीय 
शिक्षा का पुनीत कतव्य है । 


नागरिकता की शिक्षा 


उदार छोकतान्त्रिक शिक्षा के निर्मित्त नागरिकता की शिक्षा के 
समुचित प्रबन्ध को आचार्य नरेन्‍्द्रदेद परण आवश्यक समझते भे। 
प्रत्येक बालक और बाछिका को लछोकतान्त्रिक मागरिकता की सेद्धान्तिक 
और व्यवद्यारिक शिक्षा देना वे नित्तान्त आवश्यक सममते थे। 
छोकतान्त्रिक नागरिकता की शिक्षा द्वारा वे विद्याथियों में उदार विश्व- 
भावना तथा व्यापक राष्ट्रीय भावना को जायृत तथा छोकतान्त्रिक 
मूल्यों और परम्पराओं के प्रति आस्था को हृढ़ करना चाहते थे। 
उनकी इच्छा थी कि विद्यार्थियों को ऐसी नागरिक शिक्षा दी जाय कि 
जिससे उनमें न्याय, सहयोग और राष्ट्रीय एकता के आदर्शो” के प्रति 
आदरभाष पेंदा दो, उनमें 'देशसेबा ओर देशप्रेम के भाव जागृत हों, 
उन्‍हें: देश की परिस्थिति का ज्ञान हो और उनमें छोकतान्त्रिक नेतृत 
और सहयोग की क्षमता का विकास द्ो। इस उद्दे श्य से वे पाश्येतर 
सामाजिक कार्यों को भी प्रोत्साहित करना चाहते थे | 


अतुशासन 


आचाये नरेन्द्रदेव अनुशासन को शिक्षा का प्राण समझते थे। 
पर उनका विचार था कि प्राचीन अनुशासन पद्धति आधुनिक छोंक- 
तान्त्रिक युग के लिये उपयुक्त नहीं है। दमन पर आश्रित पद्धति के 
स्थान पर एक ऐसे अनुशासन की आवश्यकता है जो भय के बजाय 
आध्मसंय् को प्रोत्साद्वित करे । विद्यार्थियों को अनुशासन की समस्याओं 
को रवय॑ सुलझाने का अवसर प्रदान करे। वे यह मानते थे कि 
अनुशासन की सभुचित व्यषस्था संस्था के अध्यक्ष का सामाजिक 
उत्तरदायित्व है. और यह उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को नहीं सोंपा जा 
सकता। पर उनकी धारणा थी कि इस सम्बन्ध में विद्याथियों का 
सहयोग अवश्य ही छ्मदायक सिद्ध हो सकता है| नरेन्‍्द्रदेवजी चाहते 
मे कि शिक्षक समुदाय अपने निष्पक्ष और सहालुभूतिपू्ण व्यवहार से 
विद्याथियों को अपनी ओर आक्ृष्ठ कर उन्हें. आत्ससंयम की शिक्षा दें, उसके 


घनताश्विक शिक्षा पद्धति श्र 


जीवन को सद्भावनाओं से अनुप्राणित करें और अध्यक्ष की समुचित 
देखरेख में स्कूल के प्रबन्ध में विद्यार्थियों के सहयोग को प्रोत्साहित 
करें ! इस उद्दे श्य से स्कूछों में विद्यार्थियों की स्वशासन संस्थाएँ कायम 
की जाये जिनके जरिये विद्यार्थियों में स्वशासन की भावना को पुष्ट किया 
जाय, उनमें सामाजिक प्रबन्ध की क्षसता पेंदा की जाय, स्कूल के 
अनुशासन और प्रबन्ध के स्तर को ऊँचा उठाया जाय। 


विज्ञान और मानवता 


छोकतन्त्र की सामाजिक शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान की शिक्षा 
भी आचाये नरेन्‍्द्रदेव नितान्त आवश्यक समझते थे । उनका कहना था 
कि विज्ञान और मनोविज्ञान के नवीन सिद्धान्तों ने मानव, प्रकृति तथा 
जगत्सम्बन्धी हमारी घारणाओं को बंदछ डाछा है) मतुष्य और प्रकृति 
के विषय में हमारे परम्परागत ज्ञान को अपना स्थान विज्ञान को देना 
होगा । इस उद्द श्य की प्राप्ति के छिये आवश्यक है कि प्रारम्भ से ही 
हमारे पावध्यक्रम में विज्ञान का अनिवाय स्थान रहे । हमें ऐसी उयवस्था 
करनी होगी कि 'शिष्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अभिवृद्धि हो, 
अधिक से अधिक वैज्ञानिक पेदा हों और प्रत्येक विश्वविद्यालय में सभी 
क्षेत्रों में वैज्ञानिक शोध का समुचित प्रबन्ध हो'। पर आचाये जी 
विज्ञान की विनाशकारी शक्ति से भी पूरी तौर पर बाकिफ थे । इसलिये 
दे वेज्ञनिक दृष्टिकोण और मानवीय भावना के सामझस्य पर जोर देते 
थे | आचाये नरेन्‍्द्रदेव का कहना था कि 'चैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानव- 
मूल्यों में आस्था रखकर द्वी आगे बढ़ाना है, जिससे अश्रेयस्कर प्रयोजनों 
की सिद्धि के छिये विज्ञान का दुरुपयोग न हो'। वे अध्येताओं में 
“वैज्ञानिक रृष्टिकोण' तथा सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों! के प्रति 
अद्धा दोनों ही पेदा करना चाहते थे। इसीलिये आचायेजञ्ञी के 
विचार में 'सावेजनिक संस्कृति और सामान्य शिक्षा सब विशेष शिक्षा 
की एश्रमूमि होना ही चाहिये' ताकि अध्येता स्वतन्त्र छोकतान्त्रिक राज्य 
में नागरिक का कर्तव्य पालन कर सके तथा विज्ञान और प्राधिधिक 
ज्ञान का समाज के द्वित में सदुपयोग कर सकें। 


धरमनिरपेक्ष शिक्षा 
पर जहाँ आचार्य नरेन्‍्द्रदेब छोकतन्त्र की साम्राज़िक शिक्षा द्वारा 


2३5६ ग्राचार्य मरेन्द्रदेव--युव शोर नेतृत्व 


विद्यार्थियों में सामाजिक नेतिकता का प्रसार करना चाहते थ्रे, उनमें 
'साम्राजिक और आध्यात्मिक मूल्यों फे अति आस्था पैदा करना तथा 
उन्हें आचरण सम्पन्न तथा समाजसेवी बनाना चाहते थे, बहाँ दे 
विद्यालयों में घामिक शिक्षा दिये जाने के घिरोधी थे। उनकी धारणा 
थी कि साम्प्रदायिक सामझस्य ओर सद्भाव को चिरन्‍तर आधार पर 
प्रतिष्ठित करना राष्ट्रीय एकता और प्रगति के छिये परम आवश्यक है 
और यह महान्‌ काये घामिक शिक्षा के बजाय छोकतन्त्र और अखणइ 
मानवता के आदशों की दीक्षा देकर ही द्वो सकता है। उत्के बिक्षार 
में घामिक शिक्षा तो साम्प्रदायिक सामझ्स्य की अभिवृद्धि करने के 
बजाय संकुचित साम्प्रदायिक मनोबृत्ति को ही पुष्ट करेगी उससे तो 
'छोग और भी अधिक हठघर्मी और साम्प्रदायिक बनेंगे | 
सर्वांगीण विकास 
आचाये नरेन्द्रदेव चाहते थे कि नयी शिक्षा पद्धति ऐसी दो कि 
जिससे विचारों और भावों की एकता परिपुष्ट हो ताकि मन, बुद्धि और 
हृदय की एकता साधित हो! । उनकी राय में शिक्षा का सच्चा ध्येय 
ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण एबं विकास में सहायता पहुँचाना हैः जिसमें 
ज्ञान, सहज प्रवृत्तियाँ और माय एकमूव होकर एक सम्पूर्ण जीवन 
बने । उनके विचार में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ऐसे-णेसे काम निकाले 
जायें जिससे बच्चों को स्कूछ के अन्द्र की परिस्थित्ति से ही उन 
सामाजिक आदर्शो और चारित्रिक दृष्टान्तों की शिक्षा मिले जो राष्ट्र को 
उत्तम बनाने सें साधक होते हों । 
वे ज्ञान और कम के समन्वय पर भी विश्वास करते थे। उनके 
बिचार में निष्क्रिय ज्ञान निरथेंक है, सक्रियता और व्यवहारिकता में 
ही ज्ञान की सफलता हे । आचायेजी की धारणा थी कि “इन्द्रियों के 
हारा आकस्मिक रूप से प्राप्त विषयों और विचारों को बिना विवेक के 
निष्क्रिय रूप से ग्रहण कर क्ेने की मनोवृत्ति बुद्धि का लक्षण नहीं है। 
ज्ञान का मूछ वस्तुत्व का निरीक्षण है जिसमें प्रयोग, निर्माण तथा 
विवेकपू्ण परीक्षण की सक्रिय विधियां सम्मिक्ित हैँ । इसलिये शिक्षा- 
क्रम में शिष्यों को किसी विचार विशेष को अहण करने के छिये विवश 
करना अवाछुतीय है। सैद्धान्तिक शिक्षा के साथ-साथ शिष्यों द्वारा 
उत्पादक कार्य और वस्तुओं का निर्माण भी आवश्यक है? | 


अनतान्त्रिक शिक्षा पद्धति ४३७ 


व्यापक जनशिक्षा 


आचाय नरेन्‍्द्रदेव का बिचार था कि 'जब तक जनता सें सामाजिक 
और राजनीतिक चेतना उत्पन्न नहीं होती तब तक छोकतान्त्रिक पद्धति 
की सफलता सम्भव नहीं हे--इसलिये छोकतान्च्रिक व्यध्स्था के ढिये 
व्यापक शिक्षा सबसे आवश्यक है| जनता की सांस्कृतिक और शिक्षा- 
सम्बन्धी कमियों को सर्वप्रथम दूर करना पड़ेगा और सभी अ्रेणियों में 
साक्षरता का व्यापक प्रसार करना द्वोगा | सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी 
श्रेणियों और क्षेत्रों पर बिशेष ध्यान देना होगा । उनको शीघ्राति- 
शीघ्र सुसंस्क्रत समाज के समकश्नल छाने के छिये कोई भी कसर उठा 
नहीं रखना चाहिए । जब तक जनसंस्क्ृति का निर्माण नहीं हो ज्ञाता 
तब तक ऐसे स्वतन्त्र समाज की स्थापना भी नहीं हो सकती जिसमें 
प्रत्येक सांगरिक सावेजनिक कल्याण के लिये परस्पर सहयोग कर 
सके। 

साक्षरता के अभियान को आवश्यक समभते हुए भी, वे जनता की 
साक्षरता से ही सन्तुष्ठ नहीं थे। उनका कद्दना था कि साक्षरता तो' 
व्यापक जनशिक्षा में केघछड पहला कदम है! । इससे केचल बुद्धि का 
कपाट खुल जाता दै। साक्षर हो जाने पर कोई व्यक्ति केबछ साधारण 
किस्से-कहानियाँ पढ़ सकता है, किन्तु वह शिक्षित नहीं हों सकता और 
न अपने व्यवहारों को सामाजिक और विवेकयुक्त ही कर सकता है। 
वह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययस नहीं 
कर सकता जिनसे आज चारों ओर उथर-पुथल मची हुईं है। ऐसी 
साक्षरता से व्यवसायिक वर्ग अनुचित लाभ उठाते हैं और केवल 
मुनाफा कम्ताने के लिये ढेर के ढेर ऐसे सस्ते और भद्दे साहित्य को 
प्रकाशित करते हैं जिनसे केषछ मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को उत्तेजना 
मिलती है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आचाये नरेन्‍्द्रदेव 
साक्षरता के अभियान को सामाजिक शिक्षा का रूप देना चाहते थे। 
उनका विचार था कि जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी 
समुचित रूप से आप्त हो सकती है जब उसे विभिन्न प्रकार की 
विचारधाराओं को सलीभांति समझने और उनमें निर्णय करने का अब- 
सर मिले । राज्य का कतज्य है कि वह जनता को ऐसी मौढिक शिक्षा 


डरैप श्ाचाय नरेख्रदेव--युग भर नेतृत्व 


प्रदान करे जिससे उसके अन्दर विवेचनात्मक शक्ति का विकास हो और 
उसमें आत्म-मिभेश्ता की क्षमता आ सके । इसमें नागरिक शिक्षा क्य 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है जिसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तरीष्ट्रीय 
कर्तव्यों का पालन करते की भी शिक्षा देली चाहिए। उनके विचार में 
हमारी ज़न-शिक्षा योजना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे जीवन 
के प्रति स्वस्थ और असम्प्रदायिक दृष्टिकोण बस सके, उसमें छोकतान्त्रिक 
मूल्यों की प्रतिष्ठा दो और सामाजिक व्यवद्वार के नवीन संस्थाओों का 
निर्माण हो । व्यापक जक-शिक्षा की पृ के लिये नरेन्द्रदेवजी चाहते 
मे कि अभिकों, किसानों तथा दूसरे उत्पादकों के लिये उनके घरों तथा 
कार्यस्थरों के करीब श्रोद़ शेक्षिक संस्थाएँ खोली जाएँ और इन संस्थाओं 
में व्यवसायिक शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी 
कार्यों की भी व्यवस्था हो । 


ज्ञान का व्यापक प्रसार 


आयाये नरेन्‍्द्रदेष का बिचार था कि ज्ञान का व्यापक प्रसार 
सामाजिक न्याय और समता की माँग है। छोकतान्त्रिक समाज्ञ में 
संस्कृति ओर शिक्षा कतिपय सुविधाजनक वर्गों की इजारादारी नहीं रह 
सकती। शिक्षा तो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है'। भारतीय छोक- 
तस्त्र में सभी वर्गों और जातियों के बच्चों के लिये उत्तकी क्षमता और 
प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यक है । चूंकि भाश्तीय 
समाज में करतिपय ऐसी जातियाँ हैं जो दीघेकाल से सास्क्ृतिक शिक्षा 
से वंचित रही हैं, इसलिये इन पिछड़ी जातियों में शिक्षा के प्रसार 
के लिये विज्येष प्रयास की जरूरत हे। अतः सरकार का कर्तव्य है. 
कि इन पिछड़ी जातियों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, उन्तके 
सांस्कृतिक उत्थान के छिये उन्हें विशेष सुविधाएँ अदान करे। इन 
जातियों के योग्य गरीब बच्चों को फीस के भार से ही मुक्त न किया 
ज्ञाय बल्कि अपने भरण पोषण के छिये भी उन्हें मासिक आधिक 
सहायता दी जाय। आचाये नरेन्‍द्रदेव तो चाहते थे कि धीरे धीरे 
विश्वविद्यालय के स्तर तक की शिक्षा सभी विद्याथियों के लिये मुफ्त 
कर दी जाय। उनका विचार था कि “चूँकि अतिभा समाज के सभी 
स्तरों में पायी जाती है. और कोई ऐसी जाति और वर्ग नहीं कि जो 
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सानव समाज के सांस्कृतिक अण्डार से छाम ने उठा सके, इसलिये 
शिक्षा की व्यापकवा राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्कषे में बड़ी सहायक होगी 
बौद्धिक सम्पत्ति को बढ़ायेगी और उसे संसार के दूसरे सभ्य राष्ट्रों 
के समान योग्य बनने में मदद करेगी! । 


स्‍त्री शिक्षा 


आचाय नरेन्द्रदेव स्ली-पुरुषों की असमानता अमानबीय' और 
ज्ली-जाति का पिछड़पन उन्नति के लिये बाघक समझते थे। उनकी 
धारणा थी कि ख्री-जाति की उत्साहपुर्ण क्रियाशीछता के बिना कोई 
भी मद्दान्‌ सामाजिक परिवर्तन सम्भव नहीं दे! । इसलिये वे उन सब 
सांस्कृतिक विधियों ओर मानदण्डों के विरोधी थे जो स्त्रियों को समाज 
में परावरुम्बी और गोण बनाते हैं, तथा उन्हें सांस्कृतिक उत्थान के 
छिये समुचित सुविधाएँ और अवसर नहीं देते। वे उन्हें सांस्कृतिक 
उत्थान! तथा 'शिक्षा और राष्ट्र के सांस्कृतिक कार्या में भाग लेने की 
समान' सुविधाएँ दिये जाने का समर्थन करते थे । 


सामान्य विद्यालय 


आचार्य नरेन्द्रदेब सभी जातिथों, वर्गों ओर सम्प्रदायों के बच्चों 
के छिये बिना किसी भेदभाव के सामान्य विद्यालयों द्वार समान शिक्षा 
देने के पक्ष में थे। उनके बिचार में जाति और सम्प्रदाय के नाम 
पर स्थापित शिक्षा संस्थाएँ जातिगत पश्षपात और साम्प्रदायिक 
वातावरण से दूषित होने के कारण छोकतान्त्रिक शिक्षा के केन्द्र नहीं 
बन सकते। इसी तरह विशिष्ट पिछड़ी जातियों के छिये प्रथक्‌ शिक्षा 
संस्थाओं का आयोजन भी उन जातियों के सांस्कृतिक पिछुड़ेपन को 
या उनके पार्थक्य को दूर नहीं कर सकता। सामान्य शिक्षा संस्थाओं 
में समाज के दूसरे वर्गों के बच्चों के साथ साथ उनके सम्पके में 
समान शिक्षा प्राप्त करके द्वी पिछड़ी जातियों के बच्चों का पार्थक्य 
और सांस्कृतिक असमानता दूर द्वो सकती है और वे लोकवान्त्रिक 
समाज के समान नागरिक बन सकते हैँ। आचार्य नरेन्द्रदेध इसी 
तरह सम्पन्न वर्गों द्वारा स्थापित विशिष्ट पब्छिक स्कूछों के पक्ष में भी 
नहीं थे । देहाती और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षा-स्तर के 
भारी भेद से भी नरेन्‍्द्रदेंष जी क्षुन्व थे। वे भ्रामीण वियाज्यों के 
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स्तर को ऊँचा उठाकर, देंद्वाती और शहरी स्कूलों के भेद को सिल्क 
सब बच्चों के लिये समान शिक्षा का प्रबन्ध जरूरी समझते थे । 


राज्य का कर्तव्य 


नरेन्द्रदेवजी शिक्षा के प्रत्येक अंग को पुष्ट' करने के पक्ष में 
थे। उनका विचार था कि शिक्षा का निरन्तर क्रम चलता रहता है 
और सब अंग एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। अतः एक को दुवेल कर 
हम दूसरे की पुष्टि नहीं कर सकते'। इसढिये प्रारम्भिक बुनियादी 
शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक और उच्च शिक्षा एवं औद्योगिक और 
प्रींढ़ शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना भी वे शाज्य का कर्ेब्य 
समझते थे । 


अनिवार्य शिक्षा 


आचायेजी का विचार था कि पस्येक बच्चे के छिये कम से कम 
आठ बे की अनिवाये निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध आबहयक हैे। 
बच्चों के चरित्र का निर्माण और गठन, उनकी चुद्धि का विकास, 
उनमें सभ्य जीवन की मौलिक प्रेरणाओं को जागृत करता, उन्हें जीवन 
के क्रियाकछापों में सक्रिय भाग लेने के योग्य बनाना एवं एक 
सामान्य नागरिकता का विकास करना तथा एक सामान्य सांस्कृतिक 
वायाद की शिक्षा को सबेसाधारण को सुलभ करा देना' ही अनिवार्य 
शिक्षा का मूछ उद्देश्य है। छोकतान्त्रिक समाज की अनिषार्थ 
शिक्षा की व्यवस्था में नागरिक शिक्षा का स्वमावतः: विशिष्ट अनिवाय 
स्थात है, क्‍योंकि नागरिकता के दच्तरदायित्व को समुचित रूप से 
बहन करने के छिय नागरिक जीवन के सिद्धान्तों और स्थिति का ज्ञान 
परम आवश्यक है। इसलिये आचाय नरेन्‍्द्रदेव ने सन्‌ १६३८ में 
संयुक्त प्रान्‍्त की आरंभिक और माध्यमिक शिक्षा संघटन कमेदी' के 
अध्यक्ष को हैसियत से अनिवाये शिक्षा के अन्तिम वर्षो के लिये 
नागरिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम तेयार किया था, जो कुछ ढुम्बा 
जरूर था, पर जिसके द्वारा बच्चों को देश की सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ सम्राज्ञ, नागरिक जीवन, 
राष्ट्रीयता, जनतन्त्र के मूछ सिद्धान्तों का परिचय और नागरिकों के 
अधिकारों और कतेज्यों का ज्ञान भ्राप्द हो सकता था वें इस खिश्षा 
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को बुनियादी शिक्षा के नाम से सम्बोधित करने को तैयार थे वे इस बाद 
से भी सहमत थे कि इस अनिवा् शिक्षा के जमाने में प्रत्येक विद्यार्थी 
को अपनी रुचि' के अनुकूल अनिवायेतः किसी न किसी कला-कौशछ 
की शिक्षा दी जाय | वे यह जानते थे कि कछा-कौशछ को माध्यम 
बनाकर दूसरे विषयों की शिक्षा देना कठिन है, पर उनके बिचार में 
सिद्धान्ततः इस प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचछित पद्धति से अधिक 
सद्दी है और लाभप्रद भी सिद्ध हो सकती है| 


माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य 

आचाय नरेन्‍्द्रदेव म्राध्यमिक शिक्षा में भी मौलिक परिवतंन 
आवश्यक समझते थे । उनके विचार में माध्यमिक शिक्षा स्वतः पूर्णे 
होनी चाहिए, बहू ऐसी होती चाहिए कि जिसे प्राप्त कर विद्यार्थी 
जीवनोपाजन के लिये किसी पेशे को अपना सके और णेसी आदतें 
प्रहए कर सकें जिनसे उन्तके नेतिक जीवन का विकास हो और जो 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सद्दायक हों। उत्तकी राय थी कि 
माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विषयों का पाख्यक्रम तेयार करते समय 
देश की स्थिति और आवश्यकताओं तथा ज्ञान की उपयोगिता पर विशेष 
ध्यान दिया जाय, अर्थात्‌ अनावश्यक सेड्धान्तिक घिस्तार के बजाय 
वास्तविकता से सम्बन्धित व्यवह्वारिक बातों का उसमें अधिक समावेश 
हो। वे यह भी चाहते थे कि ये पाम्यक्रम ऐसे हों जिनको तैयार 
करने के निमित्त विद्यार्थियों को स्वतः अधिक काम करना पड़े ताकि 
डत्तकी अपनी क्षमता का विकास हो', वे आत्मनिर्भर हो सकें। आचाये 
नरेन्द्रदेव यह भी चाहते थे कि माध्यमिक शिक्षा के जमाने में इस 
प्रकार के पाख्येतर प्रयासों का भी आयोजन हो जिनके द्वारा 
विद्यार्थी लोकतान्त्रिक नेतृत्व की शिक्षा प्राप्त कर सके, उन्हें सामाजिक 
कार्यों में भाग लेने का तथा समूह के द्वित को आथमिकता देने का 
अभ्यास हो और उनमें सदुष्यवहार, आत्मसंयम्न और आत्मनिर्भरता 
आदि सद्‌गु्णों का विकास हो । 


विश्वविद्यालय 
आचायेजी का कहना था कि हम 'समाज़ कल्याणु-राज्य स्थापित 
करने का दावा करते हैं, किन्तु इस ब्येय को प्राप्त करने के लिये 
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देश की सामाजिक सेवाओं का निरन्तर विस्तार आवहयक है। इर 
कारये को सम्पन्न करने के छिय्रे सरकार को काफी संख्या में अध्यापव' 
डाक्टरों, इन्जीमियरों, यंत्रचाल्कों, तथा छोटे बड़े कार्यों के छिये अ> 
सुशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं की आबश्यकता पड़ेगी। इसका य 
अथ द्वोता है कि विश्वषिद्याल्य की तथा वैज्ञानिक और याग्त्रिक शिक्षा की 
सुविधाओं का निरन्तर विस्तार हो और अनुसन्धान के काये में प्रगति हो । 
जनहित की हमारी सभी योजनाएँ तथा कार्यक्रम तब तक सफछ नहीं 
हो सकते जब तक कि राष्ट्रीय जीवन से विभिन्न क्षेत्रों में सुशिक्षित 
और कुशल व्यक्तियों का एक बड़ा दछ तेयार नहीं हो जाता । राष्ट्र की 
इस आवश्यकता की पूर्ति विश्वविद्यालय तथा टेकनोछाजिकलछ इन्हटीट्यूट 
ही कर सकते हैं'। इस बात के साथ-साथ शिक्षा के सामाजिक 
प्रयोग की ओर ध्यान दिखाते हुये नरेन्‍्द्रदेवजी मानवीय भावनाओं से 
अनुप्राणित, राष्ट्रीयशा और कोकतन्त्र पर पूर्ण विश्वास रखने वाले 
उच्चस्तरीय नेतृत्व की देन भी विश्वविद्यालयों का कतेग्य समझते थे। 
उन्हें आशा थी कि विश्वविद्यालय विचार और मानब-सम्बन्धों के 
प्लेत्र में, नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को' जन्मे देंगे, रचनात्मक विचारों 
के ऐसे केन्द्र बनेंगे जिनके द्वारा ही आज के कष्ट और संघषे के 
युग में नवीन सामअस्य की स्थापना में हमें सहायता मिछ सकती है”, 
उनके बिचार में 'विश्वविद्यालयों का यद्द अन्तिम करतव्य सर्वोपरि महत्व 
का है, क्‍योंकि आज के तीत्र परिव्तेन और विच्छिन्नता के युग में 
नयी सामाजिक चेतना और गतिशीछ चिन्वन ही सामाजिक रोग का 
विश्लेषण करके उसका उचित निदान हूँदढ सकता है! । इस सम्बन्ध में 
उनका कहना था कि विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम की 
ब्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ कालेजों 
भें हुआ है। विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को चाहे बह किसी 
विभाग का दो, अपने देश के विधान की रूप-रेखा, भूतकालीन इतिहास 
तथा आधुनिक विश्व के सम्बन्ध में कुछ जानकारी रखना चाहिए। 
उसे आधुनिक विचारधारा का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए और अपने 
छिये एक सामाजिक दशन बनाने की कोशिश करना चाहिए! उसे 
चैज्ञानिक पद्धति का अभ्यास करना चाहिए और उसकी विचार भ्रक्रिया' 
तर्कपूण होना चाहिए । 


इस तरद्द आचाय नरेन्द्रवेवजी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार क्री 


जनतान्वरिक शिक्षा पद्धति ऊडई 


उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे कि जिससे समाज को विभिन्न 
क्षेत्रों के. लिये ऐसे विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकें जो समाज का सबोगीण 
निर्माण कर सके और साथ ही छोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व को सुचारु रूप 
से पूरा करते हुए भारत में छोकतान्त्रिक व्यकस्था को प्रतिष्ठित और 
परिपुष्ट कर सक । 


शिक्षा का माध्यम 


आचार्य नरेन्‍्द्रदेव प्रादेशिक मातृभाषा को प्रारम्भिक और 
माध्यमिक शिक्षा का साध्यम् बनाना चाहते थे। पर वे राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को विश्वविद्यालयों में शिक्षा का साध्यम बनाये जाने के पक्ष में 
थे। वे यह मानसे थे कि विदेशी आपा की आवश्यकता बहुत दिलों 
तक बनी रहेगी पर उनके विचार में बह शिक्षा का माध्यम नहीं होगी, 
और शिक्षा के कार्यक्रम में उसको गोौण स्थान ग्राप्त होगा । उनकी 
धारणा थी कि जब तक हम विभिन्न श्रदेशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध को 
दृढ़ नहीं बनाते और बड़ी संख्या में एसे छोगों को तैयार नहीं करते जो 
एक सामान्य भाषा में अपने सर्वोत्कृष्ट बिचारों को व्यक्त कर सके 
तब तक हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होती'। अगर 
हम प्रत्येक विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय आषाओं की शिक्षा 
की व्यवस्था कर दें और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रभाषा को शिक्षा का 
साध्यम्त बना दें तो यह उद्देश्य सफछ दो सकता है'। राष्ट्रीय 
एकता को सुशदढू करने के छिये बेयह भी चाहते थे कि दक्षिण भारत 
की एक भाषा का अध्ययन उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में अनिवायें 
कर दिया जायः। वे कम-से-कम विश्वविद्यालय के स्तर पर एक 
विदेशी भाषा का ज्ञाल भी आवश्यक समझते थे। इस सम्बन्ध में 
उनका कद्दना था कि अंग्रेजी द्वारा हमको यूरोपीय ज्ञान अब तक 
मिछता रहा हे, पर स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध सच 
राष्ट्रों से द्वो गया है। ऐसी अब॒स्था में संसार की विविध भाषाओं 
की व्यवस्था हमको अपने देश में करती चाहिए! । 


संस्कृत वाइमय का अध्ययन 


आचाये नरेन्द्रदेव संस्कृत बाह्मय की व्यापकता, गरिमा और 
गाम्भीये के प्रशंसक थे और भारतीय नवयुवकों के ढिये उसका समुचित 


दंड ध्राचाय नरेख्देव--युग शोर मैतृत्व 
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अध्ययन जरूरी समझते थे। उत्तका विचार था कि जो व्यक्ति अप 
ज्ञान परम्परा तथा अतीत के इतिहास का ज्ञान नहीं रखता बह सह 
और शिष्ट नहीं कहला सकता, चूँकि वर्वेमान का मूल अतीत में है और 
बिना उसको जाने वर्तमान के सामाजिक जीवन में बुद्धिपुवंक/सहयोग 
करता कठिन है ः 


पर वे संस्कृत वाहइुमय के साथ साथ आधुनिक भाषाओं और 
विषयों का अध्ययन तथा अन्य देशों के संचित ज्ञानसण्डार से छाभ 
उठाना भी आवश्यक समझते थे । इसलिये जहाँ उनका यह सुझाव था 
कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में संस्कृत के अध्ययन को आान्चीय भाषाओं 
के अध्ययन का अंग बनाया जाय, वहाँ दूसरी ओर उनका यह भी 
सुझाव था कि ग्रान्तीय भाषाओं द्वारा संस्कृत की शिक्षा दी जाय, 
प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृत बाइम्य का अछुवाद हो और संस्कृत 
विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के साहित्य का भी समुचित 
अध्ययन करें तथा संस्कृत विद्यालयों. के पाख्य-विधि में आधुनिक विषयों 
का अध्ययन भी शामिरक्क हो। उनका विचार था कि माधुय और 
प्रसाद गुण माठ्भापा के साहित्य में ही सुगमता के साथ आ सकता 
है! और वे चाहते थे कि संस्कृत के विद्यार्थी मातभाषा का समुचित 
ज्ञान प्राप्त कर मातृभाषा में साहित्य सृजन करने में भी गोरब का 
अनुभव करें। 

उनकी धारणा थी कि जितना आधुनिक ज्ञान एक साधारण बिद्यार्थी 
के छिये निवान्त आवश्यक है. उतना तो संस्कृत पाठशाल्ाओं के छात्रों 
को भी अजित करना द्वी चाहिए। उनके विचार में जब तक हम 
संस्कृत-शिक्षा-पद्धति में ऐसा सुधार नहीं करते कि शिक्षित राज्य के 
उपयोगी नागरिक बन सके और ठीक प्रकार जीविका शप्त कर सकें तब 
तक संस्कृत-शिक्षा का पद्धार असम्भव द्वी है । 


संस्कृत वाहुमय की शिक्षा को अधिक गम्भीर और छाभप्रद बनाने 
के छिये वे यह भी चाहते थे कि विद्याधियों का अध्ययन तुलनात्मक 
हो, शास्त्रों के वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसन्धान को प्रोत्साहित किया 
जाय तथा संस्कृत-शिक्षा के स्तर को डठाया जाय और उसका समीकरण 
किया ज्ञाय। उनका विचार था कि फे कार्य में पुरातन और 


लनतान्विक जलिक्षा पति ४४४, 


नबीन रीछी दोनों के विद्वानों का सहयोग प्राप्त किया जाय और इस 
सम्बन्ध में जिन साषाओं और नवीन शास्त्रों की शिक्षा की आवश्यकता 
हो उसका भी संस्कृत विश्वविद्यालयों मे समुचित प्रबन्ध हो। 
भारतीय संस्कृति ओर वाहसय के वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये वे 
दैेदिक तथा वेदिकेतर साहित्य के तुछनात्मक अध्ययन तथा झोक- 
साहित्य, छोकव्यबहार और छोकश्रुति तथा ऐतिहासिक और 
प्रागेतिहासिक पुरातत्वविज्ञान, भाषा विज्ञान, मानवज्ञाति विज्ञान, 


पुराणविज्ञान और अनेक नवीन बिज्ञानों के अनुशीलन को आवश्यक 
समझते थे । 


सहयोग 

आचाये नरेन्द्रदेव के बिचार में 'शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के 
अध्यापक, विधाथी ओर भ्रबन्धक एक दूसरे के सहयोगी हैं! । इस 
भाव को जगा कर ही शिक्षा के क्षेत्र में समुचित सफलता प्राप्त की 


जा सकती है, विद्यालयों के प्रबन्ध तथा अनुशासन एवं शिक्षा के स्तर 
को ऊँचा उठाया जा सकता है | 


अध्यापक 


प्रबन्‍न्धकों को यह बात अच्छी तौर पर 'समझ' लेना है कि 
अध्यापक ही विद्यालय के प्राण हैं, उनकी योग्यता और क्षमता ही 
विद्यालय की प्रति“श्ञा ओर उपयोगिता के मूछ आधार हैं, उनके 
उत्साहपूर्ण सहयोग के बिना शिक्षा के ध्येय की सिद्धि असम्भव ही 
है। शिक्षकों के गौरव की रक्षा, उसके व्यक्तित्व और विद्वत्ता का 
आदर, उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार तथा उनको आवश्यकताओं को 
पूरा करके ही शिक्षा कार्य में उनका समुचित सहयोग प्राप्त किया जा 
सकता है । 


आचार्य नरेन्द्रदेद को विद्यालयों में योग्य शिक्षकों का अभाव 
खटकता था। वे शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के छिये सुयोग्य 
शिक्षितों को शिक्षा काये में आकृष्ट करना आवश्यक समझते थे । उसके 
बिना तो, आचारयजी के बिचार में, शिक्षा के विस्तार की समुचित 
व्यवस्था नहीं की जा सकती । उनकी धारणा थी 'अध्यापन के कार्य 


को आकरेक बनाने का एक द्वी वरीका है और वह है उसके बेतन में 
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समुचित वृद्धि । उनका कहना था कि यदि समान योग्यता रे 
लोगों का समान वेतन हो तो असम्तोष नहीं होता। असमानता दे 
कारण भसन्तोष बढ़ता है। यह मनुष्य का स्वभाव है! । अतः: 
शिक्षा विभाग के वेतन को दूसरे विभागों के वेतन के समान ऊंर 
उठाना नितान्त आवश्यक है!। “अध्यापक सम्ताज की घुरी है, 
क्योंकि विक्षा राष्ट्र के पुनरुष्जीबन की सभी योजनाओं का 
महत्त्वपूर्ण अंग है । अतएव सरकार और स्थानीय अधिकारी दोनों के 
लिये उचित है कि ऐसी व्यवस्था करें कि नयी योजना में अध्यापक 
वृन्द अपने उचित स्थान और स्तर पर आसीन हों... जिसमें अध्यापक 
अपनी अध्यापकब्र॒त्ति त्याग कर अच्छे चेतन और जीवन के उत्तम 
उपकरणों की प्राप्ति के छिये अन्यत्र न चले जाएं! | 


अध्यापक बृन्द्र की बोड्धिक और अध्ययनगत स्वतन्त्रता अक्षुण्ण' 
बनाये रखना भी आचार्य नरेन्‍्द्रदेव प्रबन्धकों का पुनीत कतेव्य 
समभते थे। उनके बिचार में 'एक अध्यापक तभी उपयोगी हो सकता 
है जब कि उसके अन्तर्गत बीद्धिक ईमानदारी हो और यह तभी 
सम्भव है. जबकि उसे वेचारिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो। यह स्वतन्त्रता 
ही अध्यापक की अमूल्य निधि है' और किसी भी दशा में उसका 
परित्याग भेयस्कर नहीं हो सकता । उसे सभी विषयों पर सेद्धान्तिक 
तरीके से अपने विचार व्यक्त करने की अबाघ स्वतन्त्रता द्ोनी चाहिए। 
एक सच्चा अध्यापक अपने युग के विवादास्पद ग्रश्नों के प्रति 
उदासीन नहीं रह सकता । दउदासीनता का भाव या उससे भी बुरी 
बात अधिकारियों के भय से अपने विचारों को छुपाने की इच्छा 
उसकी मर्यादा के विरुद्ध है। किन्तु यह स्मरण रहे कि चाहे उसका 
विचार कुछ भी हो, उसे एक ग्रचारक या मंच वक्ता बनने की अनुमति 
नहीं दी जानी चाहिए! | 

आचार्य नरेन्द्रदेव चाहते थे कि प्रबन्धन और अध्यापक दोनों 
विद्याथियों के प्रति अपने कर्तेग्य का अनुभव करें और समुचित 
सहयोग के साथ विद्याथियों की शिक्षा-दीक्षा के महृस्वपूर्ण काये का 
सम्बालन करें। विद्यार्थियों के मानस का निर्माण करना, उनके चरित्र 
का विकास करना तथा उनमें जनवान्श्रिक भाव भरना अध्यापक का 
कतेव्य है ......जो अध्यापक केबछ शल्लान-बाइन करता है, किन्तु 
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विद्याथियों के विचार और चरित्र का मिर्मोण नहीं करता, बह एक 
योग्य अध्यापक नहीं है! । चरित्र निर्मोण का काम एक अध्यापक 
तभी कर सकता है जब वह स्वयं विद्याचरण सम्पन्न” हो, उसके 
आचरण और व्यवहार में भेद न हो, वे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का 
आदर करे, विद्यार्थियों के सामने चरित्र का ऐसा आदश उपस्थित 
करे कि जिसे वह स्वतः अनुसरण करने की कोशिश करे | नरेन्‍्द्रदेचजी 
चाहते थे कि अध्यापक बृन्द्‌ अपने शिष्यों सें छोकतान्त्रिक भावना, 
स्व॒तन्त्रता के प्रति अनुराग, न्याय की प्यास और प्रगति का संकल्प 
पैदा करें, और इस कतेव्य की पूर्ति के छिये 'स्वयं इन शुणों से 
सम्पन्न हों। आचायेजी की धारणा थी कि 'शिक्षक को सुशिक्षित तथा 
प्रबल नैतिक एवं समाज सेवा की भावना से युक्त होना चाहिए ! तभी 
चह स्कूछ का मानवीकरण कर सकता है, और अनुशासन की 
रक्षा एवं लोकतान्त्रिक नागरिक कतेव्यों की पूर्ति के छिये नवयुवर्कों को 
तैयार कर सकता है” । आचायजी समझते थे कि समाज में समुचित 
आदर प्राप्त करने के लिये अध्यापकों को अपनी सेवा द्वारा समाज में 
अपनी “डपयोगिता सिद्ध' करनी होगी। उसे 'राष्ट्रीयजीबन के सभी 
स्षेत्रों में व्याप्त होना' होगा। जनशिक्षा के कार्य को विज्ञेष तौर पर 
अपने हाथ में लेना होगा। समाजसेवा द्वारा वे विद्याथियों में भी 
मान प्राप्त कर सकते हैं: । 


विद्यार्थी 


आचाये नरेन्द्रदेव के बिचार में विद्याथियों को भी अच्छी तौर 
पर सम+ लेना है कि विद्याल्य के सुप्रबन्ध और प्रतिष्ठा में ही उन्तका 
भरा है, शिक्षकों के मान की रक्षा करके ही वे अपने अध्ययन में उनका 
समुचित सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक और श्षिष्य की प्रतिष्ठा 
अवश्य भी अन्योन्याभशरित है। विद्यार्थियों को यह भी समझना है कि 
“इस युग में सफलता की कुंजी आत्म-संयम, साहस और सदूबुद्धि हैं", 
आत्मसंयम के बिना कोई व्यक्ति किसी जिम्मेदारी के काम को निभा 
नहीं सकता | उन्हें यद्द भी समझना है. कि स्वाधीनता का अर्थ 
विश्व खलता नहीं है, उसका सह्दी अथे तो आत्मनियन्त्रण द्वी है। 
उन्हें यह भी अच्छी तौर पर समझना है कि उनको अपने राष्ट्र को 
घबछ बनाना तथा एक नूतन सम्राज का निर्माण करना दै' ओर इस 


डेप शाचाय नरेखदेव--युभ भ्ौर नेतृत्व 


महान कार्य के छिये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे विद्याचरणसम्पन्न 
नवयुवकों की आवश्यकता है! जो सेबाभाव से प्रेरित होकर राष्ट्र के 
उत्थान कारये के लिये अग्रसर हों' | उन्हें याद रखना है कि उन्हें अपनी 
जीबिका का उपाजेन करने के साथ-साथ अपने समाज का हितकारक 
भी बनना है. और स्वतन्त्र तथा छोकतान्त्रिक राज्य के नागरिक का कतेव्य 
भी पालन करना है। इसमें सन्देह नहीं कि आज की किसी भी समस्या 
का समाधान युवकों के सहयोग के बिना समुचित रूप से नहीं हो 
सकता और यदि हमारे नवयुवर्कों का, जिनके हाथ में नेतृत्व आते 
वाढा है, जीवन के मूल्यों के प्रति आद्र भाष नहीं दोता तो देश का 
भविष्य आशाप्रद नहीं हो सकता। अतः देश की भावी उन्नति के ढिये 
आवश्यक है कि विद्यार्थी जनतान्त्रिक आदर्शों के प्रति हृढ़ भास्था' 
रखें, उनसे उसका सारा जीवनक्रम और व्यवहार अनुप्राणित' हो, वे 
अपने में रचनात्मक क्षमता' पेदा करें ओर उनके आन्दोलनों में 'ऐसे 
सामप्राजिक और सांस्कृतिक आन्दोछनों का समावेश हो कि जिससे 
सामाजिक न्याय और बौद्धिक उन्नति का राज्य प्रतिघ्ठित हो सके' । 


५४६३० आओ 


५३. संस्कृति 


धर्म का विश्लेषण 


संसार के विभिन्न घर्मो का वेज्ञानिक अध्ययन, उनके संकीणे 
अनुछानों और व्यापक शदारनस्वों के मौलिक भेद का समुचित ज्ञात 
तथा इतिहास की पृष्ठभूमि से उनकी क्रिया प्रतिक्रिया की जानकारी 
नरेन्द्रदेषजी सासव की गतिविधि के समुचित्त ज्ञान के लिये आवश्यक 
सममभते थे। बहुत से दूसरे कार्मों में व्यस्त रहने के कारण वे स्वर्य 
इस कास को नहीं कर सके। पर इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ 
लिखा है उससे उनके ऐतिहासिक और मानवताबादी दृष्टिकोश का 
तथा हिन्दू धर्स, बौद्ध दर्शन एवं मध्यकाछीन सूफी-सन्तों की विचार चारा 
के सम्यक ज्ञान का पवा जरूर मिलता दे । 


धर्म की देत 


संस्कृत बाइसय के प्रसिद्ध विद्वान तथा अनीश्वरबाद के पोषक 
पण्डित छक्मण शास्त्री जोशी की प्रसिद्ध पुस्तक हिन्दू धर्म की समीक्षा 
की मूमिका में नरेन्द्रदेवजी ने स्वीकार किया हे कि प्राचीन काल में 
धर्म जीवन के सकल अंशों को व्याप्त करता था और बह उन्नति का 
अच्छा उपकरण था!। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित एक बातों में 
उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि संकुचित साम्प्रदायिक भावनाओं 
और क्ृतियों से प्रभावित होते हुए भी विशाल हिन्दू धर्म कुछ विशिष्ट 
उदार घामिक भावनाओं और मान्यताओं से अनुप्राणित है. जिसके 
कारण वह “किसी एक व्यक्ति को पैगम्बर या गुरू नहीं समझता और 
स्वीकार करता है कि 'छोंगों की रुचि भिन्न भिन्न होती है और विभिन्न 
भार्गों पर चछ कर चह एक छद्य पर पहुँच सकता है! । जाकांणबाणी 
द्वारा प्रसारित एक दूसरी बातो में नरेन्द्रदेवजी ने यह भी स्वीकार किया 
है कि हिन्दू धर्म फी उदार भावना के कारण इतिहास के ढम्बे कार 
में भारतीय समाज ने अनेकता में एकता का दरौन किया है” और यह 
“एकता रक्त, रंग, भाषा, वेशभूषा, आचार-विचार और सम्प्रदाय आदि 

रह 
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की अगणित भिन्नताओं के ऊपर है'। इसी वार्ता में उन्होंने यह भी 
कहा है कि घार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता के विरोधी मुसलमान 
सृफी और फकीरों तथा हिन्दू साधु-सन्तों ने 'मध्ययुग में साम्प्रदायिक 
ऐक्य के छिये बड़ा कार्मा किया है। उन्होंने बताया कि इन्होंने 
जैतिक शुद्धता और सच्ची भक्ति पर जोर दिया, पर 'एतत्सम्बन्धी 
प्रदु्शनों तथा विभिन्न आयोजनाओं को ढोंग की संज्ञा प्रदान की, दोनों 
धर्मों में निद्ित अन्ध विश्वास्ों का तथा जातपांत का खण्डन कर छोटी- 
बड़ी सभी जातियों के छिये मुक्ति का मार्ग खोछ कर जनसाधारण के 
जीवन को ऊँचा उठाया' तथा धर्म के आधार पर दोनों सम्प्रदायों में 
एकता स्थापित करने के छिये समुचित मंच प्रदान किया! । 


धर्म की कट्टरता 


पर घ्म की इस ऐतिहासिक देन को स्वीकार करते हुए नरेन्‍्द्रदेषजी 
उस के प्रतिगामी' प्रभाव की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। 
उनका कहना था कि जब धर्म में 'जड़ता आ जाती है और उसका 
विक्रांस रुक जाता है, तब घसे पर आश्रित समाज भी जड़ और 
निश्वेष्ट! हो जाता हैं। उनका यह भी कह्दना था कि धर्म आज़ 
रूद्वियों और स्थिर स्वार्थों का समथेक हे”, बह वर्ग वेषस्थ तथा शोषण 
से प्रसित समाज को अपने प्रचलित रूप में अखण्ड रखना चाहता हे, 
बह उस आर्थिक और सामाञिक व्यवस्था का पोषक ओर समर्थक 
है जिसमें मनुष्य अपनों पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकता, अपना 
पूर्ण बिकास नहीं कर सकता। 

मानवताबादी नरेन्द्रदेव धर्म को मानव की परिपूर्णता में बाधक 
सममभते थे । उनके विचार में धर्म जीवन की ठोस हकीकत से उसे 
अछग कर ख्याल और वहम की काल्पनिक दुनिया में उसको नचाता है 
और उसकी आत्मचेदना को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने देवा । 

यद्यपि नरेन्‍्द्रदेवजी 'निष्काम कम तथा वसुघैब कुटुम्बकम' की 
भावनाओं को एवं बौद्ध काछ की “अप्रतिष्ठित निर्वाण की कल्पना को 
जो साधक को अपनी वैयक्तिक मोक्ष की उपेक्षा करते हुए दुःख से आहत 
जीबों की सेवा करने के छिये प्रेरित करती है, जनकल्याणकारी समझते 
थे पर वे घर्मं के उन अध्यात्मवादी विचारों और कृह्पनाओं को मानव 


संस्कृति ४४१ 


जीवन के विकास में बाधक समझते थे जो बदाते हैं कि जीवन एक 
स्वप्न है, वह मिथ्या है” और ज्ञो 'जीवनसागर के निवारण का भागे 
मुक्ति बताते हैं'। उनकी धारणा थी कि इस श्रकार के 'निराशाबादी 
विचार दत्त तथा अनुशासन हमारा भछा नहीं कर सकते! | 


वर्तमान युग के धार्मिक आन्दोछन की चर्चा करते हुए नरेन्‍्द्रदेषजी 
ने आकाशवाणी की वार्ता में कहा कि पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क में 
आ जाने के फछस्वरूप हिन्दू तथा इस्लाम धर्मों की शुद्धि के हेतु देश 
में अनेक सुधारवादी आन्दोंलनों का जन्म हुआ जो धर्मो के बिगड़ते हुए 
रूप को पुन' मौलिक स्तर प्रदात करना चाहते थे, पर इसका परिणाम 
यह हुआ कि भारत के सभी वर्ग जो एक सूत्र में आवद्ध थे, छिन्न-भिन्न 
होने छगे' “ 'शने: शने: एक दूसरे का अन्तर बढ़ता गया और कुछ दिनों 
के पग्मात्‌ एक दूसरे के दत्सवों में भाग लेना छोगों ने बन्द कर दिया' । 
इस तरह से धर्मों की शुद्धि की प्रक्रिया ने देश में साम्प्रदायिक पार्थक्य 
की अधिक गम्भीर बना दिया जिसका दुरुपयोग छुद्रमनोदृत्ति के 
राजनीतिज्ञों ने! अपनी उद्देश्य पूर्ति के छिये इस तरह किया कि उससे 
साम्प्रदायिक बेमनस्थ बढ़ने छगा। इस वैमनस्य को शास्त करने के 
छिये कतिपय विचारकों और नेताओं ने धर्म के सबंब्यापी महत्त्व को 
तसलीम करते हुए सर्वेधमे-समन्बय का कार्ये प्रारम्भ किया। पर इस 
प्रक्रिया से भी देश की साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं हो सकी। 
बैमनस्थ और अशान्ति बढ़ती ही गयी। आचाये नरेन्‍द्रदेव प्रभृति 
विचारक स्वभावत. इस निष्कषे पर पहुँचे कि इस युग में सबे-घसे- 
समन्वय द्वारा साम्प्रदायिक समस्या का हल होना असम्भव है, यद्यपि 
शान्ति की रक्षा' के निम्ित्त वे घ॒र्म पर निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों का 
धर्म के उन उदार भाव ओर तत्त्वों की ओर ध्यान आक्ृष्ट करना 
आवश्यक समझते रहे जो सब प्राणियों में अपने को ओर अपने में 
सब प्राणियों को देखने के लिये विवश करता है”, जो सिखाता है कि 
स्वर्ग और मोक्ष छाम के अनेक मार्ग हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने- 
अपने धर्म में रह कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और जिसकी 
मान्यता है कि अनुष्ठान, संस्कार सम्प्रदाय विशेष के चिन्ह विशेष हैं? 
एवं चरम लद्ष्य की प्राप्ति के छिये वे नितान्त आवश्यक नहीं हैं. । 


डर झ्रावाये रेस्द्रदेब--युग श्र नेतृत्व 


नये यूग की साँग 

आचाय नरेम्द्रदेव का कहना था कि हसाश यह नवीन युग हमसे 
बह नया कारय कराना चाहता है जो बतंसान धर्म सम्प्रदार्थों द्वारा पूरा 
नहीं हो सकता । किसी घमम-समन्बय-युक्त धर्म से काम नहीं चक्षेगा, 
चाहे वह कितना ही श्रबुद्ध और वैज्ञानिक क्‍यों न हो । उन्हें तो धरम 
और विज्ञान का कोई युक्तिसंगत मेल बेठाना भी असम्भव अतीत होता' 
था। वे घर्मनिरपेक्षता के आधार पर जीवनोत्कर्प और सामाजिक 
विकास के लिये सतत्‌ प्रयत्न आवश्यक समझते थे । उनके विचार में 
सप्ताज के प्रश्न घ्म के दामन में छिपाने से हल नहीं हो सकते', 
राष्ट्रीय भावना तथा जनतन्त्र की सुदृढ़ बनाने के लिये “राजनीति में 
धर्म का हस्तक्षेप रोकना ही होगा” तथा जीवबनोत्कर्ष और सामाजिक 
विकास के छिये धर्ममिस्पेक्ष संस्कृति और नेतिकता को विकसित करना 
ही होगा । आचार्य नरेन्द्रदेव स्वीकार करते थे कि मनुष्य केबछ तक 
से नही जी सकता, छसे विश्वास की आवश्यकता होती छू । पर उनके 
विचार में यह विश्वास धर्म-निरपेक्ष होना चाहिए। ऐसा विश्वास ही 
साम्प्रंदायिकता को दूर कर सबके लिये समान जीवन ध्येब और सहयोग 
युक्त प्रयास निर्माण कर सकेगा, भविष्य के लिये आध्यात्मिक आश्वासन 
प्रदान कर सकैंगा'। उनका कहना था कि लछोकतन्त्र और सानव तथा 
सामाजिक मान से मूल्यांकम इन दो बातों पर विश्वास ही हमारे लिये 
काफी हैं। यदि यह विश्वास है तो विज्ञान के बल से हम मानव 
व्यक्तित्व के उद्व श्य को सिद्ध कर सकते हैं'। उसकी धारणा थी कि 
जीवन के नये सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य प्रेरणा देने के लिये 
पर्याप्त हैं । इन मूल्यों पर जिनका अटल विश्वास है वह उन पर उसी 
प्रकार हेंढ़ रह सकते हैं जिस प्रकार घामिक व्यक्ति दुःख यातना भोगते 
हुए भी अपने घामिक विधास पर अटक रहता है!। उनके 
बिचार में सामाजिक छोकतन्त्र हमें वद्द विश्वास प्रदान करता है जिससे 
हम जी सकते हैं और अन्त में हम उन क्त्रिम दीवारों को ढाह सकते हैं 
जो दम छोगों को एक दूसरे से अछंग करने के लिये धर्म और जात-पोंत 
नें खड़ी की हैं. । 


संस्कृति का स्वरूप 
नरेन्द्रदेवजी के विचार में संस्कृति चित्त-भूमि की खेती है। 


सस्क्ृत्ति ४४३ 


चित्त को सुभावित करना ही उसको सुसंकृत करना है! । जीवन और 
कम में चित्त की प्रधानता है। चित्त ही जीवन को सामाजिक और 
आध्यात्मिक मूल्यों से सुभावित और झुवासित करवा है”, अतः झुभावित 
चित्त ही मनुष्य की क्रियाकल्मपों को सुसंस्कृत कर सकता है] उनके 
बिचार में व्यक्तियों के चित्त के साथ साथ एक छोकचित्त भी बनता 
रहता हे--समाज में कई बातों म॒ समानता उत्पन्न होती हैं'' जिन 
बातों में समानता उत्पन्न होती है ' उन्हीं के आधार पर छोकचित्त भी 
बनता है । सामाजिक सम्पर्क का भोगोलिक क्षेत्र सीमित होने के 
कारण 'प्राचीन काछ में एक सुभावित चिच के छिये इतना ही सम्भव 
था कि बह व्यक्तिगत रूप से विश्व के अखिल पदार्थों के साथ वादात्म्य 
स्थापित करे ओर जीवन मात्र के छिये मैत्री और अद्ेव की भाषना से 
बासित हो, पर सम्पर्क के साधनों के विस्तार के कारण छोकचित्त के 
कार्यक्षेत्र का विस्तार हो रहा है, छोकचित्त का राष्ट्रचित्त अं विकास हो 
रहा है, और बह बिश्वचित्त, विश्व संस्कृति के रूप में भी प्रकट होने छगा 
है। नरेन्द्रदेवजी का कहना था कि राष्ट्रीयता की प्रबठ भावना से भ्रेरित 
हो एक देश की भौंगीछिक सीमा के भीतर रहने वाले ससी लोग कुछ 
बातों में अपनी समानता और एकता का अनुभव करते हैं। एकता 
की भावना देश की सीमा का भी अतिक्रमश करती है, और एक तिश्व 
की भावना की ओर अग्रसर होती है ,.. आज विविध राष्ट्रों का अपना 
अपना लोकचित्त भी है। किन्तु क्‍योंकि आज एकद्ी प्रकार के 
आचार-विचार सारे विश्व में प्रचछित हो रहे हैं इसलिये कुछ बातों में 
विविध राष्ट्रों के छोकचित्त भी समान होते जाते हैं! । 

इस तरह नरेन्द्रदेवजी के विचार में संस्कृति मानवीय, सामाजिक 
तथा ऐतिहासिक है । बह मानवचित्त की खेती हे। बह इतिहास 
क्री पृष्ठभूमि में सामाजिक सम्पक के सन्दर्भ में समुदाय में मानव द्वारा 
विकसित और प्रफुछित होती है, लछोकचित्त तथा विश्वभावना का पर्च 
सामान्य साम्राज़िक मान्यताओं और आचार-बविचार का रूप घारण 
करती है । 
सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया 


नरेन्द्रदेवजी के विचार में जीवन और संस्कृति दोनों परिवर्तनशीढ 
हैं। स्थिति क्रे बदलते पर दोनों में परिवर्तेत दोता है? ॥ इंविद्दास 
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के किसी युग में संस्कृति हालोन्मुख होती है. तो किसी युग में 
विकासोन्मुख | देशकाछ के भेद से विचार बदछते रहते हैं, विश्वा्ों 
में परिवतेन दोता रहता है. । नरेन्‍्द्रदेवजी के विचार में इस परिबतेत 
का सम्बन्ध सामाजिक विकास से है, “आर्थिक संगठन के बदरने से 
सामाजिक सम्बन्ध बदरते हैं, नवीन उद्देश्यों और आकॉक्षाओं का 
जन्म होता है, उनकी पूर्ति के लिये नये मूल्यों को स्वीकार करना पड़ता 
है”! जहाँ बहुत से सामाजिक मूल्य दीरघकालीन हैं, इतिहास ने 
बार-बार उनकी उपयोगिता सिद्ध कर दी है?, वहाँ 'छुछ दूसरे भूहय हैं 
जो जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से समय-समय पर 
सूजित होते हैं । राष्ट्र की प्रगति के लिये उन्हें भी अपनाना द्वी होता 
है!। सामाजिक संसार में परिस्थिति के बदछते पर ताजे पानी की 
तरह नई संस्कृति की आवश्यकता होती है। अन्यथा जीवन प्रवाह 
असम्भव हो जाता है । 


नवसंस्कृति का निर्माण 


नरेन्द्रदेवजी के चिचार में आदिकाछ से मानवजाति का जो 
विकास हुआ है, मलुष्य ने जो ज्ञानोपाजेन और चिन्तन किया है. 
उससे जिस संस्कृति की विभिन्न युगों में सृष्टि हुई है, उसका यथाथे 
ज्ञान रखने से ही ओर उस संस्कृति के उपयोगी अंशों को सुरक्षित रखते 
हुए उसकी नया रूप प्रदात करके दी नवरंस्कृति का निर्माण दो सकता 
है” । उनकी घारणा थी कि इतने काछ के सामाजिक विकास के बाद 
जो मोलिक मानवीय सत्य प्रतिष्ठित हो गये हैँ, उन पर जोर देना, उन्हें 
समाज के पुननिभांण में उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न करना नितान्त 
आवश्यक है। उसकी अवहेछना कश्के सभ्य और सुन्दर सामाजिक 
जीवन नहीं चलाया जा सकता'। इस तरह नरेन्द्रदेवजी के विचार 
में जहाँ काल के प्रवाह से जीणें और अनुपयोगी' पुराने विचारों का 
प्रित्याग' जरूरी है, वहाँ 'अेणिक नेतिकता के नाम पर सभी पुराने 
आदज्ञों और सिद्धान्तों का बहिष्कार तथा समाज के दीघेकाढीन 
अनुभव तथा संचित ज्ञान का अनादर अनुचित होगा'। उनकी राय 
में हमारा कते्य है कि “हम अपनी संस्कृति का सतर्क और वैज्ञानिक 
विश्लेषण प्रस्तुत करें, उसके जीवनपूर्ण तस्वों की रक्षा करें और 
आधुनिक विचारों से उन्तका सामअस्य स्थापित करें! । नथ संस्कृति के 


संस्कृति है 2.4. 


निर्माण के छिये पुरानी संस्कृति के सजीव तस्त्वों की रक्षा के साथ साथ 
जीवन के विकासोन्मुख मूल्यों को अपनाना तथा आधुनिक ज्ञान को 
अधिकृत कर देशकाछ के अनुसार उसका प्रयोग करना भी जरूरी है। 
विचारों के संघषे से ही नबीन बिचार पहुवित होते हैं'। आदान 
प्रदान से ही संस्कृतियाँ पुष्ट और ऐग्वयेमय हुआ करती हैं" । अतः जो 
छोग नवीन मूल्यों को प्रहण करने से भागते हैं ओर विचारधारा 
सम्बन्धी संघ से घबराते हैं, वे अपने को विकास के पथ से ब्रित 
करते हैं? । पश्चिम की देन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। “उन 
सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को अपनाना दी होगा जो वर्तमान 
समाज के लिये अपरिहाय हैं'। समाज द्वित तथा संस्कृति के विकास 
में विज्ञान का समुचित उपयोग भी नितान्त आवश्यक है । 


सास्क्ृतिक पुतर्जीवन 


जहाँ नरेन्‍्द्रदेवजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के सबंजनीन सजीच 
तत्त्वों का संरक्षण और नवीन संस्कृति में उनका समुचित समावेश 
आवश्यक सममते थे, वहाँ वे प्राचीन संस्कृति के पुनर्जीवन के आन्दोठन 
को निरथेक ही नहीं हानिकर समभते थे। उनके विचार में पुरानी 
पद्धतियों को पुनः जीवित करने की चेष्टा घातक सिद्ध होगी। नया 
सामाजिक दृष्टिकोश जिसके विकास की हम छोग चेष्टा करते रहे हैं और 
जिसके द्वारा ही जन-शरक्ति प्रदान की जा सकती है, उस प्रतिक्रियाबादी 
दृष्टिकोण से दबा दिया जायगा जो भविष्य की भूतकाढीन व्यवस्था का 
पोषक है” 


भारतीय संस्कृति का वेशानिक अध्ययन 


डाक्टर मंगलदेव शास्त्री द्वारा रचित भारतीय संस्कृति का विकांस-- 
वैदिक घारा' पुस्तक की भूमिका में नरेन्‍्द्रदेवजी ने छिखा कि भारतीय 
संस्कृति को तीन दृष्टियों से देखा जाता है। एक तो परम्परावादियों 
की संकीण साम्प्रदायिक दृष्टि हे और दूसरी इसके अतिवाद स्वरूप 
आधुनिकतावादियों की दृष्टि है. जो सारी आचीन परम्परा को अन्ध- 
विश्वास ओर भ्रतिक्रियावादिता द्वी मानती है। तीसरी दृष्टि ऐतिहासिक 
की दृष्टि है जो प्राचीन तथा नवीन, प्राच्य तथा को 
शेतिष्ठासिक रुशि से समन्बित करके भारत के विभिन्न समलारयों त्या 
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धर्मों के योग से भारतीय संस्कृति का स्वरूप निर्मित करदी है। स््ठ 
है. कि यही वेज्ञानिक दृष्ठि संकीर्ण साम्प्रदायिक मावनाओं और 
विषभताओं को दूर कश्के देश के समस्त समुदायों में ए ३ हम 
सकती है, राष्ट्र में एकास्मता की भावना उत्पन्न कर सकती है और देश 
की अनेक नवीन तथा विषम समस्याओं का समाधान कर सकती है'। 


भारतीय संस्कृति के सजीव तत्त्व 


नरेन्द्रदेवजी के विचार में भारतीय संस्कृति का 'सबसे बड़ा तत्व 
विभिन्न जीवन-प्रणादियों में एकता और जीबन के दर क्षेत्र में समन्वय 
स्थापित करन्स है। ““' चेविध्य और वेभिन्य में एकता का सूत्र हमें 
सदा से अमुप्राणित करता रहा है? । उसके विचार में भारतीय संस्कृति 
की दूसरी विशेषता नितिक व्यवस्था की स्थापना” तथा आचरण दी 
शुद्धता है। अपना ख्यारू रखते हुए दूसरों का भी ख्याल रखना 
संस्कृति का मूछ मन्त्र है। इसीलिये दमारे यहाँ कहा गया है कि 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषषा न समाचरेत' । यह सामाजिकता और 
मानवत्त का मूछमन्त्र हे। उसका त्तीसरा महत्त्वपुर्ण तत्त्व विश्वसावना 
है, 'आत्मीपस्येन' तथा “वसुधेव कुटुम्बकम! की शिक्षा है। नरेन्‍्द्रदेष 
जी का कहना था कि मारी संस्कृति के दो पहलू रहे हैँ। एक 
व्यक्तिवादी दूसरा समष्टिबादी अथोन्‌ विश्वजनीन। जब कभी हमने 
अपनी संस्कृति के सर्वेजनीन पहलू पर ध्यान केन्द्रित किया, भारत का 
गौरव बीड्धिक ओर सांस्कृतिक प्लेत्रों में अधिक बढ़ा । यदि हम विश्व- 
प्रेप्त की भावना को, जो मानबमात्र के प्रति प्रेम उपजाती है, फिर अप्रस् 
छे तो हम अपने देश को उसी स्तर पर पहुँचा सकते हैं? । 


सारांश 


इस तरह प्राचीन भारतीय संस्कृति के सबबधा परित्याग की भावना 
तथा उसके पुनर्जीबन के आन्दोलन का विरोध करते हुए नरेन्द्र- 
देवजी एक ऐसी नयी सम्यता का निर्माण करना चाहते थे, जिसका 
रूप रंग देशी हो, जिसमें पुशातत सभ्यता के उत्कृष्ट अंग सुरक्षित रहें 
ओर साथ-साथ उनमें ऐसे नवीन अंशों का भी समावेश हो जो आज 
जगत में प्रगतिशील हैं और संसार में नवीन आदर्श उपस्थित करता 
पाइते हैं? । 


सस्कृति ४७ 
संस्कृत वाहप्मय 


आचाय॑ नरेन्‍्द्रदेव संस्कृत बाढ्मय की उ्यापकता, गरित्ता और 
गास्मीय पर मुग्ध थे । वे बोद्ध ओर जैन आगस ग्रन्थों को भी संस्कृत 
चाइमय में शामिल करते थे और संस्कृत बाहइसय के साथ-साथ इनका 
अध्ययन भी आवश्यक समभते थे | पर इस सब के साथ-साथ अवाचीन 
पाग्रात्य विद्याओं का अध्ययन भी वे आवश्यक बताते थे। उनके 
बिचार में ज्ञान के सदश दूसरी पवित्र बस्तु नहीं है?, अतः “विदेशियों 
से उसे लेने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए । 
सातृभाषां 


नरेन्द्रदेवजी मातृ-भाषाओं के अन्ययम दथा उनके साहित्यिक भण्डार 
की अभिवृद्धि पर विज्लेब जोर देते थे । उनका कहना था कि 'माधुय 
और प्रसाद गुश माठ-भाषा के साहित्य में ही सुगमता से आ 
सकता हे। अतः मसात्भाषा में साहित्य खुज़न करने में हम को गौरव 
का अतुअव करना चाहिए!। उन्हें इस बात की खुशी थी कि 'सब 
देशी भाषाओं में एक ही प्रकार का झुकाव पाया जाता है, सभी 
स्थानीय प्रभावों के अतिरिक्त देशव्यापी भाषरों से भ्रभावित' हैं। वे 
इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना राष्ट्र निर्माण के छिये आवश्यक 
समझते थे । 


हिन्दी का प्रसार 


आचार्य नरेन्धदेव के विचार में एक सामान्य संस्कृति को विकसित 
करने के छिये हिन्दी को शष्ट्रभाषा के रूप सें स्वीकार किया जाना भी 
आवश्यक है । पर उनकी धारणा थी कि यह कास “अहिन्दी भाषा- 
भाषियों के हार्दिक सहयोग से और उनकी सद्भावना द्वार ही खिद्ध दो 
सकता हैं'। बे यह जानते थे कि असहिष्णुता और जल्दबाजी से 
हिन्दी का प्रचार नहीं होगा'। उससे तो काम बनने की बजाय 
बिगड़ेगा, भाषावाद का बितंडा खड़ा हो जायगा, राष्ट्रीय एकता को 
हामि होगी । आचायेजी का विचार था कि राष्ट्रीय एकता को ग्रविष्ठित 
करने के छिये मेल की प्रक्रिय की गति को तेज करना जरूरी है? । इस 
उद्देश्य से उनके विचार में. हिन्दी भाषा भार्षियों को दक्षिण कली एक 
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भाषा का अध्ययन करना चाहिए । अहिन्दी भाषाभाषी अपर 

अपनी भाषा के साथ-साथ हिन्दी का भी अध्ययन करें जिसमें शनेः श्र 

हिन्दी भाषा व्यापक रूप से देश में फेछ जाय'। नरेन्द्रदेवजी .. 

यह भी शाय थी कि जहाँ तक सम्भव दो सब देशी भाषाओं में समा> 
पारिसाषिक शब्द व्यवहार में आधे, सब भारतीय भाषाएं एक कि 
को अपनाये और 'हिन्दी भाषा के भण्डार को दूसरी भारतीय भाषाओं, 
के साहित्यरत्नों के अनुवाद से परिपूर्ण किया जाया। इनका कहने 
था कि शट्ट्रीय साहित्य को रष्ट्रीयत और जनतस्त्र' का, जो युग घर्म 
हैं, प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, पर उसमें यह सामथ्ये तभी आ सकती 
है कि जब हिन्दी भाषा-भापियों की चिन्तनघारा उदार और व्यापक 
दो ओर जब हिन्दी साहित्य भारत के विभिन्न साहित्यों को अपने भें 
आश्मसात करें ओर उत्तर दक्षिण के भेद को मिटा दे!। उनकी इच्छा 
थी कि 'सब की समवैत चेष्टा से हिन्दी भाषा का साहित्य समृद्ध और 
उज्जवल हो, जिसमें उसको राष्ट्रीय पद प्राप्त हो सके, उसका सबको 
समान रूप से उचित गये हो! । इसके ढिये विद्यार्थियों को कई भाषाएं 
अवश्य सीखनी होंगी। पर आचायेजी इससे घबड़ाते नहीं थे। उनका 
तो कहना था कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को शिक्षित नहीं समझना 
चाहिए जब तक वह दो-तीन देशी भाषाओं का ज्ञान नहीं रखता' हो | 


साहित्य और जीवन 


आचार्य नरेन्द्रदेध जीवन और साहित्य के घन्िष्ट सम्बन्ध पर जोर 
देते थे। उनका कहना था कि ज्ञीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति साहित्य 
का एक प्रमुख काम है। अठः जीवन को सद्ाछित करने वाली शक्तियों 
के आधार पर ही साहित्य का मानदण्ड निम्।धित किया जा सकता है। 
मनुष्य एक सामाजिक जीव है । उसके जीवन की ग्रक्रियाएं समाज में 
होती हैं, समाज द्वारा प्रभावित होती हैँ, समाज को प्रभावित करती 
हैं। अत साहित्यकार का कतव्य है. कि वह मनुष्य को समाज से 
प्रथक करके अमूत मानवता के स्वतन्त्र प्रतीक के रूप में न देख कर उसे 
सामाजिक प्राणी के रूप में देखे । ऐसे समाज के सदस्य के रूप में 
जिसमें निरन्तर सघर्ष हो रहा है और जो इन सघर्षों के कारण प्रति्तण 
परिवर्तेनशीछ है 


सस्कृति डपह 


साहित्य का सामाजिक ध्येय 


नरेन्द्रदेवजी तसकछीम करते थे कि “प्रत्येक रचनात्मक कृति द्वारा 
रचयिता को एक प्रकार का आन्तरिक सन्‍्तोष होता है” और इस अर्थ 
में 'स्वान्तः सुखाय' की धारणा यथाथ” है। पर 'कल् सोदेइय होती 
है। प्रायः प्रत्येक रचना के पीछे एक सन्देश होता है” । साहिस्य, 
साहित्यकार के दृष्टिकोण पर आछ्ूत होता है, बह 'एक साम्राजिक 
प्रक्रिया है। इसका समाज पर अनिवाय रूप से प्रभाव पड़ता ही है। 
अतः साहित्यकार का कर्तव्य है कि बह अपनी रचनाओं की सामाजिक 
प्रतिक्रियाओं पर सदा ध्यान रखे तथा व्यापक दृष्टिकोण से साहित्य का 
सूजन करे, ताकि उसकी रचनाएं जीवन के उत्कष ओर समाज की 
प्रगति में सहायक द्वो सके । 

नरेन्‍्द्रदेवजी के विचार में विश्वव्यापी जीवम-हृष्टिकोण' को अपना 
कर ही साहित्यकार प्रगतिशीछ साहित्य का खुजन कर सकता है। 
मानवीय भावनाएं साहित्य के उपजीव्य हैं'। जीबन के केन्द्र में 
मानव को प्रतिष्ठित करने वाछा साहित्य ही प्रगतिशीछ साहित्य है! । 


साहित्यिक का कार्य है 

आचाय नरेन्द्रदेव की धारणा थी कि 'साहित्यिक अपने कतेज्य 
तभी निर्वाह कर सकता है जब कि बह जीवन का गहराई से अध्यक्ष 
करे, घद समाज की जीवन-सरिता में ऊपरी तछ पर सनच्ाहित 
वाली ग्रवृत्तियों तक ही अपन्ती दृष्टि को सीमित न रखे, अन्तः 
सरस्वती की भाँति नीचे रह कर ग्रच्छुन्न रूप से काम करने बाढी 
का भी अध्ययन करे!। अतः 'प्रगतिशीरू साहित्यिक को जी 
समस्याओं का अध्ययन करना होगा, अपनी रचनाओं में उसे सम 
बरतेमान रूप का चित्रण करना द्ोगा, जनता की मूक अभिलाषा 
बाणी देना होगी, इतिहास का अध्ययन करके उसकी जीवन 
शक्तियों का समर्थन करते हुए जनता का मार्ग प्रदर्शन करना द्वोगा' 


आचाये नरेन्द्रदेष के विचार में साहित्यिक ज्षेत्र में 
5 80 ज्-श्न्गाननृ कू्फू. प्रा 
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भाषा का अध्ययन करता चाहिए। “अहिन्दी भाषाभाषी अपनी- 
अपनी भाषा के साथ-साथ हिन्दी का भी अध्ययन करें जिसमें शने: शपै: 
हिन्दी भाषा व्यापक रूप से देश में फेछ जाय । नरेन्‍्द्रदेवजी दी 
यह भी राय थी कि जहाँ तक सम्भव दो सब देशी भाषाओं में समान 
पारिभाषिक शब्द व्यवहार में आवे', सब भारतीय भाषाएं एक छिपि 
को अपनायें और हिन्दी भाषा के भण्डार को दूसरी भारतीय साषाओं 
के साहित्यरत्नों के अनुवाद से परिपूर्ण किया ज्ञाय'ं। उत्तका कहना 
था कि राष्ट्रीय साद्दित्य को 'राष्ट्रीयता और जनतन्त्र' का, जो थुग घं्म 
हैं, प्रतिनिधित्व” करना पड़ेगा, पर उसमें यह सामथ्य तभी आ सदी 
है कि जब हिन्दी भाषा-भाषियों की चिन्तसथारा उदार और व्यापक 
दी और जब द्विन्दी साहित्य भारत के विभिन्न साहित्यों को अपने में 
आत्मसात करें और उत्तर दक्षिण के भेद को मिटा दें!। उत्तकी इच्छा 
थी कि सब की समवेत चेष्टा से हिन्दी भाषा का साहित्य समृद्ध और 
उज्जबछ हो, जिसमें उसको राष्ट्रीय पद ग्राप्त हो सके, उसका सबको 
समान रूप से उचित गये हो' । इसके छिये विद्यार्थियों को कई भाषाएं 
अवश्य सीखनी होंगी। पर आचायजी इससे घबड़ाते नहीं थे । उनका 
तो कहना था कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को शिक्षित नहीं समझना 
चाहिए जब तक वह दो-तीन देशी साषाओं का ज्ञान नहीं रखता! हो। 


साहित्य और जीवन 


आचार्य नरेन्द्रदेव जीवन और साहित्य के घन्तिष्ट सम्बन्ध पर जोर 
देते थे। उनका कहना था कि जीवन की कछात्मक अभिव्यक्ति साहित्य 
का एक प्रमुख काम है। अठः जीवन को सद्वाछित करने वाछी शक्तियों 
के आधार पर ही साहित्य का मानदण्ड निश्चित किया जा सकता है । 
मनुष्य एक सामाजिक जीव है। उसके जीचन की प्रक्रियाएं समाज में 
द्ोती हैं, समाज द्वारा प्रभावित होती हैं, समाज को प्रभावित करती 
हैं। अतः साहित्यकार का कतैव्य है कि बह 'मनुष्य को समाज से 
प्रथक करके अमूते मानवता के स्वतन्त्र प्रतीक के रूप में न देख कर उसे 
सासाजिक प्राणी के रूप में देखे । ऐसे समाज के सदस्य के रूप में 
जिसमें मिरन्तर संधपे हो रहा है ओर जो इन संघर्षणों के कारण प्रतित्षण 
परिवर्तेनशीछ है” 


संस्कृति डर 


साहित्य का साम्राजिक ध्येय 


नरेन्द्रदेवजी तसलछीम करते थे कि प्रत्येक रचनात्मक कृति द्वारा 
रचयिता को एक प्रकार का आन्तरिक सन्‍्तोष होता है” और इस अर्थ 
में 'स्वान्तः सुखाय' की घारणा यथाथ” है। पर 'कछा सोदेइय होती 
हे। आय: प्रत्येक रचना के पीछे एक सन्देश द्ोता है” । साहित्य, 
साहित्यकार के दृष्टिकोण पर आध्चत होता है, वह एक सामाजिक 
प्रक्रिया है। इसका समाज पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता ही है। 
अत: साहित्यकार का कर्तेठ्य है कि बह अपनी रचनाओं की सामाजिक 
प्रतिक्रियाओं पर सदा ध्यान रखे तथा व्यापक दृष्टिकोण से साहित्य का 
सृजन करे, ताकि उसकी रचनाएं जीवन के उत्कषे और समाज की 
प्रगति में सहायक ही सके । 

नरेन्द्रदेवजी के विचार में 'विश्वव्यापी जीवन-हृष्टिकोण' को अपना 
कर ही साहित्यकार प्रगतिशीछ खाहित्य का सृजन कर सकता हे। 
मानवीय भावनाएं साहित्य के उपजीव्य हैं'। जीवन के केन्द्र में 
मानव को ग्रतिप्ठित करने वाला साहित्य ही प्रगतिशीछ साहित्य है' | 


साहित्यिक का कार्य 


आचाय नरेन्‍्द्रदेव की घारणा थीं कि साहित्यिक अपने क्तेब्य का 
तभी निर्वाह कर सकता है जब कि वह जीवन का गहराई से अध्ययन 
करे, वह समाज की जीवन-सरिता में ऊपरी तल पर सब्वाछित होने 
बाली प्रवृत्तियों तक ही अपनी दृष्टि को सीमित न रखे, अन्तःसल्लि 
सरस्वती की भाँति नीचे रह कर प्रच्छन्न रूप से काम करने वाली शक्तियों 
का सी अध्ययन करे । अतः प्रगतिशीर साहित्यिक को जीबन की 
समस्याओं का अध्ययन करना होगा, अपनी रचनाओं में उसे समाज के 
बतेमान रूप का चित्रण करना होगा, जनता की मुक अभिल्ाषाओं को 
बाणी देसा होगी, इतिहास का अध्ययन करके उसकी जीवन-दायिनी 
शक्तियों का समर्थन करते हुए जनता का मार्ग प्रदशन करना होगा' । 

आचार्य ररेन्द्रदेब के बिचार में साहित्यिक क्षेत्र में साहिलिकों 
को 'चतुर्दिक व्याप्त संघर्ष, असंतुलन और असामझत्य' का मुकाबला 
करना होगा तथा 'संघर्ष को समाप्त कर समाज्चस्य स्थापित करना ही 
होगा। उन्हें अवश्य दी 'ठस साहित्य का विरोध करना है खिसकी 


४९० आचार्य नरेच््देव--युग ओर नेतृत्व 


दृष्टि अत्तीव की ओर है, जो प्राचीनता और परम्परा का अन्यपुञ्ञाः 
है, जिसकी आस्था विश्व के प्रति नहीं, वर्तमान भारत के प्रति नही 
बल्कि प्राचीन भारत के किसी कल्पित विकृत रूप के प्रति है, जे 
संकुचित आकषेणशीछ राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहा है?) पर अगतिशीर 
साहित्य के सूजन में संत्लग्ग साहित्यकार को यह भी याव्‌ रखना है 
कि नयी व्यवस्था की स्थापना के साथ प्राचीन का सर्वथा छोप नहीं 
होता। अर्थाचीन में एक नेरन्तये, एक भ्रृद्डछा, एक परम्परा बनी 
रहती है! । अतः अतीत के अजुभव के आछोक में चतेमान को देखना 
तथा जआाज़ के सम्ताज में जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, उसके 
समझना तथा मानव-समाज की दृष्टि से उसका सद्बालत करना कछाकार 
का काम है! । बह अतीत का सर्वेधा परित्याग नहीं करता। कह 
साधक तत्तवों को चुन लेता है, बाघक तत्त्वों का परित्याग करता है, 
साथ ही साथ 'नवीन जीवन के विकासमान मूल्यों को अपनाता है 
तथा प्राचीन साधक तत्त्वों और नवीन विकाससात मूल्यों के समन्वय 
द्वारा श्वास्थ्यप्रद साहित्य' एवं नवीन संस्कृति का सृजन करता है। 
समाज की प्रगति में यही कछाकार का महत्वपूर्ण योग है । 


आचार्य नरेन्‍द्रदेव का विचार था कि साहित्यिक अपने को जया 
का पथ-प्रदह्न करने के योग्य तभी बना सकता है, जब कि बह अपने 
को जीवम-संघण से सबवेधा प्रथक न रखे, उसमें जनसाधारण के साथ 
अपना तादात्म्य स्थापित करमे की क्षमता हो, वह इतिहास का वैज्ञानिक 
अध्ययन करके उसके विकास की विंशा को पहचानने में सप्तथ हो, 
उसकी जीवनइृष्टि सही हो तथा उसे “आत्माभिव्यक्ति! की पूरी 
स्वतन्त्रता हो । उनका कददना था कि जीवन-संघ्ष से प्रथक रह कर 
सभे और प्रगतिशील साहित्य का सूजन सम्मव नहीं है? । पर प्रे 
मानते थे कि जहाँ संघर्ष के इतने निकट रहना कि बहू उसका निरीक्षण 
कर सके साहित्यिक के छिये आबश्यक्र है, वहाँ संघषे के सम्बन्ध सें 
सि्पक्ष सम्मति बना सकने और साहित्य-सुजन के छिये अवकाश प्रत्त 
कस्ने के लिये संघर्ष में सक्रिय भाग लेने से कछाकार को बचना पड़ता 
है? । साहित्य तो साहित्यिक की 'आत्माभिव्यक्ति का दूसरा जाम है. । 
उसके छिंये कछाकार की आत्माश्रिव्यक्ति की स्वतब्चता की रक्ातों 
पशुम आवश्यक ही है ) 


सस्कृति ४! 


सत्य, शिवं, सुन्दरम्‌ 

नरेन्द्रदेवजी सत्य, शियं, सुन्दरम! का सिद्धान्त मानते थे। पर 
उनका कहना था कि परिस्थितियों के सन्दर्भ में इस मूल्यों की परिभाषा 
मी बदलती रही हैं। आज के वैज्ञानिक युग में व्यक्तिवाद, स्वार्थ 
और होड़ के सिद्धान्त को छोड़ ऋर सहकारिता द्वारा ही हम अपने 
जीवन में इन सुल्यों को आत्मसात कर सकते हैं, उपलब्ध साधनों का 
ठीक ठीक प्रयोग कर मानव-कल्याण की अभिवृद्धि कर सकते हैं । 


कछा के ज्षेत्र में 'उन्मुक्त वातावरण में” इन तीनों मूल्यों की वे ऐसी 
'सम-न्वत अभिव्यक्ति' चाहते थे जिससे 'स्व॒तन्त्र समाज के मानब- 
मूल्यों, सामाजिक आदर्श, सामाजिक आरकॉक्षाओं तथा व्यक्तियों की 
मानवोचित भावनाओं का उपयुक्त तथा सुबोध रूप में निरूपण' सम्भव 
हो। उनके विचार में समाजवादी समाज में 'कछा वरतुवादो होगी 
ओर सामाजिक तथा वस्तुगत और बुद्धिगत रूत्यों का समान' रूप से 
प्रतिपादन करेगी। बह स्॒तन्त्र सामूहिक प्रयास द्वारा प्राप्त होने बाते 
सुख और आनन्द को मूर्तिमान करेगी । नरेन्‍्द्रदेषजी की धारणा थी 
कि सत्य, शिव और सुन्दर कछा के अविच्छिन्न अवयब हैं) अतः 
यह जरूरी है कि सत्य की अभिव्यक्ति इस प्रकार की जाय कि उससे 
आनन्द और सामझस्व की वृद्धि हो, न ही सुख ओर आनन्द को' असत्य 
ओर असामअस्य से मिछाया जाय और न सौं-दय में सत्य, सामाजिक 
सुख ओर सद्गुण का अभाव हो ! 


२४. सिद्धान्त 
व्यक्ति और ससष्लि 


व्यक्ति और समष्टि के पारस्परिक सम्बन्ध के प्रश्न पर शुरू से / 
कई विचार धाराएं प्रचलित रहीं हैँं। कुछ विद्वान व्यक्ति को समा३ 
का सूछ आधार स्वीकार करते हुए व्यक्तिबाद को पुष्ठ करते हैं। उनवे 
बिचार में समाज व्यक्तियों का समूह है, प्रत्येक मनुष्य स्वत, बह, 
स्वरूप है, व्यक्तिगत प्रेरणाएं और स्वार्थ ही सामाजिक प्रक्रियाओं क, 
मूल स्रोत हैं, व्यक्तिगत हितों की डपरूब्धि में रुकाबटों को दूर करना 
ही सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य हे। कुछ विद्वान व्यक्ति के 
बजाय समरष्टि की प्रधानता स्वीकार करते हुए समष्टिवाद को पुष्ट करते 
हैं। ये विचारक व्यक्ति को समष्टि का अबयव मात्र समझते हैं, 
व्यक्तिगत मानस को समष्टि के छोकमामस की कृति सानते हैं, स्मष्टि 
के जद इय की सिद्धि द्वी व्यक्ति की वृत्ति स्वीकार करते हैं। जहाँ 
प्लेटो समष्टिवादी था, भरिस्टाटठ मूछत: व्यक्तिधादी था। इसी तरह 
हीगछ समष्टिवादी और कान्ट व्यक्तिचादी था। जहाँ व्यक्तिबाद ही 
पूजीवाद और उदारबाद का मूछ दाशेनिक आधार है, वहाँ समाज की 
समष्टिवादी व्याख्या ही फासिश्म ओर नाजिज्म की सामाजिक व्यवस्था 
का सूल आधार हैं। उनके विचार में राष्ट्र और राज्य सब कुछ हैं, 
व्यक्ति कुछ नहीं है। राष्ट्र ओर राज्य के व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व 
को बिछीन करने में ही व्यक्ति की सफखता और परिपृणता है । 

दह्वीगल के विचारों से भ्रभावित बहुत से कम्यूनिस्ट और करतिपय 
समाजवादी भी समष्टिबाद का समर्थन करते हैं। उनके विचार में 
भविष्य के आदद्ी-समाज में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का अनुभव ही 
नहीं करेगा और हर प्रकार से समुदाय में विीन द्वो जायगा | उसका 
जीवन सामुदायिक जीवन हो जायगा; उसके विचार, उसकी अभिवाषाएं 
सामुदायिक हो जायंगी | 


पर बहुत से विचारक व्यक्ति के महत्त्व को सर्वेथा बिनष्ट करने वाढी 
इस समष्टिधादी विचारधारा को स्वीकार करने को तेयार नहीं हैं । वे 


सिद्धान्त ६३ 


समष्टि में व्यक्ति को विल्लीन करने के बजाय समता और स्वतन्त्रता के 
आधार पर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें समष्ठि 
और व्यक्ति का सामझस्य हो, व्यक्ति समष्टि के महत्त्व और मर्यादाओं 
को स्वीकार करे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास और 
अभिव्यक्ति की समानरूप से समुचित सुविधा और स्वतन्त्रता श्राप्त हों, 
समष्टि के अधिकार और शक्ति का प्रयोग मानव हित की पुष्टि में हो । 

आचाये नरेन्‍्द्रदेव व्यक्तिवतादी और समष्टिबादी सामाजिक 
विदतपणों के समन्वय और सामझस्य पर विश्वास करते थे । चे व्यक्ति 
और सर्मष्टि दोनों के महत्त्व को स्वीकार करते थे, दोनों को अपनी गति, 
प्रगति के छिये अन्योन्याश्रित समझते थे | जहाँ व्यक्तिवादी व्यक्तिगत 
मानस के महत्त्व को स्वीकार करते हुए छोकमानस के अस्तिस्व को 
स्वीकार ही नहीं करता और जहाँ समष्टिबादी छोकमानस की प्रधानतां 
को स्वीकार करते हुए व्यक्तिगत मानस की स्व॒तन्त्र सत्ता को अस्वीकार 
करता है, वहाँ नरेन्द्रदेवजी समाज के सम्बन्धों का समझाने के लिये 
व्यक्तिगत मानस और छोकमानस' दोनों पर विचार करना आवश्यक 
समझते थे। जहाँ व्यक्तिवादी मलुष्य की व्यक्तिगत प्रेरणाओं और 
क्रियाकलापों को सामाजिक प्रक्रियाओं का मृूछ आधार मानते हैं. और 
समष्टिवादी व्यक्तिगत चेष्टाओं और गतिविधि को छोकमानस और 
सामाजिक प्रक्रियाओं और परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब समझते हैं, वहाँ 
नरेन्द्रदेव जी ठर्याक्त और समाज दोनों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए 
संसार के समस्त व्यापार को मानव और समाज दोनों की क्रिया- 
अतिक्रियाओं का परिणाम समभते थे | 


नरेन्द्रदेवजी के विचार में बस्तुतः व्यक्ति और समरष्टि में कोई 
नेसर्गिक बिरोध नहीं है! । विश्वुद्ध अहम एक बौद्धिक कर्पना है, पूर्ण 
रूप से आत्मपूरित व्यक्ति का विचार नितान्त काल्पनिक है। "मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है”, समाज के बाहर उसका अस्तित्व नहीं है? । 
समाज मनुष्य के जीवन का अनिवाये तत्त्व है। 'सामुदायित्व अनिवार्य 
है! । उसको स्वीकार करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है!। 'मान- 
बीय गुणों की सृष्टि समाज में ही होती है! । समाज में ही मानव का 
विकास हुआ है.) समाज से ही वह अपनी शक्तियों के विकास के 
ढ़िये सामग्री पाता हे, समाज में ही बह दाक्तियों का प्रयोग कर उनको 
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विकसित करता है”। सामाजिक विकास के साथ ही साथ 'बीरे-घीरे 
व्यक्तित्व समृद्ध होता है”। “ज्यों-ज्यों समाज ऊंचे स्तर में उठता है 
स्यों-स्योँ व्यक्तित्व के विकास की गहराई बढ़ती जाती है? | एक कबीठे 
के व्यक्ति और राष्ट्र के व्यक्ति की तुछना करके इसका अनुमान छगाया 
जा सकता है। दोनों के विंचार, अनुभव और कल्पना में “आकाश. 
पाताल का अन्तर है'। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की उदारता, 
समृद्धि और वैचित्र्य का क्या कहना' जो राष्ट्र की सीमा का उल्लंघन! 
कर, जाति, घ्म, रंग का भेद न कर मलुष्य मात्र के प्रति आदार और 
प्रीति का भाव रखता है” और जिसकी 'सूक्म दृष्टि **' गम्भीर और 
कोमछ अनुभूति सकलविश्व से उसका तादात्म्य स्थापित करती है।। 
ऐसा अन्‍्तराष्ट्रीय व्यक्तित्व जगहन्य' है। इस तरह नरेन्द्रदेवजी के 
विचार में समग्र की पूर्णवा में ही ठ्याक्ति की पूर्णता है, समाज का अंग 
बन कर ही, अपने संकुचित स्वार्थ को परित्याग करके ही, सहयोगयुक्त 
मानबकल्याण के ग्रयारसों द्वारा द्वी, व्यक्ति अपनी पृणता प्राप्त कर सकता 
है। आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को यह 
सब काम स्वेच्छा से ही करना है। इसी में उसका नैतिक विकास 
और समाज का भला है! । 


पर व्यक्ति के महत्त्व कां सर्वथा विनष्ट करके उसके अस्तित्व को 
समाज में सर्वेथा बिढीन करके भी मानव कल्याण की अभिवृद्धि सम्भव 
नहीं है। उ्र्याक्त साधन और साध्य दोनों हे। मानव-शक्ति समाज 
हिंच की पुष्टि और अभिवृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पर 
प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन और छच्ष्य है। जीवन का विकास 
ओर लक्ष्य की साधना भी उसका कर्तव्य है। इसके छिये उसे 
सामाजिक साधनों के साथ-साथ स्वतन्त्र वातावरण की भी आवश्यकता 
है। नरेन्‍्द्रदेषजी के विचार में स्वतन्त्र वातावरण में हीं व्यक्तित्व 
निखरता हे, उसका विकास होता है” । उनका कहना था कि स्व॒तन्त्न 
जीवन ऐसे समाज में ही सम्भव है जहाँ एक व्यक्ति को अपने नैतिक, 
बीड्धिक और कलात्मक जीवन की अभिव्यक्ति का पूरा और स्वतन्त्र 
अवसर प्राप्त दो और सामान्य जन गरीबी और अरक्षता से मुक्त हो'। 
यदि राज्य की ओर से व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण ह्वोता है, यदि 
उनके नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, यदि उसको अपने भावों को 
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व्यक्त करने तथा दूसरों के साथ सहयोग कर किसी उद्देश्य की प्राप्ति 
के छिये संगठन बनाने को स्वतन्त्रता नहीं है तो व्यक्ति के विकास में 
बाधा पहुँचती है. । 


पर जिस तरह व्यक्तित्व के बिकास के लिये स्वस्थ स्व॒तन्त्र सामा- 
जिक वातावरण तथा सामाजिक सुविधाओं और साधनों की आवश्यकता 
होती है, उसी तरह समाज के विकास के छिये विभूति से सुशोभित 
मानव जरूरी है। व्यक्तित्व को मिदा कर समाज समृद्ध नहीं हो 
सकता! । इतिहास साक्षी हे कि जिस समाज सें उ्यक्ति के विकास 
में बाधा पहुँचायी गयी, उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण किया गया ओर 
राज्य या समाज की ओर से बिचारों का दुमम हुआ उस समाज में 
गत्याबरोध हुआ तथा उसका हास और पवन हुआ' । 


इस तरह स्व॒तन्त्र वातावरण में ही व्यक्तित्व के विकास के साथ- 
साथ समाज की उन्नति का क्रम' सम्भव है.। पर सम्ताज में ठयक्तियों 
को अस्नर्यादित स्व॒वन्त्रता नहीं दी जा सकती । व्यक्तित्व के विकास 
तथा समाज की सुव्यवस्था दोनों के छिये व्यक्ति की स्वतन्त्रता के 
सम्बन्ध में स्यादा को स्वीकार करना जरूरी हे। पर स्वतन्त्रता का 
थे उच्छुड्डूलता नहीं है, मरयांदाहीनता नहीं है। विक्रास प्राप्त मानव 
सुसंस्कृत है । वह दूसरों की स्व॒तन्त्रता का ध्यान रखता ओर स्बये 
संयत होता 


इस तरह अति व्यक्तिबाद और अतिसमष्टिवाद के भयावह दावों 
का अतिवाद' करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी ने व्यक्ति की मयादित स्वतन्त्रता 
तथा समष्टि के मयोदित अधिकार को पुष्ट किया तथा व्यक्ति और 
समष्टि के सामझस्य' को व्यक्तित्व के विकास तथा समाज की उन्नति 


दोनों के लिये जरूरी बताया। 


परेन्द्रदेवजी अपनी इस व्याख्या को माकस और एंग्िल्स के 

विचारों के अनुकूछ समभते थे। उनका कहना था कि म्ाक्से और 

एंगिल्स व्यक्ति को समष्ठि सें विीन करने तथा मानघ-स्व॒तन्त्रता का 

अपहरण करने के बजाय जीवन भर जनता की स्वतन्त्रता के ढिये 

प्रथत्मशील रहे। थे दोनों व्यक्ति के पूण विकाल एच जनसाधारण की 

स्वतन्त्रता को पुष्ठ करने के निमित्त ही समाजवादी समाज का निर्माण 
बक 
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करना चाहते थे। साक्से ने स्वयं कहा है कि हम उन कम्यूनिस्टों। 

नहीं हैं जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता का नाश करने के छिये कटिबद्ध हो 

जो समाज को एक विशाल बेरक या कारखाने में परिणित करना चाह 
हैं। हम छोग स्वतन्त्रवा के बदले बराबरी नहीं चाहते। दम होगे 
का विश्वास है. कि किसी भी सामाजिक ज्यचस्था में वेसी पूर्ण स्वतम्तरत। 
प्राप्त नहीं हो सकती जेसी ऐसे समाज में जो सामाजिक स्वामित्व पर 
आधारित हो! । नरेन्‍्द्रदेबजी का कहना था कि माक्से तो राज्य के 
व्यक्तित्व में मानव के व्यक्तित्व को विद्वीन या विनिष्ठ करने के बजाय 
ऐसे राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहता था जिसमें मानद 
सत्र प्रकार के आधिपत्य और बाह्य नियन्त्रण से मुक्त हो, आत्मनियम्त्रण 
के सद्दारे स्वस्थ सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके तथा सहयोगयुक्त 
मानव-कल्याण के प्रयासों द्वारा अपले व्यक्तित्व का पृण विकास कर 
सके । नरेन्‍्द्रदेबजी का कहना था कि मास स्वयं इस बात को सदीकार 
करता था कि जिस पअकार परिस्थितियाँ सनुष्य को बनाती हैं, उसी 
प्रकार मनुष्य परिस्थितियों को बनाता है । परिस्थितियों की गति-विधि 
और सम्सावनाओं की पृष्ठभूमि में संगठित मानव ग्यस्नों द्वारा ही 
समाज का क्रान्तिकारी नवनिर्भाण सम्भव है। 


जाति-व्यवस्था की समीक्षा 


आचाय नरेन्द्रदेव ज्ञाति-व्यवस्था तथा साम्प्रदायिकता को भारत 
के छिये अभिशाप सममभते थे। वे स्वीकार करते थे कि जाति प्रथा 
बहुत पुरानी और 'डसकी जीवन-शरक्ति आम्यर्यजनक! है.। पर उनके 
विचार में बह “कालविपरीत तथा तत्त्वद्दीत' हो चुकी है और उसके 
कारण हिन्दू समाज का हाप्त और विघटन द्वोता जा रहा है। उन्हें 
ठुःख था कि स्व॒राज्य का मन्तव्य ठीक तौर पर ने समझने के कारण 
स्वतन्त्रता के बाद जातिभावना क्षीण होने के बजाय हृढ' द्योती जा 
रही है और उसने हमारे जीवन को पिकृत और विषाक्त बना डाल है । 
वे जातिविहीन समाज को युग की माँग मानते थे। उनके विचार में 
जो संस्कृति भेदभाव रखती हो, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना 
नहीं चाहती हो, उस संस्कृति से आज इम अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
नहीं कर सकते। जो भेदभाव रखते हैं, मनुष्य को मनुष्य के रूप में 
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नहीं बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध के रूप में देखना चाहते हैं 
वे आज के युग में नागरिक होने के पात्र नहीं हैं । 


ऊंची जातियों के पारस्परिक राजनीतिक संघर्षों को दे स्थिर स्वार्थों 
पर आश्ित प्रतिक्रियाबादी मध्ययुगीय मनोवृत्ति का कुचक्र समझते थे । 
हाँ, वे यह स्वीकार करते थे कि चुनाबों में ऊंच और ज्ीच जातियों का 
संघर्ष वस्तुत शोषकों और शोषितों के बीच चलते वाले संघपे का रूप 
हे! । पर उनके विचार में संघर्ष का यह स्वरूप ठीक नहीं है। इस 
प्रकार जाँत-पाँत के आधार पर जातिवाद को हृढ़ बना कर बरगबिहीन 
समाजवादी समाज या स्वस्थ जनतन्त्र की स्थापना नहीं हो सकती ॥ 
वे चाहते थे कि जनतान्त्रिक राज्य तथा समाजवादी समाज की स्थापना 
के निमित्त शोषित जनता को समझाया ज्ञाय कि जाति, बंश और 
सम्प्रदाय के भेदों को भुछा कर शोषक वर्गों के आर्थिक प्रभुत्य के विरुद्ध 
वे संयुक्त मोचा कायम करें, चूसे जाने वाले मेहनतकशों का बिला 
लिहाज जात-पाँत और मजह॒ब-मिल्लत एक खेमा बने” और उनके संयुक्त 
संघर्षों और प्रयत्तों द्वारा शोषणबिहीन समाज का निम्मीण हो। उनके 
विचार में फेवछ एक समाजवादी समाज सें जो समता और सामाजिक 
न्याय पर श्रतिष्ठित होता है, उनकी सामाजिक, आर्थिक दशा में सुधार 
किया जा सकता हे'। वे यह भी सोचते थे कि यदि हम निम्त 
जातियों को उचित रीति से शिक्षित करें और अपने आचरण से उन्हें 
दिखा दें कि हम उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की 
सचमुच इच्छा रखते हैं और हम उनके उचित राजनीतिक अधिकारों 
को स्वीकार करने को तथा अपने एकाधिकार की प्रवृत्तियों को स्यागने को 
तैयार हैं तो जात-पाँत के संकीणें आधार पर छोटे-छोटे गुट बनाने 
की निरथकता हम उन्हें समझा सकते हैं।। 


साम्प्रदायिकता की समीक्षा 


नरेन्द्रदेदज्ी के विचार भें 'साम्प्रदायिकता छोकतन्त्र का सबसे 
बड़ा शत्र' तथा समाजवाद के मार्ग में 'सबसे बड़ी अड्चन' है । उससे 
हमारे राष्ट्र को खतरा' है। उनका कहना था कि 'साम्प्रदायिकता के 
कारण हमारी परम्परागत चिन्तन श्रणाढी मे जिसका हमारी वर्तमान 
समस्याओं से कोई मेल नहीं है, अतिशय महत्त्व प्राप्त कर लिया है? 
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इस वरह साम्प्रदायिकता द्वारा सामाजिक क्रान्ति की अण हत्या! हो 
रही है । साम्प्रदायिक संस्थाएँ तो वास्तव में “आस्तीन का साँप! हैं। 
उनके द्वारा जनकल्याण की अभिवृद्धि असम्भव है । वे तो बास्तब में 
प्रतिगामिता की पोषक हैं। नरेन्‍्द्रदेवज्ी की घारणा थी कि “जब तक 
इस देश के हिन्दू , सिक्ख और मुसछमान सही थर्थों में एक नहीं हो 
जाते, सबके सब राष्ट्रीयता के रंग में रंगे नहीं जाते और यह नहीं 
समझ लेते कि हिन्दुस्तान इन सब का देश हू तथा सबकी बराबर के 
अधिकार और उन्नति के अवसर सिछना चाहिए, उस समय तक 
हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता के प्रश्न हछ नहीं होते । 


साम्प्रदायिक राष्ट्रीयता का विरोध 

नरेन्द्रदेवजी हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू राज्य के सिद्धान्तों को गरत 
और हानिकर समझते थे। उनके विचार में राष्ट्रीयता 'धम के भेढों 
से परे है? | उनका कहना था कि राष्ट्रीयता का अथे हिन्दू या मुस्किम 
राष्ट्रीयता नहीं हे । एक देश के भौगोछिक सीमा के भीतर रहते वाले 
विबिध धर्म और बिरादरी के छोग जब अपनी एकता का अनुमव और 
विदेशियों से विभिन्नता का अनुभव करते हैं. तभी राष्ट्रीयवा जन्म 
छेती है” । उनका कहना था कि “यदि हिन्दू राज्य का चारा कार्यान्वित 
किया गया तो लोकतन्त्र मुझ जायगा और हमारी सामाजिक व्यवस्था 
के बतेमान दोप स्थायी बन जायेंगे, अनुदार और प्रतिक्रियाबादी 
शक्तियों का जोर पुनः बढ़ जायगा और हिन्दू धर्म के नाम पर इस 
बात की पूरी कोशिश की जायगी कि छोकतस्त्रीय आदशों का आर्थिक 
क्ेत्र में विकास न हो सकें। नया सामाजिक दृष्टिकोण, जिसके 
विकास की हम छोग चेष्टा कर रहे हैं. और जिसके द्वारा ही जनशक्ति 
की नयी दिशा प्रदान की जा सकती है, उस प्रतिक्रियाबादी दृष्टिकोण 
द्वारा दबा दिया जायगा जो भ्रविष्य के विरुद्ध भूतकाढीन व्यवस्था 
का पोषक दे । उनके विचार में हिन्दू समाज और राष्ट्रीयता दोसों 
के लिये ज़रूरी है कि हम्म अपने समाज को फिर से एक ऐसे नये 
आधार पर संगठित करें जो छोकतम्त्र के सिद्धान्त को मानता हो 
और जो विभिन्न धार्मिक समूहों को एकलुतता में बाँध कर उन्‍हें एक 
राष्ट्र बना सके । उनकी धारणा थी कि सामाजिक असमानता को 
दुर करता और सानवमात्र के लिये आदर का भाव रखना इिन्दुओं 
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की उन्नति के लिये अति आवश्यक है) यदि हम अपने घर को 
संभाछें, देश की आर्थिक समस्या को सुल्झाएँ, देश के साधनों का 
विकास करें तथा राष्ट्रीय और जनतन्त्र को पुष्ट करें, जिसमें सब 
नागरिक समानता का असुअभष कर राष्ट्रनिष्ठ बनें, तो हम एक ऐसी 
शक्ति अपने में पेद्य करेगे जो अमोध कवच का काम देगी और विदेश 
में हमारा सम्मान बढ़ेगा । 


भाषावाद की समीक्षा 

आपचाये नरेखदेव जातिवाद और साम्प्रदायिकता के साथ साथ 
भाषाबाद और आमन्तीयता को भी देश का अभिशाप समझते थे तथा 
अन्तर्पान्वीय सौहाद और देशबन्धुत्व पर आश्रित व्यापक राष्ट्रीय 
भावना पर जोर देते थे। वे भाषा के आधार पर प्रादेशिक इकाइयों 
के पु्ननिर्भाण के समर्थक थे, पर वे भाषा को राष्ट्र का आधार मान 
कर भारत को विभिन्न भाषा-भाघी राष्ट्रों का समूह मानने को तैयार 
नहीं थे। भाषा के नाम पर क्षेत्रीय भावनाओं को राष्ट्रीयवा की 
मान्यता प्रदान करना वे देश की अंगति के छिये घातक समझते थे। 
बेभाषा के प्रति निष्ठा का आदर करते थे, पर इस निष्ठा को देश- 
प्रेस से ऊँचा या उसके समान स्थान देना गछत समझते थे। वे चाहते 
मै कि भाषा पर आश्रित सभी सांस्कृतिक तथा समाजिक समस्याओं 
का शान्तिपूण ढंग से निपटारा हो, देशभक्ति और देशहित को 
प्राथमिकता दी जाय, प्रत्येक राज्य या प्रदेश में भाषा-मांषी अल्प- 
संख्यकों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाय तथा विभिन्न 
भाषा-भाषी समूहों में सौहाद को पुष्ट किया जाय। अस्तग्रोन्तीय 
मनमुठाव तथा क्षेत्रीय भावनाओं के दुष्परिणारों के समाधान के 
छिये वे एकतन्त्र शासन प्रणाढी की स्थापना जरुरी नहीं समझते थे। 
बे संघीय शासन-बिधान को ही भारतीय स्थिति के उपयुक्त' समझते थे । 
उनके बिचार में सांस्कृतिक स्तर पर मेल की प्रक्रिया की गति को तेज' 
करके, विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध को सुरृढ करके, 
अन्तप्रादिशिक बन्धुत्व' और सौहाद को पुष्ट करके, सामाजिक न्याय 
के आधार पर सब विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से निबटारा करके, तथ 
राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ बना कर संकीणें क्षेत्रीयत्ता की समस्या का 
समाधान किया जा सकता है । 


४७७ आचार्य मरेल्रदेत--थुग भौर नैतृस्व॑ 


राष्ट्रीयता 

आचाये नरेन्‍्द्रदेव राष्ट्रीयता को इस युग की एक बड़ी देन तथा 
अन्तर्राष्ट्रीया को युग की पुकार मानते थे। राष्ट्रीयता और 
अन्वर्राष्ट्रीयता के सामझध्य को वे संसार की शान्ति और प्रगति के हिये 
आवश्यक समझते थे । वे देशबन्धुत्व पर आश्रित देशसेबा की भाषना 
से अनुप्राणित तथा पिश्वशान्ति और मानवम्ात्र के हिल से मर्यादित 


उद्ात्त व्यापक राष्ट्रीयता के समर्थक तथा आक्रमणशीछ संकीणे राष्ट्रीयता 
के विरोधी थे । 


उनके विचार में विभिन्न सम्प्रदायों, भाषाओं और बिरादरियों से 
सम्बन्धित नागरिकों को एक सूत्र में बाँधने वाढी व्यापक राष्ट्रीय 
भावना ही देश में सुख-शान्ति की स्थापन्ता तथा समृद्धि की वृद्धि कर 
सकती हे। राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को गतिशील बनाना वे जनकल्याण 
के छिये नितान्त आवश्यक समझते थे। इस काम के छिये 'सामान्य 
जीवन ध्येय' की सृष्टि और पुष्टि, 'सहयोगयुक्त श्रयास के अचसरों का 
निर्माण, सहज सहानुभूति की अभिवृद्धि, शिक्षाददीक्षा द्वारा राष्ट्रीय 
चरित्र तथा सामान्य आचार-व्यवहार का विकास, सामान्य प्रतीकों की 
प्रतिष्ठा, अल्पसंख्यक समुदायों के द्वितों और अधिकारों की पूरी रक्षा 
तथा उनकी सांस्कृतिक भावनाओं का आदर एवं पिछड़ी जातियों की 
उन्नति पर विशेष ध्यान वे परम्त आवश्यक मानते थे। नरेन्‍्द्रदेवज़ी 
के विचार में राष्ट्रीय एकरूपता का यह कार्य सोद्दार्दपूर्ण बातावरण में 
सांस्कृतिक श्रक्रियाओं हारा दी ठीक तौर पर दो सकता है। यह काम 
“बछ पुवेक नहीं हो सकता, क्योंकि बल का प्रयोग करने से तो तीज 
प्रतिक्रिया दोती है और विरोध बढ़ जाता हे । 


आचाय््जी के विचार में सच्चे राष्ट्रवाद का जनतन्त्र से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है! । जनतन्त्र ही उद्रबादी व्यापक राष्ट्रीयता का आधार हो 
सकता है। अधिनायकत्व तो आक्रमंणशीछ संकीणे राष्ट्रीयता को दी 
पुष्ट करता है, मानवता और व्यक्ति का छीप करके राज्य को हीं 
सर्वेसर्वा बना देता है/ । उसके द्वारा विश्वशान्ति ओर मानव-कल्याण 
असम्भव है। नरेन्द्रदेषजी संकीण आक्रमणशील राष्ट्रीयता को इस 
थुग का सबसे बड़ा अभिज्ञापं' समझते थे। वे उसके “कट्टर विरेधी' 
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मै। वे चाहते थे कि हम इस बात का सदा ध्यान रखें कि हमारी 
राष्ट्रीयता आक्रमणशीछ संकुचित राष्ट्रीयता की अधोगति को प्राप्त न 
होने पाये । शष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा के छिये वे सामाजिक असमानताओं 
को दूर करना' भी जरूरी समझते थे। समत्व ही राष्ट्रीयता का सुदृढ़ 
आधार है। वर्गद्दीन समाज में ही समता, स्वतन्त्रता और सहयोग के 
आधार पर राष्ट्रीय आ्राउल्व सुचारु रूप से प्रतिष्ठित हो सकता है । 
वर्गों में विभाजित सम्ताज़ में तो राष्ट्र कई भागों में बैठा रहता है और 
विभिन्न वर्गों में किसी-न-किसी रूप में संधर्ष बना ही रहता है | 


विश्वभावना 

राष्ट्रवादी नरेद्धदेव विश्वभावना से ,अजनुभाणित थे। वे सानव 
समाज की एकता पर विश्वास करते थे तथा विश्वशान्ति और विश्वह्ित 
की अभिवृद्धि एवं 'विश्व-बन्धुत्व' की पुष्टि प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय 
का पुनीत कर्तव्य समझते थे। 'संकीणेता का परित्याग कर विश्वभाषना 
का पोषण तथा राष्ट्रीय प्रश्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से विचार वे 
आवश्यक समभते थे। उनका कहना था कि 'हमारों समस्याएं 
शुद्ध शष्ट्रीय न रहकर अन्तराष्ट्रीय होती जा रही है” । अतः इस युग 
में एकमात्र राष्ट्रीय भावना से काम नहीं चल सकता | उनकी धारणा 
थी कि 'राष्ट्रों के बीच जो गछतफहमी है. उसे दूर करके समानता के 
सिद्धान्त पर आधारित पारस्परिक कल्याण भाषना द्वारा द्वी हम 
स्थायी शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने की आशा कर सकते हैं। 
'ञञब तक छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के साथ समानता के आधार पर 
व्यवद्दार नहीं किया जाता, वर्तमान असमानताएँ दूर नहीं की जातीं 
और घनी राष्ट्र गरीब राष्ट्रों के कल्याण को अपना प्रश्न नहीं समझते तब 
तक राष्ट्रीय संघर्षों को मिटाया नहीं जा सकता । 


उदात्त राष्ट्रीयता 

इस तरह आचार्य नरेन्द्रदेव की राष्ट्रीयता वेशबन्धुत्त और देशम्रेम 
की भावना से अलुप्राणित तथा समत्व, विश्वबन्धुत्च और जनतन्‍त्र की 
भाषनाओं से समम्वित थी। वह अतिराष्ट्रवाद, विस्तारवाद और 
साम्राज्यशाही की भावना से रहित थी और समता के आधार पर 
विभिन्न राष्ट्रों के स्वतन्त्र सहयोग द्वारा अन्तराष्ट्रीय शान्वि और 


७२ क्षाचार्य नरेन्द्रदव--युय ओर नेतृत्व 


संगठन की समर्थक थी। देशभक्त नरेन्‍्द्रदेद देशबन्धुत्व और देशहित 
की अभिवृद्धि के पोषक थे, पर वे पृजीपतियों द्वाश समर्थित उस 
देशभक्ति के विरुद्ध थे जो राष्ट्र के गौरय, महिमा और वेभव के नाम 
पर पूजीवादी व्यवस्था और आशिक साम्राज्यवाद की पुष्टि 
और विस्तार के लिये श्रमिक जनता को प्रेरित करती है। वे स्वाहिन 
द्वारा प्रतिपादित और कम्यूनिस्ट अन्तरोष्ट्रीय द्वारा सममारधित उच 
सोवियत भक्ति के भी विशेधी थे जो सोवियत संघ के नेतृत्व में संसार 
में मजदूरों की तानाक्ाही का समर्थन करदी है और संसार की सब 
कम्यूनिस्ट पार्टियों को अपनी इच्छाओं को सोवियत भक्ति के अधीन 
रखने की सलाह देती है और पूजीबादी साम्राज्यशाही का सुकाबल 


करने के नाम पर उन्हें सोवियव रूस की वेदेशिक नीति का समर्थन 
करने को बाध्य करती है | 


पुँजीवाद की समीक्षा 


आचाये नरेन्द्रदेव सामन्तशाही के साथ साथ पूँलीबादी 
व्यवस्था को. कालविपरीत तथा मानब के उत्कषे एवं समाज की 
प्रगति में बाधक समझते थे। वे सामन्तशाही की तुछता में पजीवादी 
व्यवस्था को अधिक प्रगतिशीक मानते थे और उसकी कतिपय 
दीघेकाडीन मान्यताओं ओर देनों का संरक्षण सामाजिक विकास 
तथा मानव के अम्युद्य के छिये आवदयक समझते थे। पर धनके 
विचार में पूँजीबादी व्यवस्था ऐसी आन्तरिक विषमताओं से दूषित 
है कि जिनका निराकरण पूंजीवादी सुधारों द्वारा असम्भव है। 
उनका कहना था कि छित्पादन की पूजीवादी प्रक्रिया मानव श्रम्म के 
गीरव को नष्ट कर देती है। मालब-क्रम बाजार भाव पर बाजार 
में बिकता है, पूजीपतियों द्वारा उसका शोषण हो रहा है ; पूजीवादी 
व्यवस्था में वर्गेसंघर्ष बढुता जा रहा है। आर्थिक शक्ति और 
साधन मुट्ठी भर पूजीपतियों के द्वाथ में केन्द्रित हो रहे हैं, मुक्त 
व्यापार की प्रक्रिया ने इजाशादारी का स्वरूप घारण कर छिया हे, 
उत्पादन का सामाजीकरण हो गया है, पर उत्पादन के साथलों पर 
थोड़े से व्यक्तियों की मिछकियत घनी हुई है? | 


आचार्य नरेन्द्रदेव सामन्तशाही राज्यव्यवस्था की तुलना में 
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पूजीबादी छोकतान्त्रिक व्यवस्था को अच्छा समझते थे। वे यह 
भी स्वीकार करते थे कि सामन्तवादी आर्थिक व्यवस्था की तुलना में 
पूजीवादी आ्थिक व्यवस्था में श्रमिक जनता अधिक स्वाघीन है। 
सामन्तों के अध॑-दा्सों की तुछता में औद्योगिक मजदूरों को कहीं अधिक 
स्वतस्त्रता और अधिकार प्राप्त हैं। पर बनके विचार में पूँजीवादी 
व्यवस्था में भी श्रमिकों की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति का स्वच्छुन्द 
विकास नहीं हो पाता, आधिक परतन्त्रता के काश्ग राजनीतिक 
स्वतन्त्रता मानच को पशधीनता से पूरी तोर पर छुटकारा नहीं दिल्य 
पादी| सामाजिक ओर सांस्कृतिक असमानताएँ जन-जीवन में 
छोकतान्त्रिक भावनाओं के विकास में बहुत बड़ी बाधा हैं। आर्थिक 
विपमताओं ओर सबर्षो का निसकरण करके ही छोकतम्त्र को स्वस्थ 
और सब बनाया जा सकता है” समाज में छोकतान्त्रिक मूल्यों को 
प्रतिष्ठित किया जा सकता हे। आ्िक छोकतन्त्र द्वारा ही आर्थिक 
इजारादारी और राजनीतिक झ्ोकतम्त्र की विषमता का ठीक तौर पर 
निराकरण हो सकता है । 


इस तरह नरेन्द्रदेषजी की धारणा थी कि पूजीवाद विकास की 
उस चरम सीमा को पहुँच गया है कि जहाँ वह उत्पादन की वृद्धि 
में रुकावट डालता है। पूँजीवादी प्रथा अपना काम समाप्त कर चुकी है । 
समाज की भावी उन्नति के छिये इस प्रथा का छोप आवश्यक है। 
पूं ज्ीबाद की मर्यादित सीमा के भीतर उन्नति की अब कोई गुंजाइश नहीं 
है | वे यह स्वीकार करते थे कि 'पूं जीवादी पद्धति की बुराइयां प्राचीन 
समाज में नहीं पायी जाती थीं । पर उनके विचार में 'उन्तकी निज की 
बुगइयाँ कुछ कम नहीं थीं! | अतीत के पुन्नरूब्जीबन का प्रयत्न बालू 
से तेछ निकाछने के प्रयध्न की तरह स्वेधा बिफछ होगा', “आज तक 
जो उन्नति हुई है उसको ताक पर रखकर नहीं, वर्रच उसका उपयोग 
करके ही हमारा अभीष्ट सिद्ध होगा | यदि हम मशीन युग की बुराइयं 
से बचना चाहते हैँ तो उसका यह तरीका नहीं है कि हम पीछे ऋदम 
रखें ओर सारी औद्योगिक उन्नति को खात्म करके संसार की गरीबी और 
मुसीबत को बढ़ा दे' । 'जब छोदे से वर्ग का उत्पादन के साधनों पः 
स्वामीत्व नहीं रहेगा और वे सारे समाज की मिलकियत हो जायेंगे तब 
ही पूंजीवाद की आन्तरिक विषमता का निराकरण हो सकेगा?। वैज्ञानिट 
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समाजवाद को अपवाकर दी हम पूँजीवादी प्रथा के छाम को सुरक्षित 
रखते हुए उसके दोषों को दूर कर सकेंगे! । 


सभाजवाद 


आचाये नरेन्द्रदेव की घाश्णा थी कि 'सनुष्य रोटी, शान्ति और 
स्वतन्त्रता तीनों चाहता है” और यह सब बातें सच्चे समाजबाद की 
स्थापना द्वाश दी ग्राप्त हो सकती हैं'। उनका कहना था कि 'सानब- 
समाज का उद्धार सामाजिक शक्तियों के ऐसे नवीन संगठन द्वारा ही हो 
सकता है जो मलुष्य को उन साधनों का सालिक बनाये जो उसको 
जीवन प्रदान करते हैं. । उनके विचार में 'जब समाज के हित के ढछिये 
जद्योग-ड्यवसाय का संगठन होगा और उत्पादन के सारे साधन 
व्यक्तियों की मिल्कियत न होकर ससाज की सिलछकियत बन जायेंगे, तो 
समाज अपने साधनों के अनुसार जीवन की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के छिये इतने परिप्राण में वरतुओं का उत्पादन करेगा कि समाज्ञ 
के प्रत्येक सदस्य को पूरी ख्वतन्त्रता के साथ अपनी शक्तियों के विकास 
का अवसर मिक्षेगा। समाज के हाथ में जब उत्पन्न वस्तुओं का ब्तिरण 
और विनिभय होगा, तो सप्ाज में दरिद्रता और अशान्ति के स्थान में 
वुष्टि, पुष्टि और शान्ति विशजेगी । 

नरेन्द्रदेवजी इस बात को स्वीकार करते थे कि उत्पत्ति के साधनों 
को समाज के अधीन करने से अधिकारी वर्ग का प्रभुत्व बहुत बढ़ जाता 
है! । इसकी 'रोकथास” वे आवश्यक समझते थे। उनके बिचार में 
औद्योगिक छोकतन्त्र और ज्यवसायों की यथासम्भब बविकेन्द्रिव व्यवस्था 
ही नौकरशाही के प्रभुत्व की बुराइयों का निराकरण है। उनका कहता 
था कि ऐसे नियम काम में छाये जाये जिससे समाजीकृत उद्योगों पर 
जनता का. . नियन्त्रण रहे", उनके प्रबन्ध में राज्य के अतिरिक्त 
मजदूरों का काफी हार्था रहे । उनका यह भी विचार था कि 'स्वायत्त- 
शासन की संस्थाओं द्वारा सी कुछ व्यवसायों का सम्ालन हो 
सकता है । 

नरेन्द्रदेघजी खेती के व्यवसाय को शजकीय उद्योग में बदलने के 


पक्ष में नहीं थे। वे सोवियत रुस मे प्रचकछित सामूहिक खेती के भी 
वबिरुद्ध/ थे । वे चाहते थे कि समूचे गाँव के छोग मिछुकर सहकारी 
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कृषि की प्रथा को अपनायें, सबकी जमीन एक साथ जोती बोई जाय. 
फसल के काठते के वक्त श्रम और क्षेत्रफल के द्विसाब से पेदाबार बाँट ढी 
ज्ञाय। वे जानते थे कि गाँव वाले सरछता से सहकारिता को नहीं अपना 
छेगे और हमें समझा बुझाकर प्रचार और श्रोत्साहन द्वार उन्हें इसकी 
उपयोगिता पर विधास दिलाना होगा । नरेन्‍्द्रदेवजी सहकारिता को 
ही ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का मुख्य उपकरण बनाना 
चाहते थे । उनके विचार में सहयोग ही म्राम-जीवन का आधार' हे”, 
प्रामीण जनता सहयोग से उत्पादन करे ओर सहयोग से ही अपने 
उत्पादन का क्रय-विक्रय करे! तथा “सहयोग द्वारा देहातों में छोक- 
तम्त्राध्मक चाछ हाछ, रहन सहन. . .तथा छोकतन्त्र की परम्परा प्रतिष्ठित 
ए४ स्थापित की जायें। 

इस तरह नरेन्द्रदेवजी के बिचार में समाजबाद मोजूदा समाज 
की प्राचीन दासता, विषपमता और असहिष्णुता को सदा के लिये दूर 
करके' एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जो 'शोषणसुक्त' 
हो, जिसमें परस्पर बिरोधी शोषफ भोर शोषित आधिक वर्ग मिट 
जाये, ज्ञो सहयोग के आधार पर संगठित व्यक्तियों का सच्चा 
छोकतन्त्र बने, ऐसा समूह बन जाय जिसमें 'एक व्यक्ति की उन्नति 
का अर्थ स्वभावतः दूसरे सदस्य की उन्नति हो और सब मिलकर परस्पर 
उन्नति करते हुए जीवन व्यत्तीत कर सके और 'समता, स्व॒तन्त्रता और 
आतृत्व की स्थापना हो । आचाये नरेन्‍्द्रदेव का कहना था कि 
सम्ाजवाद एक ऐसा सिद्धान्त हे जो मानव व्यक्तित्व के स्व॒तन्त्र 
विकास पर उतना ही जोर देता हे जितना आधिक स्वतन्त्रता पर' 
जो 'मनुष्य को बिबश्ञता के क्षेत्र से ऊपर उठाकर उसे स्वाधीनता के 
रॉज्य में ले जाता हे, जो चाहता है कि मनुष्य अपनी असमर्थता से 
ऊपर उठकर सामाजिक विकास का नियन्त्र० कर सके। इस तरह 
आचाये नरेन्‍्द्रदेब की धारणा थी कि 'समाजबाद एक स्वतन्त्र छुखी 
समाज में सम्पूर्ण स्वृतन्त्र सनुष्यत्व को प्रतिष्ठित कर सकता है”। 
उसकी घारणा थी कि 'मानवता ही समाजवाद का आधार है” तथा 
'सप्ताजवाद ही श्रेणीविद्दीन नेतिकता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना 
क्र सकता है” एवं स्वतन्त्रता, समता और श्राठृत्व के आधार पर एक 
सुन्दर, सबल मानव संस्क्रृति की सृष्टि कर सकता है” और व्यक्तित्व के 
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पूणे विकास को सम्भव बना सकता है। आचाये नरेन्‍्द्रदेव खीक 

करते थे कि समाजवादी समाज सें भी समाज के सदस्यों में शारीश्ि 
और मानसिक अन्तर रहेगा ही' तथा जब तक समाज का असतिह, 
मौजूद हे, समाज के भीतर विभिन्न कार्यो को सुचारु रूप से घढाने के 
छिये श्रमविभाजन मीजूद रहेगा और फलस्वरूप अनेक पेशे भी रहेंगे' , 
इसछिये समाजवादी खमाज़ में पूणे एकरूपता तथा पूर्ण समता लाने 
का वायदा नहीं किया जा सकता । समाजवाद तो कृत्रिम असमानताओं 
को दूर कर 'सबको अवसर की समानता प्रदान करना चाहता है, वह 
समता के नाम पर रतन्त्रवा को न्योंछ्ावर नहीं करना चाहता, बह तो 
समता और स्वतन्त्रता के समुचित समन्वय का ही समर्थन करता है। 


जनतन्न 

आचार्य नरेन्द्रदेव समाजबाद के साथ साथ जनतन्त्र को भी नवीन 
युग की पुकार सानते थे। वे दोनों के समर्थक थे, दोनों के घमिष्ट 
पारस्परिक सम्बन्ध पर जोर देते थे और उनका सम्नुचित सामझस्य 
स्वाभाविक तथा समाक्ष की प्रगति के छिये आवश्यक समभते थे । 

नरेन्द्रदेवजी छझोकतान्त्रिक शासन-उ्यवस्था को सर्वोत्तम शासन- 
व्यवस्था मानते थे तथा शाज-शाही ओर सामन्तशाही के साथ-साथ हर 
प्रकार की साम्राज्यशाही ओर अधिनायकतन्त्र का विरोध विश्वशान्ति और 
मानव स्वतन्त्रता की रक्षा के छिये आवश्यकता समझते थे। गुलामी, 
चाहे वह्‌ वेयक्तिक हो था राष्ट्रीय, जीवन के क्षेत्र को बहुत संकुचित 
कर देती है', गुझठामी की अवस्था में जीवन का विकास अबरूद्ध हो 
जाता है, व्यक्ति और राष्ट्र मृत्यु की ओर चलने लगते हैं?। थे 
अमरीका के प्रसिद्ध राजनीतिक्ष स्वर्गीय बेडल ब्ल्‍की के इस विचार से 
सहमत थे कि स्वतन्त्रता अविभाज्य है और समान रूप से सबकी 
स्वतन्त्रता स्वीकार करके ही मानव स्वतन्त्र हो सकता है। संसार के सब 
भाग एक दूसरे से सम्बद्ध हैं ओर कोई राष्ट्र अकेले पूण स्वतन्त्रता, 
शान्ति या विकास को प्राप्त नहीं कर सकता | परतन्त्रता के विरुद्ध 
संघष मानव का स्वभाव और कतेव्य दोनों ही हैं । 

नरेन्द्रदेवजी के विचार में मानव स्वतन्त्रता की समुचित रक्षा और 
अभिवृद्धि जनतान्त्रिक शासन-व्यबस्था में ही सम्भव हैं। राजाक्षाददी 


सिद्धार 
सद्भा हू ४9७ 


और सामन्तशाद्वी में जनसाधारण को क्ल्सी एक विशिष्ट व्यक्ति या 
समुदाय का आधिपत्य स्वीकार करना प ्ड़्ता है। अधिनायकतम्त् 
आतंक पैदा करता हे, मनुष्य को राज्य की "मशीन का एक पूर्जा बना 
देता है और व्यक्तित्व के बिकास का अवसर नहीं देता'। सुव्यवस्थित 
जनतन्त्र में ही बहुजन समाज अपते भाग्य का ब्रृधाता, अपने राष्ट्र का 
निर्माता बन सकता है, स्व॒तस्त्रता का उपभोग केर सकता है, अपने 
व्यक्तित्व का विकास कर सकता है | कह 

नरेन्द्रदेवजी जनतान्त्रिक शासन व्यवस्था को पूँज़ीबादी युग की 
एक बड़ी देन स्वीकार करते थे । पर मुक्त व्यापार के सिद्धान्त को वे 
जनतस्त्र का अनिवाये अंग नहीं मानते थे। मसानव-श्रम के आदर को 
वे मानव-व्यक्तित्व के आदर का अविच्छिज्न अंग समझते थे। श्रम के 
गौरब का समुचित संरक्षण वे मासव की स्वतस्त्रता और गौरव के 
संरक्षण और अभिवृद्धि के छिये आवश्यक समझते थे। पर निजी 
सम्पत्ति के अधिकार की अखण्डवा को दे स्वीकार करने को तेयार नहीं 
थे। समाजहित की पुष्टि के निशित्त निजी सम्पत्ति की व्यवस्था के 
नियंत्रण को तथा बड़े-बड़े उच्च गों के समाजीकरण को वे जनतान्त्रिक 
स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं मानते थे। नरेन्‍्द्रदेबजी का कहना था कि 
पूँजीवादी व्यवस्था में मुक्त व्यापार की सुविधा मुट्ठी पर पूं जीपतियों को 
ही प्राप्त है ओर उसका क्षेत्र निश्न्तर सीमित होता जा रहा है, बहुसंख्यक 
मजदूरों को तो छोटे से समुदाय के आधिपत्त्य में ही काम करना पड़ता 
है। उनकी धारणा थी कि पूंजीपतियों की औद्योगिक व्यवस्था की 
तुलना में मजदूरों को ओद्योगिक जनतम्त्र के जरिये ही जनतान्त्रिक 
प्रणाकी को व्यापक बताया जा सकता है, बहुसंख्यक मजदूरों को 
पूजीपतियों के जनतन्त्र-विरोधी अधिकारों से झुक्त करा के उनके 
जनतान्त्रिक अधिकारों को वास्तविक्त बनाया जा सकता है, उनकी 
आर्थिक स्वतन्त्रता को पुष्ट किया जा सकता है, उनके जीवन स्वर को 
ऊँचा और उनके देनिक जीवन की अधिक सप्ताज-डपयोगी वनाया जा 
सकता है। नरेन्द्रदेवजी का कहना था कि राजनीतिक स्वतन्त्रता 
मानव को स्व॒तन्त्र नहीं करती। मानव तो तभी स्व॒तन्त्र होगा कि जब 
उसका जीवन खण्डित न हो, जब उसके जीवन के बीड्धिक और भौतिक 
अवृयब्‌ उससे अलग न कर लिये जायें, जब कि बहू एक सामाजिक 


| 
ईै 


| 
डा काचाय नरेत््रदेकू युग ओर नेतृत्व 


जीव होकर अपनी जिन्दगी बसुई करे और अपना काम -काज देखे और जब 
सब समुष्य अपनी प्राकृतिक शक्क्तियों को ठोक तरह संगठित करें, सामाजिक 
शक्ति को राजनीतिक शक्ति.के रूप में अपने से अल्हृदा न करे | 
इस तरह नरेन्‍्द्रदे कली समाजवाद द्वारा प्रतिपादित सामाजिक 
स्वतन्त्रता, सामाजिक समता, सामाजिक न्याय और सामाजिक जनतस्तर 
के समययेक थे। उनके विचार में एकमात्र राजनीतिक स्वतन्त्रता 
और राजनीतिक जतनतन्त्र अपूर्ण है। बह जनतस्‍्त्र अधूरा है जो 
राजनीतिक खेत्र भें सीमित है. जो समाज की आर्थिक विषमत को 
दृश् करने में असम है| । उनके विचार में 'छोकतन्त्र केवल एक 
- शासन, पह्ुतिं नहीं है. बल्कि बह एक जीवन-प्रणाली. है”। अतः 
<होकतान्त्रिक आदर्शों को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा 
जा सकता, ममुष्य के प्रश्वेक क्षेत्र में उनको प्रतिष्ठित करना आवश्यक 
'। चे छोकतन्त्र को भ्रतिछ्ित करने के लिये जनता में छोकतान्त्रिक 
आदशों के श्रति सुहृद आस्था आवश्यकों समझते थे और जनजीबन 
की टोकतान्त्रिक भावनाओं से अनुप्राशित करने के लिये “अमातुषिक 
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक असमानताओं से संघर्ष कर उनको 
दूर करने की आवश्यकता स्वीकार करते थे । उनके विचार में समाज 
और जीवन में छोकवान्त्रिक आदर्शों का पूर्ण विकास और अभिव्यक्ति 
समाजवादी ठयवस्था में ही सम्भव है। समाजबाद ही सच्चे माने 
में छोकतन्त्र की स्थापमा कर सकता है'। 'समाजवाद ही पूण 
छोकतन्त्र है” । छोकतन्त्र तो समाजवाद का प्राण दी है। छोकतम्त्र की 
भावना और आदी समाजवाद में निहित हैं। जहां समाजवाद के 
बिला छोकतन्‍्त्र अपूर्ण है, वहां छोकतन्त्र के बिना समाजवाद असम्भव हे। 
आचार्य नरेन्द्रदेव के विचार में मार्क्स लोकतन्त्र का समर्थक था। 
उसने जिस अधिनायकत्व की कल्पना की थी वह अल्पकालीन था 
और बह बहुसमुदाय का अल्प समुदाय पर अधिनायकत्थ था। 
मास का लद्य तो 'एक ऐसे बर्गेह्दीन समाज की स्थापना था कि 
लिससें सब ठोग सब प्रकार के शोषण और अधिषत्य से मुक्त किसी 
बाहरी नियन्त्रण था राज्य दण्ड के भव के बिता सहयोग की भावना 
से भेरित हो स्वव समाज का सद्बालन करें | यद्द तो जनतम्त्र को 
चरम विकास ही है । 


प्रिद्धाच्त है 


आधचाय नरेन्द्रदेव के बिचार में 'छोकतन्त्र की जड़ें जनता में हैं? । 
सजग और शक्तिसम्पन्न जनता ही छोकतन्त्र का मुख्य आधार है। 
बालिंग मताधिकार का क्रान्तिकारी सिद्धान्त' ही जनतन्त्र की आधार- 
शिल्षा है? । जनता के सुशिक्षित और सुसंस्क्ृत बनाने का महान उद्योग 
ही छोकतन्त्र की स्थापना में सच्चा सहायक हो सकता है? । सा्बेभीमिक 
शिक्षा के बिना छोकतन्त्र का निर्माण सम्भव नहीं। नरेन्द्रदेवजी का 
कहना था कि जनतन्‍त्र का अर्थ सामान्य जन के प्रति आदर और उसकी 
राष्ट्रीय विधायक वाक्ति में विश्वास है! । जनता की क्षमता और विधायक 
शक्ति ही छोकतनन्‍्त्र की क्षमता और सफलछता का मूल स्लोत है। अतः 
'जतता जनादुन की शिक्षा हमारा प्रधान कतंठ्य है! । उसे ऐसी शिक्षा 
प्रदान करना है कि जिससे छोकतान्त्रिक चरित्र का निर्माण हो सके, 
उसके अन्दर 'बिवेचनात्मक शक्ति का बिकास हो”, वह विश्निन्न प्रकार 
की विचारधाराओं को भलीभांति समझ' सके, उसमें “आत्मनिर्णय की 
क्षमता' आ सके। एन्‍्हें यह विश्वास द्वो जाय कि राज्य उन्तकी मान- 
महत्ता को स्वीकार करता है और शासन-व्यवस्था के वे स्वर्य एक मुख्य 
अवयव हैं । 


नरेन्द्रदेबजी की घारणा थी कि स्वस्थ रचनात्मक बिरोधी दल के 
अभाव में! शासन निरंकुद और भ्रष्ट हो जाता है”, अधिनायकत्व की 
मनोवृत्ति का पनपना सुगम! हो जाता हे । उनका तो कहना था कि 
अगर आप विरोधी दछ की आवश्यकता से इनकार करते हैँ तो इसका 
मवलूब यह है कि आप निरकुश शासन का समथ्थेच करते हैं? | स्वस्थ 
विरोध के छिये वे घमनिरपेक्ष रचनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक समझते 
थे | सरकार की एकमात्र ध्वंसात्मक आलोचना वे निरथंक समझते थे । 
ने तो एक ऐसा विरोधी दर चाहते थे कि जो राज्य को किसी धर्म 
विशेष से सम्बद्ध करमा न चाहता हो” और “जिसकी आलोचना रचना 
और निर्मांण के हिंद में द्वो न कि ध्व॑स के छिये' | उनका कहना था कि 
'सरकार की सम्पूर्ण भत्सेना एक ऐसा खेछ है जिसे हम अब खेल नहीं 
सकते । उससे कुछ काम नहीं दोगा। सरकार की र्कीमों और कामों 
का आछोचनात्मक अध्ययन ही हमें ऐसी चुद्धिसंगठ समीक्षा के योग्य 
बनायेगा जिसका असर सरकार और जनता दोनों पर पड़ सकेगा!। 
ज़नतान्तिक सिद्धान्तों और परम्पराओं की पुष्टि और जनतान्त्रिक 


इंघ० आचार्य नरेन्द्रदेव--युग ओर, नेतृत्व 


संसदीय प्रक्रियाओं का पालन भी वे एक जनतान्त्रिक विरोधी दल का 
कतेव्य सममभते थे । 


कम्यूनिस्ट बर्ग-समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं हें 
विरोधी दुकू तथा बहुदीय प्रणाढी के ओऔचजित्य को रवीकार करते 
हैं) पर उनके विचार में व्गेद्रीन समाज में बहुत से दलों के अखिल 
का कोई ओऔचित्य नहीं ॥ उनका कहना है कि बहुत से वर्गा में 
विभाजित समाज में विभिन्न वर्गों के द्वितों का प्रतिनिधित्व करते 
बाले दक हो सकते हैं, पर कांहीन समाज में वर्ग-हिंतों के संघर्ष 
के अभाव में एक से अधिक दछ का कोई कारण नहीं है। आचाय 
नरेन्द्रदेव कम्यूनिस्ठों की इस दछील से सहमत नहीं थे। वे 
समाजवादी समाज में बहुद्लीय व्यवस्था के औचित्य को स्वीकार 
करते थे । उनका कहना था कि समाजवादी समाज में भी नीति-रीति 
के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है' और इस मतभेद के आधार पर 
विभिन्न दलों की सृष्टि हो सकती हे) उनका यह भी कद्दना था कि 
स्वस्थ जनतन्त्र के लिये विचारों और सिद्धान्तों का संघर्ष, अत. विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियाँ जरूरी हैं। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था तो 
निरंकुशता और अधिनायकत्व को पुष्ठ करती है, नागरिकों को सरकार 
की नीति-शीति के चिरुद्ध एक संगठित विकल्‍प के रूप में अपना भत्त 
प्रकट करने का अबसर नहीं देती। आचार नरेन्द्रदेव की धारणा 
थी कि माक्स और एंगिल्स तो सन्‌ १८७० में संगठित पेरिस कम्यून 
को मजदूरों के अधिनायकत्थ की मान्यता प्रदान करते थे जिसमें 
कई दल श्रमिकों के हितों और विचारों का प्रतिनिधिस्व॒ करते थे । 


आचाय नरेन्‍्द्रदेब जनताम्त्रिक समाजवाद की स्थापना के छिये 
पालियामेन्दी काम, संघर्ष ओर रचनात्मक काम सभी आवश्यक 
समझते थे । उनका विचार था कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष 
जनता में नयी जागृति पेदा करेंगे और इनमें आत्म-त्याग और भाईचारे 
के सद्शुणों का संचार करेगे। ये उन्हें क्रियाशीछ बनायेगे, शक्तियों 
को संगठित करेंगे और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करंगे' । यह 
संघर्ष अवश्य सामाजिक क्रान्ति के महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं। पर 
राष्टूव्यापी संघर्ष अपनी इच्छानुकूछ जब चाहे शुरू नहीं किया जा 


पिद्धाय्त ४८१ 


सकता! और क्रान्ति नित्य नहीं होती! तथा 'सुधारवादी समझना जाने 
वाला काम भी क्रान्ति का आधार बनता है!। अतः वे चाहते थे कि 
सोशलिस्ट कार्यकर्ता सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण परिचय प्राप्त कर 
रचनात्मक क्रान्तिकारी योजनाओं को कार्यान्वितः करने के काम सें 
जुट जायें। उनके विचार में यदि इस जनता के समक्ष निःस्वार्थ 
और रचनात्मक कार्यों द्वारा समाजवादी नीति को कार्याम्वित करने के 
लिये अपनी सब्चाई और योग्यत्ता का प्रमाण पेश कर सके तो हम 
उत्तमें नया ज्ीवत डाल सकते हैं और एक नया विश्वास उत्पन्न कर 
सकते हैं?। 


३१ 


२५. साव्सवाद 


माक्सवादी धारणाएँ 


आचाये नरेन्‍्द्रदेव माक्सवादी थे। वे माक्से और एंगिल्स 
के सामालिक विश्लेषण और सामाजिक विक्रास की प्रक्रिया को 
मूछतः स्वीकार कश्ते थे। पर वे माक्सेबाद के भौतिक तत्त्वों के 
साथ-साथ उसके मानवीय तत्तवों पर भी जोर देते थे। वे माक्सबाद 
के इस सिद्धान्त को मानते थे कि 'डत्पादक शक्तियों के विकास के अनुरूप 
सम्बन्ध कायम होते हैं, उत्पादक सम्बन्धों को जोड़कर समाज्ञ का 
आर्थिक ढाँचा बनता है और आर्थिक ढाँचे के आधार पर राजनीतिक 
और सांस्कृतिक ढाँचे की दीवार खड़ी होती है? | वे मार्क्स के इस 
सिद्धान्त को भी मानते थे कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष 
प्रकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले महापुरुष स्वयं बदली 
हुई परिस्थितियों के परिणाम द्वोते हैँ और उनका सिद्धान्त भी समाज 
में इसलिये स्वीकार किया जाता है. कि बह नयी परिस्थिति के अनुकूछ 
होता है” | वे यह भी स्वीकार करते थे कि किसी समाज की विचार- 
प्रणालियों में अर्थात्‌ प्रचक्तित दरशन, धर्म, राजनीति आदि में वस 
समय आधारभूत परिवतेन द्ोता है जबकि समाज की रचना मे 
आधारभूत परिवर्तन होता है” । पर वे माक्सेवाद की इन बातों पर भी 
जोर देते थे कि मनुष्य और परिस्थिति दोनों परिवर्तेनशीक् और अस्थिर 
हैं”, जिस प्रकार मनुष्य परिस्थितियों को बनाता है, उसो प्रकार 
परिस्थितियाँ ममुष्य को बनाती हैं,, और कानूनी और राजनीतिक 
संस्थाएँ, आर्थिक ढाँचे का परिणाम होते हुए भी, स्वतन्त्र शक्तियाँ बन 
जाती हैं ओर इतिहास की गतिविधि को प्रभावित करती हैं. । इस तरह 
आचार्यजी की राय में ऐतिहासिक विकास में अनेक कारण काम 
करते हैं” और नयी सामाजिक व्यवस्था को कायम करने के छिये 
अनुकूछ साप्ताजिक परिस्थिति कौर प्रगति के साथ साथ मनुष्यों का 
सचेष्ट श्रयत्न भी जरूरी होता है। वह लेनिन की इस बात को ठीऋ 
समझते थे हि क्रान्ति के लिये क्रान्तिकारी परिस्थिति और क्रान्तिकारी 
प्यत्न दोनों दी आवश्यक हैँ। उनव्रे धारणा थी कि कान्वि खव' 


पार्क्सवाद इंद्र 


सफल नहीं होती क्रान्ति का संगठन सुहढह होने से ही और कान्ति 
के संचालकों की दृष्टि स्पष्ट वथा रचनात्मक होने से ही क्रान्ति सफल 
होती है! । थे स्वीकार करते थे कि पुरानों आधिक प्रणाढी को नाश 
करके उसके स्थान पर एक नयी आधिक ग्रणाढ़ी कायम करना एक 
ऐसी घटना है जोकि मामूली सुघारवाद के रास्ते से नहीं हो सकती । 
समाज के ढाँचे में आधारभूत परिवरतेत की ऐतिहासिक आवश्यकता 
क्रान्ति द्वारा ही पूर्ण हो सकती है!। पर वे सुधार को क्रान्ति का 
आवश्यक अंग समझते थे और नये समाजवादी समाज के निर्माण के 
छिये संघर्ष के साथ-साथ क्रान्तिकारी रचनात्मक कार्य भी जरूरी 
समझते थे। 
वर्ग-संघर्ष 

वें माक्सवाद के बर्गीय विश्तेषण को मूछत' स्वीकार करते थे ओर 
बगेषिहीन समाज को कायम करने के लिये वर्गे-संघर्षे अनिवाये 
समझते थे! थे बर्गं-सहयोग के अस्तित्व को भी स्वीकार करते थे और 
मानते थे कि विभिन्न वर्मों के हितों में संघर्ष होते हुए भी 
समाज के अस्तित्व के लिये किसी हद तक बर्गे-सहयोग अनिवा है। 
इसके बिता तो समाज छिन्न भिन्न हो जायगा'। पर वे वर्गे-संघषे को 
वर्गंसमाज़ का अनिवार्य घटनाक्रम मानते थे। उनका कहना था कि 
वर्ग-संगठन ओर वर्ग-संधे द्वारा ही शोषित बे शोषण और आधिपत्य 
से छुटकारा पा सकता है और ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है. 
जिसमें बहू शान्ति और समृद्धि का जीवन बिता सके। इस तरह 
शोषितों का बगे-संघषे साम्राज्रिक क्रान्ति का मुख्य उपकरण तथा 
समाजवादी वर्गविद्दीन समाज की स्थापना का आवश्यक साधन है। 

शोषितों के बर्ग-संघषष का समर्थन करते हुए नरेन्‍्द्रदेवजी कहते ये 
कि 'वर्ग-संघर्ष ही सामाजिक क्रान्ति का आधार रहा है। समाजवादी 
लोग वर्ग संघर्य को पेंदा नहीं करते और न जे उसको पसन्द ही करते 
हैं। उनका उद्दे श्य तो...समाज़ का ऐसा संगठन करना है' जिसमें 
परस्पर विरोधी धर्गों और उनमें निरन्तर चलने वाले संधर्षों का अन्त 
हो जाय!। पर चूँकि वर्ग-संघ्ष के बिना शोषण ओर आधिपत्य से 
छुटकारा मिलना सम्भव नहीं है और बगे-संघ्ष द्वारा ही समाज का 
विकास हुआ है, इसलिये सोशहिस्टों को करो-संघप के लिये शोषित वर्गों 
को सचेत और संगठित करना पढ़ता है और उनसे ऐसी चेतना पेदा 


४प ४ थाचार्य नरेस्रदेव ग्रुंग जीर नेतृत्व 


कश्ली होती हे कि शोषित बर्गों की छड़ाई आर्थिक्ष न रहकर राजनीतिक 
बन जाय | 

इस तरह नरेन्‍्द्रदेवज्ी माक्स की इस बात को तसलीम करते थे 
कि बर्ग-संघ आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही है. । थे यह भी तसहीम 
करते थे कि पँजीबादी युग में कर-कारखानों का मजदूर ही मुख्य 
क्रान्तिकारी वर्ग है। समाजवादी क्रान्ति का वद्दी अग्रणी है? । उसका 
संगठन तथा उसकी चेतना और क्षमता समाजबादी क्रान्ति का मूढ 
आधार है । 
मध्यम श्रेणी के शिक्षित 

पर लेनिन की तरह वे इस बात पर भी जोर देते थे कि केबछ मजदूरों 
के बलबूते पर समाजवादी कान्ति सम्भव नहीं, उसके लिये तो मध्य 
श्रेणी के शिक्षितों का क्रान्तिकारी समाजवादी नेतृत्व भी आवश्यक है। 
नरेम्द्रदेषबजी का कहना था कि माक्सेवादियों के अनुसार क्रान्तिकारी 
सिद्धान्त के बिना क्रान्तिकारी आन्दोलन नहीं हो सकता और समाजवाद 
के दुशन की सृष्टि तथा उसका विकास विद्वानों और चिन्तकों द्वारा हो 
दोता है। आते वाले समाज की भ्रविष्यवाणी उनके द्वारा ही होती 
है। इस तरह निम्न भध्यमवर्गीय क्रान्तिकारी विचारक ही समाजवादी 
क्रान्ति के आध्यात्मिक साधन हैं । 


किसान 

किसानों के सम्बन्ध में अधिकांश माक्संवादी नेताओं की धारणाएं 
आचायेजी को सानन्‍य नहीं थीं। उनके विचार में किसी वर्ग की 
क्रान्तिकारिता उसकी आर्थिक ओर सामाजिक स्थिति पर निर्भर होती 
है। साम्राज्यशाही तथा आर्थिक दासता से न्नसित शशिया का 
किसान परिस्थितिबश भूछतः क्राम्तिकारी है। उनकी क्रान्तिकारी 
आवद्यकताओं के आधार पर उनकी कऋ्रान्तिकारी भावनाओं को जाग्रत 
और पुष्ट किया जा सकता है। उनकी घारणा थी कि एशिया में 
समाजवादी क्रान्ति की विजय के छिये आवश्यक है कि किसानों को 
संकीण किसानबाद की बुराइयों को बताते हुए उन्हें समाजवाद का 
ऐतिहासिक महत्व समझाया जाय, उनके आधिक संघर्षों को समाजवादी 
संघर्षो से सम्बन्धित कर इन्हें समाजवादी क्रान्ति के प्रयर्त्तों में 
क्ॉमिर किया जाय तथा सद्दकारी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें 


माक्सचाद डदपु, 


समाजवादी निर्माण काय में छयाया ज्ञाय। इस सम्बन्ध में उसके 
विचार बहुत इृद तक एंगिल्स के बिचारों से मिलते जुढते थे जो 
छोटे किसानों को उनके हितों की रक्षा का विश्वास दिछा कर उनकी 
क्रान्तिकारी भावनाओं को जागृत कर उन्हें समाजवादी क्रान्ति में 
शामिल करना चाहते थे । 


दो युगों का कार्य 

आचायेजी का मत था कि भारत जेसे देश में समाजवादियों को 
एक साथ दो युगों का काम करना हे। उन्हें ऋषिक्रान्ति और समाजवादी 
क्रान्ति दोनों को सम्पन्न कर सामन्तशाही और पूंजीवाद दोनों को खत्म 
कर जनतन्त्र और समाजवाद दोनों को प्रतिष्ठित कर शोपणबिहीन 
समाज कायम करना है। इस काम्न के छिये क्रान्तिकारी शिक्षितों 
के साथ-साथ श्रमिकों और किसानों दोनों के क्रान्तिकारी सहयोग की 


जरूरत है ॥ 


क्रान्ति का लक्ष्य 

आचाये नरेन्द्रदेव के विचार में “जहां समाज में मौलिक 
परिवर्तन होना और राज्यशक्ति का एक बे के द्वाथ से निकल कर दूसरे 
बगे के हाथ में जाना ही क्रान्ति हे', बहां ऐसे वर्ग-बिहीन समाज की 
रचना करना, जिसमें 'नकोई शासक है और न कोई शासित', सामाजिक 
क्रान्ति का लक्ष्य है । 

लेनिन की तरह आचाये नरेन्‍्द्रदेव भी आतंक और पषड़यन्त्र को 
क्रान्ति का अंग नहीं मानते थे। बे जनतान्त्रिक उपायों के अभाव में 
क्रान्ति के छिये संगठित सदास्त्र संघ का समर्थन करते थे, पर हर 
परिस्थिति में सशस्त्र क्रान्ति को आवश्यक और लाभप्रद नहीं समझते 
थे। एंगिल्स की तरह आचायजी भी बालिग मताधिकार को 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त” सानते थे, सामाजिक विकास की ओर एक 
#्रान्तिकारी कदम! समझते थे । वह एंगिल्स की इस बात से सहमत 
थे कि बालिंग मताधिकार पर आधारित जनतनन्‍्त्र में जनतान्त्रिक ढंग से 
सामाजिक क्रान्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत-से नए हृथियारों 
के आविष्कार से सरकारी पक्ष की फोजी ताकत बहुत बढ़ गयी है. और 
उसके बिरुद्ध सद्ठास्त्र विप्लणल कठिन हो गया है तथा जनतन्त्र में 


'ई॑पद आचार्य नरेष्द्रदेव---युग और, नेतृत्व 


जनतान्त्रिक 5पायों से आगे बढ़ने की बजाय विप्छव का नारा छागाना 
हिमाकत होगी, शासक वर्गों के हाथ में खेलना होगा । 


आचायजी की धारणा थी कि इस देश में समाजवादियों का कृतव्य 
है कि वे जनतन्त्र-विरोधी भावनाओं और शक्तियों से जनतन्त्र की रक्षा 
करें, जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के प्रति जनता की भ्रद्धा को हृढ करे 
ग्जनीतिक जनतन्त्र को सबछ बनाये, और जनतान्त्रिक हंग से 
समाजवादी क्रान्ति को सफछ करें, समाजवादी समाज स्थापित कर | 


सत्याग्रह 


आचार्यजी जनतान्त्रिक उपायों में शान्तिमय दृड़तालों और सत्याग्रह 
जैसे संघर्षा को भी शामिल करते थे | सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
आचाय नरेन्द्रदेब और महात्मा गान्धी दोनों में कुछ मौलिक मतभेद 
था। जहां महात्मा गान्धी सत्याग्रह को विरोधी के हृदय परिवतन का 
डपाय सममते थे, वहां आचाय नरेन्‍्द्रदेव सत्याग्रह को जन-सघर्ष का 
एक शान्तिमय ढंग समझते थे | जहां कांग्रेसी सरकारों के पोषक बहुत-से 
गान्वीबादियों का विचार है कि स्व॒राज्य में सत्याग्रह का कोई स्थान 
नहीं, वहाँ आचार्य नरेन्‍्द्रदेव का कहना था कि जब गान्धीजी स्वराज्य 
में सत्याभह को समाजवादी समाज कायम करने का और अन्याय के 
प्रतिकार का उचित उपाय समझते थे, तब उसे झोषित अपने शोषण के 
निवारण के लिये भी जरूर प्रयोग कर सकते हैं ओर इस सम्बन्ध में 
गान्धीवादियों का विरोध अनुचित है । नरेन्‍्द्रदेवजी की धारणा थी कि 
सत्याग्रह को बर्ग-संघर्ष या क्रान्ति का एक उपकरण स्वीकार कर लेने से 
माक्सेवाद के किसी सिद्धान्त को कोई हानि नहीं पहुँचती' | उनका कहना 
था कि जहाँ माक्स के लिये सब प्रभावशाछी उपायों का विश्लेषण करना 
असम्भव था वहाँ देशकाछ के अमसुसार कार्यक्रम में विभिन्नता का 
होना अनिवाये है। देश-विशेष में कभी-कभी ऐसी संस्थाएँ जन्म 
लेती हैं जिनकी प्रतिष्ठा तथा गीरब सबकी आकृष्ट करता है और जिनका 
भ्रयोग देश-चिशेष के अनुभव के अनुकूछ होता है। आचायेजी के 
बिचार में सत्यामह को अपनाने से मान्धीयाद और माक्संवाद का 
समन्वय नहीं दोता 


भाक्सवांद है“ 


भाववता 


आचायेजी भाक्सवाद के नैतिक और सांस्कृतिक तरवों पर विशेष 
जोर देते थे। वे समाजवाद को एक बड़ा नेतिक और सांस्कृतिक 
आन्दोलन समझते थे। आचाये नरेन्‍्द्रदेष माक्स को अपने युग का 
महान मामबतावादी' मानते थे और उनके विचार में 'माक्स की विचार 
सरिणी का मुख्य विषय मानव था । नरेन्‍्द्रदेबजी का कददता था कि 
जिस प्रकार भूकम्प मापक यन्त्र प्रृथ्वी के सूक्ष्म से सृक्म कम्पन का 
भी हिसाब रखता है उसी तरह माक्स मसुष्य के साधारण से साधारण 
कष्ट का द्विसाव रखता था'' और समाज के इस अन्याय को बर्दाइत 
नहीं कर सकता था कि एक बग के छोग सम्पन्न ओर सुसंस्कृत हों और 
दूसरे गुलामों की तरह शत-दिन मेहनत करने पर भरी जिन्दगी की 
साधारण आवश्यकता से वंचित रखे जाये । नरेग्द्रदेवजी की घारणा 
थी कि सम्राजबादी सांस्कृतिक आन्दोछन का केन्द्र मानव है। 'मानव 
स्वोपरि है! ) “जो सिद्धान्त, बाद या विचार--चाहे वह कोई धर्म हो 
या दर्शन था अरथशासत्न--भानव के उत्कर्ष को घटाता है, चह मार्क्स को 
मान्य नहीं है! । 


माक्संवाद और नेतिकता 

वे मार्क्स और एंगिल्स से सहमत थे कि “वर्ग-समाज में सानवीय 
प्रेरणाओं का विकास अवरुद्ध दो जाता है. ओर वर्ग-विहीन समाजवादी 
समाज में द्वी सश्ची मानवीयता सम्भव हे । एंगिल्स की तरह 
आचार्यजी भी यह तसलीम करते थे कि छुछ नेतिक नियम्न और आदर 
दीघकाडीन द्वोते हैं, पर वे यद्द भी मानते थे कि गतिशी८ और 
परिवर्तनशील संसार में सामाजिक परिवर्तनों के साथ भेतिक नियमों 
और सिद्धान्तों में भी वबदीडी दोती रहती है. और नैतिक आदुर्शों का 
सामाजिक आदशों से घनिष्ट सम्बन्ध हे। उन्हें एंगिल्स का नैतिक 
विश्लेषण मूलतः स्वीकार था। उनकी तरदद थे भी मानते थे कि 
सामाजिक व्यवस्था के साथ-साथ नैतिक संद्दिता भी बदलती है, 
वर्ग-समाजञ्ञ में शोषक और शाषितों के नैतिक आदशों में संघर्ष होता है, 
जहाँ शोषकवर्ग प्रचक्िित सामाजिक व्यवस्था की पोषक नेतिक व्यवस्था 
और घारणाओं का प्रमरथेव करता है, वहाँ शोषित बंगे और उसके 


४ष८ आचार्य नरेन्‍्द्रदेध--पुम और नेतृत्व 


समथक विद्वाव क्रान्तिकारी नेतिकता को प्रतिपादित करते हैं, प्रचलित 
सामाजिक व्यवस्था और नेतिक पद्धतियों के आन्तरिक बिशेधों ई 
ओर ध्यान दिलाते हैं, वर्ग -समाज के सामाजिक और नेतिक नियमों दी 
समीक्षा ओर आलोचना करते हैं और क्रान्ति के पक्ष में क्राम्तिकारी 
नैतिक तत्त्वों को अस्तुत करते हैं। आचायजी की राय थी कि 
वर्ग-बिहीन समाजवादी समाज में ही नैतिक सिद्धान्तों के आन्तरिक 
विरोधों और संघर्षो का समाधान हो सकता है और सारे समाज को 
मान्य नेतिक व्यवस्था प्रतिष्ठित हो सकती है । 


समाजवादी शील 


रोजालकजुम्बग की तरह आचार्यजी भी प्रत्येक क्रान्तिकारी 
के छिये मानवीय व्यवहार आवश्यक समझते थे। वे मानवता को सम्ताज- 
बाद का आधार भानते थे। मानवता से अनुप्राणित होना प्रत्येक समाज- 
बादी कार्यकर्ता का कष्व्य समझते थे। थे उनके लिये सामान्यशीढ, 
सीजन्य, शिष्टाचार और नेतिक नियमों का पालन करना जरूरी समझते 
थे। उनका कहना था कि समाजवादी आन्दोछन को ऐसे विद्याचरण- 
सम्पन्न कार्यकर्ताओं की जरूरत हे कि जो समाजवबाद को अपने जीवन 
का लक्ष्य बनाने को तैयार हों, ज्ञो अपने जीवन को जनता के जीवन से 
आध्मसात्‌ करने को वद्यत हों और जो निष्काम सेवा के द्वास भाप्त 
डल्लयन और उम्रंग को ही उसका समुचित पुरस्कार समझें। वे चाहते थे 
कि प्रत्येक कार्येकर्ता अपने जीवन में ज्ञान की पिपासा, सत्य की 
आराधना, मौलिक सिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान, नयी संस्कृति और नये 
समाज में निष्ठा, चरित्र की दृद़ता और काम की छगन' आदि गुणों का 
पोषण करे | 


बे तो शोषित वर्गों को भी समाजबादी मूल्यों ओर छक्तयों तथा 
समाजवादी व्यवस्था के प्रमुख सिद्धान्तों और ग्रणाछियों की जानकारी 
कराना तथा नेतिक व्यवद्दार में उन्हें दीक्षित करना जरूरी समझते थे। 
मजदूरों को सम्बोधित करते हुए नरेन्‍्द्रदेषजी ने एक लेख में लिखा हे 
कि "नैतिक तथा आध्यात्मिक विशिए्ठता श्राप्त करने का श्रयत्न वर्गे-संघषे 
का अविच्छिन्न अंग है। समाजवाद की कड़ाई मज़दूर वर्ग के नेतिक 
लल्कषे की अपेक्षा करती है। यदि हम नेतिक आधार पर पूजीवाद 
को घूणित बताते हैं तो हमको एक नेतिक स्तर पर समाज को एक नई 


मा्सवाद ४८६ 


दृष्टि देनी चाहिए! । वे माक्स से सहमत थे कि 'सर्वेहारा मजदूरों को 
प्रतिदिन के भोजन की अपेक्षा आत्म-विश्वास, स्वाभिमान और स्वतन्त्रता 
की कहीं अधिक जरूरत है । 


कम्यूनिस्टों की समीक्षा 


आचार नरेन्द्रदेव माक्सेवादी होते हुए भी कम्यूनिस्ट नहीं थे। 
वे कम्यूनिस्टों की नीति-रीति, गतिविधि और अनेतिक व्यवहार से 
बड़े असन्तुष्ट थे। वे ऋम्यूनिस्टों की तानाशाहदी मनोद्वक्ति तथा 
विचारों की कट्टरता और संकीणता के बड़े विरोधी थे। उनकी धारणा 
थी कि कम्यूनिस्ट पार्टी के व्यवहार, उसकी चास्बाजियों और 
दो मुखी कार्यवाहियाँ, उसकी निरी अवसरबादिता ओर दूसरों से 
व्यवहार करने में नेतिकता की पूरी अवहेलना करने के कारण 
समाजवाद बदनाम हो गया है'। “कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा सावभोमिक 
सत्य की एकमात्र सर॒परस्ती का तथा वास्तविक समाजवाद के एकमात्र 
नेतृत्व का' दावा करना तथा दूसरी सभी समाजवादी विचारधाराओं, 
आन्दोलमों एबं संगठनों को समाजबाद का शत्रु और प्रतिक्रियावादी 
समझना, उनके साथ शत्रु जेसा व्यवद्दार करना” आचायेजी को 
बहुत अखरता था। वह इस प्रकार के संकीणेता को 'साम्प्रदायिकता' 
के नाम से सम्बोधित करते थे और उसे समाजवाद की शअगति के 
ढिये घातक समझते थे । 


उनका विचार था कि स्तालिन के अधिनायकत्व में सोबियत रूस 
और अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिज्म दोनों पथश्रष्ट दो गये हैं। नरेन्‍्द्रदेवजी 
रूस में प्रचलित तानाशाही और सर्वेसत्ताबाद (टोटीलिटेरियनिज्म) 
के कट्टर विरोधी थे। उनकी धारणा थी कि टोटीलिटेरियनिज्म' 
आतंक पेंदा करता है और मनुष्य को राज्य की भशीन का पुर्जा बना 
देता है। वह मानव के मान को नष्ट करता है और व्यक्ति को अपने 
व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं देता। वह नये प्रकार का 
जुल्म और गुलामी स्थापित करता है. जिसमें नागरिक की अपनी इच्छा 
नहीं होती ओर उसे राज्य के औजार का काम करना होता है। 


नरेन्द्रदेवजी स्ताल्निशाही को माक्‍्से द्वारा प्रतिषादित मजदूरों 
की तानाशाही मानते को वैयार नहीं थे। आचायेजी के विचार में 


४६० झाचाय भरेन््रदेव--युग और नेतृत्व 


सर्वह्ारा की तानाशाह्दी की कल्पना साक्से ने उन देशों के हिये 
की थी जहाँ पर जनतान्त्रिक संस्थाएँ और प्रथाएँ घर नहीं कर पायी 
थीं और जहाँ पर पूज्ञीपति वर्ग अपने विरोधी शक्तियों के खिलाफ 
तुस्‍नत राज्य की सारी सैनिक गक्ति को छाकर खड़ा कर सकता था। 
इस एकाधिपत्य की कल्पना थोड़े समय के छिये की गयी थी, और 
इसका स्वरूप मेददमतकशों का जनतान्त्रिक एकाधिपत्य था, न कि कियी 
एक पार्टी का आधिपत्या। इसलिये आचायजी की शय में माक्स 
के सिद्धान्त के अलुकूछ रूस की विशेष परिस्थिति में थोड़े समय के 
छिये रूस में सर्वेहारा की तानाशाही काग्रम की जा सकती थी। पर 
उस तानाशाही को स्थायी बनाये रखना और उसे कम्यूनिस्ट पार्टी की 
तानाशाही में, ओर आगे चढकर नेठस्व॒ की तानाशाही में बंदछ देना 
माक्स के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इस तरह आचार्येजी स्तालिनशाही 
को माक्सबाद का पोषक के बजाय शत्रु समझते थ्रे। बह किसानों 
की रजामन्दी के बगैर जबदेश्ती उनके खेतों के समूहीकरण को गढत 
समझते थे और इस सम्बन्ध में छाखों किसानों के बंध को बड़ा जुर्म 
समझते थे । अपने कस्यूनिस्ट साथियों के साथ स्तालिन का दुः्येबह्मार, 
आचायज़ी की राय में, स्तालिन का अक्षम्य अत्याचार था। 


नरेन्द्रदेवजी समाजवादी और कम्यूनिस्ट शक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग का समर्थ करने को तेयार थे । पर वे अन्तराष्ट्रीय कम्यूनिम्प 
के नाम पर सोवियत रूस को हिन्दुस्तान के मजदूरों की पितृभूमि 
मानना और संसार भर की कम्यूनिस्ट पार्टियों पर सोवियत रूस की 
कम्यूनिश्ट पार्टो का नेह॒त्व छादना गलत समझते थे | वह समता के 
आधार पर स्वतन्त्र सहयोग को ही ठीक समझते थे । 


हिन्दुस्तान की कम्यून्स्टि पार्टो द्वार सोवियत रूस और स्तालित- 
शाही का हर बात में समर्थन आचार्येज़ी को अखसता था। सोवियत 
रुस के दह्वितों पर हिन्दुस्तान के हितों को स्योछावर करना, और सी 
नेताओं के इशारे पर भारतीय कम्यूनिस्टों द्वारा सर १५३०-३२ के 
सबविनय अवज्ञा आन्दोलन और सन १६४२ में भारत छोड़ो संघर्ष का 
विरोध करना आचाये जी की दृष्टि में देश और समाजवाद दोनों के 
प्रति गद्दारी थी। उनका निश्चित मत था कि स्वतम्त्र देश में ही 
समाजवादी समाज कायम किया जा सकता है. और इसलिये दर 
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समाजवादी और माक्सेवादी का कतेव्य है कि बह दूसरी जनतान्त्रिक 
शक्तियों से मिलकर देश की आजादी के लिये संघ करे और स्वतन्त्रता के 
संघर्षा में कोई बाधा उपस्थित न करें | 


नरेख्द्रदेवजी का कहना था कि जनतन्त्र की पूँजीवादी कल्पना 
की कर्मियों को दिखाना कम्यूनिस्टों के लिये ज़रूरी था, लेकिन उदार 
परम्पश के प्रति आदर का भाव नष्ट करके उन्होंने चड़ी गलती की है । 
अपने प्रचार द्वारा उन्होंने जनतान्त्रिक संस्थाओं के प्रभाव को कम 
कर दिया । इस भारी भूछ के कारण फासिज्म की वृद्धि हुई और 
फासिस्ट विचारधारा जिस तरह दुनियाँ में फेल गयी, उससे समाजवाद 
ही नहीं समस्त मानव की प्रगति खतरे में पड़ गयी'। समाजवादियों' 
को “जनतन्त्र और र्ब॒तन्त्रता' में अपना विश्वास दृढ़ करना नितान्त 
आवद्यक है | 
आचायंजी का योगदान 

इन सथ बातों से यह साफ जाहिर है. कि आचार्येजी माक्सबादी 
थे पर उनका माक्सेवाद रूसी कभ्यूनिज्ध और कंट्ूरता का सहचर 
नहीं था। वह दर दृ्शन की तरह माक्सेबादी वृशैन को भी विकासशील 
मानते थे और स्वयं उन्होंने उनके विकास में योगदान दिया था। एक तो 
उन्होंने उदात्त राष्ट्रीयाा और सम्राजवाद फे सम्रन्ब॒य पर जोर देकर, 
और उन्तरदायी व्यापक राष्ट्रीता को समाजवाद का अंग 
बनाकर माक्संबाद की एक बड़ी समस्या का समाधान किया। दूसरे 
उन्होंने कृषिकरान्ति और समाजवादी क्रान्ति के योग पर जोर देकर और 
समाजवादी क्रान्ति के लिये सजदूरों ओर किसानों के संयुक्त मोर्चा की 
जरूरत बताकर तथा समता के आधार पर किसानों और मजदूरों के 
पाप्स्परिक सम्बन्ध कायम करने का पाठ पढ़ा कर साक्सेबाद की 
दूसरी बड़ी समस्या का समाधान किया। तीसरे, सहकारिता 
ओर समूहीकरण का मौलिक भेद बताकर और सहकारिता को समाज- 
वादी व्यवस्था का अंग बनाकर, उसके आधार पर किसानों की स्वेच्छा 
द्वारा आमीण आर्थिक व्यवस्था के निर्माण पर उन्होंने जोर दिया और इस 
तरह समूहीकरण के कारण सम्राजवाद के विरुद्ध किसानों के संघर्षे 
को शान्त करने का उन्होंने योग बताया। चौथे, उन्होंने जनतान्त्रिक विकेन्द्री- 
करण औद्योगिक जनतन्त्र और अधे-स्वत्तन्त्र कारपोरेशनों द्वारा समाजी- 
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कृत उद्योगों की व्यवस्था के सिद्धास्तों का माक्सबाद में प्रवेश कर परे 
व्यापक और जनता>्त्रिक रूप अदान किय। और जनतान्त्रिक केन्द्रवाद 
के संवेसताबाद ओर केन्द्रित नौकरबाद से उसकी रक्षा की। पाँच 
जनतन्त्र और सप्माजवाद की अर्संगति की धारणा का विरोध करके 
जनसन्त्र की भेरणा को मानव अक्ृति का अंग बताकर, व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता और मानवीय अधिकारों की प्रधानता स्वीकार करके, आर्थिक 
सनतनन्‍्त्र और राजनीतिक जनतम्त्र के सम्बन्ध को स्थापित कर्क 
जनतन्त्र में विशेधी दर के महत्त्व को तसकीम करके, जनतान्त्रिक 
राज्य में जनतान्त्रिक भावनाओं को जागृत, सुदृद और व्यापक बताते 
हुए जनतान्त्रिक उपायों से, जिसमें सत्यापह और हड्ताछ भी शामिल 
हूँ, समाजवादी समाज बनाने पर जोर देकर, उन्होंने माक्सवाद के 
जनतान्त्रिक स्वरूप को निखारा और पुष्ठ किया और उसे व्यक्तिपूजा 
और पार्टी डिक्देटरशिप द्वारा विक्ृतत किये जाने से बचाया। छठे 
व्यक्ति की क्रियाशील शक्ति पर ज्ञोर देकर तथा यह बताकर कि “व्यक्ति 
प्रकृति पर सक्रिय प्रतिक्रिया करता है, परिस्थितियों की सम्मावनाओं 
के आधार पर परिस्थितियों की बदलता है”, अकृति को बदलता है, 
अपने स्वभाव को बद्कता है, अपनी शक्ति का विकास करता है, उन्होंने 
माक्स के अनियतियादी तत्त्व का पृष्ठ किया और उसके मनोविज्ञान की 
कमी को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया। सातबवे, दीर्घकाढीन नेतिक 
मूल्यों का और साम्तान्यश्षीछ का पालन माक्संबादियों के किये श्री 
जरूरी बताकर, मानबंता को माक्सवाद का आधार खवीकार कर और 
माक्संबादी समाज के नैतिक मूल्यों का विश्लेषण कर माक्सबाद के 
नैतिक स्वरूप को पुष्ट किया और उसके नैतिक मंडार को परिपूर्ण 
किया । आठवें, समाजवादी संस्कृति के कतिपय सूरछ तत्तों की 
व्याख्या कर ओर उसे समाजवादी समाज के निर्माण का महत्त्वपुणे 
अंग घना कर उन्होंने साक्सेवाद के सास्क्रतिक लक्ष्य की अभिव्वद्धि की । 


आचाय नरेन्‍्द्रदेव के इस महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकार न करते 
हुए कुछ कट्ृश्पन्थी सावसेबादी उन पर संशोधनवाद (स्‍0697अ0पांधा0] 
का दोय छगा सकते हैं, पर नरेन्द्रदेवबजी इस अभियोग को स्वीकार 
करने को तैयार नहीं थे। उसका कहना धा--मारक्सबाद कोई 
अटल सिद्धान्त नहीं है । जीवन की गति के साथ बाद भी बद॒क्ध्म 


मास वाद ४६३ 


है। इसकी विशेषता इसका क्राम्तिकारी होना है । माक्से की शिक्ष' 
में हेरफेर करना उस समय तक संशोधनवाद नहीं है जब तक आप इस 
परिवतन से उसके क्रान्तिकारी तत्त्व को सुरक्षित रखते हैँ! । 'माक्सेवाद 
को एक जिन्दा शास्त्र मानने में ही उसका गौरब है!। वास्तब में 
नरेन्द्रदेवजी का यह योगदाल माक्सवाद के मानवत्तावादी और 
जनतान्त्रिक तत्त्वों का पोषक और विकास है। उसका अन्‍्तरात्मा के 
अनुरूप है। माक्से की चिन्तनथास में निह्वित है । 


कम्यूनिस्ट संसार की गति-विधि 


; स्ताछितियुग में स्वाल्निबाद दी माक्सेवाद समझा जाता था। 
सर्वेशक्तिसम्पन्न स्तालिन ने नाता प्रकार के कुचक्रों और आतंक द्वारा 
सोवियत रूस पर ऐसा व्यक्तिगत अधिकार स्थापित कर लिया था कि 
वहां किसी भी कम्यूनिस्ट विचारक को स्तालिन की नीति-रीति की समीक्षा 
का साहस ही नहीं होता था। पर स्तालिन के निधन के बाद खुरचेब 
के नेतृत्व में सोवियत रूस ने स्वीकार क्रिया कि स्तालिन की नीति-रीति 
बहुत बातों में गछत थी और उसने अपना व्यक्तिगत आधिपत्य स्थापित 
कर साक्सवाद के सिद्धान्तों तथा सोवियत रुस की समाजवादी व्यवस्था 
के स्घरूप को बिकृत कर दिया था तथा सेकड़ों निरफ्राधी कम्यूनिस्टों 
को निराधार 'सन्देह' पर मस्वा डाछा था। 


स्वालिन-युग में, विशेषतः दूसरे बिश्वयुद्ध के बाद, पूर्वी यूरोप के 
कम्यूनिस्टों को भी स्ताछिन की नीति-रीति का बिता किसी चूं चरा के 
पाछन करना ही पड़ता था। केवछ यूगोस्लांविया ने सन्‌ १६४८ में 
मार्वछ टीटो के नेतृत्व में स्तालिन की नीति-रीति को मानने से इनकार 
किया और आगे चलकर सोवियत रूस की व्यवस्था की समीक्षा कंर्ते 
हुए उसे प्रशासनिक समाजबाद (वागर४ए8 500कगशा॥)' 
के नाम से सम्बोधित किया और ओद्योगिक क्षेत्र में जनतान्त्रिक प्रणाली 
को प्रतिष्ठित किया । पर वहां भी राजनीतिक क्षेत्र में अधिनायकशाही 
कायम रही और जिछास जेसे क्रान्तिकारी को अपनी जनतान्त्रिक 
भाषना और विचारों के कारण कारागार का दण्ड सहन करना 


दी पड़ा। 
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स्तालिन के निधन के बाद पोलेण्ड और हंगरी आदि देशों ने 
बहुत से नवयुवकों ने भी स्ताढिनवाद को माक्सेवाद की सही व्याख्या 
मानने से इनकार कर दिया। स्ताढहिन की सीतिन्यीति तथा माक्सबाद 
के सम्बन्ध में जो विचार उन्होंने व्यक्त किये वे बहुत हृद तक नरेन्‍्द्रदेवजी 
के बिचारों से मिलते जुलने थे और यदि हंगरी के विद्रोह को सोवियत 
रूस मे अपनी फोज द्वारा न कुचछा होता तो पूर्वी यूरोप में माक्सेबाद 
ओर समाजवादी व्यवस्था का स्वरूप सोवियत रूस द्वारा प्रतिषादित 
सिद्धान्वों और व्यवस्था से बहुत भिन्न होता । यद्यपि सोबियत रूस के 
इस दमन के कारण पूर्वी युशेप के इन देशों में माक्सेबादी सिद्धान्तों 
और व्यवस्था का स्वतन्त्र विकास नहीं हो सका, पर अन्दर-अन्द्र आग 
सुछुगती ही रही ओर सन्‌ १९६८ में चेकोस्लोबाकिया में एक उदार 
जनतान्तरिक घिरोध का रूप घारण कर उसने वहाँ की राज्य व्ययस्था में 
परिवतेन शुरू कर दिया । जनवरी सन्‌ १९६८ में चेक्रोस्छोबाकिया की 
कम्यूनिस्ट पार्टी के सम्मेलन ने नोवेतवी के स्थान पर आलिकजाण्डर 
डुवेचको पार्टी का मम्त्री नियुक्त किया तथा मारक्सवाद के मानवीय 
और जनवान्त्रिक तत्वों के आधार पर नयी नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित 
किया। सोबियत रूस की मौजूदा सरकार ने चेकोस्छोब्राकिया की इस 
गति-बिधि को प्रतिक्रियावादी तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाजबाद के हितों के 
प्रति गद्दाशी घोषित करते हुए उसे शेकले के छिये चेकोस्लोवाकिया के 
मापत्ों में हस्तक्षेप शुरू किया । यूरोप की बहुत सी कम्यूनिस्ट पार्टियों 
ने इस प्रकार के हस्तक्षेप पर अपना क्षोभ प्रकट किया । पर सोवियत 
रूस के नेताओं ने इस क्षोभ की उपेक्षा करते हुए हस्तशेप जारी रखा 
और आगे चल कर पूर्वी जमेनी, पौलेण्ड, हंगरी तथा बलगेरिया की 
फौजों के साथ सोवियत रूस की फीज ने चेकोस्छोवाकिया पर आक्रमण 
कर उसे रूस के नेतृत्व के आगे सरझुकाने पर मजबूर क्िया। 
संसार के बहुतसे कम्यूनिश्ट इस आक्रम्मणण से छलुब्ध हुए, संसार के 
दूसरे प्रगतिशीछ तस्‍्तों ने इसे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सह- 
योग के प्रति जधन्य अपराध करार दिया। रूमानिया, यूगोस्क्ाविया, 
अल्बानिया आदि कम्यूनिस्ट राज्यों को तो इस आक्रमण के बाद अपनी 
स्व॒तस्त्रता के सम्बन्ध में भी शंका पेदा होने छऊगी । पर सोवियत रूस 
की समर्थक कम्यूनिस्ट पार्टियों और नेताओं ने, जिनमें हिन्दुस्तान की 
कम्यूनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं, इस हस्तक्षेप फो अन्तर्सोष्ट्रीय 


साक्सबाद ६ प्ू 


कम्यूनिस्ट व्यवस्था की रक्षा के लिये आवश्यक करार देते हुए 
उसका समर्थन करना अपना कर्तव्य समझा। सोवियत रूस के कड़े 
ब्यवद्वार से एक बार फिर पूर्वी यूरोप में स्वतन्त्र प्रगतिशीक चिन्तन 
असम्भव हो गया है। सोषियत रूस के विचारकों ते भी जनतन्त्र तथा 
राष्ट्रीय खतत्जता के विरुद्ध कम्यूनिस्ट तानाशाही एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
उत्तरदायित्व पर जोर देना शुरू कर दिया है ! 

उधर चीन में माओत्से तुंग ने स्तालिन का चोछा धारण कर सर्द- 
सत्तावादी मनोश्रृत्ति में स्ताछिन को भी मात कर दिया। जनतनत्र और 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का वहां मितान्त अभाव है। माओवाद ही वहां 
मार्क्सवाद का शुद्ध स्वरूप समझा जाता है। साओ के बिचारों से भिन्न 
माक्संबादी विचार संशोधनवाद के नाम से सम्बोधित और दृण्डित 
क्रिये जाते हैं। संशोधनवाद्‌ चीन में सबसे बड़ा अपराध समभा 
जाता है। माक्सेबाद की शुद्धता की बलिवेदी पर हजारों कम्यूनिस्ट 
शहीद कर दिये गये हैं। विवाद ने गृहयुद्ध ओर नरसंहार का रूप 
धारण कर छिया है | 


निष्कर्ष 


इस तरह रूस की क्रान्ति के बाद माक्सबाद ने स्सत्तावादी 
तथा जनतन्त्रवादी दो स्वरूप घारण कर लिये। स्वाहिन, माओंस्से 
तुंग और उनके अनुयायी स्वेसत्तावाद के समथक हैं, 
उनके विचार में सर्वसत्तावाद द्वी माक्सेबाद का सच्चा स्वरूप है। 
दूसरी ओर आचाये नरेन्द्रदेव और पूर्वी यूरोप के बहुतसे माक्सेवादी 
विचारफ़ जनतन्त्र ओर मानवता को माक्स्वाद का मूछाधार मानते हैं। 
उनके विचार में र्तालिन और भाओ ने माक्संबाद के स्वरूप को विकृत, 
उसके विकास को ऊुंठित तथा स्वतन्त्रता के प्रवाह को अवरुद्ध पर 
दिया हे । हि 

इस समय संसार में सर्वसत्तावादी साक्सबादियों का ही बोल्बाला 
है। यद्यपि सोवियत रूस में स्तालिनबाद के परित्याग के बाद 
तथा चेकोस्छावेकिया पर आक्रमण करने से पहले सबेसत्तावाद 
किसी हद तक ढीछा हो गया था, पर चीन में माओ के 
सर्वेसत्तावाद की विजय को ही सांस्कृतिक क्रान्ति की सान्यता प्राप्त हे । 
किन्तु आचाये नरेन्‍्द्रदेव प्रश्नति मार्क्सबादियों का दृढ़ विश्वास है कि 


रु 
जाई | +>कलसक -जज + 


सध्न ले ल्कम 
कै +। ४.०० 


४थ६ प्राचार्य नरेख्देव--युग शोर नेतृत्व 


ध्रद्चिष्य जनतान्त्रिक समाजबाद के साथ दे) मनुष्य सदृ! के लिये 
पृत्तरंकश शासन को बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही वह उन व्यवस्थाओं 
की सहन करेगा जो उसे दबाने के लिये बनी हैं । स्वतन्त्रता और 
जअनतान्त्रिक भावना मनुष्य का स्वरूप है, आत्मविस्तार द्वारा अपने 
स्वरूप को आ्राप्त करना दी मनुष्य का स्वभाव है | 


अनुक्रमशिका नं० १ 


( नरेन्द्रदेवजी के विचार और कार्य ) 


सारी पुस्तक ह्वी नरेन्द्रदेवजी के जीवन, क्रियाकलापों और बिचारों 
से सम्बन्धित है। अधिकांश पष्टों में उन्रकी दी चर्चा है। पर 
नेम्नलिखित अमुक्रमणिका की सहायता से अध्ययन में आसानी हो 


सकती है ! 


प्रधिनायकशाही का विरोध २१३, 
२८२,२६१, २६४, ४७०, ४८९६-६० 

ग्रध्ययन, चिन्तेन, ज्ञान १६, २०, २४- 
२८, ३६, ४४, ६१, ६२, ४१८- 
चर 

ग्ध्यक्षता का प्ररन ११६, २२२, २२३६३ 

अध्यापक का कतृब्य ४४५-४४७ 

अनिवाय शिक्षा ४४०, ४४९ 

अनुशासत ३२४, २२५, ४३४ 

प्रमुशासन की कार्यवाही ३७९-३८०, 
इंघध9-पेपफ 

भ्रम्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण २०३:२०८, २६०, 
३४५, ३२४९, २३५०, २६०, ४७९१ 

अन्तिम यात्रा ४०१-४०८ 

अरविन्द धोष २२-२३, ३६, ४१-५३ 

अ्ल्पर्सस्यक १४२, २८२, ४०६, ४७० 

भश्रशोक मेहता की आलोचना १२१२- 
भ२२, रे७२-३७३, रेपरे 

असहयोग झानदोलन ५०-५१ 

अंहिसा १७३, २६०, २६० 

आदेश शिक्षक ६२-६३, ४१८ 

आस्ट्रिया ३४१-३५५ 

३२ 


उदारता ३३०-३२१, ४२६-४२७ 

उपकुलपति ३१६-३२६ 

कम्युनिस्ट तथा कम्युनिज्म ६४-६५, ६६९, 
१४७-१४६, १७४, २१३, २२९, 
२८२, २८४, २८५, २९५, २६६, 
३४१, ३४५, २५,०, ४८९०४९१, 
'४६ २३-४६ ४ 

काग्रस को गतिविधि तथा नीति की 
समीक्षा २२१-२२२९, २२७-२२८, 
श्८१, २६४०६६, रे७०-७२, 
शे८ ९ 

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल १३८-१४० 

कांग्रेस से नेतृत्व १२८-६२६, १३४, 
१३६, १४०, १५४, १५५, १५८, 
१४९ 

कांग्रेस में प्रतिदृन्द्धिता १३२-१२४ 

कांग्रेस से समझोते पर विचार ३०८० 
३०६, ३११-३१२, ३२७० 

कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद २२६-२२५, 
२३६१-२१ र२ , 

कानपुर में भाषण २१३-२१४ 

कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध ४२६ 


डश्द 


कांदी नागरी प्रचारिणी सभा रे३१, 
8504 

काशी विद्यापीठ १७-७४ 

काइमीर का पअ्रदंन ३१२े 

किसान १११, २३७, ४८ ४-४८. 

किसान प्रान्दोलस ५४३, ४५, २२४५८ 
२३७, २३६-२४०, २५७-२४५८ 

किसानों की समस्याओं का समाधान 
२७४६९, २१५०, ३१३ 

क्िसानवाद को विरोध २३७, 

केबिनट मिशन योजना २००-२०२ 

कौंसिल प्रदेश ५१, ७७-७८ 

क्रान्तिकारियों से सम्पक २५, ३३, 
४४-४४ 

क्राग्तिकारी नेतृत्व (१६४६) १६५- 
१६७ 

क्राम्ति का लक्ष्य ४५४५-४८ 

क्राग्तिकारी साहित्य का' अध्यवत २४, 
२७, ४४ 

गया अधिवेशनों में अ्रष्यक्षोगः भाषग 
श३०४-२४०, २८४७-रे ६ रे 

गानधी जो ७५, १०१-१०३, ६७३, 
२२५, ३११६९, ३८६-६० 

गरबपर्दायत २४३-२५५ 

गुजरात सम्मेलन में भाषण १०४, ३०६ 

चित्ता ४३ १-४३२ 

चीन ३४२०३ ४४ 

जन उत्साह ३५६ 

जततस्त्र २२०-२१, रेफर, ४94-“४८० 


जुनतस्त॒ और समाजवाद से सम्बन्ध 
२६१०-२६ ४, ४७७-४७८ 


अनत्तान्त्रिक प्िक्षा पद्धति ४३९२-४४८ 


आचार्य नरेन्द्रदेश--युग श्र नतृष्त 


जनतान्त्रिक समाजबाद का काय ३६०- 
३६१, ३६ २-३६३ (देखो समाजवाद' 

जनतास्विक समाजवाद का भविष्य 
४६ ५-४६९९ 

अनशिक्षा' ३३७, ४३३७-४५ 

जन्म १३ 

जमीदारी उन्युसन २२३६, २४३, २४४- 
२४७, २४०, २४६, २५१२-५३, 
२६६, ३५० 

जमीन का बटवारा २६६, ३१३, ३५० 

जाति व्यवस्था की समीक्षा २५४, २८३, 
४९६०५ 

जिला परिषद में काम ४४-४४ 

जीवन आराद्श ३३७-१३८ 

जेल ८२, ८घ६-६ ०, १५८-१६६, रै८३ * 
श्प्रे 

ज्ञान का व्यापक प्रतार ४२३८ 

डाक्टर लोहिया के विचारों की समीक्षा 
२६०, दे०४-३०४ 

बझिलोकी सिंह का छुनाव ३८४ 

थाईलेण्ड ३३६-३४० 

दिल्ली ममाजवादी सप्मेलन १५६ 

देशी रियासतों की समस्या २९४-९१७ 

घम्म ३३६, ४४६६-४४ 


धर्म निरपेक्षता की पुष्टि र३५६-३३५७, 
डभर्‌ 


तगरपालिका में काम ४४ 

नभक सत्याश्रह का नेतृत्व ८१-४९ 

नवसंस्कृति ३३०, ४४४, ४%५ 

नागरिकता कौ शिक्षा ४र४ 

नीति घोषणा ( गया ) के सम्बन्ध में 
विचार ३२६६-४० 


कनुकमणिका नै० १ 


नैतिकता २६१, ३१८, रे८रे, ४५५, 
४प८, [ देखो माव्सवाद श्रौर 
नैतिकता तथा मानवता) 

पंजाब सम्मेलन में भाषण तथा दोरा 
२४४-२८६, २८८ 

पंटती अधिवेशतों में श्रध्यक्षीय भाषण 
१०७००१०१, रेधर-र८३ 

परिवार १३, १४, रे४, ३े* 

पेरिप सम्मेसन २०४-२०७, 

पार्दी को' चिस्ता ४०३, 

पुरातत्व ३५८ 

पजीवाद की समोक्षा २०४, ४७२- 
४७४, ४७9७ 

प्रकाशन कार्य ५२-५३, ६४-६५, 
१०८, २०६, 

प्रान्तीयता का विरोध २८१ 

शापिज्य का विरोध २०४, 

बम्बई की समस्या ४०४-४०७ 

वर्मा ३४०-च४२ 

बालगज्भाघर तिलक २३, ४७, '४ं८+ 
४५१ 

बाल्यकाल १४५, १८-१६ 

बोदधर्म ग्रौर दर्शन ६१-६२, ६०, 
१८१, ६१५२-८३, ४०९-४०२, 

ब्रिटेन की मजदूर सरकार ८5०, १६८५, 
शुण्ध 

ब्रिटिश राष्ट्रषण्डल १६६८-१६६, २८२ 

भारत छोडो प्रान्दोलन १७८, १८४ 

भारतीय संविधान ( १६३५ ) १०६, 
१३६-०१३७ 


भारतीय संस्कृति २६-४०, ६१, ६२, 
३८६, ४४५४-४५५ 


है. 


भाषावाद का विरोध ४६६ 

भूमिहीन लेतिहर ३१३ 

मजदूर आन्दोलन २०६, २६०-२६१, 
२६४ २६६-२६७, २७२-२७४, 
२७६-२७७, २२७६-८० 

मध्यमश्रेणो के शिक्षित २८३, २८५, 
२६३, ४८४ 

एम, एन. राय के विचारों की समीक्षा 
१५१-१५२, १६५ 

मत्जिपद से इल्कार १३६, १६५ 

माध्ममिक शिक्षा का उहेश्य ४४१ 

मानव ४२४-४२५ 


पाक्स वाद श्रौर जततन्त्र २१३, २८४, 
२६४, ४७८ 


मार्ससवाद और नैतिकता ४८७ 

माक्सचाद कौर मानवता १०८, ४८७ 

माक्स वाद और संशोधनवाद ४६२०-४६ ४३ 

माक्सवाद की घारणा २१३, २६१, 
२८५, २६३, ४८२-४६५६ 

माक्सवाद में योगदान ४६१-४६२ 

मातृभाषा ४५७ 

मित्रमण्डली तथा सहयोगी ३५-३७, 
९, ६६-७४, ६१, ६६, ११२- 
१२७, १२६-१३१, २४१-२४२ 

युत्तप्रान्त के सस्मेलन में भाषण १०६- 
१०७ 

युद्ध ३६० [दिखो विश्वयुद्ध) 

युवकों का मार्ग दशन ४१७ 

युगोसलाविया ३५६-३६० 

रचनात्मक कार्य २८३, ४५०-४८२, 
परे 

राजनीतिक चेंतता २०-२१, २२०२३, 


#,०0 


राज्यसभा में काम ३१२-३१४ 

राष्ट्रीय एकता ३८८, रे८& 

राष्ट्रीवा २८४, ४६८, ४७०-४७र 

रूसी कान्ति तथा ग्रोवियत रूख ६४-१५, 
२०५-२०६, २१३, ३२५१, २६२, 
४६ ३०४६५ 

वक्ता और लेखक ४२३ 

बरग संघ १०४, ३५३, ४०४, ४८ 

वामपक्षीय एकता १४५, १५२-४ रे, 
शर४ध०४५५, ९१४८, १५६, १५४ 

वकालत ३७ 

विघदन पर नेतृत्व ३६७-३२७३, ३७६- 
३८४ 

विवार ज्ौर आचार का समस्वय ४२२ 

विज्ञान श्रीर मानवता ४३५ 

विद्यार्थी ४४७-४४८ 

विधाधियों से स्नेह ६५, ३२०, ३२१- 
रेशर 

विधान सभा के लिये चुनाव १३६९, 
१६५, २३२२-२२४, २६७ 

विधान सभा में काम १४१-१४३, 
२२४, २२१ 

विधात सभासे इध्तीफा २३१-२३२ 

विनोद २७, ६५, ४२६-४३१ 

विश्व भावना २०३, ३६०, ४५३, ४७१ 

विश्व युद्ध ओर स्वतन्तता संघर्ष १६२, 
१७४ 

विश्वविद्यालय ३४४, ४४१-४४३ 

व्यक्तिगत सत्याग्रह १६८ 

व्यक्तित्व ४१३-४३२ 

शिक्षा का उद्देश्य ३१६-३१६, ४३३- 
हरेड 


आचारये नरेखदेव--युग और नेतृत्व 


शिक्षा का माध्यम ४४३ 

शिक्षा के का में योगदान ६०-६४, 
३२१४-३२६ 

शिक्षा के लक्ष्य २८६३, ३१८-३१६, 
२३७ 

शिक्षा सुधार समितियों मे काम ३१४- 
३९७, २१५८० 

शील १४-१५, १५, ३२०, ४१४-४१६, 
४२४-४२७ 

अ्ंद्धाजलियाँ ४ ०६-४१२ 

संयुक्तमोर्चा १४७-१४६ 

संयुक्त राज्य अम्रोका की समीक्षा 
२०७४-१५ ०८ 

संस्कृत वाइमय ४४३-४४५, ४५७ 

संस्कृति ३३०, ३८६, ४५२-४५९ 

सत्याग्रह २५६-२५७, २६९ ०, ४८६ 

सत्संग १६, २६०४०, 

समष्ठटि और व्यक्ति का सम्बन्ध ३३८, 
४६९३-६६. 


समाजवाद €४, १००, १०५८, 
'४७४-४७६ 


समाजवादियों को शोल और अनुद्यासन 
को शिक्षा २८३, २४५, २०६, 
२९२, ३३०, ३६४, २६८, ३७३, 
रेघ८, ३१६१-३६२, ४5ै- 

समाजवादी आआान्दोलव १००-१६१२, 
२०६-२१०, २१३, २९६९-२१६, 
२८०-२८६, २८८, ३९३-३६४, 
३६७-३७३२, २३७६-३ ८४, रे८७- 
ह8र. 

समाजवादी एकता १४५, १४८-१४६ 

समाजवादों घोक्ष २८५, ४८८ 


१४४, 


अनुक्रमणिका न० है 


उमीजवांद और जनतन्त १०६, १४२, 
२१३, २६१, ३६२०३६३, ४७६ 

पमाजवाद प्रोर मानवता १०८, ४७४ 

समाजवाद जोर बहुदलीय व्यवस्था 
३४७-३ ४६, २६५६, ४७६-४८० 

समाजवाद शोर स्वतन्त्रता संधर्ष १००, 
१०५, १०७, 

समाजवाद और संस्कृति ३२६, ३५३ 

सर्वसत्तावाद का विरोध २६१, ४५६ 

संर्वागीण विकास ४३६ 

सहकारिता का समर्थन २३६, २४७, 
२४६-२५०, ३१३, 


सविनय अवज्ञा आारदोलन का नेतृत्व 
प्र-प८९, 


सहपाठी २८-३२ 

सांम्राज्यवाद का विरोध २०५-२ ०८, 

सामाजिक क्राम्ति २९१-२६२ 

सामान्य शिक्षा ४२६ 

सम्प्रदायिकता का विरोध ७६, १४२- 
१४२३, २०१, ९१८-२२६, २८१, 
श८६४, ३१४, ४६५७-६८ 


३.० है 


सांस्कृतिक काय में योगदाव ३२६-३३८ 

सांस्कृतिक पुतरुजीवत का विरोध ४५४५ 

सांसक्षतिक विकास की प्रक्रिया ४५४३- 
पड 

साहित्य श्र जीवन ४५८ 

साहित्य ओर विज्ञन ३३६ 

साहित्य का काम ४४६-४६० 

साहित्यिक ४२४ 

साहित्यिक का ध्येय ४५६-४६४ 

घिद्घान्त और व्यवहार ३६१ 

सुदृढ़ जनतत्थ की स्थापता २२ ००२२१ 

सोवियत रूप ६४-६५, ६६, १०५, 
२१३, २६२-३६३, '४८६-४६,० 

क्रो शिक्षा ४३६६ 

स्वदेशी का प्रचार २२ 

स्वास्थ्य ६६९, ८5२, ६०, १७३, १८१, 
२०६, २६१, २७७, २८२, ३५३, 
इेपो४्ड, ४००, ४२७, ४२८, 

हिन्दी २८, ३१७, ३३४-३३६, '४५७- 
४१८ 

होमरूल लीग ४७ 


| कसा ज जथे हा 





अनुक्रमशिका नं० २ 
( व्यक्ति ओर स्थान ) 


प्रकबर, इलाहाबादी ४१-४३ 

क्रकबरपुर ५३ 

अ्रच्युतपटवर्चन £८५, ११२, ११३, ११४, 
११५, ११६, १२६, १२८, १४६, 
१४७, १०२, १७८, १८५४, २१ ०, 
२१२, २१७, २२९३, २३८ 

अजमतगढ २० 

अजमेर २७ 

श्रजितप्रताद जेन ११२ 

झजीत राय ३६१ 

अनथानी पिले २७२ 

अनिल प्रित्रा २७२ 

शनिल चटर्जी १८८ 

अफगानिस्तान ६५ 

अफ्रोका ६४ 

अधिकारी ११० 

प्रबदुल गएफार खा ८६ 

अबुल कलाम आजाद ऑ८, 
१७५, 3५४ 

प्रभेदानन्द हे रे 

अमरनाथ का ३३२, २४२ 

ग्रमरीका ११४, १७४, २०३, २०४, 
२०६, २२०७, ३५१, २०२ 

प्रमोसी हवाई भ्रह्या ४०८ 

भ्रमुततर २८८ 

ग्रम्याला २४६ 


१५३, 


अभ्विकाग्रसाद बाजपेयी १४३ 

ग्रम्बेडकर ८४ 

प्रयोध्या १४, १७, १६, २४, ५६, 
बे३६ 

प्र्‌ब ३६० 

अरविन्द घोष २१, २२, २३, ३६, 
३९, ५१-५३, ५८ 

अरिस्टाटल' ४६२ 

अ्ररुणा भासफ़ झली १८५, २६२- 
२६४ 

भ्रजुनदास २५७ 

कर्जुन सिह २४१ 

अर्जुन सिह भदोरिया २४२ 

पलगूराय शाक्री ६३, १२६, १३१ 

अलवानिया ४६४ 

अलीबन्धु ४८ 

अल्मोड़ा भेंल २०६ 

अवध र३े, १५, ४३, ५४, १४१, 
२३१५, २४५ 

अवनय सुकर्जी ६५४ 

ग्रवाड़ी ३६४, ३६६, ३६८, ३६६, 
३७०, रे७रे, २७६, रेफरे 

अविनाशी लाल ६६ 

अशोक (पुत्र ) ३५ 

झच्चोक ( भहा राजा ) २६ 


छनुकमणिका त० २ 


भ्रशोक मेहता €८5, ११२, १२२, ११३, 
१४६, १४७, २४२, २७६, 
२७६, २८६, २०२, रे०३, 
३०४, २०७, २०६, ३५१०, 
३११, ३४९, र३े५४, र६६, 
इे६ष८०, ३७२, २७४, रेफर, 
३८७, रेध्दे, २६४ 


झहमद दोन ११२, १२१, ११२, २२६, 
२७४५, २६२, २९६४, ३२६५ 


अप्रहुमदतगर ६ ०, ११५, १८०, (८२१, 
१८२ 

भ्रहमदाबाद १८३, २७० 

आ 

आगसेन ३४०, २४१ 

ग्रावप्षफोड ७० 

आगरा ३४, ५६, १६८, १६९६, ३१५ 
३१६, ३१७ 

आभास महल १६० 

आाचार्थ कृपालानी ६०, ३०२-३०७, 
३०६, २१११, २६९२, २६३, रे८७, 
३६३, ३६४, ४६० 

आजमगढ़ ३०, २४१, रेफर 

श्रान्त्र २३८, ३०रे 

आय शास्तिदेद ६३ 

आलेकजान्डर डूवचेक ४६४ 

आसफअली १७८ 

आसाम्त ६३, १८२, १८८+ २००७५ 

झास्ट्िया २४१-३२५५ ३६१ 

न 
ईगलिस्तान ५७, ६०, ११८, १६२, ३४६ 
इंगलैंड हे २५, २०५, २०६ (देखो 


हि 


शछ्दे 


इंटली २४, ३५२, ४१६ 

इठावा ८७ 

इण्डोनेशिया २०१, २०३ 

इच्दुलाल याज्ञिक २४० 

इन्दौर ३०८ 

इन्सवर्क ३५४ 

इम्फल शृप८ 

इराक २०३ 

इरोड ४०८ 

इलाहाबाद २३, ३२१५, २१६, २६२, 
३७७, २८१, रे८परे, २६४, ४२७ 
[ देखो प्रयाग ) 

इस राईल ३६० 


ईश्वर शरण २३१ 
5 


उडीसा १९५, १९६, १३८, ४०६, 
४०४७ 


उत्तर पश्चिम सीमाप्रास्त १६५ (देखो 
सीमा प्रान्त) 


उत्तरप्रदेश ६६, ६३, ११६, १३०,(२१, 
१३४, १३४, १३५, १ ९९, १४०, 
२३२, २३६, २३८, र२ं४१, २४२, 
२४४, २५०, २४२, २६४. २६४, 
३१२, २१७, ३२४, रे७७, २७८, 
३७६, रे८०, ३८१, ४०४३, ४०७, 
४०८, ४१०, ४११, ४१२, (देखो 
सयुक्त प्रान्त और युक्तप्रान्त ) 


उत्तर भारत ५», रे८, ररे४, रे४४, 
डंडे 


उन्नाव ८६, 
उमाशंकर मिश्र २४१, ४२६ 


#,०'४ 


5। 

एंगिह्प 8४, १२३, २३०, २६३, ३२ २२, 
४६१४, ४८०, ढं८घ२, ४८०, डंफा७ 

एड़विन पश्र्वात्ड २४ 

ए० जी० शेर १२६, ४११ 

ए० सुब्राह्मग्यम्‌ २७२ 

एडली १६८, रे४९, ३१६० 

एनी बेसंट ३७, ४७, ४६ 

एए्डरसन २७ 

एशिया २१, ६१, ६३, ६४, ५४, ६५, 
१७०, ६७९, १८०, २३०३, 
२०७, २०८, २१४, २४६, ४१६९, 
४२१, ४८४८ 

एस० एम० जोशी ६६, ११२, १२४, 
२६३, २७१, २७२, ३८७, ४०७ 


ओं 
झोवलाडिस २५४, ३५५ 
ओ० सी० गागोली ३४०४ 
कक 
कनिष्क २६ 
कन्हैयालाल ६४ 
कल्हैयालाल मिश्र ३३२ 
कमलादेवी चट्रोपाध्याय ११९, ११६, 
१४७, १८४५, २२२, २८४ 
कम्तलापति त्रिपादी ८७, £२, ६३, 
१२६, १३० 
कम्माल जुमलाल ३६० 
कम्दोज ३८ 
कयानी १८८ 
करांचों ८४, ६३, २७० 
करनाटक २७४ 
कपूरी ताकूर रे८ 


श्रौचार्य नरेख्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


कलकता २२, २३, ११६, ११७, १९८, 
२०३, २२४, २७१, 8४१, ३६० 


करमीर ३१३, ३६४ 

कस्तुर बा गारषी १७५, १६०, 
कांचीपुरम्‌ ३८० 

कांठ ४१९, ४६२ 

काओकंग ३४८ 

काठउमण्डू १८५ 

काठियावाड २१६ 

काइले ३४९, ३५७, २४५८ 


कातपुर २६, २११३, २४१, २९५, 
२६६ 


कारन्य २८७ 

काल काउटस्की ३४४५ 

कालिकाप्रश्चाद ३५, ४४ 

कालीदीन भ्रवस्थी १८ 

काशी ३०, ३१, ३९, ३३, ५५, २७, 
५६, ७५, ८७, ८८, ६.६, १०१, 
१०२, १०४ (६१७, ३२१, 
३३४०, देरेर, रेरेरे, रे७७, 
३०२ (देखो बनारस, वाराणसी) 

काशीपति विपाठी ६७ 

किशननगर १६४ 

कुंजबिहारी लाल १३२, २२५ 

कुमारस्वामी '४२७ 

कुवर खुशवक्तराय १९२ 

क्ष्णदत पालीवाल १३२ 

कृष्णदेवाप्र॒साद गोड़ ३२७, ३९८ 

कृष्णप्रसाद उपाध्याय २५७ 

कृष्णनारायण ४६ 

के, एन, रसन्ना ८5७ 

है एम मुम्सी श८६, ४डंण५ 


अनुकमणिका न० १ भरकर 


के, कृष्ण, मेतन ६८,१९२, १२६-१२७ 
के, के, भट्टाचायं ३६७ 

के. गोपालन १४६ 

के. वीं. भेनत २२९ 

केदारनाथ (महाशय) ३५, ३६, ५५, ५६९ 
केदा रनाथ सहगल २६२ 

केतारा ३८७ 

केरत ३४१ 

करो ३६० 

क्ेशवगोरे ३६६ 

केशवदेव मालवीय १३२ 

क्ेशवदेव दाल्यी २६ 

फ्रटन शाह तवाज खाँ १८छक् 
कैलाशनाथ काटजू ३२२ 

को, भ. सुब्राह्माण्य अ्रग्यर ७०, २३४ 
कोचीन २१६ 

कोयम्बटूर २७५, ४०१, ४०५, ४०८ 
कोहिमा १८८ 

कोरनर ३५३ 

कोलते ( वि. भी. ) ३३२-३३३ 
क्रिप्स १७६ (देखो सर स्टेफड क्रिंप्स) 
क्षितिमोहुन सेन ३२४ 


ख 
खेडकीकर २७२ 
खर्चेब ४६३ 


ग्‌ 
गंगा १७, 
गंगाप्रसाद गुप्त ३२ 
गंगाशरण सिंह ६२, #८, ६६, १११, 
११३, ११७, ११८, दे १ ०, २०२५ 
'हैं००, ४०४, ४०७, ४९९ 


गंगाताथ झा २४५ 

गणेशीलाल २५८ 

गजाधरप्रसाद २३१ 

गनपत सहाय हए 

गया ३४, ७६, ७७, १२४, २२८, 
२३६, २७६, २८७ 

गरीबा हलवाई '४२७ 

गाजीपुर २७७, २७६, ३४०, रे८१, 
शेघर 

गान्‍्धी जी २३, ३०, ३६, ४३, ४६, 
४०, २१, ५७, ४८, ६५६९५ ७४५, 
७६९, 99, ८०, ८परै, ८४, ८४, 
८६,प८, ६४, १०९, १०२, ९०४, 
१२४, १२५, १२८, १२६, १३४, 
१५०, १५२, १४४, ६५४, १५.६, 
१६३२, १६७, १६८, १६६, १७२, 
१७३, ९७४, १७७, श्छ्प, १७६, 
१८००, १८४५, १८६, १६०, १६१, 
१६२, १६३, २२२, २२३, २२४, 
२२५ २२६, २२७, २३६२, २३३, 
२३७, २४१, २४३, २२५६, २५७, 
३०२, २०७, २१६,३२०१, ३७०, 
रे८5९६, २६०, ४००, ४३०, ४२१, 
४८९५, 

गिरिजाप्रसाद मिश्र ५६ 

गुजरात झरें, १०४, ३२९६ 

गुजरात जिला रं८८ 

गुजरयाल ( डा० ) ३५१ 

गुप्त वंश ३८ 

गुलालीलाल १८५ 

ग्रोत ( प्रोफेसर ) २५६, ४१६ 

ग्रीस २०४५ 


अर ५ ०१ किक किए पक 


बल 


श्ण्द्‌ 


गंदा सिह २४१, २४९२, २५५, २५६, 
झ्८द० 

गेटे ३५४, 

गोखले, गोपालकंष्ण २, ४, २३, 

ग्रोदावरी ३८, 

गोपालचद सिंह ३३०, ३१२, रेहे४ 

गोपालनारायण सक्सेना १३२, ११४, 
३७७, २७५, ३७६ 

गोपीचन्द भागव २५८ 

गोपीनाथ कविराज २८, ३२१, २२, ३६, 
६६५, ६०, ४०२ 

गोपीनाथ श्रीवास्तव १६३२, १३४ 

गोमती ४०६ 

गोरखपुर १६३, १६८ 

गोरबपुर देवरिया ५६ 

गोवा ११७, १२३, १२४, २१० 

गोविन्दवल्लम पन्‍त ६८, ८5५, १२०, 
१५०, १५४, १७८, २२३, २३३, 
२४२, २४४, २५३, २५५, २५६, 
ह८६५, ४०९, ४३०, ४२ 

खालियर १८५, २१६, २९२े 


च्चृ 


चण्डीप्रसाद सिंह ( मास्टर ) ३५ 

चक्रधर रेरे३ 

चन्दन सिंह २४१ 

चन्द्रदतत पाण्डेय ६७ 

चन्द्रभानु गुत १२६, १६३०, रे८५, 
इं८६, ४०६ 

चह्द्रभाल त्रिपाठी ३२५ 

चन्द्रशेखर चिंह ३८० 

खम्धहास २२१ 


आवाय नरेखदेव--युंग' ओर नेतृत्व 


चन्द्रिकाप्रसाद २३१ 
चम्पारन 8१, ३०७ 
चम्मनलाल २६२ 
चचिल १७१ 
घितरंजनद्यस ७६ 
चितरंजनदास पार्क ८२ 
चिवनदुराई २७१ 


चीन प४, ६५, १४६, १७१, २७२, 
१७८, १७६९, १६७, २६७, ३०३, 
२४२१-२५१, ३५६, ३४६, ३६०, 
३६३, २३६४, ४६४, 

चेकोस्लोवाकिया ४६४, ४६५ 

चेलापति राव ३२६, ३४२, ३६६ 


जज 


जगनप्रसाद रावत १३२, १३४ 

जगराबव ३४६ 

जदुनन्दन दर्मा २२६ 

जनरल शअ्रनिल चटर्जी १८८ 

जनरल कयानी १८८ 

जनोवा ३५४, ३५४५ 

जमनालाल बजाज ५८ 

जमशेदपुर १२२, २७५ 

जमुनादास मेहता २६२ 

जम्मू २५६ 

जम्मू कमीर २१६५ 

जयजयराम ३४५ 

जयदेव सिह ३४, ३६, २७, २६, ४०, 
२, ४२७ 


प़्यपुर रे८रे, ३८४ 


झनुक्रमणिका न्‌० १ 


जअयप्रकांश नारायण ६५, ६८, ६६, 
१०७०, १०२, १०४, १०६, १ १२, 
११३, ११५, ११०, १२६, १ऐ८, 
१४४, १४७, १४६, १५४, १५६, 
१६०, १६६, १७३, १८५, १८६, 
१८७, २९०, २१२,२१७, २१८, 
२२३, २२७, २१२६, २३६, २४१, 
२४४, २७०, २७२, २७६, २८७, 
शुघपऋ, २९०, २६६, २००, २०२, 
३०३, ३००५, ३०६, २१०, २११, 
८७, ४०७, ४०९, ४३० 

जर्मनी ११०, १६१, १६२, १६४, 
१६४५, १७०, १७१, ९७४, १८७, 
१६२, २०६, २०७, २६६, ३५५, 
३५६, २३६०, 

जलियांवाला बाग ४६ 

जवाहरलाल नेहुरू ४७, ४८, ५५, #८, 
६०,६८,७०,७४,७६, ८५, १ ०२, 
११५, ११६, १२८, १२९, १२२, 
१३४, १३५, १२७, १५६, १७१, 
१७३, १७७, १७८, १८१, १८२, 
१८७, २१२, २१७, २२६, २२६, 
२३७०२६२, २७६, २७७, २६०, 
३०५, २३०६, ३०६, २१०, ३२०, 
३२२, ३५५ ३६५, ३२६९६, २७२, 
४०७, ४०५, ४०६ 

जतबीर सिंह १०६ 

जापान २६१, २२, २०, ४७, १७०, 
१७२१, १७२, १७३, १७४, १७६, 
१७८, ९१७६, १४०, १८७, १८८, 
१६२३ 

चॉलन्चर २४७, २८४ इरेप८ 


प्र्ण्ज 


जावा ३२८ 
जिलास ३४६, ४६३ 
जी. जी. सेहता २७१ 
जोवनमाथ मिश्र २६ 
जीवनराम ८७ 
जो. सी, भागव ३६६ 
जुगुलकिशोर ( आचार्य ) प८छ, ८६, 
१२९, २१६, २२४, २२५, 
जुरिच ३५५ 
ज्लियस राव ३५५ 
जेकोबिन १५०, १४२ 
जे कृष्ण मूर्ति ११५ 
जेड, अहमद १४६ 
जे, वी कृपालानी ६०, ८५६, ३०२ 
( देखो आचाय कृपालानी ) 
जोगसनो विराद्नगर २६८ 
जोगेल्द्र शुक्क २६५ 
जोनपुर ५४ 
ट 
थाड़ा भरे 
दाल्यटाय, लियो २७ 
टी. आर- वी. मूति ३२६ 
टिरिल प्रदेश ३६१ 
ट्रादस्की ३६६ 
ट्रावनकोर-कोचीन २१६ २६१, ३९६२ 
ठ 
ठाकुरदास वकील ८७, ६० 
ठाकुरप्रसाद शर्मा ७० 
ड़ 
डाक्टर लोहिया [देखो राप्र मनोहर 
लोहिया ) 


जनम नरक न 


ई ८ 
के जज अधिक पर] 
न + 


पूण्प थाचार्य नरेम्द्रदेव---यूग झोर नेतृत्व 


डाल्रमियानगर २०६, २६७, २७४, 
२७६ 

डैसमार्क २६६ 

डॉडी ४१, रेडरे 

त्‌ृं 

तमलुक १८४ 

तामिलनाइ २७४ 

तालबोरा १८४ 

तिब्बत ६२, १२१ 

हिरहुत २६८ 

तिलक २०, २३ ( देखो बालर्गगाधर 
तिलक तथा लोकमान्य तिलक ) 

सतिलकराज चड्ढा २५६, रे८७, रे८फ८ 

तुकाराम रे३रे 

तुर्की 'ईै७, १०, ६०, 

तुर्की-सीरिया २०६ 

तेजबहादुर सप्रू ८३, ८४, १६२ 

विपुरी १९५८, १५०, १४४, १४४, 
श्भ्प 

मिभुवननारायण सिह ६७, ७१, ७३, 
८७, ६३, ११३१ 

बिलोकी सिह १३६२, १३४, ३६३, 
रेछथ, २७६, 3८३र., २८७ 


थ्ृ 
थाकिन नू २४१, ३४१, 
थाईलैंड ३३९ 

दर 


दक्षिण श्रफ्रीका १६६ 

दक्षिण एशिया १८६८८ 

दक्षिण कोरिया २६०, ३०२ 

दक्षिणपूर्व शिया १७०, १७१, १६८७, 


दत्तात्रेय भिद्वाजी राभड़े १६ 

दर्धाकृष्ण गे जूर ५६ 

दयावन्द (६ स्वामी ) ४, ३० 

दरभेगा' २४० 

दर्लातगा र दुबे २४१ 

देलसिंगार पाप्केय २४१ 

दादाभाई नौरोजी १, २, २२ 

दामोदर दास २३१ 

द्ामोदरदास शाह ८८ 

दामोदरस्वरूप सेठ ६६, ६८, १११, 
११४१, १५६, १३०, २१०, 
२१२, २१७, २३१, २४३, 
२७४३ 

दिल्ली ११७, ९५६, १७५, ३१६, 
३७७, ३७६ (देखो देहली) 

द्ीवान चम्भतलाल २६२ 

वुर्गाप्रद्वाद खत्री ८ 

दर्गाबाई देशभुख ३४२ 

देवकीनन्दत खत्री १९ 

देवधर १०१२ 

देवेन सेन २७१ 

हेवेस्धताय टैगोर ३ 

देवरिया २५४, २५६, २५७ 

देवबत शाल्ली ५७ 

देशपाण्डेय २६२ 

देहुली ५८, ११७, ११८, ११६, २६७; 
२२४, २८८, 3३१८ [दिलों बिल्ली) 

देहरादून २०६ 

द्वारिकाप्रसाद मिश्र ३०२ 


घ 
बुजंटीप्रसाद मुखर्जी ३३१ 
प्षवतायायम ६२ 


अनुकाणिका स० २ भ्र०ह 


न्त 

नदिया १८४ 
नम्बुंदरीपाद, एम. इं. एस, १४६ 
वटवरशांह २७१ 
नवकृष्ण बोधरी ११२, १२९५, १२६, 
तागपुर ५०, ४७, ३६२, ३३ 
नाथूरामविनायक गोड़से २२४ 
नानासाहब गोरे (नारायण गणेश) 

#&८, ११२, २१४, १२३, २२६९, 
एन० एम० जोशी २६२, २६३ 
नामदेव ३३३ 
नीयडू २४६३ 
तास्मन (प्रोफेतर) २६, २७ 
नालिकर (प्रोफेस्नर) २२६ 
तार्वे ३६९ 
नापिक ६८, ११५, १९०, १२१, २२७, 

२२६, २७०, २७६ 
नाहुन ३७६ 
निहालरंजनरे ३३२९ 
नीलरंजन सरकार १६० 
नेफा ३२५० 
नेहुड ( देखो जवाहरलाल नेहरू ) 
तैनी ३५२ 
नैनी जेल ३६२ 
सैपाल ३०, ११७, २६७, २९८, २६९६, 
नोआाखक्षाती २२४ 
नोबितनी ४९४ 
नूथाक ११४ 


पं 
पंजाब ५, ४१९, १६४, २४७, २४८, 
२५६, ए८४ २८७, रे८प८, रे८६ 


पंजाव-सिन्ध-बिलो चिस्तान-सीमाप्रान्त 
म्‌७9 

पचंसह़ों २९७, ३०३, ३०५, 

पटना ६१, ६८, १००, १८४ २४०, 
२४१, २४४, २७२, २८१, 
रेंघा० 

पट्टूमरथानुपियर रेए२ 

पड्ममिस्तीतारमय्या १६४३, १५४४, २२३ 

पन्‍्त ( देखो योविश्दवल्लश्न पन्‍त ) 

परमभेश्धर दयाल ३४१, ३५६ 

परमेश्वर्ताव सप्रू ३५ 

प्रिकेशव साध््याल ३३ 


परेखुराई ६८, ४०१, ४०३, ४०४, 
हुए्प 


पलहावर १७० 

पश्चिमी एजिया ३६० 

पंश्चिमों पंजाब २५८, २५६ 

पाडेचेरी २२ 

पडेपुर ४२७ 

पाकिस्ताल १४१, १७१, १७६९, ७८९, 
१६२, २०१, ९०२, २२४, 
रशद४, ढरेरे 

पामर 8० 

पिहारी स्लेशियर ६६, ३५४ 

पीटर श्रल्वरेस २७६, ४०७ 

पीदर स्द्ाचर ३५२ 

वी० के० तैलंग ११५ 

पो० बी० जी० राजू ३७५ [६ देखो 
सहाराज विजवानगरम्‌ ) 

पी सुन्दर॑या १४६ 

परी० सी० बागची ३२४ 

पी० राममूर्ति १४६ 


इक 0४0 $६५ . ६. ४ 


29१० 


पुरुषोत्तमंदास टंडन ८२, ८५६, १३५ 
पुरुषोत्तम हरि पठवर्धन ११५ 
पुरुषोत्तमताल १४ 
पुरुषोत्तम त्रिकमदास ११२, १२१, 
कह, रे२७, रे८घ७, रे६३, 
श्ट८ 
पुर्तगाल १२३ 
पुस्तक का लेखक ८८, ८५६, १०३, 
११०, १५७, २१७, २६१, ४०३, 
डरे० 
पून्रा ८८, १०१, १२१, १२३, १६० 
पूर्वी अफ्रीका १५१ 
पूर्वी जमनी ४६४ 
पूर्वी पंजाब २५८, २५६, र२८८, 
पूर्वी बलि ३५५ 
पूर्वी यूरोप २०६, ४६३, ४६४, ४६५, 
पूसे ६9 
पेरिस २४, ७४, २०५, ३६० 
पोपीलिक ३५६ 
पोलेण्ड ४६४ 
प्रतापगढ़ ५४ 
प्रतापनारायण मिश्र रे३२ 
प्रतापसिह कैयें २८९ 
प्रतिष्ठान ( पैठव ) ३८ 
प्रफुल्ल चन्दराय ८५ 
प्रयाग १०, २०, २४, २८, ३१, ४१, 
४६, ४४, ७५, १७७, ३११, 
३१६, २२१, ३१५४, २६९६६, २५७, 
३७३, ३७६ ( देखो इलाहाबाद ) 
प्राचीन भारत ३६ 
प्रान्‍्त १, ५३, ७६, 5३, ९६७, २१४५, 
२१६, २४१९, २१४, २५६, २१७ 


श्राचाय नरेव््रदेव--युग श्रौर नतृत्व 


प्रिस भाफ वेल्स २० 
प्रियानन्द भारती ३३ 
प्रेमचन्द ( मुन्शी ) ६०, २४१ 
प्रेमघन ३३२ 
प्रेम भत्तीन २२६, २३०, २११, ४०६ 
प्रेमा देवी ३४ 
प्रोफेतर रंगा। २३६, २३६ 
प्लेदो ४६२ 
फृ 
फरीदउलहुक अन्सारी ११२, ११३, 
११८, ११६, ३६३ 
फरूखाबाद २४४ 
फारस € ५ 
फास्ट ३५५४ 
फिनजैण्ड २०६ 
फिलिप स्प्राठ २६२ 
फोरोजपुर २५६ 
फूलनप्रसाद वर्मा €5८, २१२, २६७, 
४३० 
फैजपुर १३८ 
फैजाबाद १३, १४, १५, १७, ३४, 
३६, २७, ४०, ४४, ४७, ४८. 
४२, ९४, ५५, ५६, ६०, १३१, 
१३१३, १६४५, २३३, २२५, ४२७ 
फैजाबाद-बहराइच-सीतापुर १६४ 
फ्रांस ३०, ७४, ६०, १७१, २०८ 
फ्रेंक फोट ३५४ 
फ्रेक मारेस ३४२ 
बच 
बंकिमचम्द चटर्जी २४ 
बंगाल १, ३, १०, २३, ४९, ४७, ७४, 
८६६, १८३, (६४ २४०, एइ*०€ 


अनुकमणिका चं७ २ 


बंशी ७४ 

बद्रीनाय चौधरी ३३२ 

बनवारीदास ( बाबा ) ३६ 

बनारत २०, ४४, ७३, ६०, २२०, 
३११, २२२, ३२३, ३२४, ३२५, 
३२१६, र२े२७, २३१, रे८२, 

बनारसीप्रसाद चतुर्देदी ४२६, ४३० 

बम्बई १०, पक, दैरे, १०३, ११३, 
११४, ११६, १३२८, १७०, १७६ , 
१८६१, १५४, २६२, २७६, २७७, 
२६०, ९०६, ३१८, ३९५, २५७, 
श६८, २६९६, २७३, २७५, ३७६ 
सरे८०, रेप०५, ४०४, ४०४५, ४०९२ 
४०७ 

बर्मा १८७, १६७, ३३९-३४२ 

बलिन २४, ३५५ 

बलगेरिया ४६४ 

बलदेयप्रताद १३, ३२३, २७, २६, ४४, 
२२०, 

बलदेव मिश्व ६६ 

बलबक ३६० 

बलभद्र सहाय ३५ 

बलवस्त घोधपुरकरजी ५४ 

बलिया १८३, ३८१ 

बसावन सिंह २१०, २६०, २६६, 
२६७, २७१, २७० 

घस्ती ३६, ५२ 

बहुराइच १६४ 

बागाराम तुलपुले २७१, ३७४ 

बाटलीवाला १४६, १४७ 

बादशाह बहादुर ग्ाह जफर १८२ 

बात देह 


११ 


बावा रामउदार दास ६२ 

दावा राघचदास २३२. २३३ 

बाबूलाल मज़्ारिया ३११ 

बाल गंगाबर तिलक २१, २६२ ६ देखो 
लोकमान्य तिलक ) 

बालझइण्ग भट्ट रेशेर 

आलकृष्ण विश्वनाय केसकर ६७, ७१, 
७३, ७४, 8३, १६८ 

बालक्ृष्ण शर्मा १३२, १३४ 

बालमुकुन्द गुप्त ३३२ 

विवानचन्द राय ४०६, 

बिनलव ३२५५० 

बिपिनचन्द पाल २१, २३२ 

बिलिज्द २३५६ 

बिहार ३४, ८६, ८5७, ६१, ११८, 
१२२, १३३, १३८, १२९, १४०, 
१८२, १८६९, १६७, २१०, २३०, 
२३६, २४१, २६५, २६७, २६८, 
२७४, ३२२५, दे८२, रे८रे, १५८७, 
४०वें 

बी. एन. दास गुप्त ३२२ 

बी. एफ. ब्रेडले २६२ 

वी. पी. सिन्हा ६०, ६१, १११,२१०., 
२१७ 

बी. वी. कारतिक २७२ 

बीरबल साहनी १७, 

घोरबल सिंह ६०, ६४, ६६, ६६, ७०, 
छ४, घ१, ८प२, काठ ६१, हर 

बी. थी. केसकर १६८, २३६ ( देखो 
बालकुष्ण विश्वनाथ केसकर ) 

बी. तो. बरगीश ३६३ 

बुद्ध घोष २७ 


नम मत 


भ्श्र आचार्य नरेख्रदेव---थुग ओर नेतृत्व 


बुद्ध, मह्दात्मा ६, ६१, £३, ४०१ 

बुद्धेसिह २३१, २४६ 

बेनीप्रसाद माधव रे५० 

बेलंग्राड २२५६ 

बेलजियम २६४६ 

बेकराक १८७, रे४० 

बैजनाथ सिंह ८१, ३११० 

बैजू ७४ 

बैतूल २७५८, १८७, रे ०६, रे११ 

ब्रृज॒क्रिशोर शास्त्री १८५, २६४, २४७२९, 
२७६ 

ब्रजबासी लाल १४ 

ब्ृस्नल्स ३५४ 

ब्रद्मप्रकाश शर्मा १२६ 

ब्राउन [ प्रोफेपर ॥) २५ 

ब्रिटेन २, ३०, ४६५, ४४, ८०, ५३, 
८५, १४०, १४२, १५०, १९६१, 
१६२, १६४, १५४ १९७०, १७१, 
१७२, १७४, १७७, १७८/ १७६, 
श्८०, १८८, १६४, १६५, १६७, 
१६८, १६६,२००, २०५, २०६५ 
२०७, २०५, २११, रेफरे, रेपरे, 
३४१, ३६० ,३३३ (देखो इंगलेंड, 
ईंगलिस्तान ) 

भर 

भगर्तसह ( सरदार ) २८६ 

मगवन्तम्‌ इ४२ 

भगवानदास ( डाक्टर ) ३७, ५७, 
पू६, ६०, ७१; ७२, ८६, ८५७, 
४२७ 

भगवान बुद्ध ४०१ 

भागलपुर भृधड्ड, ६८५ 


मारद ३, ७, ८, ९४, ३१, ३८, ३६, 
श३, ४८, ११, ६२, ६३, ७३, 
८०, ६६, ११७, १२१, १४६, 
१४९, १५०, १६१, १६३, १६६, 
१६७, १६८, १७७, १७६, १५०, 
१८३, ९८४, १८७, ९८६८, १६९४, 
१६८, २०९, २१७, २२१, २९४, 
२२८, २६८, २६६, २८६, २६६, 
३०२, ३०७, ३३०, २२३, ३४६, 
३५३, ३१५४, ३५४. ३४.९, १४०१, 
४०३, ४११९, ४१९, ४२०, ४२८, 
४५१, ४५५, ४५६, ४६०, ४६६, 
४६६९६, ४८४, ४६०, [ वेश्लो 
हिन्दुस्तान ) 

भारतेन्दु हरिश्रन्द्र २२१, ३९२ 

भारतेन्दुमण्डल १३२, 

भोभसेन सखर २५८, २८७ 

भूलासाई देसाई १७६, १६९, १४२ 

भोपाल १२४, र२३े०.. 

भोला पासवान €६रे 

मे 


मंगलदेव शास्रो ७०, ७१, २३२, रे रे३े। 
४५४० 


मंगल सिंह ८५९, ६०, ६१, ९९४ 

समंगलोर ३८७ 

सणिपुर ८८ 

मदन मोहन मालवीय १५, १७, ३ ०७, 
८३, पण, १०१, ९८६, ९८७ 

मद्राघ १०, ७६, ५५ ६३, ६ र5। 
१७६, १८३, २२९, १८६, ९६०, 
४०६, ४१३ 

मधुलिमयें ३६३, २६७, रे६६/ ३७३, 
३७४, ३७६ ३७७, रे७६ ३५९ 


अनुक्मणिका न० २ 


मध्यप्रदेश ७७, १३८ 

अध्यभारत २१६ 

मनिवेत कारा २एर 

मनोहर कोतवाल २७१ 

एम्मू० एन० राय ७१, ७२, १४६, 
१५०, १४५१, १५२, १६४ १६५५ 
१७०, रैए८, १८६, २६६ 

मलखान सिंह १२९, २३१ 

मलाया १८७ 

एम० एल० दस्तवालों ८ 

महादेव भोविन्द रानडे ४-४, २० 

महादेव देसाई १६० 

महादेव सिंह रे६३ 

महालदी औ८ 

महाराज बहादुर धवन २५ 

मद्वाराजा विक्रमादित्य ३८ 

महाराजा विजमनगरम्‌ राजू ३६३ 

एम० झार० दण्डवते रे६३, रे६६ 
इेछ७रे, २७४, ४०७ 

एम. आर, मसानी ६८, ६६ ११२, 
१२०, १४६ (देखो मीतू मक्तानों) 

महाराष्ट्र ४, ५१, ६३, १२९३, १२४, 
१८४, २२७, २७४, २७५, २३३ 

महाराष्ट्र संत ३३२-३३ ३ 

महाबीर त्यांगी ३१२ 

महेन्द्रगोपाल सिंह २५५८ 

महेख्देव १४, ३५, ७८, रेरे४ 

महेघरदयाल सेठ १८६ 

भांडले जेल ३०, ४७, १८२, 

माप्रोत्सेतुंग २४७, ४६५ 

माउन्टेय होस कादस रेप्प 

माउन्ट बैठदन २०२, २श८ 

ठउ 


जे ैरे 


आतृका प्रसाद २६८, 

मसाववप्रद्ताद मिश्र १६, १७ 

माधवप्रसाद शुक्ल ३५ 

माधवप्रयाद सिंह ३५४ 

साधव हरि अरे १६० 

मार्क्स ६४, १०८, १२३, २१३ २३० 
२८५ २६२, २६३, २६४, ३४५, 
२५२, रे५८, ४५४ ४६६ ४७८, 
४८०, ४डंप२, ४प४, ४क९, ४८9 
ड८घह£ि, ड६०, शहर ४६३, 
( देखो मावसंबाद ) 

मार्गन फिलिप्स ३६० 

माल टीटो ३४६, ३५६, ३५६, ४६३ 

सालाबार ७५, २१९, २२६ 

मास्को ३५५ 

सिथिला २५ 

मिश्र ( देश ) २०३ 

मीनू मस्तानी ६८, ६६, ११२, १२०, 
१४६ ( देखो एम, भ्रार. मसाती ) 

मुंगेर ६१९, ६२, १८४ 

मुंशीगंज ५४ 

मुइनुद्दीतहारिस ३७४ 

मुकुठविह्वारीलाल ८६, ८८, ८९, १०३, 
११०, १८६, २१०, २१४, २५५, 
२६४, ३३१, ३२२ ६ देखो पुस्तक 
का लेखक ) 

मुकुन्द झ्ार, जयकर ८४ 

मुख्तार अहमद अन्सारों ९११८ 

मुरारीलाल, डाक्टर १२६९ 

मुरलीधर १३ 

मुशोर हुसैन किदतई ८६ 

भुहम्मद अली जिन्ना 5५०, १६६, १८६, 
१६१, १६२ 


4433 चाय तरेन्द्रदेव--युग शोर नेतृत्व 


मुहम्भद अशरफ १४६ 

मुहम्मद नसीर ५६ 

मेकडानल्ड ८८ 

भेजनी २४ 

मेत्सनी ४१६ 

मेरठ १४५, २६२, २४६२ 

मेरिया थेरिता ३४३ 

भेहर अली ६५, ११९, ११३, ११४, 
१२६, २६४, २८१, २८९, ४२६ 

मैथलीआरण गुप्त १६६ 

मैसूर ६३, २१६, २७५ 

मोती सहल १६०, ४०८, ४०६ 

मोत्तो लाल नेहुरू ५०, ५८, ७६, ७८ 

मोदी (एच. पी.) १६० 

मोन्तरे ३५५ 

मोहनलाल गीत्तम १२६, १३१, २३८५ 

मोहनलाल सक्सेना १३२ 

मोहन शमशेर २६८ 

मोहन सिंह १८७ 

स्पूनिख ३५५ 


थ 
यमुतानगर २८७ 


यज्ञनारायंग उपाध्याय ६६, ६० 


युक्तप्रान्त ५५, २९४, २३१, २४४, 
२६२, २६६, २७३, ३१५, ४२६, 
( देखो उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रान्त ) 


युगोस्लाबिया २४६, २५५, २५६, २५७, 
३५८, ३५६, ३६०, ३६१, ४६३, 
४६४, 

यूरोप ३, २१, ४७, ११४, २०३, 
२०४, २०६, २०७, २०८, २१९, 
२६१, ३५१-२६०, २६१, ४०४, 
ड(ै8., ड४ह रे, डे ४, ४६५. 


यूसुफ मेहर श्रली ( देखो मेहर बच्ची ) 

योगेन्द्रदेव १४ 

योगेन्द्र शुक्ल १८४, १८९, २६८ 

4 

रंगनाथ झर्मा ३७६ 

रंगून ३३६, ३४० 

रघुकुल तिलक २३१ 

रघुनाथप्रताद महरोता ३५ 

रजनी मुकर्ो २७२ 

रन्ति देव १६ 

'रफी अहमद किदवई ७२, ५८६, १३२, 
१३३, १३४ 

रमाकान्त शास्त्री ६७, १११, २१० 

रमाशंकर पाण्डेय २१७० 

स्मेशचन्द्रदत्त २०, २४ 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ३, ६२, 

राजकोट २१४ 

राजगोपालाबारों ७६, १२०, १७१, 
१७६, १७७, १७८, १८९, १६६१ 

राजनारायण सिंह २४१, ३६२ 

राजएूतावा २१६ 

'राजबल्लभ सहाप ६२ 

आर, एस, निम्बकर २६२ 

राजस्थात 8३, ११५ 

राजाशम शास्त्री [ प्रोफेसर ) ६७, ७१, 
७२, ८७, २१७, रेरे२, ३५०, 
रे८७, ३२६६, २६७, ४९२ 

राजाराम शास्त्री ( मजदूर नेता ) १३, 
१२९, २२०, २६१५, २७६ 

राजेन्द्रप्रसाद ६१, ११८, ११६, १२५, 
१३८, १७८, २१५३, २२६, २६६, 
४०६ 


झनुक्राणिका नं० २ 


राजेन्द्र सच्चर ३६६ 

राजेपुर ६१ 

राधाकुमुर्द मुकर्जोी ३२४ 

राधाकृष्णन ४०६ 

राधाचरण गोस्वामी ३३२ 

राषेसर्मगलाल १६ 

राषेश्याम १६ 

रानड़े २० (देखो महादेव गोविन्द रानड्े) 

रानीखेत ६६ 

रामकृष्ण परमहस ६ 

रामकृष्ण हैंगड़े 8३ 

रामगढ़ १६३, १६४, १६७ 

रसमचन्द्र, बाबा ५४ 

रामचन्द्र शर्मा २३६ 

रामतीर्थ, स्वामी ६, ७, ८, ६, १६, 
१७, रे६ 

रामदास ( सन्त ) ३३३ 

रामधर मिश्र, डाक्टर ४०१, ४०५, 
डु०प 

रामनच्दन मिश्र ८७, ६३, १८५, २१०, 
२३९, २४० 

रामनरेश सिंह २३१ 

रामनाथ दीक्षित २४२ 

रामनाथ संगलू ३५ 

राम मनोहर लोहिया, डाक्टर ११२, 
११३, ११९, ११७, १२४, १४९, 
१५४, १५५, १६९, १८५, २१०, 
२१३२, २३०, रश८, २४०, शर४र२्‌, 
२४४, २५३, २६०,२६७, २६८, 
२६६, २३००, ३०२, ३ ०३, ३ ०४, 
३०५, ३०७, ३०६, ३१०, ३११, 
३६५६२, २६३, ३७५, ३७६, ३५८०, 
डे८२, देपरे, रे८४्ड, रे८७, ४०३, 
ड०्ड 


श्र 


राममोहरराय, राजा १, २, ३ 

रामलछुन तिवारी २४२ 

रामवृत्ष वेचोपुरी ६८६, २१०, २३६, 
४२० 

रामशरण, प्रोफ़ैसर ६६, ४७, 8२, १२६ 

आर. एस, निम्बकर २६२ घ 

रामसुन्दर पाण्डेय २४१ 

रामसुमग सिह &३ 

रामा स्वासी ३५२ 

रायबरेली ५४ ८६, 

रावलपिडों २८६, २८७ 

रासविहारी बोस १८७ 


राहुल साक्ृत्यायद ६१ ६२ ११७ 
रिचेड फिशल २७ 

रीवा २४४ 

रुइकर रछर 

रक्त शास्त्री ६५ 

रूमानिया ४६४ 


छस २१, ६२, १४६, १७१, १७४, 
२०५, २०६ २०७, २१३, २६६, 
रण२, २८३, २६१५, ३५४, २५४५ 
३६०, ४८६, ४६० (देखो सोवि- 
यत रूस ) 

रोजा लुक्सम्ब्ग ३४५३, ४८८ 

सेमत रोलां ३५५ 


ल्ठ 
लंका रे८, १६७, ४२७ 
लेंदव २२, ८०, झरे, ५५, १२०, 
१२१, ३२१, २३६० 
लक्ष्मणशास््री जोशी ४४६ 
लखनऊ ५७, ६०६, १११, ११६, १६८, 
२०९, २४२, २४८, ३१५, ३१६, 
३१८. रे२०, २२१, २३२२२, शेश३, 
३२४, ३२२५, ३२६, रे२७, ३२१४, 
३३२, रे६५१, रे८४ड, २८१, ४०१, 
४०८, ४०६, इरे० 


ऊकेनब->>- न च- 


४१६ आचार्य नरेन्द्रदेव--युग श्नोर नतृत्व 


लखीमपुर खीरी ३७ 

लद्दख २५४० 

लल्लनजो ३५, ३६, ५५, ५६ 

लाजपत्तराय, लाता २१, २३, ह३० 
१३१, २६२ 

लाड इरवित ८६ 

ला्ड कजत २२ 

लाडे माउन्टबेटन २०२, २२८ 

लार्ड मितंटों ४६ 

लाड रिपिन १० 

लाड लिटन १० 

लॉड विलिंगडन ८६ 

लाड वेवल १६१, १४३ 

लाड मिन्‍्हा ७८ 

लालकिला ११६, १८६ 

लालजी १३, १४ 

लालनाथ १०२ 

लालबहादुर शास्त्री घ७, ६२, ६३ 
चुजएफ 

लाश्की २५६, ३६१ 

लाहौर #५, ११६, ११६, १२०, 
१४५, ३१४४८, १८५ 

लिग्राकत अलीकख्षा १६२ 

लियो टालसटाय २७ 

लिवरपूल ३६० 

चुईफिशर १७४५ 

लुबलियाना २५६ 

लेविन ६४, ६४, १०६, १२३, २३०, 
२६२, ३५४५, ४८२, डंप४, ४८8, 

लेबनान ३६० 

लेह्टर हर्राचन्प्टन २६२ 

लोच्मान्ध तिलक २० रे हे६ ४७, 


४५, १०, ५१, ८६ (देखो तिलक, 
बालगंगावर तिलक ) 


वर्षा १७६, १७६ 

वल्लमभाई पटेल १५२, १७५, १६४, 
२१४, २२२, २२३, २२७, 
२७०, २८१ 

वागेश्नर भिश्र २६६ 

वाराभसी ३२, ७२, ८६, १२३, ३०१, 
३२२, ३३१, ३८२ ( देखो काशी 
बनारस ) 


बासुदेव का ८७ 

वासुदेवशरण ग्रग्रवांल ३२६ 

विक्रमादित्य ३८ 

विजयालक्ष्मी पंडित ३२२२, ३४२ 

विद्या ३५ 

विनाधक सावाराम ठाडेकर ८७ 

विनोबा भावे ११२, १६६, २६६, ४१० 

विपिनपाल्न दास २३०, ३६३ 

विभूत्ति मिश्र 8२ 

विधना ३५४२, ३४३, २४४, ३५४५, 
२५५६९ 

बिलफत ३५६ 

विवेकानस्द ( देखो स्वामी विवेकानन्द ) 

विशन नारायण सेठ ३४ 

विद्यतंपुर १८८ 

विशाभ राय २४१ 


विश्वनाथ शर्मा ६७, ७१, ७२, ५२, ८७, 
प्प्प 


विश्वताथ सिंह ८१ 
विश्वनाथ सिंह गहुमरी २४२ 


विश्वेश्वर प्रसाद कोयराला २९७, २६५, 
२६६ 


ग्रनुकरमणिका न॑० २ 


विश्वेश्वर प्रसाद पिन्‍्हा ६०, ६१, १११, 
२१०. २१७ 

विष्छुनारायण अग्नवाल ३४, २६ 

विष्छुभिकाजी कोलते २३२-३३३ 

बी० डी० जोशी २७१ 

वीरपेन यादव २४१ 

बी० बी० गिरि २६२, २६३ 

वेंकटराव ८७ 

वेंडल विलकी २०४, ४७६ 

बेन मुरंयच ३६० 

वेनिस, डाक्टर ७, २६९ 


शा 

शंकर सब देव १८२, २२२ 

शंकराचार्थ ४२६ 

शकुतला श्रोवास्तव १३१ 

शच्तिन्द्रनाय साम्याल २८, ३३ 

शश्शुवाथ कौल ३५, ५६ 

शम्भूनाथ सिंह ३३१ 

शरदचन्द्र बोस १५६ 

शशिभूषशा सान्याल' ३३ 

शालिवाहत ३८ 

बाहनवाज खा १८८ 

शिह्बनलाल सकक्‍तेना १३२ 

शिवनाथ बनर्जी ११९ २६२, २६३, 
7२७१, २७६ ६३६८, 

शिवप्रसाद शुष्त २८, ३०, ३१, ४३, 
भ५, २७, ५६, ६२, ६५६४, ७२, 
यर, ८७, पह; २०१ 

शिवराम किकर देह 

क्षिवाराव ८६, २६२, २६३, २६६ 

जिवास्टकी ३५४ 

शुमाकर ३४५ 


श्१७ 


जेख अब्दुल्ला २२३ 

झोमप्रकाश जैदा २८६, २८७ 

शोकत उस्मानी ६५ 

श्याम जी कृष्ण जी वा २४ 

श्रीनिवास आयंगार ७६, ७७ 

श्रीनिदास गाली ८४ 

श्रीप्रकाश २०, ६०, ५५, ६६, ६७, 
६८, ७२, ७४ , 5१, ८५७, पर८, 
8६०, ६२, ६३, &६, १२६, 
१३२३, १४४, ४०१, ४०३, 
डण्घ, ४११ 

श्रीपाद अभृुत्त डागे २६२ 

श्रीरास मिश्र २५, 

श्रीराम भास्री २६ 

सर 

संयुक्तप्रान्‍्त १०, नशे, ८५, ८९, ६२, 
६३, १३१८ १३६, १६८, शेप, 
२३०, २७५, ३०३, ४४० (देखो 
युत्तप्रान्त, उत्तर प्रदेश ) 

संयुक्त महाराष्ट्र ११९४, ४०४, ४०५, 
४०६ 

संयुक्त राज्य अमरीका ६, २०, ४७, 
१७१, १७८, १८५८, २०५, २०६, 
२०७, २२६, ३४१ 

संसार ४, ४, ४८ ६६, १६९१, १७९, 
शृ८०, ९८४, ९०४, २०७, २२४५, 
२२६, २१८५, र२६३, ३२१, ३४४, 
३६०, ३२६४, रे६ ४५ २६६, ४०३, 
४११, ४१२, ४२२, ४२६, ४३२, 
हरे३े, ४रे६ 

एुन्‌० के० रुद्र २६६४ 

सजाद जहीर १४६ 


+4#पपरक मिस जाती प्रएमपालकक कई ५० + 


ऋ्कत जप अधि 4 -> 7 


बधक ४.. - 


भशृ८ क्षायाय नरेच्ददेव--युग और नेतृत्व 


सत्यदेव ७४ 

सत्यदेव घिह २४१ 

सत्यनारायण, डाक्टर २३५४, ३५५ 

सत्यनारायण मिश्र १०४ 

सत्यानन्द पुरी ३४० 

सतत भेहता २७१ 

सन्‍्तोषानन्द २४१ 

समरणुहा ३६८ 

सफ्पूर्णानन्‍न्द ६०, ६९, ६८, ६९, ७१, 
७३, ८५१, ८५७, 5६, ६०, ९२, 
8३, ६६, १०१, १०४, ११२, 


१६३, १२६, ३१५, ३१६, ३३४, 
०८, ४१० 


सर जान साइमत ७८ 
सरदार जोध सिंह २८८ 
सरदार भोहन सिंह १८७ 
सरोज ३५ 

सर्वजातलाल ५६, १६६, २३१ 
सागर सिंह ४०३ 

सादिक श्रती ३०३ 
सावरिब्रस्टोव पहाड़ी २५४ 
सानेगुर १२४ 

सारंगधर दास ३८७, ४१० 
सालिकराम सिंह १८४५ 
सालिगराम जायसवाल १३२ , 
सावरकर २४ 

सिंगापुर १८८ 

सिंध १६६, १६५ 

सिठमरा २४१ 

सितारा १८वे 

सिद्धेश्वर राय २३१, २४२ 
सीतापुर १३, १६४ 
सोमाप्रांत छएश ८६ श्३८ 


सो० राजगोपालाचारी १६१ ( देखो 
शाजगोपालावारी) 

वी० सुब्राह्मप्यम्‌ ४०१ 

सुब्खतलाल ३४५ 

सुकख ७४ 

सुचेता कृंपालानी २४२ 

सुदूर पूर्न एशिया १७० 

सुन्दरलाल राजे ३५, ५६ 

सुभापचन्द्र बोस ७६, १२८, १५०, 
१५४२ १४३२, १५४५४, १४६, १५८, 
१५९, १६३, १६४, १६५, १८७, 
९८८, १८९, २६२, २०८, 

एस, एम. जोशी ६६, ११२, २१२४, 
२६३, २७१, २७२, ३४५, ३५७, 
४०७ 

घुमंगलप्रकाश शाख्री ८७ 

सुराजवती नेहरू ३८४५ 

सुरेन्द्रदेव १४ 

सुरेज्द्रनाथ द्विदी ११२, १२५, ११६, 
३७५, २८७ 

सुरेशचस्द्र बनर्जी २७६ 

सुरेश देसाई २२६ 

सुलतातपुर ५४, ४५ 

सुषमा ३५ 

सूरजनारायण सिंह १८+, १८६, २१० 

सैयद महमूद १८१, १८२ 

सोतपुर १०६ 

सोवियत रूस ६४, ६४, ६९%, १०४, 
१०८, १२०, १४७, १४६, १७०, 
१७१, १७२, १७४, १७७, ९८८, 
२०५, २०८, २१३, ३४६, ३५१) 
इफ्८, २५६, ३६०, २५१, रे६२, 
३६४, ४७४, ४८९, ४६ ०, ४९ रे, 
४६४, ४६५ [ देशों स्स ) 


स्च् 


पनुकमणिका न० २ ५१६ 


सोहनलाल १३ 

एस, एस. जोशी २६३ 

पोहन सिंह जोश २६२ 

स्‍्टूप्रट ( प्रोफेसर ) २४ 

स्टेफड क्रिप्स १७५, १७७ (दिल्लो किप्स) 

स्तालिन €४, ६५, ६६, ६९६, ११३, 
१४६, १५०, २३०, ४७२, ४८६, 
४६०, ४६९, ४६४, ४६४ 

सत्यानन्द पुरी ३४० 

स्पेन १२१ 

स्थाम २३६, २४० 

स्यालकीट १३ 

स्वामी दयातन्द सरस्वती ५, २६ 

स्वामी भगवान २२८, २४०, २४१, 
२५४ 

स्वामी रामतीर्थ ( देखा रामतो्य ) 

स्वामी विवेकानम्ध ६, ७, ८ 

स्वामों महजानन्द २३८, २३६, २४० 

स्वीटजरलेंड ३४३ 

स्वीडन ३६१ 


हर 
हंगरी ४६४ 
हजारीबाग १७३, १८५, २४२ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ३२४ ३३१, रे३े२ 
हनुमानगढ़ी १५, ५६ 
हर्‌दयाल, लाला २४, ६४ 
हरदोई ३०३ 
हरप्रसाद ३०, ५७ 
हरबर्ट मिलर (प्रोफेसर) ६६ 
हरबट स्पैस्सर १२० 
हरभजव सिंह २५६९, २८८, २८७९ 
हरिपुरा १२८ 


हरिविष्सु कामय ( एच- वी- कामथ ) 
३०७, रें०८, रेपिरे, रेएफ 

हरिश्वच्ध वाजपेयी २३१ 

हरिहरनाथ शात्वों ८७, ६२, ६३, 
१२६, १३०, १३६१, २६५४, 

हरेच्द्रताय दत्त ६२ 

हर्षवर्धन ३५, ३५१, ३५६ 

हालैण्ड १७१, २६९ 

हिटलर १६१ 

हिन्दचीन २०२, २०३, २०८७ 

हिन्दुस्तान ४, २६, एप, ४०, ४.७, 
७८, 9७९, ८५, ६०, ६४, ६५, 
६६, १०६, १११, १६९३, १२१, 
१४०, १४२, १४५, १४६, १४९, 
१४७, १६१-१६२, १७१, १७२, 
१७५, १७७, १७८, १७९, १८०, 
१८६७, १८८, १६०, १६२, १६६० 
१६५८, १६६, २००, २०३, २२६, 
२३३, २५४४, २५७, १५६४, २८२, 
शृद्ड, २८५, २२६, २४५, रे४म, 
रे४६, ३४०, ३५४, २४६, रे८९, 
३६०, ३६४, ३६५, ४०७, ४४, 
४६८, ४६०, ४६४ (देखो भारत) 

हिमालय ३५४ 

हीगल ४६२ 

हीरालाल खन्ना २८, २६, ७४ 

हीरेन मुकर्जी ४१० 

हुमायूं कबीर ३२१४ 

हृदयनाथ कुंजल ८६, ४०८ 

हैदर रजा २३ 

हैदराबाद २१६, २७६ 

होशियारपुर २५८ 


हर्ट 2] 


अब. न अमन 


।॒ 





अनुक्रमणिका नँ० ३ 
( संस्था, सिद्धान्त, भावना, विष, सभूह, पुस्तक ) 


ञ्ञ 
अंगरेज २, २१, ४१, *१, ७८, १४२, 
१७७ 


संगरेजो ११, १४, २६, रे७, १८, 
२४५, ४१ ४८, ४२, ४६, ६९१, 
३४२, ३४३, ३४४, ४ीढरे 

अंगरेजी पढ़े लिखें २८, ४१ 

अंगरेजी फोज १७७५ माल २१; शासन 


११, ५२, ४४: शासन व्यवस्था 
4 ०७ 


प्रकाली दल २८९ 

अखण्ड अधिकार २०४ 

श्रसख्ल भारतीय कांग्रेस कमेटी ४८, 
७४, ७५, ७७, ८१, ६६, १००, 
१२८, १३२८, १२६, १५७, १६८, 
१७६, १६४, २०५, २०३, २४८, 
रे२४, ४१४९, ४२५ 

अखिल भारतीय किसान सभा २४३८, 
२३६, २४० 

अ्रखिल मारतीय छात्र सम्मेलत ११४ 

अखिल भारतीय टीचस कान्फ्रेंस ३१८ 

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
२४०, २७० ( देखो आल इंडिया 
हेड युनियन का्ग्रेस ) 

अखिल भारतीय पंचायत परिपद २८८ 

ग्रखिल भारतीय मजदूर संस्थान २७०, 

अखिल भारतीय संघ ८३ 

अखिल भारतोय स्टेट पीपिल्स कान्फ़ नस 
२१६ ( देखो श्रात्ष इंडिया स्टेट 


पीपिल्स कास्फरे स्ख ) 
अखिल भारतीय स्वदेशी संघ ८६ 
श्रदकया २७ 
श्रतिराष्वाद ४७३ 
अतिराष्ट्रीयता ६८ 
अतिव्यक्तिबाद ४६५ 
झतिसमप्ठिवाद ४६५ 
अतीत ४४४, ४६०, ४७३ 
प्रतीत का पुनछज्जीवत ४७३ 
अत्याचार २४४, ३६४७ 
प्रधिकारी वर्ग ३४४, ४७४ 
प्रधिनायकतम् २८३, ४७६, ४७७, 
४७८, 
प्रवथितायकतन्त्रवादी राज्य २२० 
अ्धिनायकत्व १७६, ४७०, 
४७६, ४८०, दंत 
अधिनायकवाद २१३, २८१ 
अधिनायकवादी पार्टी २८२ 
श्रधिनापकशाही ३५७, ४६३ (देखो 
तानाशाहोी ) 
अधिवासी २५०, २५२ 
अध्यात्म १६, ११%, २०० 
अ्रध्यात्मवाद ३०३१, रे ०४ 


अध्यापक १६, २०, २४५, ६९६, ८१, 
पघ७, ३२३, ३२४, ३२६, ४४३, 
४४३, ४४६९, ४४७ 


ग्मघिकृत दायर २४५ 


४७५, 


अनुक्रमणिका न० है २१ 


अभियतिवादी तत्व ४१२ 

अनिवाय शिक्षा २७१, ४४०, ४४? 

अनुशासत ६४, १३७, १५४८, १६४, 
३२१, ३२२, ३२१४, ३२६, ३६३, 
३६४, २७४५, ३२७६, २७७, २७८, 
३७६, ३८०, रे८१, ३८२, ३२८४, 
३८5७, रेप८, डरे४, ४र२े०, ४४७, 
४२१ 


प्नुशीलन दल १४६, १५०, १५१, 
१५४ 


ग्नुसूचित जाति १६३ 

अरनैतिक कातुन २२ ; व्यवहार ६४ 

अन्त: कालीन सरकार १६३ 

प्रस्तर्पालियामेन्टरी कान्फ्र न्‍्त ३५५ 

अन्तप्रदिशिक बन्धुत्व ४६६ 

भ्रन्तप्रान्तीय बन्धुत्व॒ २८१, ४६६३ 
मतमुटाब ४६६ 3 सोहाद ४६६ 

अन्त रिम राष्ट्रीय सरकार १७६ , सरकार 
१३६, १६६, २१६ 

अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ४६ ५ 

अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म ४फ8 ४8०६ 
कम्युनिस्ट व्यवस्था ४६४ 

अन्तर्राष्ट्रीय कतंव्य ३३७, '४रे८ 

ग्रस्तराष्ट्रीय जूरिस्ट कमीशन १२१ 

अन्तर्राष्ट्रीयता २३०, ४७० 

ग्रन्तरष्ट्रीय दृष्ठि ४७१ ; हष्टिकोण २०३, 
४१४३ नीति २०५, २४६; 
परिस्थिति १४६, रे६३, ४२०, 
भावना ३४५, ३४९ 

अच्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व ४६४ 

अन्तर्राष्ट्रीय ज्वान्ति ४३३, ४७१ 

अन्तर्राष्ट्रीय समस्या २२४, ४७१ 


अस्तर्राष्ट्रीय समाज २०४ 

प्रस्तर्राष्रीय समाजवाद ४६४; समाज- 
वादी जगत २६८; समाजवादी 
सँच ३६०, ३६६ 

ग्रत्तराष्ट्रीय. सम्बन्ध २००३ सहयोग 
र३्े०, ३६०, ४६०, ४६४ 

प्न्धस्िद्दान्तवादिता ३६१ 

अन्न समस्या ३१३ 

अन्याय ३२६, ४१३ 

अन्याय का प्रतिरोध २३५ 

अपरिवर्तेववादी ७६, ७७ 

प्रप्रतिष्ठितनिर्वाण ४५० 

अपरिधर्मकोश ६२, ६०, १५१, १८३, 
ड्श्प 

अ्रमरकोग १५ 

श्रमनसभा ५५ 

अमरीकी गुट २६६ 

प्रमरीकी बेड़े १७० 

अराजकता ३६४ 

अराजकतावादी २१ 

प्र्थकरीविद्या ४२२, ४२३ 

अथदास्त्र ५, , हरे, ४ंपक 

अ्धदास १६६, ४७३ 

अधशिक्षित नोजवान ४१ 

अर्धस्वतस्त्र कारपोरेशन ४६१ 

अलाभकरंजोत २५२, २५३ 

अल्पकालीन योजना १६६, २०१ 

गअत्पमत चम्प्रदाय ७८ 

अल्पसंख्यक १०३, १४२, १४२, १६२, 
१६१ १६२, १६३ रघूर, २६४ 

अल्पसंख्यक समुदाध १६१, १६३. 
२२४, ४०६, ४9० 


मा 


फ२२ श्राचारय वरेन्द्रदेब--युग और नेतृत्व 


गञ्वतारवाद ६, १४ 
आवसरवादिता २१३, ४८८ 
बवसरवादी २६४ 


ग्रसमावता १४२, २६६, ४३६, ४७१, 
४७३, ४७६९, ४७८ 


अपहयोग ५०, ७५, ७६, ७७, ११७ 

प्रमहुवोग आन्दोलन ५०, १९, ४रै। 
प्र५, ५७, ७२, ७५, ७६, ८२, 
११७ 

ग्रसामी २४३, २५०, २१२ 

असाम्प्रदाधिक हृष्टिकोंग ४शे८ 

ग्रस्थाई कान्तिकारी सरकार २०१ 

ग्रस्पुदयता निवारण २११ 

महिंदी भाषा भाषी ३३५, ४४५७, ४५४८ 

ब्रहिसा ५१, १६७, १७२, १७३, १८०, 
२२५, २६०, ४०० 

अहिसात्मक असहयोग ५० १ तरीके १६३ १ 
नीति १६०५ प्रणाली १८०; 
प्रतिरोध २९८१ जनर्त॑घप ५१; 
संबर्ष ५०, *९ 

ञा 

आकाशवाणी ३७, रे१६, रे३े९, 
४४६, ४४.९ 

ग्राक्मरमगकारों १७४ 

आक्रमणशील्ष संकी्ण राष्ट्रीयका ४७० 

आगम साहित्य ३२ 

झागरा यूनिवर्सिटों ( विश्वविद्यालय ) 
३१६, ३१७, रे१८ 

झराजाद हिन्द फोज १७२, १८७, (८८ 

प्राजाद हिन्द सरकार १६४, (८८ 

आजादी ४८, ६६, ६ै६, १६७, रऐेप% 
( देखो ) 


आतंक २९, ४५५, ४८६ 

ग्रातंकवादी ऋन्तिकारी श्रास्दोलन ४७ 

आत्मनियंत्रण ४४७, ४६६ 

आत्मनिरांय ४७, ६५, १६६, २०० 

आत्मबलिदान ५२ 

आत्मविश्तार ४६६ 

आत्मसयम्र ३२०, २५४, ४९२४, ४४१, 
है.है.4। 

ग्रात्मा भिव्यक्ति की स्वतस्व्रता ४६० 

आदर्शासमाज ४६२ 

आधारभूत परिवर्तन ४८५२, ४८३ 

आधिपत्य १६८, २००, २६०, ४६६, 
४७७, ४७८ , ४८३ 

आध्यात्मिक आधार ७१ उन्नति ४१; 
प्रेरणा ६, ३२३७५ मानवता ३; 
अुत्य ४२३५, ४२९६, ४५२, ४५३, 
विशिष्ठता ४८८४ शक्ति ४$ साथन 
२९६ ३, ४८४ 

आच्तरिक विपमता ४७२ 

आबपाशी प्रान्दोलन २४४ 

आार्डितेन्स ८५३, पर 

आशिक अन्याय ३१०१ आदर्श २२१५ 
पग्राजादी ६७ 

ग्राथिक भ्रावश्यकता २६०; आकांक्षा 
२६१ 


ग्राथिक झ्राधिपत्य ३५४०१ इंजाराद्मरी 
४७३ 


ग्राथिक एकाधिकार २५४ 

आध्िक कार्यक्रम २, १००, १४३ 
आशिक क्रान्ति १०७, १२४ 

आर्थिक क्षेत्र ३७१ 

झ्राधिक जनतन्त्र ४४२ लोककत्र ४७३३ 


ता ] 


बनुकमणिका न० हे डर्रे 


आधिक जोवन २१० 

ग्राथिक ठाचा ४८२ 

आधिक निर्माण, २, १५७, २६६ 

आ्राथिक परतन्तता ४७२, ४७३ 

ग्राथिक प्रगति २३६ 

श्राथिक प्रणाली ४८३ $ प्रशिक्षण २६१ ५ 
सांधय १०४ 

आधिक योजना ८४, २०१ 

आधिक विकास ३१०, ३४६, ३६४, 
श्६५ 

आाविक विषमता ४७३ 

आाविक व्यवस्था ५, ११, २०४, २०७, 
२१७, २६०, ३६०, ३६१, 
४५४० 

ग्राथिक संगठन २११, ४५४ 

आधिक संघर्ष ११६ १५७, २६०, 
२६१, ३५३, ४७३, '४८० 

आथिक समता ७६, १४२, ३८३, 

आविक साम्राज्यवाद ६४, ४७२ 

आथिक स्वतन्त्रता २१३, २२२, २२४, 
२३६, ४७४, ४७७, 

आथिक स्वराज्य २२१, २२४ 

आर्थिक हित २०२, २६० 

श्रायंसमाज ४, ५, ५, १४, १५, रे६, 
फ्र्प 

आर्यंसमाजी १४ 

प्राल इस्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस २६५, 


२६६, २७०, २७२ [ देखो 
श्रख़िल भारतीय ट्रेंड यूनियन 
काँग्रेस ) 


आ्राल इन्डिया स्टेट्स पीपिल्स कान्क्रत्स 
२१४, २१६, २२३ 


डर 

इजारादारों ४७२, ४७३ ( देखो जाथिक 
आपिपत्य ) 

इठालियन २६ 

इण्डियन कौसिल एक्ट € 

इंडियन नेशनल आर्सी १६७ 

इष्डियत नेशनल कांग्रेस १ ( देक्लो 
काम्रेस ) 

इण्डियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस 
१२१, २७०, २७१, २७२, २७५, 
२७६, २७६ ([ देखे इतटक ) 

इण्डियन फेडरेशन झ्ाफ लेबर १४८, 
२६६, २७० 

इतटक २७३, २७५, २७७ (६ देखो 
इन्डियन सेशनल ट्रेड यूनियन 
काँग्रेस ) 

इतिक्षस ४, ५, २५, ३६, ६६, ६२, 
६३, ६५४, १६६, २२१, २२८, 
३०६, ३२१, रे३२६, रेर१, २४५, 
३४८, रे६२, ४०२, ४१३०, ४२४, 
४४, ४४४, ढंफ रे 

इलाहाबाद नीति घोषणा ३६५ ( देखो 
नीति घोषणा प्रधाग ) 

इलाहाबाद युनिवर्खिति ३१६, ४२७ 
( देखो प्रयाग विश्वविद्यालय ) 

इस्लाम ४५१ 

ई 


ईसाई १३६, १६२ 
ईस्ट इन्डिया कम्पती १०७ 
छ 
उम्रवाद की पार्टी २६८, ३४१, ३०२ 
उच्च शिक्षा ४४०, ४४२, ४४ 


सम 


के 


तत 


प्र्र्ध आचाय परेच्दरदेव 


उत्तरदायित्व १३८०, १६७, २५६, २८०५, 
ड्ब श्प, रे 5 &६, ड्ड्य्‌ 9, ३४४, ३७७, 
४०७, ४२६, ४२३ 

उत्त रदायी सन्‍बी ४६; व्यवस्था ४६; 
शासन २२, ४९, छरें, २१८, 
२४२१ सरकार १६७ 

उत्तर प्रदेश ससेजन ( कांग्रेस घोशलिस्ट 
पार्टी ) १०६-१ ०७ 

उत्पादक ३६०, ४ऐ८, कार्य ४३६; 
समाज ४२६९; सम्बन्ध ४ंफरे; 
सहुकारो संध्या २११ 

उत्पादन की पूजीवादी प्रक्रिया ४७२१ 
के साधन ४७४ 

उदारदलीय मरकार ४६ 

उदार धाधिक भावना ३३६ 


उदार मानवीय प्रेरणा ४; राजनीतिक 
चेतना १२ 


उदारवाद १, २, ३, #, ९, ४५२ 
उद्योग धंधे २०१, ९४६, २८१, २६५, 
शेपर३े 


उपकुनपंति ३१७, ३२१, ३२२, ३२३, 
३२२४, ३२२७ 


उपनिवेश ८४० 

उपनिषंद ३, ६५२, २७८ 

उपसंध २१६, २१७ 

उपासना ३ 

उद्दं ११८, १४१ 

उसमानिया थुनिव॑र्सिटों ३१८ 

ऊंची जाति २५४, ४६७ 

ऋषिकुल ५६ 

एकत्ता सम्मेलन ७६ 

एकतास्विक शासन प्रणाली २८१, ४६६ 
एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था ४८० 
एकात्मक मावना ६ संविधान की ) रशृ८ 


युग झोर नेतृत्व 


एकाधिकार ४६७ 

एकांधिपत्य ४8० 

एक्जीक्यूटिंव कौसिल १८१ 

एशियन सोशलिस्ट कास्फ्रेस २६८ 

एशियाबाती २१, ३४६ 

ऐतिहासिक अवसर ३६५, आवश्यकता 
१०६, २३४५, ४८३६ दृष्टिकोग 
४४९; महत्व २३२७, ४८४; पिकाय 
४म२; सामाजिक विज्ञान ५; स्थिति 
२८५, २९ ३ 


अद्योगिक उप्तति ४७रे; कास्फ्रेस्स ४; 
क्षैत्र ४००; जनतेस्त्र ४७७, ४६११ 
भंगड़े २७२१ नीति २७०; पंचायती 
अदालत २७२; लोॉकतत्व २७३, 
४७४; विकास २, ४, ११, १००, 
१५७; शिक्षा '४४०७ 

भ्रंपनिवेशिक नीति २०५४ शोषण २३६, 
स्वराज्य ८०; सत्ता १८० 


कक 
कजरवेटिव पार्टी ६४५, १६४ 
कट्टरपस्थी १०१, १०२ 
कन्फेशन्स ( टालस्टाय ) २७ 
कबीला ४६४४ 


कम्युनिज्म २८२, २६५४, २६७, २६६, 
३७१, २६२, २९४, ४००, ४६१, 


कम्पुनिस्ट ६५, ६६, ६६, १०५, १०६, 
१ १ 9, १२०, १२१, १४४, १४९, 
१४७, १५६, १६९४, १७०, १७१, 
१७४, १८८, १८६, २०३, २०४, 
२१३, २२६, २२६, २४०, २६२९- 
२७०, २८४“२८७, २८६, २६३, 
२६४५, २६८, ३००, ३०१, २२१, 
२३४१, ३४७, ३४८, रे ४२, २४४, 
३५६, २६७, ३२१८, ४०४, ४१०, 
डपिर, इ५४ ४८६ हा, 


अनूक्मसणिका तृ० ३ 


कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय १२१, १४६, 
१५०, ४३२; इन्ठरनेंगनज्ञा ६५, 
९६, ६६, १४२, २४६६१ 
कास्फ्र स्प बेड 

कप्पुनिस्ट चीन (देखो चीत ) 

कम्युनिस्ट तावाबाहों शे४ई, ४8७ 
[ देखो तावाशाही ) 

कश्युनित्ट पाटों ६४, ६६, ६७, ११२, 
१७४५, १४६, १४७, १४५, २१३, 
२६९, २७०, २८२, २६१, २६३, 
२६४५, २९६९, २६८, २००, २०३, 
है१२, ३४२, २५०, रे८५१, २६४, 
४७०, ४०३, ४७२, ४८६, ४६०, 
४8४ 

बम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो ६६ 

कस्पुतिस्ट राज्य ४६४; सरकार १२१, 
२०४, रे४रे, ३५०, संर 
४६३०-४६ ५, 

कम्पुनिस्टों का विरोध १४४५-१४९; की 
समीक्षा ४८६-४६१; को दुरगी 
नीति १४७, १४८, १४९ 

कम्यून ३५१ 

कराची अधिवेशन ( काग्रेम ) ८४ 

कर्मचारी ७४, २६६ 

करमंयोंग ६ 

कर्मयोगी २३ 

कलकता अधिवेशन [काग्रेस! २२, ५० 

कला ३६, ४५६, ४५९ 

कलाकार ३३१, २१२, रेरे५ि 

कलाकौशल २४३, ३१७, ४४१ 

कलात्मक अभिव्यक्ति ४५८ 

केल्याण भावना '४७१ 


भर५ 


कल्यांग राज्य ५, १२७० 
कल्यागात्मक ( सिक्षा ) ३१८ 


कांग्रेस ९, २, ६-१३, २००२३. ३०, 
डपिनड८, ५१, २७, ६४ ४०-८६, 
पद्८े, ६२, ६२, ६६-१००, १०४३“ 
१०७, १११, ११५, ११५, ११६, 
श्र२, १२५, १ रब-१४०, १५०- 
१७१, १७६-१८००, १८३, १८५, 
१८७, १६०, १६४-१६६, १६९, 
२०२, २११, २१९, २१४, २२१- 
ररब, २३९, २३२, २३३, २३७, 
२३६, २४०, २५२, २५६, २५७, 
२६४, २६९, २७९, २७२, २७७, 
२७६, २८१ २८५, २८८, २६२, 
२६४५-२०१ ३०४५, २०६९-३१२, 
३४१, ३४५, २६६-२७४, रेप 
रे८प३, २८०२, ३६७, ४००, ४०२, 
४०४, ४९१, ४१५, ४२५४ 

कांग्रेस अधिवेशन-करांची ६४; कलकत्ता 
२२, 2०, ७६१ कानपुर छ७३ 
गया ७६5 जिपुरी १५३-१५५४४३१ 
दिल्ली ७६: नागपुर ४०, ७७५ 
बनारस २०३ मद्रास ७६5 
रामगंढ ३१६३; लखनऊ २३०; 
लाहोर ८१ 

कांग्रेस की गतिविधि १६७, २२१ 

कांग्रस खिलाफत स्वराज्यपार्टी ७६ 
( देखो स्वराज्य पार्टों ) 

कांग्रेसपार्टी ७७, £२, ११२, १४०, 
१६४, २८६, २८७, २६४, २१८, 
३०१, चे५१, रे६५, २९६, २८५ 


औड ब >िक+ >> 


9२६ आचाध नरेन्द्रदेव--य्रुग भर नतृत्व 


कांग्रेस मन्त्रिमण्डल १२५, १३८, १३६, 
१४०, ९४१, १५७, १६२, १६५, 
१६६, १७६९, २१०,२५०, २९६ 
३०६ ( देखो काग्रेत्त सरकार ) 

काँग्रेस मश्त्रिमण्डलो द्वारा पदत्थाग १३६- 
१४०, १५६१ 

कांग्रेस में फूट १५३-१५६ 

कांग्रेस परकिंग कमेटी ८५रे, ८४, ११५, 
१५८, १५०, १६४२, १६९८, १७०७, 
१७८, १७९६, १८०, २१०, ९२३, 
४१५, ४२६, (देखो राष्ट्रीय कार्य- 
समिति-काग्रेस 

कांग्रेस विधानमण्डलीय पार्ठो ३२७; 
विधायक दल २१२ 

का््रेस विरोधी संयुक्त मोचा ६७ 

काग्रसी सदस्य ३२७ 

कांग्रेस समाजवादी २३२ [ देखो का्रेस 
सोशलिस्ट ) 

कांग्रेस समाजवादी आन्दोलव ६४-१२७, 
२३६, २६८; कास्फ्रत्म १०६३ 
पार्टी १०७, १५६, २२२ ( देखो 
कांग्रेस सोबलिस्द पार्टों ) 

काग्रेंत सरकार २२५२, २९८, २५६, 
२७०, २७२, २७३, २७४, २७५, 
३१०, २५०, २७०, ४००, ४२२, 
४८६, कांग्रेस शात्व १४० (देखो 
कांग्रेस म्त्रिमण्डल ) 

कार्म्नेस से समझौते का प्रइत ३०८ 

कार्ग्रेस सोशलिस्ट ११६, १७३, २११, 
२१२ ( देखो सोश्न्िस्ट ) 


कांग्रेस सोझलिस्ट पार्टी ५५, ५६ ६६ 
७२, ७३, १०३-१२६, १२६- 
१२२, १२६, १४४-१५५, १४६, 
१६१, १६३, १६४, १६६, १६६ 
१७२, १७३, १८५, २१०-२१४, 
२२६, २३०, २३६-२३६, २६३ 
२६४, २६५, २६८, २५६, २८६, 
४१५, ४१६, ( देखों सोशलिएह 
वार्टी तथा प्रजासोशलिस्ट पार्टी ) 

काग्रेस सोगलिश्ट पॉर्टी ग्रश्चिवेशन 
कानपुर २१३१ मेरठ ११६, १४४; 
पटना १००! वम्बई १०३ ; लाहौर 
११६, १२०, ९१४९-१४७ 

कान्यकुब्ज कालिज १०६ 

कारखाना समिति २७३ 

कारोगर १२ 

कालविपरीत ४६६ 

काला कानून [ राउलेठ एक्टस ) ४६ 

कालिज आफ इन्डालोजी ३२६ 

कालविन कालिज ४०८ 

कायस्थ पाठशाला २३ 

काशी नागरी प्रधारणी सभा १४३, 
३१११, रे३२, रेरे० 

काशी विद्यापीठ ३१, ४५%, ४९-७४, 
७४५, ८०, ८१, ८५२, ८७, ६६, 
६२, ६३, ६६, १०१, १०२, 
१०३, १२६, २४०, २४१५ ३१५, 
३३२२, ४१०, ४९५, ४२७ 

काशी विद्यापीठ पत्रिका ८० 

काशी विश्वविद्यालय ६६, ६६, ११६ 
( देखो वत्तारस हिन्दू युनिवर्सिदी ) 

काक्तकार १४१, २४४५, २४५४६ 


अनुक्रमणिका न ० ३ 


क्रिस्नान २, ११, १२, ५४, ५५, ८४५, 
६७, ६८५, (००, १०३, १ ०भ, 
१११, १३४५, १३१५, १ रे८प, १५६, 
१७४ १७५, १८३२, १८४, १६६, 
र२८, २३०, २१५-०२५६, २८३, 
२१८४, २८६, २६६, ३१३, २३४०, 
३४१, २४२, २४७, ३४८, ३५०, 
रं५७, २६२, ४९१२, ४३०, ४रे८, 
४६8९ 

किसान ग्रान्दोलय ३६, ५३-५५, ६३, 
११७, १३२, १३५, २३५-२३५, 
२५७-२५६, २८६ ( देखो किवातो 
की समस्या ) 

किसान पंचायत २३८, २४०, २४९, 
२७४२, २४४; प्रदशन २४२-२४४ 

किसान मजदूर प्रजा पार्टी २७८, ३००, 
३०२, ३२०३, ३०५, २०७, २०६ 

किपान बर्ग २३७ 

किसानवाद २३७ २३६, ४८४ 

किसान संघ २४० 

कितात संघटन १४५६, २३६ 

किसान सभा ५४, १३६, १५७, १५६, 
२११, २३८०, २२६, २४४५ 

किसानों की भागे २४३; को समस्या 
२३५-२५६९ 


कुलपति ६१, २१७ 


कुशाणलिपि २६ 
कृषि ११५ कान्ति २३६, २४०, ४५५, 
४8६१; विकास ११; अ्यवस्था 


१५७, २१६; सुधार समिति २४८ 
केन्द्र ८३ 
केन्द्रितनोकरवाद ४६२ 


२७ 


केन्द्रीकरणा ८, £ 

केन्द्रीय अपेम्बली १६११ कार्यपालिका 
१६३; कौसित ६, ४६, १६१. 
मल्जिमण्डन १३४, राष्ट्रीय सरकार 
१६१ व्यवस्थापिका सभा ७८, 
७६ ६२, १६३६, सरकार ८, 
६, १६३, २००, २२७, ३१८५, 
श्र्२ 

केविनट मिशन १६४, १६६, २०१ 

कोआपरेटिव कामनवैल्थ २२६ 

कोमिटाग पाठ ८5४, ३४७ 

कोयम्बटूर सूतमिल मजदूर २७२, ४०८ 

कोयला मजदूर संघटव २६६ 

कौसिल ६, १०, ४६९, ५१, ७६, ७७, 
छघ८, १० ०-१२ 

क्रान्ति २१, २५, ५२, १०६, १५३, 
१६५, २०६, २१०,२२६, २८६, 
२६०, २६२, २४८, ३६२, ४८१, 
डंपर, ४८२, ४८५, ४८५, ४ंफप 

क्रान्तिकारिता १११, १५६, २६६, 
४१९, ४८४ 

क्रान्तिकारी २४, २५, २६, ३३, ६१, 
£छ, ११३, १२५, २६९५, २८९, 
२६३, ४९३ 

क्रान्तिकारी ग्रन्तर्राष््रीय सहयोग ३४६ 

क्रान्तिकारी € आतंकवादी ) झ्रान्दोलन 
२४, ३३, बरे, ४४, ४६, ६३, 
६५, ६०, १५१, १६९४, २६०, 
२६४५, २८६, २६२, २६३, २६६, 
३४९, ४८४, धपप 

क्रान्तिकारों मावस्यकता १११, २३६, 
डपड 


असनोए७... स्‍रटमशिनाएं.. हक 


७ १५ + 


फ़्र्प आचार्य नरेखदेव--युग ओर नेतृत्व 


क्रान्तिकारी चिन्‍्तन ४३; तत्व ४६३ 
दल ६८, २६२ ; इृष्टिकोण २६२३ 
फौज ३४७ , तव्तिर्माग ४६६ १ 
नेता ४१६ ; नेतृत्व १०७ २६४, 
२६३ , नैतिकता ४प८ 

क्रास्तिकारी परिवर्तत २८, ४१, १३५ 
२६०, २७८, र२८०, रे१८, ४११: 
परिस्थिति १००, ४८२ 

क्रान्तिकारी पार्टी २६२ ; प्रयत्व २३६, 
उपर , प्रेरणा ४१३ ५ भावता 
१०४, १०७, ११३, १८५, २३९, 
२५८५, २८५, ४१४, ४८४, ४८२, 
४८७ , मनोवृत्ति १४० ; मांग 
२६३ , रचनात्मक कार्य १६५, 
डंपने 

क्रान्तिकारी वर्ग (मजदूर) ४८४, वर्ग 
चेतना २३६ 

क्रान्तिकारी विद्रोह २११, ४१३; विराध 
३६७ , थोद्धा २८७, ब्क्ति ४७, 
१११५, २६४, ३७३ 

क्रान्तिका री शिक्षित ४८४५ 

क्रान्तिकारी संग्राम ३३ ; संघव १२५, 
१५०, १६५, १६६, २३६, २४७ 

क्रान्तिकारी समांजबाद १४८ 

क्रान्तिकारी समाजवादी नेतुत्व ४८४ 

क्रास्तिकारी समाजवादी पाट। २६७ 

क्रान्तिकारी समाजवादी विचारक २६३ 

क्रान्तिकारी समाजवादों शक्तिया १४६ 

क्रान्तिकारों सम्भावना ३४१, ४१३ 

क्रान्तिकारी सरकार ३४१ ; स्वराज्य' 
सरकार १७३ 


क्रान्तिकारी सहयोग ४८५३; स्ाहिद्य 
२४, २७, ३२३, ४४; पिद्धाल्त 
२६३, ४७६, ४८४, ४८४ 
क्रान्ति का लक्ष्य २६०, ४८५ 
क्षिप्य मिगन १७५, १७६३१ योजता 
१७५-१७६, १६४ 
क्वीत कालेज २६ 
क्ष॒ 
क्षद्री ३३४, ४६७ 
क्षेत्रीयता २८५, ४६६ 
घेत्रीय राप्ट्रीयता ३१३ 
क्षेत्रीय सरकार २०० 
ष्त़् 
खतरे ५१, १९४२ 
खातता कालेज २८८ 
खिलाफत ५१०, ७६ 
खुद काइत २४८, २५०, २५१ 
खेत २४६९, १४९० 
खेतिहुर २४३, २५४८, २५६, २६६९, 
४१ 
खेतिहर मजदूर २४३, २५१, २४७, 
र८, पेपर, २४० 
खेती ११, २४२, २४७, २३२४१ 
खेती सुधार कातूत (चीन) ३४७ 
शा 
गतिशीलता ६, ८, २११, ४१३, ४१६ 
गतिद्ञील संसार ४८७ 
गया अधिवेशन (किसान सभा) २३८- 
र्‌ड० 
गया अधिवेशन [प्रजा सोशबिस्ट पार्टी) 
७२, १२४, १२६, ३८७-४०० 
गरमदल २१ २२ २३ ४६ ४5 


बनुकमणिका न्० दे 


गरमदलीय नेतृत्व ५१, ५८, शक्ति ४७ 

गवर्नमेन्ट श्रॉफ इण्डिया एक्ट १६३४ 
की समीक्षा १०६, १३६ 

गवर्नमेन्ट ३११, ३१२ (देखो सरकार) 


गवर्मर न २ 0, ४६, १३६, १४०, 
१४१, ने६९ 


ग़वर्तरजनरल £, ४६, १६७, १६३, 
र्भ्रर 


गाव १६६, २३६, २४३, २४६५, २४७, 
२५०, २५६९, ३११६, ३४८ 
गावपंचावत्त २४३, २५२-२५५ 
गाते संगठल २१२ 
गाव समाज २५२ 
गाजीपुर कास्फ़र सस (लोहिया ग्रुप) ३८० 
गाजीपुर कार्यकर्ता सम्मेलन ३८१ 
गान्धीजी ओर विशधार्थी ३१६ 
गान्धी-इरवित समझोता ८२, ८४, ८५ 
गान्धीजी का अनशन द८ 
गान्वी-विस्तनवारा २३०७ 
गास्धी-जिज्ञा वारती १६१-१६२ 
गास्थीजी का दोरा (हरिजन) १०१ 
गान्धीजी का तिघव २२४ 
गान्धी-वाइसराय पत्र व्यवहार (१६४४) 
१९० 
गान्धी वाद १४४५, २६०, ३०६, ३६४, 
३६६, ४८९ 
गान्धीवादी ८८, र२े०५, ४८ 
गायत्री मसत्रभासकर ( पुस्तक ) रेईे 
गीताओलि ( पुस्तक ) ३, ६२ 
गौता रहस्प ( पुस्तक ) रे& 
गुजरात विद्यापीठ ५८ 
गुजरात सम्मेलत ( कांग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी ) १०४ 
क्ड 


श्रह 


गुटबन्दी ( पस्तीय कांग्रेस में ) 
१३२-१ २४ 

गुप्तालिपि २७ 

गुरुकुल ५६ 


गुलामी १४१, २०६ २१५, ४७६, 
डंप& 


गृह उद्योग २४३५ शिक्प २५० 
भृह युद्ध २०२, २०३ 
गैरसरकारी सदस्य (विधान सभा के ) 
६, १०, ४६, ४६, २२.६ 
गोलमेज कान्फेत्स ( सम्मेलन ) ७५, 
८०, पर, परे, पड, पर, ८८ 
गोली काण्ड ४९६, रे४२, ४०७ 
ग्राम-जीवत २५०, ४७० 
ग्राम पंचायत २०१, २५४, २५%, २४८ 
ग्रामीण जाथिक व्यवस्था ४७५, ४६६ 
आमोण ४७, १६६ 
ग्रामीग विद्यालय ४३६ 
ग्रामोत्थान २४३ 
चच 
चलन्द्रकानता [ पुस्तक ) १६ 
चन्द्रकान्ता सन्तत्ति ( पुरंतक ) १६ 
चरित्र निर्माण ३१६, ४४७ 


चाँसलर ६२४० 

चित्तभूमि ४५२ 

बित्रकला ३३३ 

चीन की आयिक झे,र राजवीतिक दक्षा 
३४३-३४४, ३४६, दै५०९ मे 


किसान ३४७-रे४८, रे३०+ में 
विचार सुधार ३४६-३४७; में 
शिक्षा ३४४-३४६६ से भाईचारे की 
शर्त! ३४० 


कस + 5 व्ऑधरे न 


भ३० आचार्य नरेन्द्रदेव--युग शोर नेतृत्व 


चीनी भाषा ६०, ३४४, ३४६ 

चुनाव ( १६५२ ) २६६-२६७ 

चुनाव घोषणा (१६३६ कांग्रस ) 
१३७, १६४ 

चुनाव घोषणा ( १६५१ ) २६४-२६६ 

चींकीदारी टैवस ८रे 

हु 

छ. सूजी प्रोग्राम ( काग्रस सोशलिस्ट 
पार्दो का ) १०३ 

छात्र यूनियत ३२१ 

छोटो जातियाँ ५, २५४ 

ज 

जंगजू समाजवाद २७५, देध० 

जुगदवन्ध ४५४ 

जगग्रास्वीलन ६६, १४२, १८५, ४२० 

जनउत्साह ३८६ 

जन कल्याण ४६८, '४७० 

जनक्ान्ति १४२, १८४, २७४ ( देखो 
क्रान्ति ) 

जनजागृति २१५, ५१, ८६, ४१६, ४२० 

जन जीवन ३३३, ३६१, ४७२े 

जन तन्त्र ६, ५२, ६८, १०६, ११, 
१४२, १६५२, १७२, १६६८, २०१, 
२०४, २०५, २०६, २१३, २ १८, 
२१६, २२०, २२४ रभर८, २३०, 
२३३, २३५, २५४, २५६, २५७, 
२५६, २५६, २७७, २८१, २८२, 
शृ८४, २८५, २६४ २०१,३१२, 
३१३, ३२४०, २५२, ३५७, २५८, 
३७१, ३७३, ३८४५ ३८६, ३६४, 
३६५, ३६७, है ९4 है ४४०, ४४२, 
४४८, ४६७, ४६६, ४७०, ४७६, 
४७७, डं७८, ४७६, ४८०, ४८४५, 


४८६, ४६१, ४६२, ४६५. ( देखो 
लोकठन्त्र ) 


जनतन्त्र और समाजवाद २६१ 

जनतन्त्रवादी ४६४ 

जनतम्न॒ विरोधी अधिकार ४७७; 
नियम २१६, भावता ४८६; व्रत 
२१५; शक्तिया १६८ 

जनता २१, ५२, १००, १३६, १६०, 
१७२, १७४, १६६, २०१, २०४, 
२११, २१६, २२५, २९८, २५७ 
२८०, २६३, ३०१, ३१३, ३४१, 
३५७, ३७१, २६०, २६१, ४१६, 
४२४, ४३७, ४६७, ४७६, ४५१, 
जफप 

जनता ( पत्र ) १६५, ३१०, ३११ 
३६४५, ३२५९, २७० 

जनता की विधायक शक्ति ४६६, ४५७६ 

जनतान्त्रिक अधिकार ४७७ 

जनतान्त्रिक भ्रधिनायक्रत्व १४० 

जनतान्त्रिक आदर्श २७७, ४८५; लक्ष्य 
२१८ 

जनतान्जिक उपाय ३०६, ४५६, ४६२ 

जनतान्त्रिक केश्द्रवाद ४६२ 

जनतान्त्रिक क्रान्ति ३१००, १५० ( देशो 
क्रान्ति, लोकतान्त्रिक क्रास्ति ) 

जनतान्विक जीवन २७१३ ढंग ४०६, 
४८५ 

जनतान्त्रिक तत्व १०५, २८३, ४९६९, 
४६३, ४६४ 

जनतान्िक नागरिकता ३१७ [देखो , 
नागरिकता, लोकतास्तिक ताप 
रिकता ) 

जनतान्त्रिक पार्टो ३०६ 

जनतान्विक परम्परा २१६, १२०, 
२५४ २५४ मर्यादा ३३३ 


झनुकमणिका न्‌० 


जनतान्तिक प्रशाली २१६, ३२२०, ३२६, 
४७७, ४६३ प्रक्रिार्५एँ २२५, 
२६२३१ संसदीय प्रक्रिया ४७६-४८० 

जनतान्विक भाव ४४६; भावना २२०, 
३१६, ३६३, ४६२, ४६३, ४६६; 
मनोवृत्ति १४३१ घिचार २८३, 
३१८६ सड्रावता २३२ 

जनताम्विक सॉग ४०५३ समाधान ४०६ 

जनतास्त्रिक मोर्चा २६६ 

जनतान्त्रिक राज्य १६८, ४६७, ४६२ 

जनतार्विक विकेन्द्रीकरण ४६१ 

जनतान्विक विधान १; संक्रिधान २२०, 
३६० 

जनतान्तरिक विरोध २३३ 


जनतान्व्रिक व्यवस्था २१६८, 
२२०, २६४, २९६ 
जनतान्त्रिक व्यवद्दार २८३, ४१४ 
जनतान्त्रिक शक्ति १६८, ३२६३, ४६२ 
जनतान्विक शासन ७; शॉसन व्यवस्था 
है. ॥0 7२ 
जनतान्त्रिक शिक्षापद्धति ४३३-४४८ 
जनताम्तिक शील २१६ ( देखो शील ) 
जनतान्विक संस्था २५४, ४६०, ४६९१ 
जनतान्विक समाज २४२ 


जनतान्त्रिक सभाजवाद ६१ , १०४८, ११४, 
१२१, १२७, २१०, २२८, २३०, 
२५७, २६८, २८५, २६१, २६४, 
३०६, ३६१, रे६४, ३२९०५, ३२७४, 
३६०, रे६रे, ३६४, ४००, ४१६, 
४८०, ४६५९ ( देखो समाजवाद, 
लोकतान्त्रिक समाजवाद ) | 


२०१, 


34 


जनतान्विक समाजवाद के प्रयत्त ३६०३५ 
का भ्रविष्य ३६२, ४६६ 

जनतान्त्रिक समाजदादी ११०, २३०; 
आन्दोलन ११६ 

जनतान्विक समाजवादी झ्रादर्श २६७ 

जनता स्व्क मसाजवांदी पार्टो ३६४४ 

जनतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था २१६ 

जनतान्विक समाजवादी भक्ति २६६ 

जनतीन्तिक समाजवादी संस्कृति ३२६ 

ज ततान्विक समाजवादी संस्था ६६ 

जनतास्विक समाजवादी समाज २६३, 
२७६, ४३२ . 

जनतान्त्रिक सहकारी कार्यपद्धति २६१ 

जनतान्यिक सिद्धान्‍्त १०६, २२०, 
४७६, इं८पि 

जनतान्विक स्वतन्तता' ४७७ 

जनतान्विक स्वरूप इधर 

जनतारित्रक हलचल ३ 

जनमत २५३, २५७, २४६, ३६६, 
३६४, ४१८ 

जनपुद्ध १७१, १७२, (७३ १७४, 
१७८, २६६ 

जनरल कॉौंसिल ( सोशलिस्ठ पार्टी ) 
डैेणप-रे ५७ 

जनवाणी (६ पत्रिका ) २०६ २१० 

जनवाणी दिपस २४४ 

जनवादी लोकतन्त्र ३४६ . 

जनगभक्ति २१, ५१, १२६, १४०, १४* 
१७३, २११, ४२४, ४२.२, ४पि८ 

बनशिक्षा २८३, बे३े७, डरे४ड, ४२७, 
४३७, 'डंड७ 


पररषदा एए 


पक ल-ञ--मण- अभि 


च्च्य 


१३२ आचार्य नरेखंदेव--थुग ओर नतृत्व 


जनेसंग्राम १८४; संघर्ष १७२, १७३, 
१७४, १७८, १७६, दंफद 

जनसँंघ २८८ 

जनमंस्कृति ४३७ 

जनसेवक संस्थात १३१ 

जनहित ४४२ 

जमीन २४३, २४४५, २४४, २४६, 
२६६, ३१३ वे४७, ३२४८, २५०, 
३५१ 

जमींदार २, १६, १२, ४४, र४, 
१०१, १०५ १३५, १४१, १४३, 
१७५४५, २१६, २३५ २४२३, २४४, 
२४५, २४६, २४८, २४६, २५०, 
२५१, २५२, २५६ ३४०, २४२, 
३४७, रे४८, २६६, ४२६ 

जमीदारी २३५, २४३ २६६ 

जमीदारी उन्मूलन १५१, १७५, १६४, 
२२१, २४८०, २३६, २४३ १४७, 
रंड५, २५२ 

जमींदारी उन्पूघबन कमेदों २४४, 
२४७-२४५२ 

जमीदारी उन्मूनव कोष २४३ 

जमीदारी प्रथा ११, १३८, २०१, 
२१४, २१४५, २२१, ३२ २५, २४२, 
२४४, २४४५, ९४६, २५० २५२, 
२६६, ३०० 

जमीन का पुनवितरण २४७, २५१ 

जयप्रकाशनारायणा का नेतृत्व (१६४६) 
२१० ( देखो जयप्रकाशनारायण ) 

जयपुर शिविर ( १६५४ ) ३८२३ 

जमंत भाषा २६, २७, २८ 

जमन जाति १६१ २०६ 


जस्युट १२१ 

जाति २०४, २५४, ४३८, ४३६, 
४५४, ४५६, ४६९७ 

जातिगत पक्षपात ४३९; बच्चन ५, ६; 
भेदभांव ८ 

जाति पाति 5. २२५, २५४, २६६१, 
र८घ८, ४५०, ४५२, ४६७ 

जातिप्रथा ३, ४, ३८८, ४६६ 

जातिव्यवस्था की समीक्षा ४६६-४६७ 

जातिविहीन समाज २२२, ३८८, ३६०, 
४६६ 

जातिवाद २५६, २८३, ३१३, ४६७, 
४५8६ 

जापानो ६५, १७७, १८८, ३४८ 

जापानों श्राकमण १७०, १७६, १४७, 
३४० 

जामिया मिलिया देहली ५८ 

जिला बोड १०, ४४, २४९ 

जीवन ४, ५, ६, ७, ५, ५२, ३१४, 
३२७, २३८, रे८२, ४१६, ४२२, 
४२४, ४२३, ४४८, ४५८, ४४६, 
४६०, ४५९१, ४६२, ४९४, ४७४४, 
४७५, ४७७, ४७८, ४८९, '४प५ 

जोवन झार साहित्य ४५५, ४६०, ४६४ 

जीवन का आदर्श ३३७-३३८:' 

जीवन दर्वात ३७१, ४२२; ध्येय ४५२ 
पथ ४३३९ प्रणाली ३६४, ४३२, 
४५६, ४७८ 

जोवन संघर्ष ४६० 

जैन दर्शन ७० 

जैन साहित्प ४१८, ४४७ 


अनुकमणिका न० ३ 


ज्योतिष ६६ 
डा 
ज्ञान ७, ४१३, ४१८, ४२२, ४३६ 
जशञानमण्डल प्रेत ३१ 
ज्ञानघोग ५, ५ 
क्ष 
झारखंड पार्टी ३०० 
ट 
ठोटेलिटे।रयत कम्युतिज्य २६१ 
टोटेलिटेशियनिज्म ४८६ 
टोरी २०४५ 
टरावतकोर-कोचीन में गोलो काडः ३६२ 
ट्रावनकोर-कोचीन में छुनाव ३६१ 
द्राथनकोर तामिलताड नेशनल कांग्रेस 
३६२ 
द्रास्कीयादी ३५६ 
ट्रास्कीवादी कम्पुतिस्ट ३४१ 
टेकनोलाजिकल इन्स्टिस्यूड ४४२ 
ट्रेडयुनियत २६१, २६४, २७०, २७१, 
२७६, २७६ 
ट्रेडघूनियव आसदोलन २०१, २७८ 
ट्रेडपुनियय एकता २७८ 
हेडभूनियन कॉग्रेस १४६, २६२, २६३, 
२६४५ 
ट्रेडधुनियन फेडरेशन २६३, २६६ 
ट्रेडयूनिय सनोशृत्ति २६० 
डे 
डॉडों यात्रा ६१, २४३ 
डिबटेदर भ्रद, रू 
डिक्टेटरशिप २६४ 
डिफेन्स संविध्त सिविलसप्लाई फेंडरेशन 
श्जर्‌ 


३३ 


डोमिनियन १७४ 
त्त्‌ 
तानाशाही ६६, १२१, २१३, २१८५, 
२३०, २६६, २६६, ३०१, ३४६, 
४८६, ४६० [ देखो डिक्टेटरशिप 
तथा श्रधिनायकत्व ) 
तानाशाही मनोवृत्ति २८४, ४८६ 
तान्लकेदार १४१, २४५ 
तिब्बतोभाषा ६२ 
तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ #८ 
तिनक स्कूल झ्राफ वालिटिक्स ४५ 
तीसरी शक्ति २६६ 
तुलसीकृत रामायण १५ 
वुतीय अन्‍्तर्राष््रीय. १०५, रे४६, 
कम्युनिस्टइल्टरचैशनल २६३ २६६ 
ब्रिपिटक ६२ 
थ 
थर्ड इन्टरनेशनल &६ ( देशों तृतीय 
अन्तर्या्टीय ) 
थाई-भारत संस्कृति मूह ३४० 
थियोसिफिकल स्कूल ११५ 
चृ 
दक्षिश पक्ष १२९, १३८, १५२, १३४५०. 
१४५८ 
दक्षिण पन्‍यी काग्रेत १६४ 
दमन ११, १३, ४६, ४६, ५०, १६० 
दमन सिद्धाम्त २०७ 
दंदन ४८७ 
दलितवर्ग इपड 
दस साल का लगाने २४८, २५५४ 
दासता २३६ ४७४ 
दीघकालीन नैतिक मुल्य ४१८, ४६२ 





+ई 


जुप 


५३४ आंचाय नरेन्द्रदेव--थुग श्र नेतृत्व 


दीघंकालीन मान्यता ४७२ 

दीघंकालीन योजना १६६, २०१ 

दूसरा विश्वयुद्ध १६१ [देखो विश्वयुद्ध, युद्ध) 

देवनागरी लिपि ५८ 

देवरिया सत्याग्रह २५४ 

देवली फरम्प २८६ 

देशका बटबारा २०१०२ ०३ 

देश प्रेम १२९, ११३, ४२४, ४७१ 

देशबन्धुत्व २०३, ४६६, '४७० ४७१, 
४७२ 


देशभक्ति ५२, १०५, १३३, १३४, 
डर 


देशसेवा ४३४, ४७० 
देशहित २, ४६६, ४७२ 


देशी नरेश १६६ ( देखो नरेश, राजा 
नवाब ) 


देशी राज्य १३७ 
देशी रियासतों की समस्या १४७, २१४- 
२१७ 


देशोर कथा ( पुस्तक ) १६ 
देहली श्रधिवेशत ( सोशशिस्ट पार्टी ) 


च्न७४ 
देहाती क्षेत्र १३६ 
दो युगों का कर्तव्य प्रोर कार्य ३८८, 
डेप न, 
दो युगों के संक्रमण काल के विचारक 
डर२१ 
दुर्द्वात्मक भातिकवाद ३०३, ३०४ 
द्वितीययुद्ध ३५४ 
द्वितीय सविनय अवज्ञा ६० 
द्वैघवशासन ८, ७७ 
घ 
र्७छ 


धर्म ३, ५, ६, ८, १३, १४, १६, १६, 
१५७, १६६, २०२, २३३, २८६, 


२०३, ३०४, २३६, ३८५६, ४१४, 
'डं४६०४५२, ४६४, ४६५, ४७६, 
४८२, ४८७ ५ 


घर्मनिरपेक्ष जनतस्त्र २२८ 
धमनिरपेक्षता १२७, २३०, २५६, 
है 4 


घमनिरपेक्ष हृष्ठिकोश ३३६ 
धर्मनिरपेक्ष नैतिकता ४५२ 
घर्म निरपेक्ष रचनात्मक हृष्ठिकोण ४७६ 
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता २, ७६ 
धर्मनिरपेक्ष विश्वाप्त ३३७, ४४२ 
धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ४३५-४३६ 
घमनिरपेक्षसंस्कृति ४५२ 
धर्मसमस्वय युक्तघर्म ४५२ 
घारासभा २७ [(देल्लो विधानसभा) 
घामिक २, ५६ 
धामिक अल्पसंख्यक २०२ (देखो अत्प- 

संख्यक ) 
धामिक आधिपत्य ३२३ 
धभामिक आन्दोलन ४५१ 
धार्मिक कट्टरता ६, ८५, ४४० 
धार्मिक पवित्रता और लोकिक आानत्द ३, 
धामिक विश्वास ३४६, ४५२ 
धामिक शिक्षा ३३६, ४३६ 

न 

नई संस्कृति ४८८, सभ्यता ४५६ 
नगर पालिका 8, ४४ , 
नजर बन्दी ६६, ६०, २०३ 
नजराना २४५ 
नमक सत्याग्रह ७३ ८९ ८5२- ११७ 

श८ पेश २९ 


छ् 


अनुंकमणिका नं० है 


नया युग ३४४ 

तयासमाज ३४५, ४१३, ४३३, ४८८ 
नये यूग की मांग ४५२ 

नरम दल ३२१, २२, २३, ४६, ४८, ० 
नरम दलीय नेता २३, ४ 

नरेन्द्रदेव गुद १३२ 

नरेन्द्रदेव स्मृति पुस्तकालय १३० 

नरेश १०१, १६८ (देखो नवाब, राजा) 
नरेशप्रथा २१४ 

नवजवान भारत सभा २८६ 
सवजागुति १, ३, २४५ 

नवजीवन १६६, ३६१ 

तंवयुय २२५, ४१३, ४५२ 


नवयुवक १, ४, २१, २२, २८, ४१, 
५६, ६१, ६८, १०६, ११०, 
११३, ११६, ११७, १२४ १२८, 
१३५, १७२, १८४, १८६, २०६, 
२४३, २३०, २८३, २०२, ३२१६, 
३४४५, रे५१, २७६, २६२, ४१७, 
४२६, ४गे रे, ढीडढर-४टड४डफ, ४६४ 

तवयुवक आन्दोलन ६८, ११४, १२६ 

नवसंस्कृति २३३०, ४९३, ४४४, ४६० 

सवसंस्कृति संघ ३३००-३३ 

नवाब १, १५ ( देखो नरेश, राजा ) 

नसझाबन्दी ५१, २११ 

नागपुर प्रधिवेशन (कांग्रेस ) ५०, ५७, 
3 

नागपुर अधिवेशन (प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी ) ३६२-३६३ 

नागपुर महाविद्यालय ३े३२ 

नागपुर विश्वविद्यालय रेर९२ 


शतरे है 


नागश्कि २१५, २७१, ३३५, ३४२, 
४३३, ४३५, ४गे८, ४२६९, ४४०, 
४४४, ४४८, ४५६, ४८०, करे 

नागरिक अ्रधिकार १६४, २६४, ४६४ 

नागरिक कतेव्य ४३५, ४४८ 

नागरिक जीवन ४४, २७६, ४४० 

नागरिकता ४३४, ४४० 

नागरिकत्ावना ४३३ 

नागरिक दिक्षा ३१७, ४२४, ४३८, 
४४० 

नागरिक स्वतस्त्रता ११७ 

नागरिक स्वतब्वतासंघ २२६ 

नाजिज्म 8९८, ४ई६२ 

नाजी ११०, २०६, ३५६ 

नाजीवाद &८, ११०, १४५, १६१, 
१६२, २६६ 

नाट्यपरिषद्‌ ३३१ 

नासिक अ्रधिवेशन ( सोझ्नलिस्ट पार्टी ) 
र२७-२२६ 

नास्तिकता ७ 

नि.स्वार्थ सेवा ३६१ 

विजोसम्पत्ति ४७७ 

निम्नजाति ४६७ 

निम्नतर राष्ट्रीयस्तर २६० 

निम्नमध्यमवर्ग ६१०४, २७४, र६२ ; 
श्रेणी ४७, १००, २६४, २८५, 
रेश्र 

तिस्तमध्यमवर्गीयथ क्ान्तिकारी २६३ $ 
विचारक इंदड 

नियन्त्रित पूंजीवाद २६४ 

निरंकुदता २६६, ४८० 

निरंकुच्च शासन ४७६ ४६५ 


हि. मे मी न मम 


«० “8... 


च्ज्थ्डू .. $+ 


श्३६ आचय नरेख््रदेव--जीवन और सिद्धान्त 


निराशावादो विचार दर्शन ४५१ 

मिरोचक नजरबन्दी २३६ 

निवलीय करान्फ्रेस्स १६२, 

तिर्वाचनप्रथा ६, ४६ 

निष्काम कमें ४५०; भावना ११४; 
सेवा ४८८ 

निष्पक्षता ३२३ 

नीतिघोषणा ( गया ) २७६, २८०, 
शैघ७, रे६&३-०४००, ४०३ 

मीति वक्तव्य ( प्रयाग ) ३१०, ३६१, 
३६४, रे५७, २७६, ३७७, रेपरे 

मू-एटली सन्धि ३४१ 

नेतृत्व की तावनाशाही ४६० 

नेता राष्ट्र ३५६ 

नेशनल डिमोक्रेटिक यूनियन १७० 

नेशनल बुक ट्रस्ट ७४ 

तेशवल मिलिशिया ११४ 

नेशनल हैराल्ड ( पत्र ) ७३, ३६६ 

चैंतिक आदर्श ४प७ 

नैतिक आधार ४१, २६१ 

नैतिक अन्दोलन' ( सावसंवाद ) ४८७ 

भैतिक उत्कर्ष २६१, ४८८ 

नैतिक जीवन १५, 

नैतिकतत्त ४८फ 

सैतिकता १८६४, २१३, ४५२, ४८८ 

नैतिक नियम २८२, ४८४७, ४८८ 

नैतिक पद्धति ४फ८ 

भैतिक प्रेरणा २६१ 

नैतिक भंडार ( माक्सवाद ) ४६२ 

नैतिक मान्यता २१३ 

नैतिक मह्य २१८७, ४०३, ४६२ 

नैतिक विकास रें5२ ४६४ 


नैतिक विशिष्ठता ४प८ 

नैतिक व्यवस्था ४५६, ४८५७, ४८८ 

नैतिक संहिता ४८७ 

नैतिक व्यवहार ४८८ 

नैतिक शुद्धता ४५० 

नेतिक सिद्धान्त ३, १६, ४८७, ४८८ 

नैतिक स्वरूप ( मावसंबाद का ) ४६२ 

नेपाल काग्रेस २६८ 

नैपाल दिवस २३० 

नैपाल नरेश २६६ 

नोवेल पुरस्कार ३ 

वोकरशाही १, ६, २२०, २४७, २४४, 
२५८, ४७४ 


प्‌ 
पंच २५५ 
पंचवर्षीय योजना ३१३ 
पंचशील ३५० 
पंज्रसम्मेलन २४३ 
पैचायती अदालत २५३, २४५ 
पंचायती इन्स्पेक्ट र २६१३ 
पंचायत पद्धति २५० 
पत्मढ़ी सम्मेलन [ सोशलिर्ठ पार्शो ) 
२६७-३००, २०५ 
पंजाब सम्मेलन ( सोशलिस्ट पार्टों ) 
२८४-२५८५ 
पथ्ता अशभिवेश ( शोशलिस्ट पार्टी ) 
रशु८१“र२८रे 
पब्लिक स्कूल '४गे६ 
पब्लिक सर्विस कमोशन ११६ 
परतस्त्रता ४७६ 
परमाणु युग ३६० 
है ६.4 


अनुक्रमणिका त॒० है 


परराष्ट्नीति २८२, २६६ 

परिवर्ततवादी गुट ( कांग्रेस ) ७६-७७ 

परिवर्तनशील ४, १०८, २८०, रे१ै८, 
४४३, ४४८५, ४फरे, ४८७ 

परिस्थिति ४१३, ४६९९, ४प२, ४६२ 

पश्चिमी संस्कृति ४५१ (देखो संस्कृति) 

पाठ्येतिर काय (शिक्षा) ३२३ 

पारसी १६२ 

पारिभाषिक क्षब्दर ४५८ 

पार्टी अ्रधिताथकत्व २६१ $ का 
आधिपत्य ४६० , डिक्टेटरशिप 
डह्र 

पालियामेन्द  ( ब्रिडिंग ) &£, 
१६४, २१६३ 

पालियामेस्दरो काम २६१, ४८० ; 
दल ८० $ बोड १५८, १६५ 


पालि २६, २७, ६१, ३३४, ३२३६, 
है 5324 


पाश्चात्य विद्या ३, ४१५७ 

पिकेटिग सर 

पिछड़ी जाति ३७, ४शे८, ४रे६, ४७० 

पोकिंग युनिवर्धिटी २४५ 

पीपित्स बालन्टरी प्रार्मसनाइजेशन शे४१ 

पुर्वास २४६, २४८, र४६, २५१. 

पुनवितरण ( भूमि ) २४६ 

पुराग ६, १४, ७१, पौराशिक ५ 

पुराण विज्ञान ४४५ 

पुरातत्व २६, रे८, 
४१६, ४४४० 

पुरातन सभ्यता ४५६ 

पूंजी २४७ 


पूंजीपति २०४ २२८, रे२६, २६०, 
२६६, २७४, सदर कु 45] ३७७. 
३६६, ३६७- ४०४- '४ड9२. ४७७ 


८, 


३३, देफ, एि८, 


4.१७ 


पूंजीपति वर्ग २७४, ४६० 

पूंजीवाद ६४, ६५, ११२, ११७, १२०, 
२०४, २०५, २०६, २१६, २६०, 
२६१, २६५, २६७, २०१, ३१२, 
रे७२, २६१, २६२, रे६५९, रे६७, 
डउ९२, ४७२, ४७३, ४७४, ४७७, 
डणढ, ४५४, डफप 

पूंजीवाद को समीक्षा ४७२-४७४ 

पूंजीवादी जनतत्त्र १४२, २०४ 

पूंजीवादी लोकताश्विक क्रान्ति २६५, 

पूंजोवादी व्यवस्था १००, २१६, २६०, 
४३०, ४७२, ४७३, ४७७ 

पूंजीवादी साम्राज्यश्ाही ४७२ 

पूर्णजनतन्त्र २६४, ३५७ 

पूर्गस्वतन्त्रता ७६, १०३, १०६, १४७, 
१६३, १६९७, ९७५ २१३ 

पूर्ण स्वराज्य ७६, १४२, १६३, १७२, 
१६४, २०० (देखो स्वराज्य) 

पूर्ण स्व॒राज्यदिवस ८१ 

पूर्णस्वाधीनत्ा ७६, ८१ 

पेरिस कम्यून ४८० 

पेश्सि सम्मेलन ( शान्ति ) १६१, २०४ 

प्रकृति ओर मानव ४३४, ४६२ 

अ्गतिवाद ३०२ 

अगतिशोील तत्व १०५, १९४, ४१३ ; 
विचार १३५, २०६, २३५, २६२, 
३६६ $ शक्ति ७६ , १०७, १३४, 
१४३,२०७, ४६१५३ सरकार १४१ 

प्रगतिशील साहित्य रे५, ४४, नेरै०, 
३३६, डरेंड ४४8, ४४९० 

प्रजातन्त्र २४४ (६ देखी जनतब्त्र, लोक- 
तन्त्र ) 


0 
-० -क्ून ॥ पयपत 


५३८ आचाय नरेखदेव--युव और नेतृत्व 


प्रजापरिषद ३१३ 

प्रजामंडल २१६ 

प्रद्ासोगलिस्ट पार्टो ७२, ७३, १६१७, 
११८, १२२, १२३, १२९४, १२९६, 
१२७, २३०, २३९ २४२, २७१, 
२७२, २७८-२४७०, ३०२, ३०५८ 
३१०, ३५०, ३६१-मै८९, रे८७, 
३६४, रै६७, ४०३, ४०४ ४०८, 
४१०, ४९२ 

प्रतिक्रियावादिता ४५४ 

प्रतिक्रिवादी १०६, ४२१, डे&४ड * 
तत्व १०५: दृष्लिकीण ४६८; 
दक्ति २१०६, १३५ १४४६ रे२८५ 
२८६९१, रे >े, ४पिफ 

प्रतिमामिता १४३, १४४, १७६, रे५५, 
४६८ ( देखो प्रतिकरियावादिता ) 

प्रतिफल २७६, ८० 

प्रत्यक्ष जनतनंत्र ३५७, ३५८ 

प्रबुद्ध भारत॑ग्रस्यावली ३६ 

प्रयाग श्रधिवेशन (प्रजासोशलिस्ट पार्टी) 
३६१ 

प्रयाग विश्वविद्यालय २५, २५६, रे१ ९, 
बे२१ 

प्रशाय्कीयव्यवस्था २१७ 

प्रशासनिक समाजवाद ४६३ 

प्रशिक्षण १०६, ११९१०, ९२६१, २८३ 

प्राकृत २६, २७, ६१, ६८, रेरे४ 

प्राचीन जनुशासत पद्धति ४३४ 

प्राचीन संस्कृति ६, २९, ३६, १९ 
३३०, ४४५५ ([ देखो संरक्षति, 
भारतीय संस्कृति ) 

प्राथोन समाज ४डछर 


प्राचीत साहित्य ३३० 

प्राथमिक शिक्षा ३१७३ पुनर्गठन कमेटी 
३१७ 

प्रान्तीय कांग्रेस ७५, ८१, ८२, ८८, 
८६, ६२, ११८, ९१२४, १२६, 
१२०, १२२, १२२, ९२६, १५७, 
२३६, २३७, २५३, २८२, ४१४ 

प्रान्तोय काग्रस कार्यसमिति (३३, २३२ 

प्रान्तीय कार्यसमिति ( प्रसोपां ) १२८, 
२५४, रेछ३-३७४२, २७७, ३७८, 
३७६, ३८६१-३१८४ 

प्राल्तीय कानन्‍्फ़र न्‍्स (असोपा) ३८० 

प्रास्तीय कोपसिल ६, ४६ 

प्रान्‍्तोय जवंता २१५ 

प्रान्तीय डिक्टेटर ८८ 

प्रान्तीयता २८६ 

प्रास्तीय भाषा ४४४ (देखो भाषा) 

प्रास्तीय मन्त्रिमण्डल १३४ 

प्रास्तीय विधान सभा १६४ व्यवस्थापिका 
सभा ५६, ७८, ६२, १९७, १६६, 
२१६ (देखो विधान दमा) 

प्रान्तीय सम्मेलन (कांग्रेस) १३६ 

प्रास्तीय सरकार 5८, ६, ४६ १९०, 
२५४, ३१५ 

प्रारम्भिक शिक्षा ३१५, ४४० ४४३, 
(देखो प्राथमिक शिक्षा) 

प्राथना समाज ४-ह. 

प्राविजनल पालियामेद ७३, ७४ 

प्राचिडेन्ट फंड २६७ 

प्राविधिक ज्ञात ४३४५ 

प्रोफेसर ३२६, ३२७, ३४३, रेड४, 
३४४ ३४६ बेड रेशर 


अनुक्णिका तँ० ३ 


ग्रोवाइसचबान्धलर ३२४५, ३२७, ३२६ 
प्रौढ़ शिक्षा ४४०१ शैक्षिक संख्या '४रे८ 
प्लानिंग कमोशन ७३ 
पक 
फारवर्ड इब्लाक १५६, ३०७-३०८ 
फारसी १३, १४ 
फासिज्म &८, १००, १३२, २०३, 
२०४, २६९, ४५२, ४६१९ 
फासिस्दवाद १४५, १५२, १६२, १७०, 
१८८, रे०रे 
फासिस्टवादी १८६ 
फापिस्ठवादी शक्तियाँ १७०, १७७ 
फासिस्ट मनोवृत्ति १४३, १४५६, १६१ 
फार्सिस्ट विचारधारा १४३, ४६२ 
फासिस्ट विरोधी मजदूर कास्फ्रस्स 
श्यछनरै ८६, 
फासिस्ट विरोधी संयुक्त मोर्च: ३४० 


फोज २, ६, १६५, २६१, ३५६, 
४३१, ४६४ 


फौजी ताकत १७१, २६१, ४५४ 
फौजी व्यवस्था & 
फ्रासोसी कान्ति ६४ 
फ्रासीदी भाषा २६, २७, २८, ६१, 
७४,९६०, १६5, ४८ 
फ्रीप्रेस जरतल रे५७ 
ब्‌ 
बगरभंग २०, २१, ४ 
बेंगला १६, २४, ४६, ए२, ६१८ 
बगावत २३ 
बनारस किसान सम्मेलन २४६ 
बनारस हिन्दू युनिवर्सिटों ५७, ८५७, ६१, 
१०१, १४ ईैंपड २५७ २६७ 


प्रू३ह 


३२०-२३२७, ३३१, रे३२, २५१, 
४१७ 

बन्देमातरम्‌ (पत्र) २२, ४२, ६४ 

बम्बई कारपोरेशन ११४ १२२ 

बम्बई की परिस्थिति (१६५४) २७३ 

बम्बई की समस्या (१६५६) ४०४ 

बम्बई में मजदर हड़ताल २७६ 

बहिष्कार २१, २२, ५०, ४१, ७६, 
२१२, २१३, २९८ 

बहुदलीय जनतन्त्र ३४६ 

बहुदलीय व्यवस्था ३५७, २५८, ३५६, 
'डरप० 

बहुवर्गीय राष्ट्रीय संस्था ६६ 

बहुसख्यक १४३ 

बाइकाट ५१, ७८ (देखो वहिष्कार ) 

बाई इण्डिया लोग ८६ 

बाघक तत्त्व का परित्याग ४६० 

बामपक्षीय प्लेटफार्म १४८ 

बालिंग मताधिकार २००, २२१, २५४३ 
२४५४, २५३, २६.०९, ४८४, 

प्रहार राष्ट्रभाषा परिषद ३३५ 

बिहार विद्यापी5ठ ५८ 

वोमारी और बेकारी का बीमा २७७ 

बुद्धिजीवी २ेघरे, २८५५, ३े०२ 

बुद्धिसंगत शास्रोय वावय हे 

बुनियादी शिक्षा २११, ३१७, ४४९ 

बुर्जुजा पार्टी २५६ 

बुजुआ सुधारवाद १४१ 

बेगार ४४ 

बेदखल २४३, २४ 

बेदखली ४४, ५४, २४१, २४९, २४ 
श्श््८ 


अर रन "डे जरपि वेनकेक बज के अनज । 


जा 


न 


कन0 अन्य खफरी न 


ऋण, “053. - «० + हज कक पल 


प्रड्त 


बैताल पचीसी (पुस्तक) १६ 

बैतूल सम्मेलन (प्रजा सोशलिस्ट पार्टो) 
रे०६-२११ 

बोधिचर्यावतार (पुस्तक) ६३, ६५ 

बोधिच्तित्त ६३ 

बोद्ध आगम ग्रन्थ ४५७ 

बौद्ध काल ४४० 

बौद्ध दर्शन २७, ३२, ६१, ६२, ६३, 
६४, ६६, जे०, परे, ६०, १५२, 
श्यवे, १६, ३५४५५, ४०१, ४०२, 
४१२, ४१८, ४४४, ४५.० 


बोद्धिक ईमानदारी ४४६९ 

व्यवसायिक शिक्षा ४३८ 

बरह्मतमाज रे, ४ 

बरह्यसमाजी ३ 

ब्राह्मण ७०, ३३३, रे३४, ४६७ 

ब्राह्मीलिपि २६ 

ब्रिटिश कामनवेल्य ७६, १७५ 

ब्रिटिश पालियामेस्ट ८, ७५, १४२, ९६८ 

ब्रिटिश फ्रीज १६८ ( देखो फोज ) 

ब्रिटिश सम्निमण्डल ८, 5० 

ब्रिठिशमजुदूर सरकार ८०, १६७, ३६० 

ब्रिटिश मजदूर दल ४०, रैष्फ 

ब्रिटिश राष्ट्रण्डल १६८, २८२ 

ब्रिटिश वरकार' ५०, ७८, ८०, परे, 
८५, १०४, रै४२, १५०, ६* ५ 
१६२, १६५, १६७, १७०, १७१, 
१७५, १७६, १७८, १७९, ६८१, 
१८७, १६१, १६३, १६७, १६८, 
१६६, २००, २०१, २०३, २६६४६ 

ब्रिटिश सता १७६ $ साम्राज्य ४६, 


२०६३ साम्राज्यवाद १६१ , १६४, 
१७७ 


है 
आचार्य नरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


ब्रिरिश साम्राज्यशाही १, ६, १२, ४७, 
४४, ६९, ११४, ११६, १२१५, 
१३२, १४६, १५१, १५२, १५५, 
१५७, १५६, १६६, १७१, १७२, 
१७9३, २१७४, १८रे, १८८, १६६ 

ब्रिटेन की उदार दलीय सरकार ४६ 

ब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार ६५ 

ब्रिटेन की सोशलिस्ट सरकार २०८ 


भर 

भक्तियोग ६ 

भगवदगीता १५, १७, ३६ 

भागवत १६ 

भागवतधर्म ४ 

भाग्यवाद २४७ 

भारत छोडो आन्दोलन ११६, १७७, 
१७६, १८७, १६० 

भारत छोडो संघर्ष १८६३, २६८, ४६० 

भारत मन्त्रों 5, ६, १६५ 

भारत सरकार २, १६६, १७६, २२७, 
बेर्क 

भारतमांता मन्दिर ३१ 

भारतीय १, ३२६, ४८, १७८, १८०, 
१८७, १६३, २१४, ३२+%४ 

भारतीय श्राजादी २१४ 

भारतीय जनतस्त्र ३८५ (देश्लो जनतन्त्र 

भारतीय जनता ५२, १६२, १६९६४, १६७ 
१७१, ३०२ [ देखो जनता ) 

भारतीय ज्ञान ६ ह 

भारतीय दशन १८१, ४०२, ४६८ 

भारतीय धर्म ३३६ 

भारतीय नीति ४६ 

मारतीय नोतिज्षात्र ४१८ 


गनुकमणिका न० दे 


आरतोय पुरातत्व ६१ (देखो पुरातत्व) 
आरतोय भाषाएं ४०२, ४४३, ४५८ 


भारतीय राष्ट्रीय मजदूर॒मंध २७३ (देखों 
इनटक ) 

भारतीय लोकतस्नत ४३४ ४३८ ( देखो 
लोकतन्त्र, जनतन्त्र ) 

भारतीय सघ १६६, १७५, १६६, २१४, 
२१५, २१६ २२१, २४० 

भारतोय संविधान ७६, १३६, २२९४ 

भारतीय संस्कृति ६, ७, १५, ३१, ३२, 
रे६, २७, रे६, ४प ४५६, ४५६, 
६२, ७०, 9१ ध १२३, १२५, 
२२५, २३३, २२४, ३३३, २३४, 
रे३े६, ४९२, ४१८, ४१६, ४४५, 
४५४५, ४५६, (६ देखो प्राचोत 
संस्क् त तथा संस्कृति ) ह 

भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययत 
४५५४ ; के सजोव तत्त्व ४५६ 

भारतीय समाज ५८, ७६, ३१४, ३३९, 
डरे८प, ४४७ 

भारतीय समरांजवाद ४4१०, ४१२ (देखा 
समराजवाद ) 

भारतीय समाजवादी श्रानदोलन ४०रे 
( देखो समाजवादी आन्दोलन ) 


भारतीय सरकार २, २६, १६२, २६५, 
३२८, रे४रे, २४० ( देखो 
सरकार ) 

भारतीय सेना १६४ (देशो फोज) 

भारतोय स्वतन्तता १६१ 

भारतीय स्वाधीवता-आन्दोलन १८४ 

भारतीय स्वाधीनता संघ ७९ 

भाषा २८, ४३, २५६१, रे८रे, रेरेई९, 
रेख८, ४०५, ४०६, ४२ ३, ४५६, 
२2७७० 


परूडर 


भाषा-भाषी झल्पसख्यक ४०६, ४६६ 

भाषा-भापी प्रान्त ४०६; राष्ट्र ४६६, 
समूह ४०४, ४०९६, ४६६ 

भापावाद ४५७, ४६६ 

भाषा विज्ञान ४४% 

भूकम्प (बिहार) ६८७, ६१, ६२ 

भूदान २६६, ३६६, ४०० 

भूमि २४३, २४५, २४७, ४६० 

भूभियत काम्त २५६; क्ान्तिकारी क्रिया 
१४६ संघप १८३ 

भूमिधर २४३, २५०, २४५२ 

भूमिघरी व्यवस्था २५१ 

भूमिनीति ३४२ 

भुम वितरण १०१, २६८, २६६, ३१३ 

भूम व्यवस्था ११, १२, १३६, २३५ 

भमूम सुधार £८, १३८, २४५८, ३६३, 
३४७० 

भूमिसेवा २४३ 

भूमि स्वामित्व २४४ 

भूमिस्वामी २५८, ३४६६ 

घूमिटीन खेतिहर मजदूर २४८, २५०, 
३१३, २४७, रेड४े५, बह रे 

भऔतिक जगत ३६६ 

भौतिकवाद ३०३, २०४ 

अआतुत्व ५३, ४७५ 

अआतृत्वहीन साम्य ५३ 

अष्लाचार २२४ ३४३, रे४ड, ४२२ 

मजदूर २, ११, १३२, ६६, ६७, ३००, 
१०१, १०३, ३०४, १०४, १२२, 
१२३, १२९४, १३०, १३५, १५.६, 
१५२, १४७, १७४, १८३, (६९, 
२०१, २०९६, २१६, २२८, २२६, 


चित जमा पिन ७ 


$ मेक “जे 


श्ब्ब्ग्भफक भू. ++० न 


डर 


२३७, २४०, २५४, २६०-२८०, 


२८३, २८५६, २६२, २६३ ३१३, 


३४६१, रे४३, रे८८, २४६, २५०, 


दरेश२, रे८रे, ३६०, ३६२, ४०४, 


४९१२, ४७२, ४७३, ४७७, ८८ ०, 
उप ४, ४८८, ४९१, ४६२ ( देखो 
अमिक ) 

प्रजदुर ध्रान्दोलन २६०-२८०, ३५२, 
३०३ 

मजदूरों का अधिवायकत्व ४८० 

मजदूरों को कौसिल ३५६ 

मजदूरों को तानाशाही ६६, ४७२, ४८६; 

मजदूर नीति २७७ 

मजदूर पार्टो १६७, ३६० 

मजदूर गूनियद २११, २६४, २७३ 
३५४५२ । 

मजदूर संत १२२, १३६, १५७, २७०, 
३४०; संघटन ६७; सभा २४७ 

मजदूर समस्या २७४ 

मजदूर क्षरकार १६७, २०४, ३६० 

भजहब २५४, २८४ ( देखो धर्म ) 

मतगणुवा २७६ 

मताधिकार २१८ 

मद्रास सम्मेलन ( कांग्रेस ) ७६ 

मद्रास प्स्मेलच ( सोशशिस्ंट पार्टा ) 
२१५८, २१६, २८६-२६२ 

सध्यकालीन सरकार २०१, २०२ 

भ्रध्यकालीन सूफीसन्त 'दड॒६ 

सध्यमारत रियासती प्रजा कान्फ्रेस्स 
२९४ 

क्ष्यम वर्ग ६६, १००, १६६, २६३ ; 

» शआेणी ३, 5, २३५ 


प्राचार्य नरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


मध्यमवर्गोय किसान २३७, ३४७ 
पमवर्णीय क्रास्तिकारी चिन्तक २६१ 

मध्यमवर्गीय जतसानििक ससस्‍्या ६६ 

मध्यमवर्भीय बुद्धज़ोवो १३, १११, ३४३ 

मध्यमश्रेगी के जिक्षित १, २, ४, ८ ः 
रै४७, ४८४ [देखो बृद्धिबीवी) 

सध्यव्तों २४४, २४५, २४८, २४६ 

मनुष्य ४, ७, ८, ४१, १००, २२ ५, 
२७६, २८५, ३३५ ३३७, रै३८, 
डरे५, ४३७, ४५२, ४५३, ४४४, 
४४८, ४६२, ४६३, ४६४, ४६६ 
४७४, ४७४, ४७७, ४५८२, ४८७ 
( देखी मानव ) 

मनुष्य और परिस्थिति १०८, ४६६, 
४डपरे 

मनुष्वत्व 5, १०४, १०८, ४७४५ 

मनोभावना ४६१ 

मनोविज्ञान ४३४५, ४६२ 

मन्त्रिप १३७, १३६, १४१, १४०, 
१५१ 

मन्त्रिमप्डल ६६, ९२८, १३६९, १४०, 
१४१, १६९, १६३, २१६, ३६२, 
४१५ 

मस्त्री ४६ 

मराठा-भाषा-मापी बूहुदूमहाराषट्र ४०४ 

मराठो १२३, ३३२ 

मशीनयुग ४७३ 

महाभारत २६ 

मरहायास ४०१, ४८ 

महाराष्ट्र विद्यापीठ ५८ 

महाराष्ट्रसन्‍्त ३३२, ३३३ 

महिलासंघ १०३ 


प्रनुक़मणिका न्‌० ३ 


मांग्रोवाद ४६५ ( देखो म्गग्रोस्से तुंग ) 

मातृभाषा #रे, ३६, ४४२, ४ड४ड ४२७ 

मातृभूसि ७ 

माध्यमिक विद्यालय ३१७ 

माध्यमिक शिक्षा ३१५, ३१७, ३४६, 
४४०, ४४१, ४४ 

माध्यमिक शिक्षा का उरेइय ४४१ 

माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठव कमेटी ३१७ 

माध्यमिक शिक्षा समित्ति ३१५, ३१७ 

मानव ३, १०८, २२५, रेरे७ ३५०, 
३७१ , ४२४, ४३५, ४५२, ४२३, 
४५६, ४६२, ४६४. ४६८, ४५७०, 
४७२, ४७३, ४७५९, ४७७, ४८७, 
४८९, ४६१ ( देखो मनुष्य ) 

मावव अधिकार २६०, २५७ 

मानव आचरग १०० 

सानवकल्याग १६, २३८, ४६१, ४६४, 
४५५, ४७० 

मानवचित्त ४५३ 

मरानवजाति ४३; विज्ञान ४४५ 

मानव प्रकृति ४६२ 

सानवता ३, ५, १७, ५१,१०८ १०६, 
११३, ११५, २२५, ३३८, ४१०, 
४१४, ४रे९, ४५८, ४७०, ४७४, 
४७५९, ४८७, ४८८, ४६२, ४६४५ 

मानवतावादी ५, २१३, ४५०, ४८७ 

मानवतावादी तत्त्व २८३, ४६ रे 

मानवतावादी हृष्टिकोण ४४६ 

मानवप्रेम ४, २, 

गसानवमान ४४५९, ४६८, ४७० 

मानवमूल्य १२, २८रे, ३३७, ४१९, 
४३४५, ४६६ 


कै डके 


मानवव्यक्तित्त ६४, २३१३, रेघर, 
४२४, ४७७ ( देखो व्यक्तित्व ) 

पानवश्क्ति ४६४ 

मानवश्रम ४७२, ४७७ 

मानवसंस्कृति ४७४५ 

साववसमाज १०४, २०३, २६६, ३३६, 
३४४५, ४७१, ४७४६ 

सानवस्वतन्तता ४६४५, ४७६ 

मानवीकरण ४४७ 

सानवीय अधिकार ४६२ 

सातवीयगुण २८०, ३३८, ४६३ 

मानवोयततत्व. १०८, १३५, ३२६, 
हअपन ४8४ 

मानवीयता ४८७ 

मानवीय हृष्चिकोग १२७, ३१५ 

मानवीय नैतिकता १६ 

सानवोीय प्रेरणा १०८, ४८७ $ भावना 
४३५, ४४२, ४४६, ४६१ 

मानवीय संस्कृति ३२ ( देखो संस्कृति ) 

माक्सेवाद ४४, ६६, ६४, ६५, ६६, 
हैं८, ६९, १०७, १०८, १०६९, 
११०, ९१३, ९११७, १४६, १५०, 
१५२, २२६, २६३, २६९५६, २८४, 
२६०, २६९१, २६३, २६४, २६६, 
क्र छछ डे डरे ०्ड, डे ०६, दर ण्प् ३४६, 
३४७, ३५६, ३७१,२६४, ३६६, 
४१६, ४२९०, ४फर२, ४फरे, ४८५. 
४८७, ४६०, ४८८ १, ४६२, ४९३३ । 
४६४, ४६५ ( देखो माक्स ) 

माक्सवाद और नेतिकता ४८७ 

माकसंवाद-लेनिनवाद-माओोत्सेवाद ३४५ 

माक्सवादी ४४, ६६, ११८, २४६, 
२६६, २८५, २६२, २६३९, ३०५, 
३५४, २६६, ड४ंपड, ४८९, ४8१ 
डध्र्‌ 


व... ऑन अ4तस-बपं, €-#ग पा! ++ 


ज्प्श्प्ता + 


कलन. ध-ये.+ सशेकॉल 


हि 


श्ड४ स्राताय नरेच्रदेव--युग शोर नतृत्व 


मासबादी अर्थशास्ष ३४४६ 

माक्संवादी चिन्तेतवारा ४४ 

माक्सवादी धारणा ४ंपरे 

माक्सवादी पार्टी १४४, १४८, २६२ 

माक्सवादी विचार, विचारक ४६५ 

मार्कसवादी विसलेपण २३६, २६० 

माक्सवादी समाज ४६२ 

माक्सवादी साहित्य १६८, २६३ 

मार्क्चवादी पिद्धास्त भर दर्शन ३४६, 
४8१, ४टि४ 


मार्क्सवादियों का कर्तव्य २६३ 

मार्शल लॉ ४६ 

सालवसमाज ३ (देखो समाज) 

मालगुजारो २, २४३, २४८, २४६ 

मिवराष्ट्ू (७६, १८० 

पल भालिक २६७, २७८, २४६ 

सिश्चित श्रथनी ति २६५ 

मुआवजा १७५, २६६, २४४, २४९५, 
२४६, २४८, २४६, २५१, २४२, 
२४०, २६६, रेडरे 

मुक्तव्यापार र १, ४७२, ४७७ 

मुक्तिदिवस १४१, ६ 

मुंगलकाल की रागरागरतियां ४२६ 


मुतलमान १५, ४७, ४० ४४, ८५ 
८प, १३८, १४०, १५२, १५५, 
१७१, १८९, १६१, १६२, १६३, 
१६५, २०२,२११, २२४, २५६, 
र८४, रेघह, ४रिक 

मुसलमान सूफी फकोर ४५० 

मुस्लिम रा १६६, १५६, १६३, २०२ 

सस्‍लम राष्ट्रीयता ४५८ 


मुस्लिम, लीग ४६, ४७, ८५, १४७ 
१४१, १४२, १४३, १६५, १६६ 
१६७, १७१, १७६, १५८६, १६१, 
१६२, १६३, १६४, १९५, १६६, 
२०१, २०२, २८४, २८६५ 

मुध्लिम साम्म्रदाधिकता ४६, १७१ 

मूर्ति पुजा ६, ६, १४ 

मेरठ पंड्यस्त केस २६२, २६३ . * 

भेहनतकेश २५४, २८८, (देखों अभिक, 
मजदूर ) 5 

मेहनतकशों का जनतानिक एकोपिएल् 
६० ु 

मोपला विद्रोह ७५ 

मौलिक अधिकार ८४ ६४, १३५, 
१६२, २१७-२१६, रे२४ 

मोलिक भ्रधिकार समिति ८४ ' 

मौलिक हृष्टिकोश २६६ 

मोलिक शिक्षा ४३७ 

स्वूनिस्पिल कमेटी १०, ४४ ' 

म्योरसेन्ट्ल. काॉलिज २०, ६४, २६, 
३०, २१, 4९१९ 

थे / 

यास्विक शिक्षा ४४२ 

मुक्तप्रात्तीय सरकार २४७, ३१४, ११६ - 

युद्ध १५७, १६१, १६९२, १६६, १६६, 
१७०, १६५, २०५, ३६० [ देखो 
विश्व युद्ध ) | 

युद्ध कालीन राष्ट्रीय सरकार १६१ - 

युनिवर्सिटो कमेटी ३१६ 

युनिवर्सिटी दीचर्पत कान्फ़ सर हरेक 

युनिवर्सिटी यूनियन ( स्टूबेस्ट्स ३२६ , 
शे२५ 


है. 


अनुकर्णिका न० ३ श्ड्र 


[वक संघ १०३ 

(धलीय ११४, १५७ 

यूरोपीय शिक्षा ५८, ४४३ 

युनाइटेड नेशन्स ११४ 

योजता २०१, २०२; कम्तीशत २१३ 

योजनाबद्ध भ्रथतल्त्र २०१ 

र्‌ 

रंग २०५, ४४६९, ४६४ 

रचनात्मक कार्य २११, २७१, २८३, 
३००, २३१६९, २४९, २७२, २५४, 
३६०, ४८०, ४5 रे 

रखनात्मक कृति ४४६ 

रचनात्मक केन्द्र ०० 

रजवाड़े १६८, २१४, २१७ 

द्रष्फोगुद १३२ 

रहस्थववाद ३२, १५७ 

रॉजकीय अंधिकार १०१ 

राजनीति ६१, ३३८, ४८२ 

राजनीतिक एकता २०० 

राजनीतिक कार्य ५५, ३३० 

राजतीतिक क्रान्ति १०७, १२९४, ३५० 

राजनीतिक चेतना १२, २०, १४०, 
१६४५, २६०, २६१, २६३, ४३७ 

राजनीतिक जनततस्त्र १४२, १६६९, २१३, 
२२०, ४७७, ४७८, ४८५, ४६ | 

राजनीतिक जीवन ४१, ४६, ५३, 
२६६, ३६८ 

राजनीतिक ढाँचा ४पघर 


राजनौंतिक दल २२६, २३२, २७७, 
२७९, २४२, २३००, ३४६, ३७०, 
्ुण्द 

राजनीतिक पार्ट १४८, २१३, ३४८, 
क८६८, ४८० 


्र्शु 


राजनोतिक वक्तव्य (पचमढ़ी) ३००- 
रेग्र्‌ 

राजनीतिक विचार १३५, २६७ 

राजतीतिक वेधानिकता १ 

राजनीतिक भूल्य ४५५ 

राजनीतिक लोकतन्त्र ४७३ 

राजनीतिक व्यवस्था १२०, १६६, २१७, 
२६०, ३६०, १८२, ४८० 

राजनीतिक शक्ति ४६, १०५, १६६, 
३५७, ४७प८ 

राजनीतिक संगठन ३६६ 

राजनीतिक संघर्प २६१, ४२४, ४६७ 

राजनीतिक संस्था! १, ३५७, ४८२ 

राजनीतिक सुधार ४६, ४६, ५० 

राजतीतिक स्वतन्त्रता ५३, ६६, १००, 
१०६, ४७३, ४७७, ४७८ 

राजनीतिक स्वतस्वता संघ २२६ 

राजनीतिक स्वराज्य २२२ 

राजनीतिक हडताल २६४ 

राजयोग ६, २३ 

राजा ६, १०, १२, १०५, १४३ 

राज्य ५, ८५, १९०, १६६, २०४, २०८, 
२१८५, २१६, २६०, २६१, २५८, 
४५९२, ४९४, ४५५, ४६६, ४७०, 
४७४, ४७६ ४८8, ४8० 

राज्य शक्ति १२९४, ४८४ 

राज्य सभा ११८, ११६, १२६ २२६, 
३५१२, ४०८, ४०६ 

राज्यविद्ीव समाज ४६६ 

राज्यक्ततता ८४५, ११२, ४१४ 

शराणाबाहो २१७, ४७६ 

राममढ़ सम्मेज्नन (कांग्रेस) १६३ 


है श 


5... एक के न 


भू ४६ आचार्य नरेच््रदेव--प्रुग और नेतृत्व 


रामतीय लीग ३६, ३६ 

रामवर्षा (भजव संग्रह) ४० 

रामायण ३६, ३३६ 

राष्ट्र 5, ५६ ऊ५, ६५, १२३-१२४, 
१६६ २००, २०१ २०२, २०४, 
२०६, २०७, २३०, २४५, २६५४, 
२६६, ३२०, ३२५, ३४६, ४०६, 
४३३, ४३६, ४३६, ४४५९, ४४७, 
डेप, एन्‍रे, ४४.४, ४५२, ४५४, 
४५९६, ४७५६ ४७७ 

राष्ट्रकर्मी संघ १३६ 

राष्ट्रकवि का गुण १६६ 

राष्ट्र का पुतरुज्ञीवत ४४६ 

राष्ट्र का संरक्षण २०० 

राष्ट्रचित्त ४५३ 

राष्ट्रभाषा २१, ३३१, ४४२, ४५७ 

राष्ट्रनिर्माण. ३८६, ४५७ 

राष्ट्रनिष्र ४६६ 

राष्ट्रवाद ६५, ४७० 

राष्ट्रवादी २३२६, २६६, २७० 

शष्ट्रवादी मुसलमान ८५ 

राष्ट्रवादी शक्ति २६६ 

राष्ट्रविरोधी नीति १०८५ 

राष्ट्रव्यापी संघर्ष ५२, ४८० 

राष्ट्रशिक्षा (पुरतक) ४२ 

राष्ट्रसाहित्य ४५८ 

राष्ट्रसेवासंध ३२०, १२४ 

राष्टरहित २, ७, ३१५ 

राष्ट्रीकबरण (उद्योगों का) १०१ 

'राष्ट्रीकृत उद्योग २७७, २७६ 

राष्ट्रीय अर्थतस्त्र ४ 

राप्ट्रीय प्र व्यवस्था २५० 


राष्ट्रीय आदर्श ५२ 

राष्ट्रीय आन्दोलन ३४, ३६, ५२, ६३, 
६४, 5६, ६५, ६७, ६८, १०४, 
१०५, १०७, १३६, १४६, २०३, 
१३६, २६४, ३२४, ४०३, ४१६, 
ड२० 

राष्ट्रीय एकता २११, २१२, २६२, 
रेप८, ४०६, ४३६, ४४१, ४४३, 
४५७, ४७० 

राष्ट्रीय एकरुपता ४७० 

राष्ट्रीय एकीकरण ३०१, ३१४ 

राष्ट्रीकरण १०१, २७७, २५६, १६३, 
३१०, ३४१ 

राष्ट्रीय कतंव्य ३३७ ४३८ 

राष्ट्रीय कार्य्रमिति ( काँग्रेस ) १२६, 
१२९, १३८, १५४, १५५, १४५,* 
१६३, १७०, १६०, १६३ ( देशो 
वकिगकमेटी काँग्रस) 

राष्ट्रीय कार्यसमिति ( काँग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी) १२०, १२१, १४६, १४७, 
ड२६ 

राष्ट्रीय कारय समिति ( प्रजा सोशलिस्ट 
पार्दी ] ३१०, ३६२, ३६३, ३६४, 
३७४, २७५, २७६, २७७, ३७८, 
३७६, ३८5०, २८१, २८५२, २८४, 
गे८५, २६७, २६८, ४०५, ४०६, 
जज 

राष्ट्रीयकार्य समिति (सोशलिस्ट पार्टी) 
११९, १२६, २१७, २२३, २३८, 
शु८७, २०५, ३०६५, ४०८ 

राष्ट्रीय चरित्र ४७० 

राष्ट्रीय जीवन ६२ २६८, ३०२ ४४ 


ग 


रा 


अनुक्रमणिका त० हे 


राष्ट्रीय तत्व १७४ 

राष्ट्रीया १, २, ३२, ५१, ५२, ६८, 
&€७, ६८, १०५, १६६, ११७, 
१३६, २०४, २२१, २२५, २५६, 
र८१, र८४, २८६, रे१ २, ३२१२५ 
शे८८, ४११, ४४०, ४४२, ४ रे, 
इ्प, ४६०, ४८, ४६६, ४७०, 
४७१, ४६९ 

रांट्रीय तिरंगा झंडा १०८ 

राष्ट्रीय जा १८७ 

राष्ट्रीय ध्येय २१८ 

राष्ट्रीय प्रदत्त २ 

राष्ट्रीय भावना ३, ५८, ५६, ६३, १०४, 
१8४, रेप, रें८म, ४९४, ४२४, 
४५२, ४६६९, ४७०, ४७९ 

राष्ट्रीय आतृत्व ४७१ 

राष्ट्रीय माग ७७ 

राष्ट्रीय मोर्चा २२७ 

राष्ट्रीय युद्ध १७४ 

राष्ट्रीय राज्य २२०, २८४, रे&रे 

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ( चीन ) ३४६ 

राष्ट्रीयशिक्षा २१, ३१, ३६, १, २२, 
पप, ५७, ४८, ६०, ४२, 

राष्ट्रीय सघ्ष १००, १११, १३७, १५३५ 
१४७, २६४, २८७, २८८, रेकईक 
४७१ (देखो संधप ) 

राष्ट्रीय संस्था ९, ६६९, २२३ 

राष्ट्रीय तंमरवा ४७३ 

राष्ट्रीय सम्मत्ति ३६५ 

राष्ट्रीय सरकार 4१५, १६७, २७७ 

राष्ट्रीय स्वतस्त्रता ११६, २३६, २४१, 
३०१, ४९४, ४९ ५ (देखो स्वतन्त्रता] 


सदा 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ २२४ 

राष्ट्रीययहयोग १६० 

राष्ट्रीय सहानुभूति ८ 

राष्ट्रीत्यात ७, ३१४ 

रिटर्निय आफिसर ६४ 

स्वागत १, मरे, ११७, २६५, १६७, 
१७४५, १६४, १६६, २१४, २१४, 
२१६, २२३ 

रियासती जनता २१४, २१४५, २१६ 

रिवोवब्यूशनरी वोभलिस्ट पार्टो १५०, 
२६७ 

हूढीवाद ३०१, ३६१, ४४० 

रूढीवादी संकीणता ६ 

रूप्त-जापान युद्ध २० 

रूसी क्रान्ति ४४, ६४, ९६, २६३, 
३६२, ४६५ 

हूसी गुट २६६; फौज ३५४, २५४३ 
भाषा ३४४३ नेता ४९० 

रेडिकल डिमोक्रेटक पार्टी १५०, १५२; 
पीपुल्स पार्टी ६७० 

सलते मैन फेडरेशन २६६, २७२ 

रेबलबारी प्रथा ररे 

ल 

लखनऊ मेडिकल कालिजय ३८४ 

लक्षतऊ विश्वविद्यालय [ यूनिवर्सिटी ) 
३१६, ३१८, ३२२०-३०७, ३३०, 
३४, ०१, ४०६, ४१७ 

लगात २, ६८, २४४१, २४८ 

लगान बन्दी ५१, छर्े 

लघुउद्योग प्रावधिक रश८ 

लघुक्रोमुदी (पुस्तक) १५ 

लाइट श्राफ एड्ििया (पुस्तक) २४ 


प्मकि ी ० लत 


सके 


"सूंड बा 55 


भड८ आचार्य नरेब्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


लाल द्ेडयूनियव कांग्रस २६३, २६६ 
लिपि २८२, सुधार कमेटी ३१८ 
लिवरल नेता ८० 

लीग झ्ाफ कम्युनिस्ट ३५६, ३५८ 
लेजिस्लेटिव असेम्बली २४४ 
लेनिनवाद ३४६, ३४७ (देखो लेनित) 


लेबर पार्टी 5०, १६४ (देखों मजदूरदल) 


लोकघित ४४३ 

लोकतन्त्र ३२, २०७, २२०, २५० 
३३७, ४३३, ४३४, ४३४, ४३६, 
ड४डर२, ४५२, ४५७, ४५८, ४७२३, 
४७५, ४७८, ४७६ ( देखो 
जनतलन्त्र ) 

लोकतन्त्र विरोधी प्रथा २७३ 

लोकतन्त्र विरोधी विश्वास २२० 

लीकतन्त्र विरोधों शासक २०७ 

लोकतन्त्रात्मक प्रक्चषिपा २२० 

लोकतान्त्रिक अधिकार २७२ 

लोकतारस्िक आचरण ३१५ 

लोकतान्तरिक आजादी २१४ २१५ 


लोकतान्त्रिक आदश ४३३, ४६८, ४७७, 
डज५८ 


लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व ४३३, ४४३ 
लोकतान्त्रिक ऋरित १०७ 
लोकतान्त्रिक चरित्र ४३३, ४७६ $ 
चालडाल २५०, ४७५ ; जीवन 
हरे 
लोकतान्त्रिक नागरिक कतुंब्य ४४७ 
लोकतान्विक नागरिकता ४३४ 
लोकतान्धरिक नेतुत्ब्र ४३४, ४४१, ४४२ 
लोकतान्तरिक पद्धति २०७, ४३७ 
लोकतान्त्रिक भावना ११३, ४३३, ४४७, 
हक दे, ४७८ 


लोकताल्व्रिक मुल्य ३३७, ४३४, ४३५ 
डरे 


लोकताल्त्रिक युय ४३४ 

लोकतान्त्रिक राज्य ४३५, ४४८: 
व्यवस्था ४३७, ४४३, ; शासन 
व्यवस्था ३२७, २७६, ४७७ 

लोकतान्त्रिक शिक्षा ४३४, ४३६ 

लोकतास्त्रिक समाज ४३८, ४३६, ४४० 


लोकतात्रिक समाजवाद १४७ ( देखो 
जनतान्त्रिक समाजवाद ) 


लोकतान्त्रिक सिद्धान्त ४३३ 
लोकतान्त्रिक सावजनिक जोवन ३३७ 
लोकपरफम्परा २६३ 
लोकमानस ४६२, ४६३ 
लोकव्यपरह्यर ४४५ 
लोकश्क्ति १९५, ४६८ 
लोकश्रुति ४४५ 
लोकसभा ६६७ ७३, ७४, ६२, १३, 
१२०, १२२, १२३, १२५, १३२६, 
३०८, रे६४, २५५, रे८१, ४०६ 
लोकसभा का उपचुनाव ३६५ 
लोकसाहित्य ४४५ 
लोकसेवक संघ २२४, २२७ 
लोकिकआनन्द हे 
च्‌ 
बंश २५४, ४५७ 
वक्तव्य ( नरेच्रदेव ) घ८, १६५, २११, 
२५४ 


वयस्क मताधिकार १०१ (देखो बाकि 
मताधिकार ) ; 


वकिंग कमेटी ( कांग्रेस ) ८४, १०३, 
१३७, १६७, १६८, १७७ (७५४ 
(दिख्ो साध्ट्रोम फार्यक्रमिदिल्करेंस 


अ्नुकममणिकां न० है 


वर्ग १, १८३, २७४, २८२, ३१३, 
२६६, ३९६, ४२८, ४३६, ४२१, 
४७१, ४७३, ४८०, ४५८२२, ४८ ४; 
४८४५, दल, 


वर्मचितना २६१ 

बर्गविहोत समाज २९२, २५२, २६०, 
इंघघप, परे, ४८४, (दिखो 
वर्गहीन समाज ) 

वर्गविहीन समाजवादी समाज ४६७, 
४८७, ४फ्, ([ देखो वर्गहीन 
समाज ) 

वर्यवैषम्य ४५० 

वर्गतंगठन १५३, १६६, २६२, ४फरे 

वर्ग संघर्ष १०३, २१००, १०६, १२०, 
२३६, २६९०, २६५१, २६०, २६२, 
२६३, २६६, ३०६, २११, २४३, 
३७३, ३९४, ३६५, ३६६, ३६७, 
४०४, ४९१० ४७२, ४८ ३े, ४८४, 
डपई५, डंपप८ 

वगसंस्था २११, २६२, २७३ 


वर्गसमाज १०६, ४८०, ४फरे, ४८५७, 
डणफ 


बर्गसहयोग ४०४, ४८२३. 

वर्माहित ३३३८, ४८० 

वर्गहीन समाज १०८, २२२, ३५३, 
३8 ०, २६७, ४७१, ४७५, ४८०३ 
इप्दे 

वर्ण २०४ 

वर्तमान ४६० 

वसुधैंव कुटुम्भकम्‌ ४३०, ४४ 

वाइसचासलर ३२५, ३२८, २२६, 


वाइसराय ८०, ८५, १६९३, १६७, १६८, 
१७६, १८०, १८६, १६०, १६९, 
१६३, ६6६४, २०९, स्ण्र्‌ 


3.43 


वामपक्ष १२६, १३२, १३८, १४०, 
१४५, १५५, १४४८, ४४ 

वामपक्षी बचपन २६५ 

वामपक्षीय एकता १४४, १५२, १५७, 
२११, 

वामपक्षीयं दल २१६१, २८२, २६७, 
२६८, र४र 

बामपक्षीय शक्ति १४६, १५१, १६०, 
१६८, २६७, रे४र 

बामपक्षीय समाजवादी शक्ति १३२ 

वामपंथी कांग्रेस १६४ 

बार आफ इग्डिपेम्डेन्स ( पुस्तक ) २४ 

वाराणसी ससकृत काल्िज ३२ 

वाराणमैय संस्कृत विश्वविद्यालय ७१, 
छर्‌ 

बाल्मीकीय रामायण ३६ 

वाह्यतियन्त्रण ४६६ 

विकास ४ 

विकेच्रित जनतस्त्र २१४, २५४ 

विकेन्द्रित व्यवस्था ४७४ 

विकेन्द्रीकच रण ३५६, रे४७, २५०, 
बंचरे, ४०० 

विक्रम सम्वंत रे८ 

विवार-आंचार समन्वयक ४२२ 

घिचार प्रणाली और समाज ४८२ 

विचार सुधार आन्दोलन (चोन ) 
३४६-र ४७ 

क्क्िर स्वांतन्त्य १३१ 

विज्ञान २८३, ४२२३, ४ ४ 

विज्ञान ओर घ॒र्म ४श२ 

विज्ञान और मानवता २८३, ४रे५ 

विज्ञान भोर साहित्य रेरे७ 


2० 


विटुलपन्ध ३३३ 

विदेशी कपड़ा ६६, १५७ ; पूंजी २६५६ 
भापा ४४३२, व्यापार १०१३ 
सामाव १५७ 

विदेशी शासन ७, ५१, ५३, १६५, 
२४६; सत्ता १६९५, सरकार २१, 
भर 

विद्याचरण सम्पन्न ३२७, ५६, ३१६, 
३६१, ४१३, ४१६९, ४४७, ४४८, 
धपप 

विद्यपीठ ६१, ४७, ६१, ६२ ( देखो 
काशी विद्यापीठ ) 

विद्यापी5ठ का योगदान ६२ 

विद्यापीठ पत्रिका ६४, ८०, ८५४, ६४ 
( देखो काणी बिद्यापीठ पत्रिका ) 

विद्यापी5 परिवार ६६ 

विद्यालय २४, ४३६, '४४५ 

विद्यार्थी १४, १६, २०, २३, २४, २५, 
२७, रे४, ४५, ५४१, ६२, ६९४, 
६४, ६९, ७१, ७६, ८१, ८२, 
८४७, ६२, १०१, १०२, १०६, 
१९६, १८४, १६९६५, २६५, २८९, 
२१७, २१८, २१६, ३२०, नै २१, 
३२२, रे१३, २२४, ३२५, २१६, 
३४४, २५५९, २५७, ३७६, ४१७, 
४९८, ४१६, ४२०, ४२२, ४२४, 
'ड३े५, ४रे८, ४४९, ४४२, ४४४, 
४४४, ४४पए, ४४७, ४४८, ४५८ 

विद्यार्थी ग्रानयोलन २३०, २८६, रे३ ० 

विद्यार्थी समाज ३१८ 

विद्रोह ११, ५४ 

घिघर्म ३०२, ३०४ 


प्राचार्य नरेन्द्रदेव--थुग श्रौर नतृत्व 


विधवा विवाह ३, १२४ 

विधान परिषद २१६ 

विधानमण्डल २१८ 

विधानवादो दक्षिण पक्ष १३८ 

विधान सभा' १७, ४९, ६६, ६३, १३८, 
१३६, १४०, १४१, १४२, १४३, 
१६५, १६६, २३१, २२२, २४२, 
२८७, ३१०, ३१२, ३२७, २५६, 
२६१, रे८घ४, ४०७, ६१०, ४११, 
४२६ (देखो घारा सभा, व्यव- 
स्थापिका सभा) 


विधेयक २५० 

बिप्लव' १, ८५, ४५५, ४८६ ( देखो 
सत्तावन का विप्लव ) 

विप्लववाद २६०, २९२ 

विरोधी दल १३४, १४१, २२१, २३२, 
३१२, ३८४, २८६, ४७९, ४५०, 
४८१३, ४६२ 

विशेधी वर्ग २६४ 

विलयन की वार्ता ३०२-३०३ 

विवेचनाटव्क शक्ति ३३७, ४३८ 

विशेषज्ञ ४४३ 

विशेष उत्तरदायित्व ( गवर्नर के ) 
१३६९, १४१ 

विश्वदतिहास २०३ 

विश्रचित्त ४५३ 

विश्वजनीद तत्त्व ६६ 

विश्वजनोत ( संस्कृति ) ४५६ 

विश्वप्रेम ४५६ ; बन्घुत्व २०३, ४७११ 
भावता २०३, ४३४, ४५ रे, ४७ 

विश्वयुद्ध ४७, ४६, ७६, ६७, १९०, 
१५०, १५१, १६१, १६२, १४४, 
२०३ २३०,२६१, २६६९, २८६, 


भ्रनुकर्मणिका न० है 95३4 


३१६, ३४०, ४६३ दिखो पुद्ध, 
दूसरा विश्वयुद्ध) 

विश्वपुद्ध का स्वरूप १७४ 

विश्वयुवक कांग्रेस ११४ 

विश्वविद्यालय ४५७, ७१, ७४, 5२, 
ई३०४, २१३, ११५-२२६, मे ३१, 
३३२, ३४४, २४४, ३४९, ४३८५ 
'ड४१, ४४२, ४४रे 


विश्वव्यापी जीवच दृष्टिकोण, ४५६ 

विश्वव्यापी मनन्‍्दी ८५ 

विश्वव्यापो समाजवाद ४०६ 

विश्वव्यांपी सास्कृतिक आन्दोलन ३५३ 

विश्वशान्ति ४७०, ४७१, ४७६ 

विश्वसंघ्‌ १८० 

विश्वप्न॑स्कृति ४५३ 

विश्वममुदाय ३६३ 

विश्वहित ४७१ 

विपन्षता २२५, ४७४ 

विस्तारबाद ४७१ 

विस्तारवादी विदेशनीति १२१ 

वेद ६, ७, ७६ 

बेदान्त 5, १३, १६४, २६, ऐर, ९५ 

बेवान्त, व्यवहारिक ६, ७, ८ * 

वैचारिक स्वतब्वता ४४६ 

दैज्ञानिक ४३१५ 

वैज्ञानिक अध्ययन ( संस्कृति, धर्म, 
बाइसय ) ढीडडन्ड४४, 'डैडह, 
४ ४-४४.९ 

वेज्ञानिक दृष्टिकोण २८३, ४२४, ४४५४ 

वैज्ञानिक पद्धति ४४२ 

वैज्ञानिक युग ४६१ 

वैज्ञानिक विश्लेषण ३८६, ४४४, 

वैज्ञानिक शोध ४३४ 


वैज्ञानिक समस्या ३४४ 

बैदिक धारा ( पुस्तक ) ४५५ 
बंदिक संस्कृति ५ 

वैदेशिक इृष्ठिकोण २८२ 


धेंदेशिक तीति ६६, १६२, २६६, ३६४, 
४9२ 


वैधानिक भ्रानदोलन २, २१, २२,२३, 
श्३े७ 

वधानिक उपाय २५६, २६२ 

वंधानिकता १७, २३२, १६५ 

वैधानिक हृष्ठिकोण २८२ 

वेघानिक प्रकार २६२ ; मनोवृत्ति १४१ 

बेधघानिक संकट १४० 

बैधानिक समाजवाद १२० 

वयक्तिक मोक्ष ७, १६, ४५७० 

वैश्य ३३५, ४६७ 


व्यक्ति ४, ७, रे३३, ४६२, ४६३, 
४६४, ४९२, ४७०, ४७६, ४६२ 


व्यक्ति और समष्टि ७, ३०३, ३०४, 
३३५, रे३५, ४६२-४६६ 

व्यक्तिगत आजादी २८५४ 

व्यक्तिगत आाषिपत्य ४६३ 

व्यक्तिगत प्रेरणा ४६२, ४६३ 

व्यक्तिगत सातस ४६२ , ४६३ 


व्यक्तियत सत्याग्रह ६२, १६८, १६६, 
शक 


व्यक्तिगत सम्पत्ति ८, २४५ ;[ देखो 
सम्पत्ति ) 


व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ३३६, ४६२, ४६१५ 

व्यक्तिगत हित ५, ४५२ 

व्यक्तित्व २७१, २७६, रे३८, ४२५, 
ड४४, ४५२, ४५३. ४६४, ४ ५५, 
४७२, ४७७ 


कर 


व्यक्तिपुजा २३०, ४६२ 

बक्तिवाद ५, ४००, ४६१, ४६२ 

वअ्क्तिवांदी ४५६, ४५६२, ४५ 

व्यवंसाथ ४७४ 

व्यवधायिक कार्य २८२ 

व्यवंशायिक बर्ग ४३७ 

व्यवधायिक दिक्षा २७१, २९७, ४३८ 

व्यवस्थापिकां सभा ६०, ७७, ७८, ७६ 
८१, नें, १३२५, श१ै३७, २१४० 
(देखो विधान सभा) 

व्यवह्य रविहीन सिद्धान्त १६७ 

व्यवद्य रिकता ५, ४३६ 

व्यापक जनदिक्षा ४३७ 

श 

शक जाति रे८ ; सम्बत्‌ ३८ 

गक्तिशाली सेवा २२० 

शरणार्थों खेतिहर २५८ 

शान्ति २०६, ४७४ 

शान्तिमय जनतास्विक उपाय २६१ 

शान्ति सम्मेलय २०४ 

गायक दल ३६० , वर्ग २०४, २६४, 
४८5६ 

शासनतब्ध २३३ 

शासन व्यवस्था है, ६, २२०, २८५३ 
४७६ 

शासन सुधार ७८ 

शास्वत परिवर्तेत १०८ ( देखो 
परिवर्ततश्ञील ) 

क्षिकती २४८, २४६, २५०, २५१, 
२५८, ३४.६ 

शिक्षक १६, २२०, रे४५, ४११, ४१८, 
इरेड, ४४ डॉं्3 


भाचाय नरेर्रदेव--युग ओर, नेतृत्व 


शिक्षण झिविर ४०३ 

दिक्षा १४, १५, १७, १९, २५, ५२, 
5८ #8, रे६२, २१५, २१६, 
हरे४, २१९, २३२७, २४४, ३४६, 
४३१, ४३ २०४४७, ४७६ 

शिक्षा का उद्देश्य २४, ३३७ 

शिक्षा का साध्यम ३१६ 

शिक्षा केन्द्र २८३ 

शिक्षा पद्धति २४, ३३७ 

शिक्षा संस्था १८४, ३४४, ४३६ 

शिक्षा सुघार सम्रिति ३१५-३१७ 

शिक्षित १, २, ३, १२, ४३२७, ४४४ 

शिमला काफी नस १६२-१६४ 

शिया (मुसलमान) १५ 

शिप्रमण्डल (ब्रिटेन का) १६८ 

दिष्य ४३५, ४३६, ४४७ 

शुद्र ३२५, ४५७ 

शोषक १०८ 

शोषक वर्ग २४४, ४६७, ४७५, '४५७ 

शोषण ११, १००, २२६, २४०, २४६, 
२६०, ३१६७, ४१२, ४५०, ४८३, 
४८ 

शोयणमुक्त समाज २२२, २४७४, २६५, 
४७४ 


शोषणविहीय समाज २६०, ४६७, ४५५ 


शोषित १०८, २३१५, २५४, २६०, 
है६५, ४९३, ४५७, ४८६, ४५७ 


शोषित वर्ग १०८, ४७४, ४5४, ४८४, 
डं८घ७, '४प८ 


श्रम ३४८, ४७५, ४७७ 


अमविभाजन ४७९ हि 


45 तर 


अनुकममिका न० है ५५४ 


अमिक ६६, १७६, २६०, २६४, २७९, 
३४०८, ३६०, ४३८, ४७२, ४५७४, 
१.६६ 

श्रमिक कौसिल ३५७ 


अ्रभिक जनता १९५, ६६, १०१, १४२३, 
इयर 


अमिक नीति २७० 

श्रमिक वर्ग २६४, २७८, २६१, २६४ 

श्रमिक विद्यालय २८३ 

श्रेणीविहीन नैतिकता ४७५ 

श्रेणी सलग २६३ (देखो वर्गचेतवा) 

श्रेणी नैतिकता ४५४ 

घ्‌ 
पड़यतत्र २९१, २८६, ४८५. 
सतत 

संकीर्ण सैद्धान्तितता २६७ 

संक्रणकालीन केन्द्रीय सरकार १६६ 

संगठन १६५, २८३. ४९९ 

संगठित सशख्त्र संघर्ष ४८५ 

संघर्ष १, २९, २२, ७३, परे, ८३, 
१०५, ११४, १६५७, १६६, १२२, 
१५२, १५३, ११७, १४६, १६५४०, 
१६३, १६५, १४७, १७२, १६९६ 
१६७, २९१४, ६९२६८, २९६, २४०, 
२४१, २४२, २४४, २९.४, २३.७, 
२५८, २५६, २९१, २६६, २४७४१, 
२७६, २७७, २६८, २३०१, २१४, 
३४२, ३५२, रै५५, बे ५८, २६०, 
३६७, ४०९, ४९८, दर ४, ४४६, 
४६५७, ४७६, ४ंप०, ४% रे, ४८४, 
४८६. .( देखो स्वतन्त्रता संग्राम 
स्वतम्त्रवा संघर्ष, राष्ट्रीय संघषे ) 


संघर्ष (पत्रिका) ७३, ६१, १०८, १११, 
२०६, २१०, २०६ 

संघ विधान २१५, ४६६ 

संघ व्यवस्था १३६७, ११५७, १६२ 

संघ सरकार २१५, २१८ 

संघीय स्वरूप (संविधान का) २१८ 

संन्यात्ती ६, १३, १६, ४२६ 

संयुक्त चुनाव (हरिजवों के लिये) ८८ 

संयुक्त जनतान्त्रिक आन्दोलन २७८ 

सयुक्त ट्रेडयूनियन झ्रान्दोलन २७८, २७९ 

संयुक्त निर्वाचच ८५ 

संयुक्त बोड १६२ 

संयुक्त मोर्चा ६६, १०५, १०६, १४५, 
१४६, २१४८, १४९, १४२, १५४, 
२४०, २५३, २५४, २८९, ४८५७, 
४६१ 

संयुक्त राष्ट्र का विश्वर्ंघ ३३६ 

संयुक्त राष्ट्रसीघ २६८ 

संयुक्त राष्ट्रोयमोर्चा १४६, १४८, ६४२ 

चेंयुक्त सरकार २८६ 

संयुक्त सोशलिस्ट पार्दी १२४, १२१ 

संविधान १०६, १४५, १३६६, १६५, 
२१७४, १६१, १६२, १६६, २००, 
२०१, २१२, २१७ २९१८5, २१६, 
र्‌२० 

संविधान नि्म नी सभा १६४ 

संविधान सभा १४२, १६६, २००, 
२०२, २१२, २१५८, २२६, २े०८ 

संविधान समिति १०४ 

संवैधानिक व्यवस्था २१८ 

संशोधतवाद ४६२, ४६३, ४६५ 

संसद १०१, ६१८, १२६ २६८, ३० दे 


भीषण एक्ा्क 7 मकर) 


है] 
३४-४६ काका पम कड़े जज जड़ 
दे हि 


४५४ बाचाय॑ नरेन्द्रदेव--युग झोर नेतृत्व 


संसदीय कार्य १००, ३७२, ३६ ०, ३६७ 

संसदीय जनतन्त्र २२१, ३४६ 

संस्कृत ६, १३, १४, १६, २०, २६९, 
२७, ३६, ६१, ६२, ६०, ११७, 
११८, २१७, र३४, > २४, २ २९, 
४०२, ४४४ ४५७9 

संस्ृत कालिज देर, ७०, ७१ 

संस्कृत परिषद ३३४ 

संस्कृत पाठशाला ४४४ 

संस्कृत वॉझ्मयम २५, ३२, २४३४, 
४१८, ४४३, ४४४, ४४९, ४५७, 

संस्कृत विद्यालय ४४४ 

संस्कृत विश्वविद्यालय ७१, ४४४, ४४५ 

संस्कृत शिक्षा ७०, रे१५, रे३े ४, ४४४ 

संस्कृत शिक्षा पद्धति ४४४ 

संस्कृत शिक्षा बोर्ड ७० 

संस्कृत शिक्षा समिति ३१८ 

संस्कृत शिक्षा सुधार कमेटी ३१८ 

संस्कृत साहित्य ६, ७०, रेशे४ 

संस्कृति ४, २, १३, ६६, ११७, 
१४२, २३३, २८१, ६०३, ३ ०४, 
३२६, ३३०, ३३२, ३४५, ३३६, 
२८६, ४००, ४०५, ४१९, ४३८, 
४४४ ४५ 

संस्कृति का अध्ययन ३६, रे८६९ 

संस्कृति का पुनरुजीवन ५, ४५५ 

संस्कृति का महत्व ३२६ 

संस्कृति का स्वरूप ४५२ 

सती प्रथा दे 

सत्य ३, १५, ५१, १७४, २३२ 

सत्यं शिव सुन्दरमु ४९१ 

सत्याग्रह ५९, ८५२, परे, फोर्ड, ८४, 
प६है, ११४ १९३ २४७ (१५८ 


१६६, २२२, २५६, २५७, २६६८, 
२७०, २६०, २६१ २१६२, २६३, 
२६६९६, ३०१, २०६, ३५०७, ४८६ 
४६२ 


सत्याग्रह और समाजवाद २६०, ४६६ 

संत्याग्रही 5८३, ८४, ६८, १६८, १६६, 
२४४ 

सत्ताधारी दल २२१८ 

सत्ताहढ़ पार्ट ३६९४७, ३६६ 

सत्तावन का विप्लव १, ८, ६, १०, ११ 

सनातन धर्म ६, १३, १४, १५ 

सनातन ब्र्म सभा ६, १३, ५८ 

सनातन धर्मी १३, १४, १६ 

सन्ध्रि पत्र २०० 

सष्रू कमेटी १६२ 

समभोता विरोधी सम्भेलग १६४ 

समता ७, १००, २२०, २२५, ३१४५, 


३६७, ४३२, ४६३, ४६९७, ४७१, 
४७४५, ४६१ 


समन्वय समित्ति १४८ 

समस्वित अभिव्यक्ति ४६ 

समष्ठि ७, २०३, ३०४, ३३४५, ३३८, 
४५६२, ४५२३ 

समष्ि झर व्यक्ति का सामझस्य ३१८, 
४६५२-४९ 

समष्ठिवाद ४५९२ 

समटष्ठिवादों ४४६, ४६२, ४९ 

समसमाज २००, २०१ 

समाज १४२, २२५, २४४, ८०, 
शष् 4 | श्द्च हक २६१३, डरे 9 ०, ३३ ०9४, 
३४०८, २४८, ४२२, ४१४, ४१७, 
४५०, ४६०-४६६, ४७२९-४७८, 
४८२, ४फरे, ४ैप४, ४८७, ४ंय८ 
विश्ञों मानवसमाज) 


अनुकरमणिका त० 


माज झोर सम्पति २० ०, र४४, २८० 
मसाज ओर साहित्य ३३१, ३३६, ४२४, 
४८, ४४९ 
माज औशौर शिक्षा ३१८, ४३३, ४ रे८, 
४२६, ४४०, ४४५९, ४४७, ४४८ 
उमाजकल्याण राज्य ४४९ 
पमाज दर्शान परिषद ३३१ 
उाजवाद ७, १००, १०३, ६०*, 
१०८, १२६ १४२, २१३, २९२, 
२१३३, २३६, २३७, २१५६, २६१, 
रंघ३, २८४ २८५, २६१, ९९२३, 
२६४, २६७, ३०४, ३१२, रे रे४५, 
३३७, ३५६, ३६६, ३७७, ३८१, 
रेप२, २८४, रेप८, २६४, ३९५. 
३६९७, ४५६७, ४७४, ४७४ ४७६, 
४७८, ४८४, डेप, ४५७, ४फप, 
८६, ४६०, ४६९ ४६ 
समाजवादी १०७, ११३२, १ैरे८ ११५६, 
१७५, २०२, २०५, २९६, २२४, 
२३३, २४६, २४६, २७१, २६२, 
३०४; ३५४, ३६५०, ४९१०, डरे, 
४३, ४८५४, ४८५, ४६२१ (िखों 
सोशलिस्ट' 
समाजवादी अध्ययन केर्द्र १०६ 
समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त १६७ 
समाजवादी भ्रादश १०३, ११३ 
समाजवादी आन्दोलन २६, ५२, ४६, 
६८, ४२, परे, ६१, ६४, ६८, 
१०४, २११, ११२, १६२, ११०, 
११७, ११८, ११६, १२०, १२१, 
१३२, २०३२, २०६, २१०, २२४६, 
ए३े८, २४१, २६०, रेप, २८४, 
२६६, ३२६, रे७६, रे८४, २९४, 
४०३, घधर्े१, 'ड३२, डपप 


श्र 


समाजवादी आ्िक स्वरूप २६६ 

समाजवादी एकता १२४, १४५, ३४७, 
१४८, ६४६ 

समाजवादी कार्यकर्ता २३३, २४१, 
रुघ३े, २८७, ३२२३०, २५०, ४पम८् 

समाजवादी क्रान्ति १००, १०७, १५०, 
२३६, २६०, २८५, २६१, २६१, 
डेप, डप रे, ४८३, ४६९ 

समाजवादी क्ान्तिकारों दल १०७ 

समाजवादी क्रान्तिकारों तेतृत्व १०७ 

समाजवादी घोषणा ८४ 

समाजवादी चेतना १२६ 

समाजवादी चिन्तन ६६, २६६ 

समाजवादी जनतस्त्र २२६, २८६ 

समाजवादी हेंग २८३ 

समाजवादी ढंग का आर्थिक निर्माण २१६ 

समाजवादी ढंग का समाज ३६५-३६७, 
३७४ 

समाजवादी ठत्त्त १७३, २६६ 

समाजवादी दर्शन १३५ 

समाजवादी दल ६६, १५३ 

समाजवादी दृष्टिकोण ३०६ 

समाजवादी नवयुयक ११०, रह३े५९, रे७९ 
डे६२ 

समाजवादी निर्माण २३६, ४४८३४, 

समाजवादी नीति ४झूर 

समाजवादी नेतृत्व १२५८, २४९१, ३०५ 

समाजवादी नैतिक मुल्य ३३० 

समाजवादी प्रशिक्षण शिविर १०६, १६ 
२०६ 

समाजवादी पार्टी १०३, १५.४ ९० 
२२७, २६४, २६६ 


0] 


समाजवादी भावना १११ 

समाजवादी मान्यता ३०४ 

समाजवादी मूल्य १०४, ४८८ 

समाजवादो युवंकसभा दे२३, २७५ 

समाजवादो राज्य १००, २७१ 

समाजवादी लक्ष्य ३६६ 

प्माजवादी विकत्प १८७ 

समाजवादी विचार ६८ ११०, १४४, 
१५१, २०२, २०६, २४२ 

समाजवादी विवारक्त २८७, २५२ 

समाजवादी विधायक ४०३ 

समाजवादी व्यवस्था ४७८, '४फप८, 
४8३, ४६४ 

समाजवादी शक्तियां ६६, 8७, १००, 
१११, ११२, ११७, ११८, १३५४, 
१४९, २३७, २२८, २४५६, २६०, 
३६०, २६४५, ४४२२, ४६० 

समाजवादी श्रमिक २६४ 

समाजवादी संगठन ६८, १११ 

समाजवादी संघ २६०, ४८४ 

समाजवादी संसार ३६० 

समाजवादी संस्कृति ४०० 

समाजवादी संस्था ११२, १५१ 

समाजवादी सम्मेलन ६६, १००, १५६ 

समाजवादी समाज ४४, ६६, १०३, 
१०४५, ११४, १२३, १२५६, २२०, 
२२६, २३०, २२५, २३६, २४१, 
२५९, २६०, २६१, २८४७, ३४६, 
३६४, २६५६९, रे८८, २६१, ४००, 
४५६१, ४६५ ४६५७, ४७६, ४५०, 
डंघव, ४प५ि, ४६०, ४६१२ 

समाजवादी सोस्कृतिक आन्दोलन' ४८७ 

समाजवादी सिद्धान्त १५३, २०९, ३ ०४, 
बेणग्र, ३५०, रे५९ 

समाबवादी स्वक्ष्प २०१ 


कआचार नरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


समाञ विज्ञान २७, ३५, १४४, रेपरे 

समाज विज्ञान परिषद ३३२, ३३३ 

समाज विरोधी तत्व ३२४ 

समाजशास्नर ९७, ३३२ 

समाज सुधार ३े, ४, ६, १२४, २११, 
३२१६ 

समाज सुधारक ६, ७० 

समराजहित २८०, ४१८, ४२२, ४२३, 
४४४, ४७७ 

समाजीकरण २८०, ४७२, ४७७ 

समाजीकृत उद्योग ४७४, ४६११-६२, 
( देखो राष्ट्रोइंत उद्योग ) 

समावता २९५०, ३२७, ४६६, ४७१, 
४७६ 

समान स्वतन्त्रता ८ 


समुदायित्व' ४६३ 
समुहीकरण ३५१, ४६०, ४६१ 
संम्पति के अधिकार २८० 


सम्प्रदाय ३, ५३, २९५, २१५४, २६१, 
श्‌८४, ३१४, ३२६, ८७, ४३९, 
डड8ह, ४५१, ४५७, ४७० 

सम्प्रदायवाद २२८०, २५६, रे८प१ 
२८६, ३०२, २१४ 

सम्प्रदायवादी २२८, २८९, ४०४ 


सम्मिलित निर्वाचन २०१ 

सम्राट १६८, १६३ 

सरकार २, २१, ४२, ४५, ४७, १४, 
पूछ, ४८, ७८, मो, ६१, (३४; 
१६६८, ९७४, १८३, १८४, ६८४, 
१६०, १६४, १६५, २४६, २४७, 
२४६, २५२, २५६, २५७, २७०, 
एछचे, २७४, २७५, २७६९, २७७, 
२७८७ २७६९, रं८5३, २६१, २६६, 
३०१, ४०७, ४७६ (देखो ब्रिटिश 
सरकार, विदेशी सरकार, भारत 
सरकार कंग्रेंप सरकार ) 


अज््डा 


“५ किए 


अनुकर्षाणिका ने० र॑ छ्प्छ 


सरकार का पक्षपात २७४ 
सरकारी नियन्त्रण (शिक्षा) ५७ 
सबंजनीन सजीव तत्व ४५४ 
सवंदलीय कास्फेन्स १६३, ४०६ 
स्वंदलीय सम्मेलन (१६२८) ७६ 
सन्नेघर्म समस्वय १६, ४५१ 
सर्वसत्तात्मक योजना बे७२ 
स्वंसतावाद ४८९, ४६२, ४६४, 
सर्वसत्तावादी मनोवृत्ति ४६५ 
सर्वश्ततावादी माक्सवाद ४६५ 
सर्वहारा की तानाशाही १६०, ४९० 
सर्बागीण उत्कथे ३१५ 

सर्वागीश निर्माण ४४३ 

सर्वागीण विकाश्न ४३६ 

सर्वेस्द आफ इन्डिया सोसायदी २३ 


पर्वोदय ११२, १२४, १२५, २६८, 
२६६, ३०१, ३०४, ४०० 


सर्वोदयवादी २६६ 

सलाहकार समित्ति ७६ 

सबिनय ग्रवज्ञा २३, ८, परे, ८६, 
१३५, १६२, १५३, २६६ 

सबविनय अवज्ञा आन्दोलन ३०, ६०, 
घर, ४१, मिल, ८७, ६२, ६७, 
8६८, ६९, १२०, १२२, १२६, 
१२८, १२९६, १३४, १६६ १८३२, 
र्रें5, ४९० 

संविनय प्रतिरोध २२ 


सशस्त्र क्रान्ति ५१६९, १८५, २६८, २६१० 
२६४, ४८४ 


सशस्त्र विप्लव ४५१५ 

संहेकार २५० 

सहकारिता २३६, रे१३, रे४०, ३५०, 
३३, ४५९, ४७४, ४६१ 


सहकारी आदतें १६६ 

सहकारी आन्दोलन २२४१ 

सहकारी कार्य २४३, २६१ 

सहकारी खेती १००, २११, २४७, 
२४९, ३१३, ३२४१, २४८, ४७४ 

सहकारी बेक २४७ 

सहकारी स्ट्था २६९, ४८४ 

सहुकारी समाज २३६ 

सहकारी समिति १०१, २४७ 

सहयोग १०८, २५०, ३०२, ४४५, 
४७०, ४७१, ४७५४ 

सहयोग समिति २०१ 

सहसभुद्धि १७४ 

सांस्कृतिक असमानता ४३६ 

सांस्कृतिक आन्दोलन १०६, ३०४, 
३६४, ४४८, ४प७ 

सांस्कृतिक कर्तव्य ३३२६ 

सांस्कृतिक उत्कप, उत्यान २३५, ४३८, 
डरे 

सास्कृतिक ऋन्ति ४६५ 

सास्कृतिक जोवन १५, ४१, २६१ 

सांस्कृतिक ढाचा ४८२ 

सास्कृतिक तत्व २८२, ३४० 

सांस्कृतिक निर्माण २ 

सांस्कृतिक यिछड़ापंत ४३६३ 

सांस्क्तिक पुनरुजीबतन ५, ४५५ 

सांस्कृतिक मूत्य १६ 

सांस्कृतिक विकापत १२, 5५२, दे३५, 
उमर डर ४ 

सांस्कृतिक व्यवस्था ३६६ 

सांस्कृतिक शिक्षा ४वे८ 

सांस्कृतिक पीली इघ& 


पूप्रद ग्राच्यर्य तरेन्द्रदेव--जीवन और सिद्धान्त 


सांस्कृतिक सम्बन्ध ४४रे 

सांस्कृतिक सम्मेलन 3३५ 

पास्कृतिक स्दततस्त्रता १६२ 

साइमतन कमीशन ७८, ७६, ११४ 

साक्षरता ४३५७ 

साधक तत्त्व (संस्कृति के) ४६० 

साधन जोर सांध्य २८२ 

साधुरसत २४, ३२, रे३े, ४३० 

सामन्त १, १४३, ३५०, ४७२ 

सामन्तवाद २४७ 

साभम्तवादी भ्राधिक समस्या ४७३ 

सामस्तगाही ३, २०१, २२८५, २३४, 
२३६, २५०, ४७२, ४७५, ४७७, 
उमा 

सामन्‍्तशाही राज्य व्यवस्था ४७२ 

सामाजिक प्रन्याय ३१० 

सामाजिक अम्तमानती ८५, ४६८, ४७१ 


सामाजिक जादर्श २९१, ३३७, ४१६, 
४९७, ४३३, ४३६, ४६१, ४८७ 


सामाजिक इतिहास ३३३, ४१ 

सामाजिक उत्तरदापित्व ४३४ 

सामाजिक उद्देश्य २८२, ३६१ 

साभाजिक कर्तव्य २८० 

सामाजिक कानूंत १०६, १७४, २८० 

सामाजिक कार्ति १२४, २६१, १६६, 
दे३४, ४५८, ४८०, ४८ रे 

सामाजिक चेतना ४३७ 

सामाजिक अनतन्त्र २१६, २२०, ४७८ 

सामाजिक जागूति ४ 

सामाजिक जामरूकता २८० 

सामाजिक जीव ४४५८, ४६३ 

सामाजिकता ४५६ 


सामाजिक हष्ठिकोण ३३३, ४६८ 

सामाजिक दक्शत ३६१, ४४२ 

पामाजिक निष्ठा ३३३ 

सामाजिक नैतिकता ३३५, ४३६ 

सामाजिक न्याय ५, २०५, २४७, 
२८२, ३१३, २२६, ३३७, ३४५, 
३५०, ४र२े८, ४४५८, ४५७, ४६६, 
४9५, ४७८ 

सामाजिक परिवतेन २५१, ३०१, ३०२ 
३१२, २६२, ४३६ 

सामाजिक परिस्थिति ६७, २५४, ४८२ 

सामाजिक पिछड़ापन ४३९ 

सामाजिक पुननिर्माण ३३८ 

सामाजिक प्रकिया ४४६, ४६२, ४६३ 

समाजिक प्रबन्ध ४३५ 

सामाजिक प्राणी ३३५, ४६३ 

सामाजिक बन्घेन ३३३ 


सामाजिक मूल्य ४३६५, ४३६६, ४५१, 
४५३, ४५४, ४५५ 


सामाजिक सक्ष्य ३६६ 

सामाजिक लोकततन्त्र ३३७, ४५० 

सामाजिक बातांवरण ४६५ 

सामाजिक विकास ४, ४, ११, १०५, 
8६३०, ३४६, ४४.४, ४४४, ४७२, 
४७, ४५२, ४८५ 

सामाजिक विश्लेषण ४५८२ 

सामाजिक विषमता २२० 

सामाजिक व्यवस्था २०४, २९३, २६०, 
५०, ४६२, ४९३, ४५६, ४९८, 
डे, ड४पर, ४प२, ४प७, इंपद 

सामाजिक शक्ति ४७४ 

सामाजिक घिक्षा ४९४५ ४२५७ 


अनुक्रमणिका नं० ३ 


सामाजिक संरक्षण २७१ 

सामाजिक संसार ४५४ 

सामाजिक संस्था [सम्पत्ति] २८० 

सामाजिक समता ४७८ 

सामाजिक सम्बन्ध ४५४ 

सामाजिक स्वतन्त्रता १०६, १०७, ४७८ 

सामाजिक स्वसज्य २२२, २२४ 

सामाजिक स्वामित्व २१३, ४६६ 

सामाजिक हित २७६, २८० 

सामान्य आचार व्यवहार ४७० 

सामान्यजन २८३ 

सामान्य जीवन ध्येय. ४७० 

सामान्य दोवाती काठूंन २८२ 

सामान्य विद्यालय ४३६ 

सामान्य शिक्षा ४३५ 

सामान्य तास्कृतिक दायाद ४४० 

सामान्य हित ३३० 

सामुदाधिक जीवन ४६२ 

सामूहिक कल्पाग ५१ खेती १०१, २४६, 
४७४; सोंदा २७१; सम्बन्ध 
श३७ 

साम्प्रदायिक ५६, १३३, १३४, २१२, 
२२४ असहिष्णुता ६: आन्दोलन 
३१३५ एका ४५०, छूणा २१५८ , 
जातीयता ३३३; झगड़े, दंगे १७, 
७६, ९ रे रे, १५७ 

साम्प्रदायिकता 5, १५, १७, ४६९, ७६, 
१४२, १५७, १७१, २२४, २२९, 
र८१ रुषा्ड, रे८प८, ४५५, ४५७, 
डएिए, ४५९, ड४ंप£ 

साम्प्रदायिकता की समीक्षा ४६७-४६८ 

साम्प्रदायिक दलबन्दी ७४६ 


३२६ 


साम्प्रदायिक हृष्टि ४१, १४३, ४५४ 

साम्प्रदायिक निर्णय ८८ 

साम्प्रदायिक पाथक्य ३३६, ४५१ 

साम्प्रदायिक पार्दों ७६, २६८, २६४, 
च६७, रेशृ८ 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व ४६ 

साम्प्रदायिक प्रइन रुप 


साम्प्रदायिक भावना ५६, १३३, ३१४, 
डंडह, चइश४ 


साम्प्रदायिक मनोवृत्ति १७१, ४३६ 

साम्प्रदायिक राष्ट्रीयवा का विरोध ४६८ 

साम्प्रदायिक वातावरण २५६, ४३६ 

साम्प्रदायिक घिद्वेंप २१२, २२८, २८४ 

साम्प्रदायिक वैभतस्य ४१, ४५, ७६, 
२२४, २२८, ४५१ 

साम्प्रदायिक शक्ति २२६, २२७, २२६, 
२८१, २१४ 

साम्प्रदायिक शान्ति ११७ 

साम्यदायिक्त पड़यनन्‍त्र २२४ 

साम्प्रदायिक संस्था १४३, ४४८ 

स्म्प्रदथिक समस्या १४०, १४३, 
१६१, २२४, ३२३६, ४४२ 

साम्प्रदायिक सामझस्य ४३९ 

साम्य ४३ 

साम्यवाद ६४, ६५, २८२ 

साम्यवादी शक्ति ६४, ६१ 

साभ्यवादी दक्ष ६५ 

सासम्यहीन आतृत्व ५३ 

साम्राज्य 5०, १६७, २०६ 


साम्राज्यवाद ६४, 8५१, ६६९, हरै७, 
१३७, १४४, १५१, १२२, १५७, 
१७६, २०४, २०५, २०६, २०७, 
इजर 


४६० 


सांम्राज्यवादी १७४ 

साम्राज्यवादी वीति ६५ 

साम्राज्यवादी युद्ध १०२, १५७, १६१, 
१७वं 

साम्राज्यवादी राष्ट्र ६४ 8४, २०५ 

साम्राज्यवादी व्यवहार ३४५६ 

सांज्राज्यवादी छित १०६, १७४ 

साम्राज्यविरोधी १५५ 

साम्राज्यविरोधी चेतना १५८ 

साम्राज्यविरोधी दल १५५८ 

साम्राज्यविरोधी भाववा १७१, १७२ 

साम्राज्यविरोधी वामपक्षी संयुक्त मोर्चा 
8६७ 

साम्राज्यविरोधी वामपक्षी संस्था १४५८ 

सान्राज्यविरोधी शक्ति ६६, १५१, 
१५२, १५६, २०० 

साम्राज्यविरोत्री रांगठन २४० 

साम्राज्यविरोधी रांघर्ष ६७, १०५, 
१०६ १३९ १४०, १५२, १५०५ 
१५६, १५६, १६४, १९५, ९१४, 
२३७, २३६, २६४ (देखो संघर्ष) 

साम्राज्यविरोधी संस्था ६६, १५१, 
१५७ 

साम्राज्य-आासित्त राष्ट्र १०० 

साम्राज्यशाही ९, 8, १२, ४७ ४.४, 
६६, ६८५, १०५, १०६, १२३, 
१२५, १३७, १४२, १५१, १४.२, 
१५६, १६०, १५२, १६५, १७१, 
१७४, १६७, २०७, २६४, ४१ ९, 
इटैंणप, ४७९१, ४ं७र९, डेप, 
[देखो ब्रिठझ साम्राज्यणाही ) 

नीति २०७ 


ग्राचार्य नरेन्रदेष--य्रुग भर नेतृत्व 


सामन्तशाही राज्य व्यवस्था ४७२ 

साज्राज्यगाही युद्ध १६१, १७४ 

साम्राज्यशाही शासन १३६ 

साम्राज्यशाही धक्ति २१, १४५८, १६१, 
१६७ 

सारनाथ शिक्षण शिविर ४०३ 

सावंजनिक कल्याण ४३७ 

सावजमिक जोवन १२१५ 

सार्वजनिक संस्कृति ४३५ (देखो संस्कृति' 

सा्वभाभिकता ८ 

सार्वभोमिक शिक्षा २२०, ४७६ 

साहित्य १५, २८६, ३३०, रेरे२, 
३३४३, ३३६, ४२४, ४३४७, ४४४, 
४४५, ४५७, ४५८, ४५६९, ४६० 

साहित्य भर जीवन ४४८ 

साहित्य का सामाजिक ध्येय ४५६ 


साहित्यकार ३३०, ३३९२, ४४८; 
४५६, ४५० 

साहित्यकार की योग्यता ४६० 

ग़ाहित्य परिषद ३३१ 

साहित्यिक १३०, ३३०, रे३ २, ४९४, 
४५० 


गाहित्यिक का कार्य ४५६ 

साहित्यिक केत्र ४५६ 

साहित्यिक भंडार ४५७ 

सिंहासन बत्तीसी (पुध्तक) १६ 

सिवख १६२, १६३, २८४, ४५६४ 

सिद्धान्त ५, ४९, २३२, रे८२, २६१, 
द६५, ४६२*४८२ 

सिद्धान्त और व्यवहारिकता ५, ३६६ 

सिद्धान्त विहीन ३०४ 


अनुकमणिका त० ३ 


सिद्धास्तविहीन व्यवहार १६७ 
सिद्धास्तविहोव सहयोग ३०० 
सिद्धान्तुस्प व्यापार २१३ 
पीर २४८, २४० 
सीरदार २५०, २५२ 
सुदृढ़ जनरन्त्र (उपायों २२०-२२१ 
सुधार ४६ 
सुधारवाद ४८र३े 
सुधारवादी १६३५, २६२ २६२४, ४८६ 
घुधारवादी आन्दोनन ४५६ 
सुधारवादी पार्टो २६२ 
सुबारवादी मनोदृत्ति १०७ 
घुशरवादी शक्ति ६८ 
सुप्रंम कोट २१५, २८६ 
सुधावित चित्त ४४३ 
सुर्यसक्षत समाज ४३७ 
सूरसागर (पुस्तक) १५ 
सेना १६७ (देखो फेज) 
सेन्ट्रल हिन्दू कालिज २०, ५.६ 
सेवाग्राम आश्रम १७३, १७४ 
सैद्धास्तिक जान २८३ 
सैद्धान्तिक शिक्षा ४२६ 
सैनिक शक्ति ३९० 
सोवियत कम्युनिज्म ३६३ 
सोवियत नागरिक ३६३ 
सोवियतपरस्ती १०५ 
सोवियतप्रवा ३६६ 
सोवियतप्रयोग ३६३ 
सोवियतभक्ति ४७२ 
सोवियत यूनियन की तानाशाही ६६ 
सोवियत रूस श्रोर कम्यूतिस्ट ६४-६७, 

३६७४ 

उई्‌ ष्ट 


3 


सोवियत संघ ६६, ४७२ 

सोचल कान्फर नस ४, १३३ 

सोशल डेमोंकेंटिक ११० 

सोशल डिमोकेसी २६१ 

सोयलिज्म्‌ ३७० [(देश्लो समाजवाद) 

सोशलिस्ठद २०३, २१२, २१३, ९१७ 
२२०, २२२, २२७, २३२, रे रे ४, 
२५७, २८५, २६३ २६५. २४०६ 
३०२, ३०४, ३०५, ३२१, ३९४५ 
३२७, ३५२, ३४६३, ४०४, ४८ रे 
दिल्लो समाजवादी) 

सो-लिस्ट अलायंस ३४६, ३२४७ 

सोगलिस्ट कम्वेस्शन (१६३४) ६०० 

सोशलिस्ट कायकर्ता २६५, २७४० ४5६ 

सोशलिस्ट पंच २५३ 

सोशलिस्ट पार्टो ७३, ६१०, ११९, 
१२०, १२१, १२२, १२३, १९६, 
१२६, १३०, १३१, १३४, ६ रे४. 
१८५, २१८, २१६ २२६, २२७, 
२२८, २२६, २३०, २३३, २२४, 
२३७, २४०, २४२, २४४ २२४४५ 
२५२, २५३, २५५, २४५, र४४, 
रृप्ृष, २५६, २७०, २४३१, २७२, 
२७५, २७७, २७८, ९५९, श्र, 
म्ब४ड, २८५, २५६, पे८ 0, पेपर 
२६०, २६१, २९२, र६ ३५ २६४, 
२६५, २६६, २६७; २६०५ २६६. 
३००, ३२०१, २०२, ३०३, २०२ 
३०६, ३०७, ३०४८, ने छह, रद 
३४०, रे४२, ३५६, रे५०) रै5ि 

०्ड, देखो कांग्र से 

भोज ही पोशलिस्टपारट) 


सोशलिस्ट विधायक २३१ 


>> हे अक 
०-3० पओ: 4304... बज - मु 


गु 
कक्‍पके+-+प सन्‍अन८ 


जल 





मा 


है 
लंड ५ अं उन ओ- 


 डिएों: कक डि फकक -» 


जज... आते | लकेटपॉयियप्दों मी 


कल 


श्द्र 


सोशलिस्ट स्थापना मस्मेलन ( बम्बई ) 
१०३ 
सौशलिस्टिक पेटन आफ सोसायटी ३६५, 
रे७०, २७९ 
स्कूल १८, दे४, २४, ५१, ८७, २४०, 
२४१, २५०, दरे४ड, ४२०४५, ४४० 
स्कूल आफ इकतामिक्ल १२० 
स्‍्टूडेन्ट्स यूनियत ३२३ 
स्टूडेन्ट्स फेडरेशन १५७, १४५६ 
स्टूडेन्ट्स बेलफेपर फंड ३२० 
स्टेट काँग्रेस २१६ 
स्तालिन युग ४६३ 
स्तालिनवाद ३४६, ४६३, ४६४, ४६४५ 
स्वालिनवादी ६४, १०८, ३५६९ 
स्तालिनवादी कम्युनिस्ट ३४१ 
सस्‍्तालिनइ,।ह्ठी ४५६, ४६० 
छ्य १५८४ 
स्री जाति ४२६ 
जी शिक्षा ४३६ 
स्थानीय स्वायत्त शाप्षन २०१, २५३, 
४७४ 
स्थिर स्वार्थ २२२, २२८, ४५०, ४६७ 
स्वतस्त्र २०४, २०५, २४१८, २५६, 
हेड ०, ४७9 
स्वतन्पट्रेड यूनियनिज्म १२३, २७० 
स्वत्तन्त देश ३६०, ४६ ० 
स्वतस्त पार्टो ११२, १२० 
स्वतन्त भारत ११७, २१७ २२१, 
३६४, ४३२ 
स्वतन्त्र वाज्ञावरण ४६४ 
स्वतन्त विकास २१३, ४७४५ 
स्वतत्त्र दाक्ति ४५२ 


आचाय॑ नरेन्द्रदेव--युग और नेतृत्व 


स्वतसत संगठव २७८ 
स्वंततन्त समाज दे६४ 
स्वतन्त्र सहयोग ४७९, *४६8० 
सवतन्त्र सामूहिक प्रवास ४६१ 
स्वतस्त्रता २, ४२९, ६८, ६५, १०२३, 
१०४, १०८, १११, ११४, १६४ 
११६, १२२, १२३, १३४, १३६ 
१३२७, १४६, १५४७, १६२, १४२। 
१६८, १७८, १७६, १८०, (5४, 
१८५, १९५, १६५, १६७, १६९० 
२०४, २०७, २०५, २११, २१९ 
२१३, २१८, २१६, २२१, २९९: 
२३०, २३५, २३६, २६१, २६४५ 
२६६, २७७, २७६, २८५, २८९५ 
२८८, दे२१, ३३५, ३३३, ३४७ 
३५०, ३५१, ३५६, ३५७, रै८९५ 
४३३, ४४६, ४४७, ४६३ '४९४+ 
४६५, ४६६, ४७१, ४७२, ४४४५ 
४७५, ४७६, ४७७, ४९१, ४६९ 
(देल्ला स्वावीनता) 
स्वतन्त्रता श्रान्दोलन २०३, ४१६ 
स्वतत्तता दिवस १६३ 
स्वत्तन्तता गंग्राम ३०, ६४, १ ०३, 
१११, ११६, १३२, १६०, १ 
३०७, ३४५, ४१० (देखो सं) 
स्वतन्त्रता संघर्ष ३२, ५६, ६३, ७९५ 
६७, “०५, ११४, ११५, १६१ 
१२१, १२२, १२३, १२५, १९९, 
१६५, १६६, १६७, १७२, १४७८, 
८८, २०८, २१०, २२२, २३०९, 
२३६, २३८, २३६, २४० २४१५ 
२४२, २६५, २६५, २७०, २४७५, 
रृ८६१, र८७, पृ८दप, रेण्प (देखी 
स्वातन्थ्य संग्रात्न) 


प्रमुक्रमणिकी से० ३ १६३ 


स्वदेश प्रेम २२, ४.३, *। 

स्वदेंगी २१, २२, ४१, ५६ 

स्वदेशी संघ ८६ 

स्वयंतिवक संघ १०३, १५%) 

स्व॒राज्य २१, २२, ४७, “९, *४. 
८१, ८5२, ६७, १०७, १३२, १३३, 
१५३, १७१, १७३, १८६, ४११, 
४९४९, 'ढं८ 

स्वराज्य दिवस 5१ 

ह्वराज्य पार्टी ७६, ७७ 

स्वराज्य सरकार ६८ 

स्वश्ाप्तन ४७ 

स्वातरूय संग्राम २६, ६१, १०३, १६९ 
१८०० (वेखों स्वतस्तता संग्राम) 

स्वाचीनता २६, %३े, ४८, १९३, ६१६, 
१६६, १७३, १६५८, ४४०, ४४७, 
४७४. (देखों स्वतन्ततता) 

स्वादीनता संग्राम १११, १६१, ९१९ 

स्वामित्व के अधिकार ९८० 

हू 

हुड़ताल २६६, २७९०२७६, २६२, 
8५५, कर 

हस्तान्तरित विषय ४६ 

हरदोई सम्मेलन ( सोशलिस्द पार्टी ) 
इ०दे 

हरिजन ८५, झछ। ८६, १०१, १३६ 

हरिजन सेवक संध्र १०३ 

हरिजन सेवा ८५ 

हरिजनोद्धार ५१, ८८, १०१ 

हरिप्रसाद शिक्षा निधि ५७ 

हिला २, ७७, १०१, १६७ १७२, 
२७७, २८४, २६० रेध्प, रहे ० 


हिलद किसान पंचायत २४४, २७० 

हिन्द मजदूर पंचायत २७० 

हिन्द मजदूर पभ्मा २६९, २७०, २७१, 
२७२, २७४, १७५, २७६ २७८ 

हिन्दी १४, १६, २०, २६, ३६, ५१, 
3२, भु८द ६१, ६४, ११७, ११८, 
३२१७, ३३१, २३२, ६१३४, ३२५४, 
३३१९, ३६४४५, १४६९, ४०२, ४१२, 
डररंप, ४१७, ४५८ 

हिन्दी भाषा' भावी २८, ४५७, ४५८ 

हिन्दी साहित्य, २८, शरे २, ३३६, ४५८ 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन १४३ 

हिल्दुस्ताव सोश लिस्ट रिपब्लिकन ग्रप्तोसि- 
एशंन २४६६ 

हिसुस्तानी ४६ ७८, ८५५, १६६,२३१६, 
रे४० 

हिन्दू १५, १६, १७, २८, ३६, ५०, 
५४, १३२, १४०, १६१, १६२, 
२०२, २११, २२९४, २५६, २८४, 
४५०, ४५१, ४६८ 

हिन्दू जातीवता ५३ 

हिन्दू धर्म ५, १६, ४४६, ४६८ 

हिन्दू महासभा १४३, १८६ 

हिन्दू माता ५३ 

हिन्दु-मुमलमान वेमनस्थ ७६ 

हिन्दू-मुस्लिम प्रइन १४६ 

हिन्दू राज्य २२१, २२४, ४६८ 

हिन्दू राष्ट्र १६६, ४६८ 

हिन्दू समाज ८५, एक, रेफरे, ४९९, 
ड्ईफ 

होमरूल आन्दोलन ४६ 

होमझल लोग ४७, ४८ 


कु ष्क 


शुद्धिपत्र 


पुस्तक में भापा और प्रूफ की कुछ श्रथुद्धियां रह गयी है । उनको ठोक 
कुछ विशिष्ठ अ्जुद्धियां निम्नलिखित है :-- 


करते हुए पढ़ते की कृपा को जाय । 
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नोद :--पमृष्ठ १८५ को अप्तिम पक्ति से विम्तलिखित शब्द सिकाल दिये आये :--- 
“जो उस समय भी छूपे छूपे काप कर रहे ये ।7 


